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ससपेण 


जिन मद्दानुभावों के व्यक्तित्व और कृतित्व से भाषा-विज्ञान के 

अध्ययन की प्रेरणा मिली 

ड्न्हीं 
डा० राल्फलिली टर्नर, डा० चुनीतिकुमार चाटुज्यी, महापस्डित 
राहुल सांकृत्वायन, डा० सुकुमार सेन, डा० वाबूराम 
सकक्‍तसेना, पं० चेत्रेशचन्द्र चद्टोपाध्याय 

तथा डा० धीरेन्द्र वर्मा 

को 
सादर समर्पित 


ये: शब्दशास्तोदथिसन्धनेच 
रत्नान्यमूल्यानि प्रसारितानि । 

तेपां गुरूणां करपरलवेपु 
रूतिर्सदीया अहिताडडदरेण !। 


दो शब्द 


भोजपुरी भाषा ओर साहित्य? के प्रणयन के पश्चात्‌ मेरा ध्यान हिन्दी- 
भाषा की ओर आइए्ट हुआ । यद्यपि हिन्दी राष्ट्रभापा के पद पर आसीन'हो गई 
है और समस्त देश में उसके प्रसार एवं प्रचार का प्रयत्न हो रहा है तथापि 
अभी तक न तो उसका ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक व्याकरण ही लिखा गया 
और न भाषा-तालिक दृष्टि से इसका गम्भीर अध्ययन ही प्रस्तत हो सका। 
ब्रज-भापा को छोड़कर पश्चिमी-हिन्दी की श्रन्य बोलियों--नागरी-हिन्दी 
(खड़ीबोली), वॉगरू, कनौजी तथा बुन्देली--की भी यही दशा है। पूर्वी-हिन्दी 
की बोलियों में अवधी तथा बिहारी की बोलियों में मैथिल्ली एवं भोजपुरी का 
अध्ययन हो चुका है । बंगला भाषा के अध्ययन के लिए. तो डा० सुनीतिकुमार 
चाट्ज्या की पुस्तक बंगला का उद्गम और विकास? (द ओरिजिन एंड 
डेवलपमेंट आव बैड्मली लेंग्वेज) वस्तत: श्रेप्ठतम कृति है। भारतीय भाषाओं 
एवं बोलियों के ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक अध्ययन करनेबालों के मार्ग- 
प्रदर्शन के लिए तो यद्द युस्तक् वरदान सह्श है। असमिया भाषा का भी 
ग्रध्ययन हो गया है | उधर लहँदी, पंजाबी, मराठी, गुजराती तथा कोंकणी का 
ध्ययन भी योग्य विद्वानों द्वारा सम्पन्न हो चुका है। ऐसी दशा में हिन्दी जैसी 
महत्त्वपूर्ण भाषा का अध्ययन न होना कम आश्चर्य की बात नहीं है। इसका 
मुख्य कारण यद है कि यद्रपि हिन्दी नितान्त पश्चिम की भाषा है तथापि इसके 
आाधुनिक-साहित्य का अम्युद्य पूरब में ही हुआ है । किसी समय कलकत्ता 
हिन्दी का प्रधान केन्द्र था, तदुपरांत काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा तथा हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन को स्थापना से काशी एवं प्रयाग हिन्दी के केन्द्र बने | इधर ' 
स्तंत्रता-प्राप्ति के बाद से दिल्‍ली, हिन्दी-प्रकाशन का कैन्द्र बन रहा है किन्तु 
हिन्दी भाषा के वेज्ञानिक अध्ययन-अ्रध्यापन का वहाँ सत्रपात नहीं हो सका है। 
आशा है, भविष्य में, आगरे, मेरठ तथा दिल्ली में अनुकुल अवसर प्राप्त कर 
लोग माषा के अध्ययन में अभिरुचि लेना प्रारम्भ कर देंगे। 
“हिन्दी के उद्गम तथा विकास” में मैंने हिन्दी का ऐतिहासिक तथा 
तुलनात्मक व्याकरण उपस्थित करने का यत्न किया है। विवेचन के लिए, मैंने 
परिनिष्ठित हिन्दी के रूप को ही लिया है । इसका कारण यह भी है कि हिन्दी 


स्व 


की विभिन्न-त्रोलियों के सम्बन्ध में अन्न तफ अल्प सामग्री ही प्रकाश में आई 
है। इस पुस्तक के दो भाग हैं| पूर्व-गेठिझा में मारोपीय से लेकर श्रपश्रश तथा 
संक्राति-कालीस भाषा को सामग्री दी गई है और उत्तर-पीठिका में केवल दिन्दी 
भापा का ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक व्याकरण दिया गया है। पुस्तक का दाँचा 
डा० सुनौतिक्रुमार चाहु्ज्या कृत बंगला का उद्गम श्रौर विकास! तथा अपने 
भोजपुरी के प्रत्रन्ध का रखा दै। इसमें 'मोजपुरी भाषा और साहित्य! की 
कुछ सामग्री का उपयोग किया गया है डिन्तु दस पुस्तक में अपेक्षाकृत अधिक 
सामग्री दी गई है। दिन्दी परसर्गों श्रयवा अनुसरगों तथा समासों पर नवीन-हृष्टि 
से समुचित प्रकाश डाला गया हैं । 
पुस्तक की पूर्व-पीठिया में भारोपीय, बेदिऊ संरकृत, पालि, प्राऊृत श्रादि 
के सम्बन्ध में जो सामग्री दी गई है उसे जाने प्रिना भाषा-विज्ञान का अ्रध्ययन 
करना व्यर्थ का परिश्रम करना है। यह सामग्री केवल द्विन्दी के भाषा-विज्ञान 
के अध्ययन करनेवालों के लिए. द्वी आवश्यक नहीं दे श्रपितु पालि, प्राकृत 
त्तया अपकब्नश के भी प्रारम्मिक अध्ययन के लिए. आवश्यक है। आशा है कि 
हिन्दी के अ्रतिसिक्ति रस्कृत एव पालि-प्राझृत के विद्यार्थी भी इससे लाभ उठायेंगे। 
परिशिष्ट में सम्झृत, अग्रेजी, फारसी एवं अरबी से हिन्दी की तुलना 
की गई है | यद समस्त सामग्री डा० मुनीनिकुमार चांदर्ष्या के भाषणों एवं 
व्याज्यानों से लो गई है| इसी प्रकार प्राकृतों की श्रधिकार सामग्री डा० मुऊुमार 
सेन के ब्याख्यानों से उपलब्ध हुई है। सच तो यद्द दे कि भापा-विज्ञान के 
अ्रध्ययन में मुझे! सर्वाधिक सहायता डा० चाटर्न्या एवं डा० सेन से मिल्ली है 
ऋर इस पुस्तक पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से इन दोनों गुरुमनों की 
पूरी छाप दे | 
उत्तराधे के लिखने में मुझे सबसे श्रथिू सद्दायता डा० राल्ड लिली 
टगर कृत निपाली शब्दकोश! (नेपाली डिक्शनरी), डा० चाट्र्ग्या कृत बिंगला 
का उद्गम और विकास? तथा अपनी पुम्दक भोजपुरी भाषा एवं साहित्य! से 
प्रात्त हुई है। विविध बोलियों की तुलनात्मझ सामग्री का तो एकमात्र आधार 
ध्पाली शब्दकोश! है| डा० ब्नर के तत्वावधान में भाषाशात्र के अ्रभ्ययन का 
म॒क्ले मुश्रउत्तर नहीं मिला, किन्तु वे मेरे आदरणीय शुय डा० बावूराम सक्‍्सेना के 
गुरु हैं) इस प्रझार मेरे शुरूजनों मे उनझा मूर्थन्य-स्थान दे। आज से दो वर्ष 
प्रव पुणे के डेजन वाज्लैज मे उनझे दशन एवं सान्निष्य का अवसर मिला था | 
उनके व्यक्तित्व से में श्रत्नचिक प्रमावित हुआ; उनका सारल्य, उनऊों प्रस़र 
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धतिभा, उनको गम्भीर-मुद्रा तथा उनके पारिडत्य में मुझे प्राचीन भारतीय 
परिडतों का दशन हुआ | सच तो यह है कि पारिडित्य, जाति-घर्म तथा देश- 
काल की सीमा से परे की वस्तु है | 

भाषा-विज्ञान के अध्ययन के लिए कलकत्ता जाने से पूर्व, प्रयाग विश्व- 
विद्यालय के संस्क्ृत-विभाग के श्रध्यक्ष डा० बाबूराम सक्सेना की देखरेख में ही 
मैंने भोजपुरी का अध्ययन प्रारम्भ किया था और में दो वर्षों तक निरन्तर कार्य 
करता रहा | महापरिडत राहुल सांकृत्यायन तथा पं० त्षेत्रेशचन्द्र जी चद्टीपाध्याय : 
भी भेरे अध्ययन में सदेव सहायक रहे और डा० धीरेन्द्र वर्मा से मुझे भाषा- 
विज्ञान के ज्षेत्र में कार्य करने के लिए सर्वप्रथम प्रेरणा मिली थी | इन सभी 
गुरुजनों का में अत्यधिक आमभारी हूँ और उन्हें शिर्ता अभिनन्‍्दन करता हूँ । 

हिन्दी-हिन्दुत्तानी की परिभापा एवं उदू' की उत्तत्ति के सम्बन्ध में मुझे 
सब से अधिक सद्दायता अपने मित्र पं० चन्द्रतनल्ली पाँड़े की पुस्तकों एवं उनके 
लेखों से मिली है | सच तो यद्द है कि हिन्दी-हिन्दुस्तानी तथा उदृ” के रुप-मेदों 
एवं उनकी ऐतिहासिक-परम्परा को स्पष्ट रूप से न समझने के कारण आज भी 
लोगों में पर्यात भ्रम है। इस विपय में ऑग्रेजी के हाव्सन-जाब्सन-कोष में मुझे 
जो सांमग्री उपलब्ध हुई उससे पाँड़े जी के निष्कर्पों को और भी पुष्टि हुईं । 
पाँड़े जी के ये निष्कर्ष तथा उनके द्वारा प्र्खुत की हुईं सामग्री अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। भाषा-सम्बन्धी पुस्तकों में इसे अब तक आ जाना चाहिए. था | खड़ी 
बोली के स्थान पर, इस पुस्तक में, मने जगह-जगह पर, “नागरी-हिन्दी” का 
प्रयोग किया है | यह भी वात्तव में पं० चन्द्रतअली पाँड़े की ही देन है। सब्र 
से पहले मेरठ-हिन्दी-साहित्व-तम्मेलन के वार्पिक-अधिवेशन के अवसर पर 
पॉड़े जी ने इसके व्यवहार का सुझाव दिया था। मेरठ में “देवनागरी? शब्द 
व॒त्तुतः 'हिन्दी भाषा? का द्योतक हैं। खड़ीबोली के स्थान पर “नागरी-हिन्दी? . 
कहने से हिन्दी की पूरी रूपरेखा सामने आजा।ती है श्रोर किती प्रकार की द्वेद्विधा 
नहीं रद्द जाती | 

पुस्तक-रचना की प्रेरणा मेरे मन में एक क्रम से विकसित हुई है, 
अतः पाठकों के सामने उसे भी स्पप्ट कर देना आंवश्वक है। भारत में जहाँ 
यास्क, पाखिनि, कात्यायन तथा पतञ्ञलि जैसे भापा-शात्री एवं वेवाकरण 
हो गए है वहीं पर आज यहाँ के मद्यविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में भाषा 
तथा व्याकरण का अ्रध्ययन नितान्त उपेक्षित है ओर कलकत्ता एवं पूना विश्व- 
विद्यालयों को छोड़कर भारत के अन्य विश्वविद्यालयों म॑ न तो भाषपा-शात्र का 
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खलग विभाग द्वी है और न उसके अश्रध्ययन-श्रध्यापन का दी ममुचित प्रगन्ध 
है। हमारे देश के विश्वविद्यालयों की उच्चतर कक्ताशों के पाठ्यक्रम के अन्त- 
गत भाषा-शांखर की जो शिक्षा दो जाती हैं उसका स्तर इतना निम्न है कि कभी- 
कभी छात्रों तथा छात्राओं को इसका साधारण परिचय भी नहीं हो पाता । इसका 
एक परिणाम यद हुआ दे कि हमारे देश के अनेक उच्चशिक्षा-प्राप्त व्यक्ति भी 
भाषा के कारण उत्पन्न हुई ख्नेफ राननीतिक-समम्याश्रों एव भन्यियों के सम» 
मने में अच्यम हैं । 

भाषा का सामाजिक दायित्व भी दे श्रौर इसीसे प्रेस्ति दोकर सादित्य 
की सृष्टि होती है। जब भाषा तथा भापाशास्र के अ्रध्ययन की गति मन्द पढ़े 
जांतो हूँ तब सादित्य-रचना में भी शिथिलता थ्रा जाती है | झान हमारे साहित्य- 
शैयिल्य का एफ कारण भाषा तथा भापाशास्र के अव्ययन का श्रमाव॒भी दे । 
किन्तु इस शिधिनता के कारण हमे कार्यविमुग्व नद्दी होना हैं, श्रपितु अपने 
लुत्त-गौरब को पुनः प्रात्त करने के लिए, भाषा-विज्ञान का गम्भीर अध्ययन करना 
है। हर्प की बात है कि डा० एस० एम० कत्रों के प्रयान के परिणामस्वरूप 
डेकन कालेज पुणे के 'लिंग्विध्टिक स्कूल” में इसका सूजपात हो चुका है, जदाँ 
पर देश-विदेश के प्रसिद्ध भाषा-शाख्रो एकत्र होकर नययुवक्कां फो भापा-विज्ञान 
के झध्ययन की रीति तथा उसके मदस्व को समझाने के साथ ही, उसको झोर 
प्रदत्त होने की प्रेरणा देते दें । इससे स्पष्ट है क्रि भाषा-विज्ञन के गभ्भीर 
अध्ययन की आवश्यकता देश के समस्त विद्वान्‌ स्त्रीसार कर रहे हैं | आशा है, 
शीघ्र हो देश के समस्त विश्यविद्यालयों में तुलमात्मऊ भाषा-विज्ञान के अब्य- 
यन का प्रचस्ध हो जायगा और तथ इस दिशा में समुचित कर्य दो सकेगा। 
झत वह दिन दूर नहीं जब इस पुन. जाएत होकर विश्व को ज्ञान-विज्ञान का 
भ्रकाश प्रदान कर अपने लुम-गौरव को प्रकट करने के अधिकारों दोंगे। अत: 
आज आवश्यक है कि भाषपा-विज्ञान के अध्ययन को सरस, सुलभ और बोधगम्य 
घनाया जाय | इसो आवश्यकता से यरेरित होकर मैंने इस पुस्तक की रचना 
की दँ। 

विश्वविद्यालय मे भापा-शात्र के अ्रध्यापक के रूप में मुझे! छात्रों तथा 
छाताओं की कठिनाइयों एवं उनके स्तर का पूरा अनुमय दै। इसे ध्यान में 
रखकर ही मैंने इस पुम्तक का प्रशयन ऊिया है पढले मैं पुष्तक के पूर्वा्ध 
तथा उत्तरार्ध को दो, अलग-अलग, मार्गों में प्रशाशित करना चाहता था, 
किल्मु इसमें श्राशका यह थी कि कहीं दिनदी के छात्र पूर्वाध-साम्री से सर्वया 


तन 


ब्टर 


श्ठ 


वंचित न रह जायें । यही कारण है कि, अन्ततोगत्वा, मैंने दोनों भागों को एक 
ही में तंवुक्त रखने का निश्चय किया । पृष्ठ संख्या तथा मूल्य कों कम करने के 
लिए ही मैंने पुस्तक में छोटे टाइप का प्रयोग किया है | पुस्तक की उपादेयता के 
सम्बन्ध में तो भाषा-विज्ञान के अध्यापक तथा छात्र ही कुछ कहने के अधिकारी 
हैं| हाँ, यदि इस पुस्तक से भाषा-विज्ञान के अध्ययन के व्वर को ऊँचा 
“उठाने में कुछ भी सहायता मिली तो मैं अपने परिश्रम को सफल समस्कूँगा। 


जिस समय पुस्तक की पाण्डुलिपि समाप्त हो रही थी उसी समय मेरों 
नवागता पुत्र-बधू सौभाग्यवती इन्द्रा का देहावसान हो गया। उसे मेरे घर में 
आए हुए अ्रभी छे ही मास हुए थे | इस दुःखद घटना के कारण परिवार में 
शोक-संताप की काली घटा छा गई जिसके फलस्वरूप पुस्तक का प्रकाशन 
कुछ दिनों के लिए, स्थगित हो गया | 

पुस्तक की पाण्डुलिपि तैयार करने में मेरे मित्र प॑० मद्दावीरप्रसाद 
लखेड़ा एम० ए० ने अत्यधिक परिश्रम किग्रा है। श्री लखेड़ा जी संस्कृत के 
परिडत है और आपने वैदिक-संस्कृत तथा साहित्य का विशेष अध्ययन गुरुवर 
पं० क्षेत्रशचन्द्र जी चद्टोपाध्याय के तत्वावधान में किया है। यदि आ।की 
सहायता प्राप्त न होती तो इतना शीघ्र पुस्तक का प्रकाशन सम्मव न था । मैं 
आपकी इस सहायता के लिए अत्यधिक आभारी हूँ। 


मेरे शिष्य श्री तिलकराज चोपड़ा च्ी० ए०, शात्री तथा उनके कनिष्ठ 
श्राता ने पुस्तक की पाण्डु-लिपि करने में मेरी सहायता की है। मेरी पुत्री आयुष्मती 
रामकुमारी एम० ए० ने अत्यन्त परिश्रम से संकेतपत्र तथा विपयसूची 
तैयार की है श्रीर मेरे शोघछान्र श्री सत्यत्रत' अवस्थी एम० ए० तथा मेरे 
एम ए.० [ द्वितीय वर्ष ] के छात्र श्री श्रीवल्लभ अग्रवाल, श्री प्रेमशंकर सौचे 
तथा श्री अमरनाथ सिनहा ने पुस्तक की अनुक्रमणिका प्रस्तुत करके इसका 
वैज्ञानिक-मूल्य बढ़ा दिया है। ये सभी लोग मेरे आशीर्वाद के अधिकारी तथा 
धन्यवाद के पात्र हैं। 

अंत में में भारती-भंडार के संचालक, अपने स्नेंह्दी मित्र पं० बाच- 
स्रति पाठक तथा लीडर ग्रेंस के व्यवस्थापक श्री विन्दाप्रसाद ठाकुर के प्रति 
इतञ्ञता ज्ञावित करता हूँ। यह -उन्‍्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि 
पुस्तक इस रूप में पाठकों के पास पहुँच रही हैं। मुझे सच्च से अन्त में पाठकों 


है] 


च्चू्‌ 


से एक बात कहनी है | वह यद्द कि काफी सावधानी रखने पर भी पुस्तक 
में मंद्रण-सम्बन्धी अ्रनेक अणुद्वियाँ रह गई है। व्यस्तता के कारण शुद्धिपतर 
भी नहीं दिया जा सका | अगले सस्करण में इन श्रुटियों को दूर करने का 
प्रयास कहगा। 


शलोपीबांग, प्रयाग । 

देवोत्यान एकादेशी, उदयभारायण तियारी 
सवत्‌ २०१२ चैकमी 

र५, ११०-१६५५, 


संकेत-पत्र 


8 #+ अंग्रेजों स्वर-ध्वनियों के ऊपर पड़ीरेखा दीर्शरूप प्रकट 


रा 


ऋरती 
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/ + अक्षरों के ऊपर यह चिह्न, स्वराघात प्रकट करता है। 
“पदों के बीच यह छोटी रेखा समास द्योतित करने तथा एक ही 
पद में प्रयुक्त होने पर पद के मूलरूप एवं प्रत्यय-उपसग को अलग-अलग 


दिखलाने के लिए प्रयुक्त हुई है । 


ह>अक्त॒रों के नीचे का विन्दु उनका ऊष्प्र-उच्चारण प्रकट करता है। 


यहाँ थ के नीवे विन्द लगाने से इसका ठचारण ग्रीक 


थीटा अ्रथवा अंग्रेजी 


भ्रक | ]॥77 ] में उच्चरित “थः के समान होगा | 
ल्‍ इस चिह्न का अर्थ हे, बराबर | 
“४ स्वरों के ऊपर यह चिह्न उनका निर्तल-उच्चारण प्रकट करता है । 
अर अर के बाद का यह खण्डाकार चिह्न उसका विलम्बित उच्चारण 


प्रकट करता है | 

४ धातुचिह्न । 

# - कल्पितरूप | 

>नन्उत्पन्न करता हैं | 

<_ उत्पन्न छुआ दे या बना हैं .। 
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६०-७३; सम्प्रसारण एवं अन्ञुर-संकोच ७३; स्वसभक्ति अ्रथवा विप्रकर्ष ७३- 
७४; स्वर-विपयेय ७४; व्यज्ञन-परिवर्तन ७४-७६; पुरोगामी-समीकरण ७६; 
पश्चगामी-समीकरण ७ह-८१; शब्द-ढरूप ८१-८४; धातु-रूप ८४-८८; श्रशोक्त 
के अमिलेखों की भापा ८८-८८; शाहवाजगढ़ी ८६-६०;गिरनार ६०; कालसी 
६०; जीगड ६०-६२; उत्तर-पश्चिम की भाषा ६३-६७; दक्तिण-पश्चिम की 
भाषा, स्वस-परिवत्तंन ६७-६८; व्यक्ञन-परिवर्तन ६८-१०१; प्राच्य-भाषा, स्व॒र- 
परिवत्तंन १०१-१०२; तालव्यीकरण १०२-१०३; मूथन्यीकरण १०३-१०४; 
अशोक के प्राच्य-अमिलेख १०५४; सूतनूका-अभिलेख, १०५-१०६; खारवेल का 
हाथी गुम्फा अमिल्लेख और भागवत द्िलिश्रोदोरस का वेस-नगर का अमिलेख 
१०६-१०८; अश्वधोप के नाटकों की प्राकृत १०८-१०६; निय-प्राक्त १०६- 
श्श्३। 


के 


दर 


।छितीय-पर्ब--सादित्यिक | झाकृते, समामान्य-लक्षण ११३-१९४, 
ता ११५-११६, मागधी ११६-११७; ऑआर्ध-मागधी, ११७, महाराष्ट्री, 
८-३ १६, पंशाची ११६ ॥ 


आए जअीया अध्याय १२०-१३६ 
त॒तीय-पवे, अपभ्र श, अपम्र श॒ शब्द का प्रयोग १२०-१२१, श्रप- 
अ्र श-काल १२१-१२२; अ्रपत्र श का विस्तार-छेत्र १६२-१२३, अपश्न श की 
विभाषाएँ १२३, श्रपश्र श और आमीर-ज्ञाति १९३-१२४, अपश्र श की विशेष- 
ताएं। १२८-१२५, ध्वनि-विचार, १२५-१२६, स्वर-विंकार ११५६-१ २८; व्यजन- 
विकार ११८-१२६; शब्दरूप १२६-१३३, सर्वनाम १३३-१३५, धातु-ूप 
१३२५-१४६; अपभ्रेश और प्राकृव १३६-१३७, अपम्रश ओर देशी 
१३७०१३६ । 
पॉचवाँ अध्याय १४०-१८२ 
४ संक्रान्ति-काल तथा आधुनिक-भारतीय-झाय -भाषाओं का 
उदय १४०-१४८, प्राकृत-पंद्डलम १४८-१४ ०; पुरातन-प्रबन्ध-सप्रह १५०-१४१ 
शक्तिल्‍व्यन्क-प्रकरएम १६४१-१५; वर्ण -त्नजर १४४-१४६; वीपिलता १०६३ 
चर्यापर्‌ १४६-१५७, ज्ञानेश्वरी १५७, 'आवुनिक-मारतीय-आरय-भाषा, सामान्य 
धद्रात्तयाँ १५७-१६१, आधुमिक-पआर्य-भापाश्रों तथा बोलियों का वर्गकिस्ण, 
(मीतरी तथा बाहरी उपशाखा) मियर्सन और चटजी ३६२-१७६; श्रावुनिक 
भारतीय आवे-मापाओरं का सनल्षिप्त-परिचय १७६-२८२ थे 


* छूठोँ अध्याय १८३-३१० 

हिन्दी और द्िन्दी की बोलियाँ, हिन्दी शब्द की निरूुक्ति रफरे-रै८४; 
दिन्दी के श्रन्य नाम १८४-१६३; काग्रेस की हिन्दुस्तानी १६३-१६४; गाँघी 
जी की हिन्दुस्तानी १६४-१६७; रेख्ता-रेखत्री १६७; उ्द की व्युकत्ति के 
सम्बन्ध मे विभिन्न-विद्वा्नों के मत १६७-२०६, दिन्दी-उद्‌ -समन्वव की आावश्य- 
ऋता २०६; हिन्दी के उिभिन्नन्तत्व, तद्भव, ततसम, अदततम और देशों 
२०७-र२१२, इदिन्दी में विदेशीशब्द शश२-शश८, दिन्दी को गआमीण- 
ओलियाँ २१८-२१६; पूर्वों तथा परश्चिमी-द्िन्दी में अन्तर २१६-२२८, 
पश्चिमी-दिल्यी की ग्रामीण-त्रोलियों, हिन्दोत्तानी २श८- २१६४, बाँगरू २३४- 
श्दृ८्, ब्ज्ञमापा श्रयवा अन्तवेदी २३८४-२४८; कनौनों २४८-२४७४; उन्देली 


ढ़ 


अथवा वुन्देलखंडी २५४-२६३; पूर्वी-हिन्दी २६३-२६५; अवधी २६५- 
९६८; गहोराबघोली रदृ८ण; जूड़रबोली शद्ध्-२६६; श्रवधी को विशेष- 
ताएं. २६६-२७०; अवधो की उलत्ति २७०-२७२; अवधी की उसकी अन्य 
' बोलियों से तुलना, २७२-२७६; अवधी का महत्व २७६-२७७; अवधघी की 
विभाषाएं' तथा संज्षित-व्याकरण २७७-२८२; बघेली २८२-२८७; छत्तीसगढ़ी, 
लरिया या खल्टाही २८७-२६४; बिहारी (मापा) का नामकरण, २६४-२६५; 
विद्ारी तथा बंगाली संस्कृति २६४-२६६; विहारी-भाषा की उत्तत्ति २९६-२६६; 
विद्दरी तथा हिन्दी २६६-३०४; बिहारी-ब्रोलियों को आन्तरिक एकता ३०४- 
३१० | 
उत्तर-पीठिका ३११-४१२ 
सातवाँ अध्याय ३१३-३६६ 
हिन्दी की ध्वनिया--३१३; स्वर-ध्वनियाँ, ३१३-३१४; व्यंजन- 

ध्वनियाँ ३१४; स्थान ओर प्रयत्न के अनुसार ध्वनियों का विभाजन ३१४-३१६; 
प्रधान-खर ( (8704709 ए०फए७५ ) ३१६-३१७; प्रधान-स्वर को निर्धारित 
करने की विधि ३१७-३ १८; हिन्दी के मूल-स्वर ३१८-३२०; फुसफुसाहट वाले 
स्वर (४४४४92४० र०ए८ ४५ ) ३२०-३२१; अनुनासिक-स्वर ३२१-३२ 
सन्ध्यक्षुर अथवा संयुक्त-स्वर ३२२-३२२३; व्यञ्ञन, स्पशं-व्यंजन ३२६३-३२ 
आनुनासिक-व्यंजन३२४-३२४; पाश्विक ३२४; लुठित-व्यज्ञन ३२२५; उत्तित 
या ताइनजात ३२५५ संघपो-व्यंजन ३२६; अद्ध -त्वर या अन्तस्थ ३२६-३२७; 
स्व॒राघात ३२७; स्व॒राघातयुक्त अन्चर के स्वर (अर) विद्वत्त अन्चुर में ३२७-३३० 
(आ) संदत्त अक्षर में ३३०-३३२; आदि-स्वर ३३४-३३२५: आदि आओ तथा 
आदि अलछ्र का आ? ३२४३ प्रा० भा० आ,* के संयुक्त-ब्य॑जनों से पूर्व का आओ? 
३३५-३३६; प्राचीन-भारतीय-आर्य-भापा के आ्रादि तथा आदि अक्षर के इ, ई 

३६-३३७; प्राचीन-मारतीय-आयवं-भापा के तथा मध्यकालीन-भारतीय-आरब- 
भाषा के संयुक्तन्‍व्यज्ञन के पूर्ववर्ती आदि एवं आदि अक्षर के उ, ऊ रेरे७; प्रा० 
भा० आ० का आदि एवं आादि-अ्रक्षरतात 'ए? 'ऐ! ३३७-३ ३८; प्रा० भा० आ० के 
आदि तथा आदि-अ्रक्षर-गत ओ ओऔ? ३१३८; अन्त्व-त्वर रेशे८-३४१; शब्दों के 
आभ्यन्तर-स्वर, असम्पर्कित-स्वर ३४१-३४२; प्रा० भा० आ० का आम्यन्तरअसम्प 
किंत आ? ३४२-३४३; प्रा० भा० आ० का असम्पक्तित-आम्यन्तर 'इ, ईं? ३४३; 
प्रा० भा० झा० का असम्पर्कित 'उ, ऊ! ३४३-३४४; प्रा० भा० आ० का असम्पर्कित 


हू 


डड 


आम्यन्तर ए, ओ, ३४४ सम्पर्क-स्वर २४४-३४४; यू,-व्‌ श्रुति ३४४-३४६६ 
उदडूत्त-सरों की सम्ध्यज्षर में परिणति ३४६, प्रा० भा० आा० के ऋ का हिन्दी में 
परिवर्तन रे४६-२४८, मध्य तथा श्राधुनिक-भारतीय-आर्य-भ।पाओं के अनुस्वार- 
(१) अन्त्य-अनुस्थार ३४८-३४६; हिन्दी में अनुनासिकता तथा लध्वीकृत ना्िक्य 
ध्वनि ३४६-३५०, स्वतः अ्रनुनासिकता ३६०-१५२; आम्यन्तर-म” द्वारा अनुना- 
ठिकता ३५२-२५४३, स्व॒रागम, स्वस-्मक्ति अथवा विप्रकष ३२५४२-३४४; आदि 
स्वरागम रेश४; दिन्दीलसरों की उत्तत्ति, ३५४-३६०; प्राचीन-भारतीय-आर्य- 
भाषा के व्यक्ञन, परिवर्तन के सामान्यरूप ३२६१-३६१; हिन्दी के प्रारम्भ-काल 
तक का व्यज्ञन-ध्यनि-विकास (॥) श्रसंयुक्त-व्यज्ञन(30) सयुक्त-व्यश्वन ३६३-३६७; 
इकार का आगम तथा लोप तथा इस विपय में विभिन्न-विद्वानों के मत ३६७- 
इ६८, घोपत्व तथा अधोपत्व ३६८-३६६, बर्ण-विपर्यय ३६६; ध्वनिन्‍लोप 
३६६; प्रतिध्वनित ३६६, समीकरण ३६६-३७०; विपमीकरण ३७०; हिन्दी- 
ब्यञ्ञनों की उत्तत्ति, आदि करे ३७०-२७६, स्वरमष्यग “क! तथा पदान्त कक! 
(पदान्तत्वर के लोप से) ३७१-३७२; थांदि ख॑ ३७२; स्वर-मध्यग तथा पटान्त 
--ख' (पदान्त-स्घर के लोप से) ३७२-३७३; आदि 'गू! ३२७३, स्वरूमध्यग 
तथा पदान्त -ग? ३७३-३७४, आदि ध॑ ३७४; स्व॒र-मध्यग तथा पदान्त घ॑ 
३७४-३७४; आदि च्‌ ३७५; स्वस्मध्यय तथा पदान्त व ३७५, आदि छ 
३७५४-३७६; थआदि ज्‌ को व्युसत्ति ३७७-३े७८, रू की ब्युत्त्ति शोर विकास 
३२७८-३७६; श्रादि त्‌ ३७६; स्वस-मब्यग एवं पदान्त तू २७६-३८०, आदि थू 
३८०, स्व॒स्मच्यग एवं पदान्त थ्‌ रें८००३२०१; आदि द्‌ ३८१; स्परनमष्यग एव॑ 
पदान्त द्‌ रे८१ आदि घ्‌ू रे८रः स्वस्-मष्यग एवं पदान्त घ्‌ इं८र; मृधन्य 
2, दूं, ड, द्‌ हु , की व्युवत्ति, आंदि ४, ३८२-२८३२; स्वरनमष्यता तथा पदान्त ट 
रेघरे। आदि द ३८३, स्वर-मच्यग तथा पदान्त द ३८४ आदि ड ३८४; 
स्रर-मध्यग तथा पदानत डू इ८४-रे८घ४४ आदि ढ ढू रे८३०, स्वसम्रध्यग 
एवं पदास्त दू, ढ,३८६४ ओप्द्य (प्‌, फू, व, भू), आदि पू ३८५०३८६ 
स्वस्-मध्यग तथा पदान्‍्त 'प* र८5; शआ्रादि फू रे८घर; आदि व्‌ ३८७; स्व॒स-मध्यग 
तथा पदान्द व रे८घ७, आदि भा! इ८७-इ८य; स्व॒र-मध्यग ओर पदान्त ला 
3घ८३ दिन्दी के अनुनांसिक (ठ, भ, ण, न, मं) रेघ॑+रैपल्ड आदि स्‌ ३८४ - 
इ६०; शब्द के मध्य एवं अन्त में न्‌ ३६०-३६१; थाई मे १६१) अद्ध-स्वर 
यू-ब! ३६१*३६२; र, लू ३६२, आई र्‌ ३६२-२६३; आम्यन्तर एवं पदान्त 

रहे ६३, श्रादि लू? २६३; आभ्यन्तर एज पदान्त तू ३६३-३६४, शिन-ध्यनि 


ढः 


(5009707) सस्‌ः ३६४; हिन्दी सू की उत्तत्ति ३६४-३२९४; आदि सू ३६५४; 
मध्य स २६५५ कंव्य-संघर्षी, घोष तथा अधोप हू ३६९; आदि 6? (घोष) ३२६४६ 
मध्य एवं पदान्त (है? ३६४-३६६ | 


आठवाँ अध्याय ३६७-४२६ 
प्रत्यय 
स्वदेशी-प्रत्यय ३६७-४२४ 
(१) अ्र (२) श्रक्‍कड़ (३) अ्रता (४) अती,-वी (५) अन्‌,-न (६) अन्त्‌ 
(७) ना (८) नी (६) आ (१०) था (११) आइ (१२) आऊ (१३) आक्‌- 
आका (१४) आठा (१५) आड़ी (१६) आन्‌ (१७) आप (१८) आर (१६) 
आरा (२०) आपा (२१) आर (२२) आरी (२३) आरी (२४) आल या आर 
(२५) आल ,-आला (२६) आली (२७) आलू (२८) आव-आवां (२६) आवट 
०) आवना (३१) आस (३२) आहद (३३) इन-आइन्‌ (३४) इया (१५) 
उञ्मा (१६) ऊ (३७) ई (३१८) ईला (३६) एला (४०) ऐल,-ऐला (४१) एल 
(४२) एली (४३) एरा (४४) एरा (४५) एरा (४६) क्‌ ,अक्‌ ,-इक्‌ ,उक्‌ 
(४७) जा,-जी (४८) जा (४६) ट (५०) ड़,-ड़ी (५१) डा (४२) ड़,-ड़ा,-ड़ 
(५३) ता (१४) त (५४) ता (५६) ता,-तो (५७) था,थी (४८) नी,-इनी,- 
” अन्‌ (५६) पन्‌ (६०) पा (६१) री,-रू (६२) ला>ली (६३) लू (६४) वाँ 
(६५) वाँ (६६) वालू (६७) वाला (६८) स्‌ (६६) सर,-सरा (७०) हर (७ १) 
हरा (७२) हारा । 
विदेशी-प्रत्यय--४२४-४२ 
(१) आना (२) खाना (३) खोर (४) गर्‌ (५) गिरी (६) चा (७) ची 
(८) दान,-दानी (६) दार (१०) नवीसू (११) बन्द,-चन्दी (६२) बाज : 
(१३) वान्‌ । है 
उपसगं-४२६-४२६ 
स्वदेशी-डपसर्य ४२६-४२७ 
. (१) आ,-अन्‌ (२) अति (३) अब्‌ (४) कु (४) दु/दुर (६) नि 
(७) उु,न्स । 
विदेशी-डपसर्ग ४२७-४२६ 
(१) कम (२) खुस (३) गैर (४) दर्‌ (४) ना (६) ला (७) फी (८) 
बद (६) वे (१०) हर्‌ तथा अंग्रेजी के हेड, हवाफू ओर सब | 


श्णु 


नर्याँ अध्याय ४२०-४४० 
संज्ञा के रूप--प्रातिपदिक-४३०-४३१; लिड्डू ४३१-४३३; ख््री-प्रत्यय, 
४३१: वचन ४३३०४३६; बहुवचन-जापक-शब्दावली ४डे६; कारक ४३७- 
४३६; हिन्दी के परत तथा उनकी उत्पत्ति ४३६-४४२; परसर्गीय-शब्दावली 
हडर ४४४ | 
दसवों अध्याय ४४४-४५६ 
घिशेपण 
रूप-विक्र ४४५-४४६, तुलनात्मक-ओे णियाँ ४४६-४४७, सख्या-वाचफ 
विशेषण (गणनात्मक सुख्यावाचक विशेषण) ४४७-४५.१; गणनात्मक सझ्या- 
वाचऊ विशेषण के सम्बन्ध में डा० सुनीतिकुमार चाहुर्ण्या का मत ४०१४ 
हिन्दी के गणशनात्मऊ सख्यावाचक विशेषयों के मुख्य-मुख्य परिवत्तेनों पर डा० 
चर्रजी का मत ४४२०४५६; क्रमबाचक या क्रमात्मऊन्सख्यान्याचक विशेषयण 
४५४६; गुणात्मक र॑ख्यावाचक विशेषण ४२६, समानुपाती-संख्यावाचक विशेषण 
५४४७-४प ८; भिन्नात्मझ-सख्यावाचक विशेषण ४५०८, ऋणात्मक सरंएबावाचक 
विशेषण ४४८, प्रत्येफ संघयावाचऋ विशेषय ४५४८, निश्चित संख्यावाचक 
विशेषण ४५८; अ्निश्चित सख्या-वाचक विशेषण ४श८८-४४६ | 
ग्यारहवों अध्याय ४६०-४७० 
सबनाम 
हिन्दी के सर्वनामों का विकासक्रम ४६०-४६१६ पुरुषवाचऊ सर्वनाम- 
[क] उत्तम-पुरुप---थुत्मत्ति तथा विकास-स्थिति ४६१-४६२; खि] मध्यम-पुरुष 
सदंताम--व्युयत्ति, ४६२-४६३;  प्रत्यच्-उल्लेख-यूचकमवनाम, ब्युत्यत्ति 
४६८३; परोक्ष वा दुरत्व उल्लेस-सूचक सर्वनाम, व्युपत्ति ४६३-४६४; साकह्य 
वाचक सर्वनाम, व्युत्तचि ५६४-४६४, परारस्परिऊनसम्बन्धबाचफ सर्वनाम, 
ब्युप्चि ४६४-४६६,. प्रश्न-पचय्सर्वनाम, व्युत्सि ४६६; झनिश्चय 
दचकसबंनाम, ब्युत्त्ति४६७, श्रात्म-यूचक सर्यनाम ४६८, पारसरिक सर्यनाम, 
ब्युसत्ति ४६८, सर्वनामजञात-विशेषण [5] परिमाणवाचक, ब्युत्पत्ति ४६८- 
४८६६३ [छ] गुणवाचऊ, ब्वुत्नत्ति ४६६--४७० ॥ 
घारहवों अध्याय 2७१-४७६ 
समास 
समास की परिभाषा वेया संमास के धमृत् तोन विभाग डइ७ १-४७२; 


त 


संयोग मूलक-समास [क] इन्द-समास की परिभाषा तथा उदाहरण ४७२-४७३; 
[ख] अलुक-दन्द्द-समास ४७३; [ग_] इत्यादि-अथवाची द्वन्द्-समास ४७३; 
[ध] समार्थक-इन्द्र-समास ४७३; व्याख्यान-मूलक या आशभ्रयमूलक-समास 
४७३-४७४; [क] तत्पुरुप-समास ४७४; [खि] कर्मघारय-समास '४७४-४७४५५ 
[ग] दिगु-समास ४७५५ वर्णनामूलक अथवा बहुब्नीहि-समास और उसके भेद 
४७५-४७६; श्व्ययी-भाव-समाच ४७६ | 


तेरहवाँ अध्याय ४७७७-४० ६ 
क्रिया-पद 


हिन्दो के क्रियापदों को विकास-स्थिति ४७७-४७८; हिन्दी-घातुओं का 
चर्गीकरण ४७८-४७६; सिद्ध-धादएँ, ४०६: [क]) साधारण-घातुएँ ४७६-४८२; 
[ख] उपसर्ग-संयुक्त-धातुएँ ४८२; हिन्दी की तद्भव-सिद्ध-धातुओं का परिवर्सित- 
रूप ४प८२-४८४; संध्कृत-णिजन्त से आई हुई सिद्ध-घातुर्५ण ४८४; संस्कृत से 
युनः व्यवह्ृत तत्सम तथा अ्र्घ-तत्सम-घातुएँ, ४८४-४८४४ साधित-घातुएँ (१) 
णिजन्त (प्रेरणार्थक) ४८५-४८६; (२) नामधातु, ४८६-४८७; (३) मिश्रित 
अथवा संयुक्त एव प्रत्यय-युक्त धातुएँ ४८७-४८९; (४) ध्वन्यात्मक श्रथवा अनु- 
कारध्वनिज-धातुएँ: ४८६-४६ १५ हिन्दी की धातुएँ: तथा क्रिया-विशेष्यपद्‌ ४६१ 
अकर्क तथा सकमगक-क्रियाएँ ४६१-४६२; धातु-रूप-प्रणाली ४६३; प्रकार 
(४०००४) ४६३-४६५; वाच्य ४६५-४६६; काल-रचना-विकास स्थिति ४६६; 
हिन्दी-कालों का विभाजन ४६६-४६८; [क] सरल या मीलिंक-काल (१) मूला- 
व्मक-काल ४६८-४०० [खि] मौलिक-कद॒न्तीय-काल '१००-४०२; कुृदन्तीय या 
फक्रियामूलक-विशेषणः [अ] वर्तमान कालिक-झद॒न्‍त अथवा वत्तमान-कालिक- 
क्रियामूलक-विशेषण ५०२-४०३; [आ] कमवाच्य अ्रतीतकालिक-झदन्त अथवा 
अतोतकालिक-क्रियामूलक-विशेषण ५०३; [इ| असमापिका अथवा पूव-कालिक- 
क्रिया ५०३; [३] देत-क्रियापद ६०३-१०४; [3] संयुक्त-क्रियापद ४०४-३०६ | 


चौदहवाँ अध्याय ४०७-४१२ 
अआअव्यय 


परिमापा ५०७; कालवाचक-अव्यय ४६०७-३०८; स्थानवाचक-अ्रव्यय 
५०८; परिमाण-वाचक-अव्यय ५०८; स्वीकार तथा निपेघवाचक-अव्यय ५०८- 


ध 


५०६; सम्बन्ध-चाचकन्अव्यय शरीर उसके भेद कि समान वाक्य-संयोनक 
[सखी आाधित-वाक्य-सयोजक ५०६ कि] सप्रान वाक्यसयोजक के भेद (0) समुचय 
बोघक (॥) प्रतिधिधषक (() विभानक (7) अनुधारणात्मक ४०६-४१०३ 
विभाजऊम्श्र्य में प्रचलित दिन्‍दी के अभ्यरूप ५१०, मनोमाब-बाचे ( अम्त- 
भावत्रार्यक ) अच्यय ४.११-४१२ । : 


६ 


परिशिप्ट (१) ४१५४-५४५ 


संस्कृत, अंपेजी, फारसी तथा अरबी ब्याकरण संध्दित हिल्दी- 
व्याकरस की तुलना-- 


[को] संस्कृत तथा हिन्दो--सन्धि, शब्दरुूस, वचन, स्वनाम, तियो- 
पद, वांक्य-रीति तथा शब्दावली का तुलनात्मक-अध्ययन, ४१०-४ १८ | 

ग्बी] ऑप्रेजो तथा हिन्दौ--का सम्बन्ध, ५.१८-४१६; वर्णमाला तथा 
ध्वनि, ५.१६:४२२; अंग्रेजों स्पर-ध्वयनि, ४६२३-५२४; अंग्रेजी तथा हिन्दी के 
शब्द रूप, विशेषण, सर्वनाम, किया, वाक्य-रोति तथा शब्दावली का तुलनात्मक- 
अध्ययन ५२५-५०२६ | 

[गं फारसी तथा हिन्दी का सम्बन्ध ५३०-४३१; विशेष्य-शब्द- 
रूप, ५३३; विशेष ४३३-३३४; तारतम्य ५२४, सर्बनाम ५३४; क्रियारुप 
घरर-३५, फारसी क्रिया के रूप, ५२५-४३६, वाक्य-रोति ५३६३ शुब्द!|वली 
१,३६-४३७; 

[घी अरबी तथा द्विन्दी का सम्रन्ध, ५३८-५३६; श्ररबरी-व्यनि, 
पर २६-५४१; सचि, ५४२; शब्दरूप; ४४२-४४३, तास्तम्य ५४३, सर्वनाम 
धू४३; सख्यावाचऊ शब्द ७४३-४४४, कियानयद्‌ ४४४, वाक्य-रीति, ४४४४२: 
बाब्दावली ५४५, | 


परिशिप्ट (२) १४६-५८८ | ह 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास ४४६; प्रतीझे द्वारा सन्देश ५४६- 
ग४७, चित्रशिपिं ४७; माव-लिपि ४५४७-४८; ध्वन्यात्मझ-लिति ४४छ, 
अचुरात्यक-लिपि ५४६; वर्णात्मरलिपि ५७४६; मारतीय-लिपियों की उत्तत्ति 


दृ्‌ 


५५००; सिन्धु-चाटी की सम्बत्‌ तंथा- लिपि ५४०-४५१; सिन्धुधघादी की लिपि 
४५ १-प्र५२; सिन्धुघाटी की लिपि की उत्पत्ति ५५२; ब्रह्मी-जिपि की उत्तत्ति 
५५२; [क] ब्राह्मी स्वदेशी:लिपि है (१) द्वविड़ीय-उत्पत्ति, ५५२-५५३; 
आये अथवा वैद्कि-उसत्ति ६४३-४४४ आलोचना ५४५४-४४५; (२) 
ब्राह्मी को उत्पत्ति किसी न किसी विदेशी लिपि से हुई हैं. ५५५-५४५६; औरीक से 
ब्राह्मी-लिपि की उत्पत्ति सम्बन्धी धिद्धान्त ५९६; 'सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति 
सम्बन्धी सिद्धान्त ५०६; [ क] फोनेशीय उत्पत्ति, ५२५६-५४७; [ख] दक्तिणी- 
सामी-लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त ४४७; [ग] उत्तरी-सामी- 
लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त ५५७-५६०; आलोचना १५६०-४६ ३ 
ब्रह्मी का विकास एवं प्रसार ५६३-५६४; [क] शारदा-लिपि तथा इसके भेद्‌ 
(0) डोग्री-लिपि (॥) चमेश्राली-लिपि, (॥॥॥) सिर्मौरी-लिपि (१४) जौनसारी- 
लिपि (() कोछी-लिपि (श) कुल्लुई-लिपि (ए)) कश्यवारी-लिपि *६४ प६४; 
लंडा-लिपि तथा अन्य स्थानीय-मेद () मुल्तानी-लिपि (8) सिंधी-लिपि (7॥) 
गुरुमुखी-लिपि ५६०-५६६; [ख] नागर-लिपि ५६६-४६७; गुजराती-लिपि 
तथा उसके भेद ५६७-४६८; महाजनी-लियि ५६८; मोड़ी-लिपि; ४6८; [ग] 
कुटिल-लिवि और इसके भेद ५६८; विहारो-लिपि तथा इसके स्थानोय 
भेद (१) तिरहुती कैथी-लिपि, (२) भोजपुरी-कैथी-लिपि (३) मगद्दी-कैथी-लिपि 
. (४) मैथिली-लिपि ५६८; ५६६; बंगला लिपि का उद्धव, और इसकी उत्पत्ति 
के सम्बन्ध में विभिन्न-विद्वानों के मत ५४६६-५७०; असमिया-लिपि, ५७०; 
उड़िया-लिपि तथा उसके प्रचलित तीन भेद (१) ब्राह्मनगी (२) करनों (३) गंजाम 
जिले को वत्त॑लाकार उड़िया-लिपि; ५७०; ग्राचीन-मनीपुरी-लिपि ५७०; श्राचीन 
नेपाली अथवा नेवारी-लिपि ५७०; दक्षिण भारत की लिपियाँ १७१; खरोष्टो 
५७१-४७२; खरोष्ठी नामकरण के कारण के सम्बन्ध, में विभिन्न विद्वानों के 
मद ५७२-४५७३; उत्पत्ति ४७३; आलोचना ५७३-४७४; भारतीव-उत्तत्ति 
सम्बन्धी-सिद्धान्व ५७४-५७५५ रोमक-लिपि ५७५४-५७६; रोमन-लिपि के 
सम्बन्ध में डा० चटर्जी के तक ५७६-४७८; डा० चटर्जी के तकों की आलो- 
चना ए७छ८-४७६; नागरी-लिपि में सुधार ४७६-प्र८०; नागरी-लिपि के सुधार 
का इतिहास तथा इसमें परिवत्त न-सम्बन्धी सुकाव ५८०-४८४४ साधारण-लिपि 
सम्बन्धी-अनुरोध ५८५-५४८५६; समिति के स्वीकारात्मक सुझाव (रूपगत अनु- 
रोष) श८६-भथ८; 
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अनुक्रमणिका (१) 
भाषा तथा लिपि ५८६-४६६ | 

अनुक्रमणिका (२) 
ग्रंथ तथा शिला लेख आदि १६६-६०१ | 

अनुक्रमणिका (३) 
स्थानवाची-नाम ६०१-६०७ | 

अनुक्रमणिका (४) 
व्यक्तियों के नाम ६०७-६११ | 


पूर्व-पीठिका 


पहला अध्याय 
संसार की भाषाओं का वर्गीकरण 


(५9 उपयापाश्रों अथवा बोलियों को छोड़कर संसार की भाषाओं की संख्या 
दो सहख के लगभग हैं। इनमें से प्रसिद्ध तथा प्रधान-भाषाओं का तो थोड़ा- 
चहुत अध्ययन अवश्य हुआ है, किन्तु आज भी अमेरिका, अफ्रीका तथा प्रशान्त- 

महासागर के दुर्गम-प्रदेशों एवं द्वीपों की अनेक ऐसी सापाएँ हैँ जिनका नाममात्र 
का ही अध्ययन हुआ है | कठोर-काल के प्रहार से अतीतकाल की अनेक भाषाएँ: 
विलुप्त हो चुकी हैँ और संस्कृत-भाषाओं (०]७5७०४) 878702265) के प्रहार 
तथा वैज्ञानिक अध्ययन के अभाव में अनेक बोलचाल की साधारण सापाएँ 
विनष्ट होने के मार्ग में हैं | 


भाषा-विज्ञान के आचायों ने भाषाओं की विभिनता में एकता दुँढ़कर ही _ 
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उनका पारिवारिक वर्गकरण किया हैं। इसके परिणामस्वरूप परस्पर सम्बन्ध 
रखनवाली भाषपाश्ं को एक परिवार के श्रन्तर्गत रखा गया है। यहाँ परस्पर 
सम्बन्ध! का भी स्पष्ट अर्थ जान लेना आवश्यक है। बात यह है कि प्रत्येक 
परिवार की विभिन्न भाषाओं का समय को प्रगति के साथ-साथ विकास हुआ है, 
किन्तु जब हम किसी एक परिवार के विकासक्रम का अध्ययन करते हुए अतीत 
अथवा प्राचीन-युग की ओर बढ़ते हैं तो हमें एक ऐसी मूल भाषा मिलती है_ 
जिससे इस परिवार की सभी भापाएँ उदभूत हुई हैं| प्रत्येक परिवार की इन्हीं 
मूल भाषाओं को लैकर विभिन्न परिवारों की सृष्टि हुई हैँ और एक परिवा को लेकर विभिन्न परिवारों की सष्टि हुई हँ और एक परिवार की 
विभिन्न भाषाओं के पारस्परिक सम्बन्ध का भी रहसथे यही है | इस सत्र के अनुसार 
अध्ययन करने से यह सप्ट विदित होता हैं. कि संस्कृत, अवेस्ता की भाषा, 
आचोन-फारसी, आमेनोय, प्राचीन-स्लाविक, आचोन-क, लैटिन, 
आचोन-जरमे निक तथा प्राचीन-केल्तिक आदि भाषाएँ एक विशेष वर्ग अथवा 
परिवार की हैं । इस वर्ग की भापाश्रों को 'मारोपीयो अथवा 'मारत-योरोपीय? या 
इन्दोयोरोपीय के नाम से अभिहित किया गया है क्योंकि भारत से लेकर योरप 
तक इनका प्रसार है। ह 
इस सम्बन्ध में एंक और बात उल्लेखनीय है | यवेष्ठ सामग्री के अभाव 
अथवा सम्पर्कित भाषांश्रों के लुत हो जाने के कारण, आज, कई प्राचीन तथां 


तु 
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अवाधीन भाषाशं क; वर्गाक्रण नितान्त कठिन है। इन भाषाओं में मेसोपोटे- 
मिया की प्राचीनतम-भाषा सुमेरीय (507राक्षा0ग), पश्चिमी ईरान के समा 
ग्रान्त की भाषा एलामीय (०), पूर्वी मेसोप्रोटेमिया की भाषा 
मितन्नी (७४), कीठ-द्वीप की प्राचीन-सापां एवं इटली की प्राचीन-भाषा 
एन्रस्कन आदि मुख्य हैं। इसोप्रकार आयुनिक भाषाओं में फ्रास तथा स्पेन के 
मध्य, पिरिनिज पर्व॑तमाला के पश्चिम मे बोली जाने वाली धास्क (395व४८), 
दक्षिणी-पश्चिमी अफ्रीकी की घुशमन ( 30४7 ) एवं हॉटनटॉट 
( 0[670 ) मापाएँ तथा जापान, कोरिया और आस्ट्रेलिया की ध्राचीन- 
आपाओों का अब्र तक वर्गीकरण नहीं दो पाया है। 
ऊपर की भाषाओं को छोड़कर अध्ययन एवं विश्लेषण के पश्चात्‌ संसार 
वी अन्य भापाशों को निम्नलिखित वर्गी अथवा परिवारों में विभाजित क्या गया 
है. की मारोपीय अथवा भारत-योरोपोय (सर) सामी-द्वामी अथवा सेमेटिक- 
हेमेटिक-वर्ग (गौ-बॉग्टू वर्ग (घरों किल्लो-उग्रीयवर्ग (<)६#-मड्टोल-म-्चूबर्ग (च) 
काकेशीय-वर्ग (छद्वविड्न-वर्ग 22 स्ट्रिक वर्ग (को भोट-चीनी-बर्ग (ज)“ 
उच्तरी-पूर्वी सीमान्त की भाषाएँ (ट एस्किमो-चर्ग तथा (उदो अमेरिका के आदि- 
वासियों की भाषाएँ: | 
भारोपीय-परिवार की मापाओं का विस्तृत परिचय आगे दिया जायेगा। 
यहाँ अन्य भापाओं का परिचय दिया जाता है | 
>“सएमी-हामी अथवा सेमेटिक-हेमेटिक वग--इस परिवार के अन्‍्तर्गत सामी 
तथा हाामी, दो प्रधान शाखाएँ: दें | अनेक भाषा-तत्वविद्‌ इन दोनों शाखाश्ं को 
स्वतत्र परिवार वी भाषाएँ मानते हैं | इस परियार के नामकरण के सम्बन्ध में 
बाइग्रिल का आउस्यान प्रसिद्ध है। इज्रत नौह के ज्येप्ठ पुत्र सिम? दक्तियी- 
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अफ्रीका के 'मिस्ठ!, 'फोनीशिय?, 'द्थियोपिया' आदि के निवासियों एवं कनानीय 
((ध०॥6) लोगों के पूर्वज चतलाये जाते हैं | इन्हीं “सैम” तथा “हम? के 
नाम पर इस धर्ग का यद नाम पढ़ा | 

सामी भाषा की पूर्वी उपशासा के अन्तर्गत द्वी आसिरोय (85५- 
एंधग), आकदीय (०८४्पापत) अथवा बायविलोनीय (877ज0क्रॉंगा) 
जैसी प्राचीन भाषाएँ आती हैं । इन दोनों भाषाओं में कीलादर (वाणुमुस्त अन्नर) 
में प्रस्तर तया मिद्दी की खप्गेल एर लिखित २५०० वर्ष ईस्वी सब पूर् के प्र्न- 


। संसार की भाषाओं छा वर्गीकरण ! झ् 


लेख मिले हैँ। पश्चिमी उपशाखा के उत्तर वर्ग के अन्तर्गत कनानीय 
((.७7870), फिनिशीय (?॥0०७ए/ ८००) तथा आरामीय (#ववाा8०) 
भाषाएँ आती हैँ | बाइबल के ओल्डटेस्टामेश्ट” की मूल सापा, हित , भी इसी 
परिवार की है। पश्चिमी-उपशाखा के दक्तिण-वर्ग के अन्तर्गत अरबी तथा 
अचीसीनिया की बोलचाल की भाषाएँ आतो हैँ | इनमें अरबी तो जीवित-भाषा 
के रुप में सम्पूर्ण उत्तरी अफ्रोका में परिव्याप्त है| इस्लाम के प्रचार तथा प्रसार 
के साथ-साथ इसने पूर्वी एशिया की अनेक भापाश्रों को दबाकर शक्तिशाली रूप 
धारण कर लिया हें अरबी में उपलब्ध ग्राचीनतम लेख ३२८ ईंस्ी का है। 

हामी-शाखा का एकमात्र उदाहरण है, प्राचीन-मिल्ल की भाषा | ईस्वी 
पूर्व, चार सह वर्ष के, इसके नमूने उपलब्ध हैं | मिल्ल की प्राचीन-भाषा से ही 
काप्टिक ( (०90० ) की उत्पत्ति हुई है। इसमें दूसरी तीसरी शताब्दि.का 
इसाई तथा बाद का इस्लामी-साहित्य मिलता है| इसके शब्द समूह पर गऔीक- 
भाषा का अत्यधिक प्रभाव है| १७ वीं शताव्दि से काप्टिक भाषा विलुप्त हो गई 
है और तब से सम्पूर्ण मिस्ध में बोलचाल की भाषा के रूप में अरबी का व्यवहार 
हो रहा है 

इस वर्ग की दो उपशाखाश्रों का उल्लेख श्रावश्यक है। इनमें एक है 
बबेर ( 8०5७7 ) अथवा लीवीय ( ,ए99॥ ) और दूसरी है कुशीय 
(एएथा०) अथवा एथियोपीय ( ॥340॥0ए७४7॥ ) | वर्बर-सापाएँ: अफ्रीका 
स्थित पश्चिमी सहारा, मोरकों तथा अल्जोरिया आदि स्थानों में चोली जाती हैं । 
कशीय-उपशाखा के अंतर्गत भी अनेक कवब्य-भाषाएँ हैं | इनमें सोमाली भाषा 
व्यापारियों के बड़े काम की है । 
(9- .वासटू-वर्ग_ इस परिवार की भाषाएँ दक्षिण ओर मध्य अफ्रीका में 
भेटाल और पाँच अंश देशान्तर के बीच बोली जाती हैं ।वा-य्टः का अर्थ . 
है “मनुप्यों? | इसमें वा? बहुवचनाथक उपसग है। भाषाविद्‌ इसके अन्तगंत 
लगभग ढेढ़ सौ विभाषाओं-की-गणना करते हूँ जिनमें परस्पर थोड़ा-बहुत अन्तर 
है | इन विभाषाओं को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से, पूर्वी, मध्यवर्ती तथा 
पश्चिमी वर्गों में भी विभाजित किया जाता दै | इस परिवार की सबसे महत्त्वपूर्ण 
भापा है जंज़ीवार की स्वाहिली । यह सम्पूर्ण पूर्वी अफ्रीकातठ की राष्ट्रमापा है | 
इसमें थोड़ा बहुत साहित्य भी है और आजकल स्कूलों में यह पढ़ाई ,भी जाती 
है | तुकों की भाँति दी, यहाँ भी, अरत्रीलिपि के स्थान पर श्रत्र लिखने के लिए 
रौमन का प्रयोग होने लगा है। वास्ट्ू के अन्तर्गत आने वाली गंडा, वेस्वा, 
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इजोसा, जल आदि विभाषाओं के प्रचार तथा प्रसार के लिए. दछिणी अफ्रीका 
की सरदार उद्योग कर रही है। सरकार द्वारा प्राचीन बाएंदू के याम-गीतों, ग्राम- 
कथाओं तथा भ्ाम-गावाश्ों के जो सम्रह प्रकाशित हुए हैं उनमें जन-इतिद्यास 
तथा भाषा-विज्ञान सम्मन्धी प्रभूत सामग्री ई। 
इसके अन्तर्गत फिनलैणड वी फिन्नीय तथा ६ गेरी 
दी हुगरीय अबवा मग्यार ( ४०८2५४ए ) भाषाएँ आती हं। फिन्नोय 
(छगयाई। ) के अन्तर्गत फिनलेएड तथा उत्तरीहस से इवेतसागर तक 
एंस्थोनिया, लिब्रीनिया तथा हौपलैश्ड में चोली जाने बाली अनेक विभागाएँ आती 
हैं| इनमें फिनलैएंड की फिल्नीय श्रयवा सुओमी सम्य स्तर बी आापा है । 
इसमें तेरइवीं शताब्दि से थ्रव तक का अच्छा साहित्य भी मिलता है| कलेवल 
इस भाषा का राष्ट्रीय-मदाकाव्य हैं | फिन्नीय तथा मग्यार भाषाओं पर जर्मन वा 
अत्यविक्र प्रभाय है | एक और दनमें जमन की शत्दावली अ्रहदण कर ली गई है 
तो दूसरी ओर जर्मन पदर्वना का भी मग्यार पर अत्यथिक प्रभाव पड़ा है | 
न मम ५ आक मश्च -वर्ग--द8 परिवार के तीन विभाग हँ--तुर्फ-तातार 
मद्तील पतन बाग गत ह अनेक आचाय इन दौन विभागों को तोन 
स्वतन्ध परिवार मानते हैं | प्रथम विभाग की भाषाओं में तुक ( 7एयस्र४) ) 
वातार (]2घ्वा), किरगिज (९782) तथा उज्येंग आदि उल्लेखनीय है । 
अभी कुछ समय पूर्च तक तुर्की भाषाओं में अरखी-वारसी शब्दों का बाहुल्य था, 
किन्तु राष्ट्रीय-नेता क्मालपाशा के समय से भाषा और सादित्य में पुनरुज्जीवन 
यी लद॒र दौड़ गई हैं। अऋस्वी-लिपि की जगद रोमन-लिपि अपना ली गई है तथा 
विदेशी ऋखी-पारसी शब्दी का स्पान तुर्दों शब्दों ने ले लिया है । 
मट्ठील-शाखा को भाषाएँ वेबल महीलियां को सीमा में द्वी नहीं गोली 
जाती, अपितु एशिया के बाहर यूरप स्थित रूस तक इनवा उहिम्तार है | 
मब्यू के अस्तर्गत मह्चूरिया की भच्य्यू भापा तथा येनिस्सी नदी से पूर्व 
और दक्तिण दिशाओं म श्रोख्लोतम्क तया जापान ठक के भूभाग की >्डज़ लोगों 
यी तुद्नख भाषा आती हैं। तुश्यूज़-मादियों की संज्या बीस सहस्त के लगभग 
है दन भाषाओं में साहित्य का झमाव है । 

_ककिशयियाो>>दस वर्ग की नापाग्ों का सेत्र कृष्णस/गर सेई बैस्पि- 
यन सागर के बोच, काक्रेशस-यरई॑त-ण्छुला दे] पर्यवीय-प्कृति के कारण यहाँ 
की विभायाओं की विविधता बहुत बढ़ गई है। अत्यन्त पग्राचीमकाल से ही यह 
अदेश अफ्मयऋ रियों से आदत जातियों का शरण-म्यल रह ६ै। इस कारण 
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इन भाषपाश्रों की पद-रचना में वाह्म-ययमावों के कारण क्लिष्टता एवं जटिलता का 
आ जाना सर्वथा स्वाभाविक है | काकेशीय-बर्ग की उल्लेखनीय भाषा जाजिया की 
जाजीय ((७९०ह्टांध7) भाषा 
>> अविड-बरग- इस परिवार की भाषपाश्रों के बोलने वाले आजकल दक्षिण- 
भारत में निवास करते हैँ । विद्वानों का मत है कि आर्यों के आगमन से पूर्व ये 
लोग सिन्ध तथा पंजाब तक के भूभाग में फैले हुए. थे तथा मोहन-जो-दड़ों एवं 
हड़पा की सम्यताञ्ं के यद्दी जनक थे | इस समय भारत के लगभग ७ करोड़ 
१० लाख व्यक्ति विभिन्‍न द्वविड़-भाषाओं का व्यवहार करते हैं। इसप्रकार 
भारतीय जनसंख्या के २० प्रतिशत व्यक्ति द्रविड़-भाषा-मापी हैँ | इन भाषाओं 
में चार ऐसी हैँ जिनमें प्राचीनकाल से ही लिखित-साहित्य उपलब्ध है। ये हैं 
(क) तेलुगु या आन्ध्र ( २ करोड़ ६० लाख ) (ख) कल्नढ़ ( १ करोड़ १० 
लाख) (ग) तसिछ या द्रमिड़ या द्रविड़ ( भारत में दो करोड़ तथा सिंहल में 
२० लाख) (3) मलयालम या केरल--इसके अन्तर्गत लाज्ञाद्वीपीय-भाषा 
भो आती हैं (६० लाख से ऊपर)। 
इन साहित्य-सम्पन्न द्रविड़-भाषाश्रों के अतिरिक्त आदिम उपजातियों में 
प्रचलित कतिपय अन्य द्रविड़-सापाएँ भी दक्षिण में प्रचलित हैं; यथा तुछ (१ 
लाख ५२ हजार), कोडगू या कुर्ग प्रदेश की भाषा (४८ हजार), तोदा (केबल 
६००), गोंडी भापा (१० लाख ८८ हजार से ऊपर, मद्रास प्रदेश तथा देद्राबाद 
में), कन्‍्ध या छुई (५ लाख ८६ हजार, उड़ीसा में), केंड़खू या ओराँब 
(१० लांख 3८ हजार, बिहार, उड़ीसा और असम प्रदेश में) तथा माल्‍्तो (७१ 
हज़ार, राजमहल की पहाड़ियों में) | इन समस्त साहित्य-विहीन द्रविड भाषा- 
भापियों को अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त-एक-न-एक पड़ोस की सादित्य-सम्पन्न- 
भाषा अवश्य सीखनी पड़ती है । 
साहित्य-सम्पन्न द्रविड़-मापाश्रों मं तःमछ का स्थान ऊँचा है। 
ईसा के बाद की दसरी-तीसरी शताब्दि के काव्य-ग्रंथ वर्तमान , हैं | यद साहित्य 
चह्ठुम-साहित्य? अर्थात्‌ संत्र या प्राचीन-तमिकत-साहित्य-संत्र द्वारा अनुमोदित 
साहित्य के नाम से प्रसिद्ध है । इन काव्य्रंथों से प्राचीन-तमिछ-संस्क्ृति का सुन्द्र 
परिचय मिलता है। परवर्तोी तमिल में वेष्णव अलवार भक्तों द्वारा पदों की रचना 
हैं जिनका भारतीय आध्यात्मिक चिन्तन: के इतिहास में गौरवपूर्ण-स्थान है । 
ेल्‍ साहित्य, प्राचीनता में, प्रायः तमिक के ही समकत्ष है। 
ईसा की सातवीं शताब्दि के शिलाज्षेख , उपलब्ध हैं। प्राचीन कन्नड़ भाषा (पले 
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कुन्नड़” या 'दक्ते कन्नंडः) दी पस्तुतः आधुनिक कन्नड़ (पीस कन्नढ” या दोस- 
गन्नड़) में परिवर्तित हो गई है। छत्यन्त प्राचोन-काल से द्वी कन्नड़ पर संस्कृत 
आपा का प्रभाव रहा दै 

तेलुगुसाहित्य का प्राचीनतम-ग्रन्य नन्नय भंट्ू का महाभारत हैं। 
इसका स्वना-काल १००० ६० है । इसके पूर्व भी अवश्य दी तेलुगु में सादिस्य- 
रचना हुई होगी । अत्न्त प्राचीन-काल से द्वी ठेलुगु पर संल्कृत का प्रभाव यथेष्ट 
भात्रा में दृष्टिगोचर होता हैं। किन्तु कमी-कभ्मी तेलुगु पडिडतों ने रच सैलुगु” 
(डेठ या संस्कृत-विद्वीन तेलुगु) मे रचना करने का प्रयास किया है। 

मजायालम थी उत्तति प्राचोन तमिछ से हुई हैं | इसे तमिकत की 
छोटी घहन कद! जाता है। पन्ठर्दी शदाडिंद में इममें सतत साहित्य-र्वना 
का प्रारम्भ हुआ था | सापेक्षिक दृष्टि से मलायालम कन्नढ़ से मो अधिक सस्कृत 
से प्रमावित दे | 

आस्ट्रिकलग--इसका दूसरा नाम निपाद भी है। इस वर्ग की दो शाखायें 
हर --आस्ट्रो-एशियाटिक ( &प८(:०-59॥00 ) एवं आस्ट्रेनेशियन 
(&7#7०-ा९5०श॥) | प्रथम शाखा की दो उपशाजायें हैं--(१) सॉनखमेर 
(॥97%7787) तथा (२) कील या मुए्डा | मॉनख्मेर उपशासतरा की भापायें 
चर्मा, स्पा, तथा निकोबार द्वीपछमृद में बोलो जाती हैँ | कील था मुश्डा ऊप- 
शाखा की भाषाएँ भास्तवर्ष के शनेक स्थानों--पश्चिमबड़ु, छोटानागपुर, 
मध्य-्यदेश तथा मद्भास>प्रदेश के पूर्वोत्तरमाग--में बोली जाती हैँ । संथाली 
भाषा इसी के अन्तर्गत आती हैं। सवाल लोग बविद्वार के निवासी हैं [सथाली से 
ही सम्बन्ध रखने बाली मुण्डारा, हो।, मुभिज, खट्टडिया शादि भाषाएँ बिद्दार 
के कोल-मापा-भापियों दास शैली जातो हई | शअसमप्रान्त के खसिया पहाड़ की 
खासी चोली भी इसी के श्रन्तर्गत आती है | द्वितीय उपशासा की उल्लेखनीय 
भाषाएँ, सलय (७६39), जबदीपीय (]7४०॥८5८), चलिद्वीपीय (82]- 
4765८), आदि हैं | इनके अतिरिक फिलियाइन द्वीपनसमूह, न्यूजीलैशड, हवाई, 
तथा झिजी आदि प्रशान्त मद्दासागर के द्वीपों म मी यई प्रचलित दे ] 

भोट-चीनी-बर्ग--इस बर्ग बी तीन शाखायें--(६) चीनी (00॥7€8९८) 
(२) थाई (04) अथवा ताई (790), वें (३) भोट चर्मी (7900- 
उिप्ाप्रा»7) हैं | बोलने बालों की संख्या की दृष्टि से चोनो-भाषा संसार की सचसे 
बढ़ें। मापा है। इसके प्राचीनतम-नमूने ईसा पूर्व दो सहर्त वर्ष के उपलब्ध हैं | 
द्वित्तीव शाखा की भापा स्याम देश मे थोलों जाती है। तृतीय शाखा को तीन 


कक 


; संसार की भाषाओं का वर्गीकरण ७ 


प्रधान उपशाखाएँ हैं। से हं--(१) भोट अथवा तिव्व॒ती (२) वर्मी एवं (३) 
वोडो | बोडो की अन्य उपजातियाँ गारो, लुशेई तथा नागा आदि है । 

उत्तरी पूर्वी सीबान्त की सापाएँ---इस वर्ग की भाषाएँ. एशिया के 
उत्तरीपूर्वी सीमान्त में बोली जाती हूँ । इनके बोलने वालों की संख्या भी अत्यल्प 
ही है | इनमें एकमात्र उल्लेखनीय भाषा है चुक्ची ( (.॥9प्रःटा९०) | 

एस्करिमो-वय--इस वर्ग की भाषाएँ: उत्तर सीमान्त देशों से श्रीनलैण्ड 
होते हुए. एलूशियन द्वीपन्समूह तक के भूभाग में बोली जाती हैं | 

अमेरिका के आदिवासियों की सापाएँ--अमेरिका के आदिवासियों के 
ध्वंस के साथ-साथ वहाँ की भापाएँ: भी विनष्ट हो गई हैं और उनका स्थान योरप 
की अंग्रेज़ी, फ्रॉंच तथा स्पेन की भाषाओं ने ले लिया है| किन्ठु आज भी कहीं- 
कहीं ये आदिवासी चच गए हैँ | इनकी भापाओ्रों को आठ प्रधान वर्गों में बाँटा 
जा सकता है| ये हैं (१) ऑलगहक्लियन (५807तणं००), (२) आथावा- 
सस्‍्कन्‌, (/(90095८»0) (३) इरोकीयीयन्‌ (705०००॥), (४) मुस्को- 
गियन्‌ ((०५६०४८०००), (४) सियोयन्‌ (580087), (६) पिस्रव्‌ (शाग- 
27), (७) शोशोनियन (5॥0800रथ्व7), वथा (८) नाहुऑट्लन (]ए४- 
9घ8897) | शेष वर्ग की आज़ूटेक (426०) भाषा उल्लेखनीय है। _>. 


(_) भारोपीय परिवार 


जिस मूलभाषा से भारोपीयपरिवार की विविध भाषाश्रों की उत्तत्ति हुईं 
है उसके नमूने आज उपलब्ध नहीं हैं! फिर भी इस परिवार की ग्राचीन-भाषाश्रों 
के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ विद्वानों ने उस मूलभापा की कल्पना अवश्य 
की है | इस कल्पना के आधार पर यह कहा. जा सकता है कि अनुमानतः २७००- 
२६०० वर्ष, ईसा पूर्व, उस मूल भाषा से इस परिवार की ग्राचीन-भापाओं की 
उत्पत्ति हुई होगी और समय की प्रगति के साथ-साथ ये भापाएँयूरप तथा एशिया 
के विभिन्न-देशों में फैली होंगी । भारोपीव-भापा-भापियों का श्रादिम अथवा मूल 
निवास-स्थान कहाँ था, इस सम्बन्ध में भी विद्वानों में पर्यात मतभेद है किन्तु इस 
परिवार की पस्वर्ती भायाश्रों के गहरे अध्ययन के बाद पण्डित लोग इस परिणाम 
पर पहुँचे हैं कि यह स्थान यूरप में दी था। 

भारोपीय-यरिवार के अन्तगंत “निम्नलिखित दश भाप्राओं की ग़णना की 


जाती है। ये हैं 
(१) केल्तिक (२) इतालिक (३) जमनिक अथवा व्यू टनिक (४) 
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ग्रीक (५) बाल्तोसलाबिफ (६) आल्यनी य ( &]02790 ) (७) आममनीय 
( &॥पशांध्ग ) (८) खत्ती अथवा इचो ( प्राप४ ) (६) तुखारोय 
€ ए०शाधए0शा ) (१०) भारत-इरानी अथवा आर्य 

ऊपर को भाषाओं में से खत्तो तथा तुखारीय भोपषाएँ लुम हो चुकी 
है | शेष श्राठ भापाएँ: श्रद्यावध्रि प्रचलित है। इन भाषाओं के सत्तित-परिंचय 
के पूर्व मूल भारोपीय-भापा की विशेषता के सम्बन्ध में थोड़ा [बहुत विचार करना 
आवश्यक हैं । 

भारोपीय-परिवार की प्राचीन-भाषाओं के तुलनात्मक श्रध्ययन से विदित 
होता है कि इसमें निम्नलिखित ध्वनियाँ वर्तमान थी। 

स्वर हे 
(क) हख--अ (७), इ (), उ (०), ए (०) ओ (०) 
दीब-नआ ७३६ 69 ऊ (पे ए (कभी (0)| 
अति ह्ख--अ (9) 
(ख) अर्द्धव्यक्षन--हस्त ऋ (), ७ (]) 
दीष ऋ (.), छू () एवं 
हस््र तथा दीर्ब न्‌ (0), मं (१७ | 
(यो श्रर्दधसर-न्य (५), व्‌ (४)। 
(ध) (१) व्यञ्ञन (स्पर्श) 
(१) पुराकएठ्यी --क, ख॑ँ, गँ, घ॑, डे (., ॥0, 8, 80, 7) 
(२) वण्ख्य श्रथया 
पश्चावूकण्य्य*--क्रू, ख, ग, घ, ड (५, 4) 8, 8 7 


$, इन ध्वनिर्यों को योरप के भाषाविज्ञासियों ने तालन्य संज्ञा दी दे 
और घहों भाषा-विज्ञान की पुस्तकों में यदी मिलता हैं डिन्‍्तु यास्तव मेंयें 
घ्वनियों, संस्कृत की तालब्य-घ्वनिर्यों के समान नहीं हैं, अपितु ये कणव्य-ध्वनिर्यो 
के सम्राव हैं ।दा? चर्जी के अनुसार ये 5पेप्यापथ्वे एटॉश अथवा पुरः 
करणव्य ध्यनियों | । 

२, इन्हें योरप के सापाविदों ने ४दोंथ अथवा कण्व्य को संज्ञा दी है 
किस्तु डा० चर्जी के अनुसार ये टन्‍८: ए६- « (पर्चात:कपव्य) अथवा 
एश्यौडा (अलिनिद्जाठ) शवतियों ई* 
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(३) कंस्ठोग्ख्य ३ “क्र, ख्यू, ग्वू, ध्व, डर (१७, १७४४, 8७, 
8957 7) 


(४) दन्त्य अथवा 
,  इन्तमूलीय “वह थू, दू, थू, च्‌ (६, ४) ५, थै॥, 7) 
(४) ओष्स्य “प्‌, फू, व्‌, भू, म्‌ (9, ए0, 0, 90, एा) 
(२) कम्पित--र्‌ (7) 
(३) पाश्विक--लू (0) 
(४) ऊष्म-- 
(१) पुरःकण्य्य, पश्चातृकण्य्य (कर्य्य), कसण्ठोप्य्य--क्र (ख 
ग (व) (5, 7) | 
(२) द्न्त्य तथा दन्तमूलीय--स्‌, जड; तु, (थ्‌), द्‌्‌ (घ्‌) 
(5 2, ७ 5) हि 
पहले भाषा-विज्ञानियों का यह मत था कि भारोपीय के स्वर आर्य (भारत-ईरानी) 
वर्ग में पूर्ररूप से सुरक्षित हैं; किन्तु बाद में तुलनात्मक अध्ययन के परिणाम- 
स्वरूप यह सिद्ध हुआ कि संस्क्ृत की अपेक्षा ये | औक तथा सीटिन में अधिक ५ तथा लेटिन में 
सुरक्षित हैं । इस सम्बन्ध में वस्त॒स्थिति यह है कि भारोपीय को अर), हस्व ए? 
तंथा ओ? ध्वनियाँ भाख«*ईसनी-वर्म में अर? तथा इनको दी ध्वनियों “आ?! 
में परिणत हो जाती हैं | शरीक, तथा लेटिन में भारोपीय की मूल खवर-ध्वनियाँ 
उसीरूप में सुरक्षित हैं | इसके उदाहरण 'नीचे दिए जाते हैं। मूलभाषा के शब्द- 
काल्पनिक हैँ, अतण्व़ इन्हें पुष्पाह्लित कर दिया गया है --- 
%& 88० > सं० अज्ञामि, अवे० अज़ामि, औी० अगो, लैं० अगो ।. 
#657 > सं० अस्ति, ग्री० एरित, लें० एस्तू, गॉँ० इस्तू, अं० 
इज | 
#त0770-5,%प00प-5 > सं० दम:, औ० डोमेःस, ले" डोमुस | 
मगवालाः > सं० आता; ग्री० फ्रात्तेर, लै० फ्रातेर, प्राचोन-आब- 
र्शि त्राथिर, अं० ब्रॉदर | न्‍ * 


३, ये [99260 रथ87 अथवा प्रशपांशा' (कर्ठोष्ट्य) ध्वनियों हैं $ 
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 '. #पीह->स० दुधाप्ि, ग्री० टिथ मि। 

पते 'ठा0ना३ > स'० दानम, 'सै० डोनुम | 

भारोपीय की (३१, |? तथा “3उ?, के ध्वनिर्यों, प्रायः उसकी सभी 
शाखाओं में इसीरूप में बरतेमान हैँ | यथा --- 

क्त > से० इदम्‌, लै० इदू, गॉ० इट , अ० इंटू | 

#एए१ए०8 > स० जीवस , लै० चीचुम । 

# 9828 (7)>स० दुहित (२), ग्रा० शुगातर , अ० डॉटर , 
लियु० डुक्ट | 

क्तवता0-8 > स० घूम, ग्री० ,यूमॉस , दौ० क्‌ मस्‌। 

अति हृत्व आर (9) किसी भाषा मे मुरक्षित नहीं हैं। कविपय भापाओं 
में यद “इ० तथा अन्य में यद “अ” में परिणत हो जाता है। यथा-- 

एशहए > स० पिता, ग्री० पत्तेरू, लै० पत्तेरू , गाँ० फ्दर्‌ , श्रं० 
फॉदर । 

दीप ऋ? तथा लू! किसो भी भापा में सुरक्षित नहीं हैं। हस्व ऋ? 
केवल आरयशाखा में सुरक्षित दै एवं हस्त 'लृ आयैशाखा में ऋ? में परिणंत 
दो जाता है | यथा --५ 

कीपूपे > स० # श्दू, ग्री० कर्दिआ, लै० कोर्दिस्‌। 
अकफ #ए]005 > स॒० घृक; ओऔ० लुकास , आाचीनस्लाब ब्लुकु, अ०् 
ह अर्ध-व्यजन एवं अर्ध-स्थर॒. | 
श्र्दव्यक्ञन (हस्त तथा दीर्घ) ना, 'म!, किसी' भी शाखा में सुरक्तित 
नहीं हैं ] थ्राय॑ तथा भीक में ये हस्व तथा दीर्ष-ब्यक्षन कमशः “अ” तथा 
“आए में परिणत हो जाते हैँ । यथा-- गु 

कंय[णाय 9 सं० शवम्‌, ग्री० हेकटोन, लै० केण्टम । 

ध्रीजा[05 > सं० अमृत, गो० अम्जोतस । 

फ्धाशाएं > स० अगातू, ग्री० एवा (एवे)। , ,, 

अर्दधत्वर “यू! तथा 'व” अधिकाश भाषाओं में वर्तमान हैं। शरीक में 
पस्तुत' चू! का लोप दो गया दे | यथा-- 

902०7) > स० युगम्‌, ग्री० जुगॉन, लै० जुगम्‌ , गॉ० जुकू , 
ऋ० योफू। 

#णशतो705 >स० चेशस , ग्री० उदकॉस, ली० चीकुस |. 
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व्यज्ञन 


भारोपीय की पुरःकर्व्व-स्पशव्यक्षन-ध्वनियों (.र्क इस्यादि ) का ग्रीक, 
लैटिन, केल्तिक, इत्ती तथा ठुखारीय-शाखाओों में पश्चात्‌-कण्व्य ( कृश्रादि ) 
ध्वनियों के साथ एकाकार हो गया, किन्तु आर्य ( संस्कृत ), वाल्तोस्लाविक, 
आल्वनीय, एवं आर्मनीवशाखाओं में मूलसाया (भारोपीय) की क॑-ध्वनि 'सः 
अथवा 'श? में परिणत हो गई । मूलभाषा के इसी ध्वनि-परिवर्दन ने भारोपीय- 
परिवार की भाषाश्रों को दो समूहों--कतम्‌ अथवा केण्टर्म एवं सतेम अथवा 
शतम वर्गों में विभक्त कर दिया | भारोपीय के शत-वाचक शब्द का लैटिन एवं 
अवेस्तीय ( अवेस्ता की भाषा का ) प्रतिरूप ग्रहण करके ही इन दोनों समूहों 
अथवा वर्गो का नामकरण किया गया। भारोपीयमाषा के कपरा(ठा0, शित्‌? 
शब्द ने दोनों वर्गों में इसप्रकार रूप धारण किया-- 

[ कतम्‌ अथवा केण्ट्रम वर्ग | श्री० हिकठोन?, लै० किस्टुमू!, यों० 

खनन्‍द', अं० 'हुण्ड', एव हंड्रेंड', वेल्श० 'कन्त', आयरिश “केद?, तुखारीब 

म्यू्‌ त्‌ः 

[ सतेम्‌ अथवा शतम्‌ वर्ग | स॑ं० 'शवम', अविस्तीय 'सतेम्‌”, प्राचीन 
फा० सत', लिथुयानीय 'शिस्तास; सलाबविक, छुतो श्रादि । 

अब भारोयीय की वन्य पुरःकण्व्य-ध्वनियों पर यहाँ विचार किया जाता 
हैं। भारोपीय का पुरःकरण्य 'गं! आयं-भाषा (भारत-इरानी) में सघोष-तालच्य- 
ऊष्म जः में परिणत हो गया ओर आगे चलकर यही संस्कृत में “ज” हो गया। 
जैथा +- हि 
ब्ुट08 > सं० जनसू , अवेस्तीय जुनो, प्राचीन फा० दन, ग्री० गेनोसू, 

लै० गेनुस , वेल्श गेनि, गाँ० कुनि, अं० किन) 

भारोपीय-पुरःकण्य्य बे आर्य-भापा : (भारत-ईरानी) में में? में 
परिणित हो गंया और यही आगे चलकर संस्कृत में “है? बन गया | यथा-- 
॥४ ८20 (77-> सं० अहम, अवेस्तीय अज्ञेम, प्राचीन-फा० अदम, श्ी० 

एगो, लै० एगो, गॉ० इक , अं० आइ |: 

पश्चात्‌ू-कण्य्य-थ्वनि (कं श्रादि) भारोपीय की सभी भाषाश्रों में वर्तमान 
हैं | कण्ठोप्य्य (क आदि) ध्वनियों की ओऔक, 'लैटिन, जमेंनिक शाखाश्रों में 
अपनी-अपनी विशेषताएँ सुरक्षित हैं, किन्तु अन्यत्न पश्चात्‌-कर्य्यध्वनि के साथ 
इनका एकाकार ही गया है और इ? “ई? तथा-ए? अख्॒ति तालव्य-ध्वनियों के 
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खव्यपहित अनुगमन से ये [मारोपीय की कण्ठ्य एज कण्डोप्ख्य-ध्नियाँ] तालब्य 

(च-वर्ग) मे परिणुत द्वो जाती ई | यथा -- 

# 00६०-85 > स० कतर:, भी० पोतेरॉस , गाँयिक द्वाथुर । 

# एथ्गपु(-5 > सं० पंक्ति., ग्री० पेस्पॉस । 

# धृशधापुष्त-> स० कर्क, कर्कट', ग्री० कर्किनॉस्‌ , लै० केन्सर | 

#तुक्ृष.. >सं० च, श्रवेस्तीय च, प्राचीन फा० च, औ० तें, लै० के | 

# 29005 > स० गौः, भी० बोउस , लैं० बोस , औ० काड । 

4 8 ज0708 # (ज़ञ)शधाग05 > स० घने, अवें० गरेसो, ग्री० थेस्ोस , 
लैं० फोमल , थ० वामे | 


भारोपीय की दन्त्य तथा ओष्य्य-लनियाँ, प्रायः अन्य शाखाओं में भी 
सुरक्षित हैं । इनके उदाहरण ऊपर के उदादरणों में वर्तमान हैं। इसीप्रकार 
भारोपीय के अनुनासिक व्यञ्ञन ड?, नि तथा “मम! भी अन्य शाखाश्रों में सुर 
छित हैं | यथा -- 
% 0770-53 >स» अइ्ू., लै० उडस | 
% 760॥05 > सं० नमस ,औ० नेफोस , लै० नेबुला । 
# गाव (7) > सं० माता, ग्री० समंदर , लैं० साटेर | 


भारोपीय की सभी शाखाओं में “२? तथा 'ल्ञ बतमान थे | आर्य-शास्ा 
(मारत-द्रानी) में “र! तथा 'ल! का 'र? रुप में एकाकार दो गया है | वैदिक- 
संस्कृत में 'ल! का प्रयोग अ्रत्यल्प मिलता ६, अधिक स्थानों मे इसके बदते २१ 
दी प्रवुक्त इन्ना ६ । यही कारण दे कि पुराने भाषा-विज्ञानी ल? की श्रपवेत्षा 'र? 
को भादीन मानते ये, किन्तु आज भाषा“विज्ञानियों का यद स्पष्ट मत है कि भारो 
पोय में 'र? सथा 'ल? दोनों साथ-साथ बतंमान थे | यथा --- 
कफ पाती05 > स० रुधिरस , ग्री० एन्थास , ल० रूुचेर , अं० रह | 
# )९७५-० स० रोचस , प्राचीन फा० राउच, ग्रो० लेउकॉस , लै० 
लुक्स , श्रं० लाइट | 
भारोपीय से ऊष्प-ध्वनियों में मुख्य घ्वनि सन्‍्कार थी। यह प्रायः सभी 
शाखाओं में मुरक्षित है, किन्तु स्वसघ्वनि के ब्रीव का स-झार, ग्रीक तथा इरानी 
उपशांगा में इ-द्वर में परिणत हो जाता है। यथा -- 
4 6५४ > स० अस्ति, श्रवेस्तीय अस्ति, प्राचीन फा० अस्दी, शो एस्ति, 
लै० गसन्‌ , या० इस्तू > अ्रं० इज । 


शी ज 
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%# 56.90) > सं० सप्त , ग्री० हेप, लै० सेप्रेम , गा० सिवुन्‌ , लिशु० 
सेप्व्यनि | 

4 5605 > सं० सनस्‌, ओऔ० हेनोस्‌ , लैं० सेनेसू , आयरिश सेन , 

वेल्श० हेन | 
अपश्रुत्ति 

भारोपीय की सभी शाखाओं की प्राचीन-मापाओं ( संस्कृत, गीक, लैटिन 

आदि ) के अध्ययन से स्वर-परिवर्तन का एक विशिष्ट रूप दृष्टियोचर होता है। 
चूँकि श्रीक में भारोपीय के अधिकांश स्वर अपरिवर्तित रूप में सुरक्षित हैं अतएव 
वहाँ यह विशेषता सर्वाधिक दृष्टिगोचर होती है। वह विशेषता यह है कि 
भारोपीय के एक ही धातु या शब्द में अथवा एक ही प्रत्वय या विभक्ति के 
योग से निप्पन्न धातु, शब्द, प्रत्यव या विभक्ति में निर्दिष्ट क्रमानुसार स्वर- 
ध्वनि में परिवर्तन हो जाता है | इसप्रकार के त्वर-ध्वनि-परिबर्तन को अपश्रत्ि 
(20977 कहते हैं। अपभ्रुति के तीन-क्रम (57806) हैं। अ्रथ्म-क्रम में 
धातु अथवा ग्रत्यव-विभक्ति की मूल स्वर-ध्वनि अविकृत रहती है; द्वितीय-क्रम में 
स्व॒र-ध्वनि दोधीभूत हो जाती है तथा तृतीय-क्रम में हस्व स्वर-ध्वनि लुस हो 
जाती हैं एवं दीर्घस्वर-घनि अति-हस्व अन्प्वनि में परिणत हो जाती है। इन 
तीन-करमों के क्रमशः नाम हैं, साधारण (रठशायशों या 5007९ ), दीर्ी 
मृत (०78 2८॥76व० ) एवं हलीमूत (४४८४८ )। संस्कृत-वेयाकरणों ने भी 
संस्कृत-भाषा में घातु के स्वर में इसीप्रकार के परिवर्तन कौ लक्ष्य करके इन 
तीन-क्रमों का गुण?, बुद्धि? एवं 'सम्प्रसारण”? नामकरण किया था। नीचे 
अपभ्रुति का उदाहरण दिवा जाता है :--- | 

प्रथम क्रम हिंतीय क्रम तृतीय क्रम 


भारोवीव अफुल्ते-॥ए04- -अफृूलते- # ए०त-.. #फृ0-कफते- 
ग्रीक पोदोस्‌ एपिवदइ 
लैटिन पेंदिस - पेस्‌ न्‍ 
संस्क्रत पदस्‌ पातू « उपब्द 


शब्द एवं धातु-रूप 
भोरोदीय का व्याकरण अत्यन्त जटिल था। यहाँ शब्द एवं धाठुरूपों के 
अनेक भेद थे | संस्कृत एवं ग्रीक शब्दों एवं धातुओं के रूपों से यह स्पष्टरूप 
से परिलक्षित होता है | शब्द-रूपो में तीन लिड़, तीन वचन तथा - सम्बन्ध एवं 
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सम्बोधन को लेकर आठ कारक थे। सर्बनाम के रूगें में मी विविधता थी। 
धातु-रूप में तीन वचन; तीन पुरुष, दो वाच्य ( आत्मनेपद तथा परस्मैपद ), 
चार काल (€ बर्तमान या लू, श्रसमत्न या लड़, सामान्य या लुद् एवं सम्पन्न 
या लिटू ) तथा पाँच भाव ( निर्देश, अनुज्ञा, सम्भावक, अभिप्राय एव निर्बन्व ) 
थे | प्रत्येक वाच्य एवं काल के साथ अनेक अ्समापिका क्रियायें थीं। भारोपीय- 
किया के काल का, आजकज्ञ को भाँति, सम्रगर से कोई सम्बन्ध न था। यदद 
वलुतः किया की अवध्या का दयोतक था। उदादस्णस्वरूप वर्तमानकाले से 
ताह्मय था, किया का होना! 'हो चुकना' अथवा होते रहना! | असम्पन्नकाल, 
वर्दमानवाल का ही एक भेद था| इसका यद्द तात्पम था कि क्रिया कुछ समय 
पूर्व हो चुड्ी दै। सामरान्य-काल सथपूर्ण काये का द्योतक था ( अग्नेज़ी के 
प््रज़ेइ्ट परफेक्ट” की भाँति ही यह था )] मागेपीय मे सम्पन्न-काल कां श्र्य 
बहुत कुछ वर्तमान वी द्वी भाँति था। इससे यद भाव द्योतित द्ीवाया कि 
अनीतक्रिया के परिणामस्वरूप ही वर्तमान किया चल रही है | उठाइरणुस्वरूप, 
भारोवीय, बोइद (# श्०ंते७ ) > प्रीक, ओइद (०१09), संस्कृत वेद का 
अर्थ था “मैं जानता हूँ? अर्थात्‌ पूर्ववर्ती-कार्य के परिणामस्वरूप मुझे बतंमान 
को ज्ञान उपलब्ध है । भारोपीय के विश्लिप्टरूप धारण वरग्ने के पश्चात्‌ जय 
विभिन्न भाषाएँ अत्तित्व में श्राई' तब चीरे-घीरे उनका काल” समयगत हो 
चला | इतने पर भी ग्रीक तथा वैदिक-सम्कृत में सामान्य एवं सम्पन्न के ग्रांचीन- 
अर्थ सम्पूर्ण रूप से विलुत्त नहीं दो पाए. हैं| 

मासेपीय में अतीतकाल के श्रर्थ की द्योतित करने वाला ४ ए! या | 
ग्रीक में इसका रूप 'ए? ही रहा; किन्तु सस्कृत एवं प्राचीन-फारसी में यह “अर” 
हो गया | उदादरणुत्वरूप भारोरीय # हक दिफना! को लिया जा सकता है ॥ 
इसका दी्घीभृत रूग » दो के (# 0670 तया दिच्वरूप दे दो के (१७-00४%) 
हुआ | इसमें--अ्र' तिड जोढ़कर देदोक (06-007.-9) रूप सिद्ध डुशथ्ा। 
मूलरुष में यद वर्तमान का ही रूप था--मै देखने घी क्रिया को पूर्ण करने 
के चांद की अवस्या में हूँ)!” इसोसे विभिन्न भाषाश्रों भें पूर्णभूत तथा अतीत- 
काल विकसित हुए. | संस्कृत में यही ददशं तथा औक दे-दोफ (त66-१०४-ा) 
र्प में लि वा बोधक हुआ । 

अतीतकाल सम्पन्न करने के लिए # ए? अव्यय श्रथत्रा उपमर्ग दा 
प्रयोग, मारोपीय-प्रयूत सभी भाषाओं में हुआ दे, ऐसी बात नहीं है। केह्तिक 
शैडिन तथा जर्मेनिऊ भाषाओं में इसका सर्वथा अभाव है, पाशिनोय-संल्कत तया 
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प्राचीनफारसी में इसकां सदैव प्रयोग होता है, किन्तु वैंदिक-संस्क्रत तथा अवेस्ताः 
में इसका कभी-कभी प्रंयोग होता है | 
दो-शब्दों को मिलाकर समास करना, भारोपीय की विशेषताओं में से 
है। बाद में, अनेक शब्दों को मिलाकर संस्कृत में समास की सृष्टि होने लगी ।' 
भारोबीय की एक अन्य उल्लेखनीय विशेषता उसकी स्वर-प्रक्रिया (8॥०८०७॥६- 
5५४2०) भी है। अनेक स्थलों में, ग्रीक तथा चैदिक-संत्कृत में, भारोपीय के ' 
स्वर. (8८८८7) ठीक रूप में मिलते हैं। भारोपीय से पृथक होकर जब्र 
इस वर्ग की अन्य भाषाएँ: अस्तित्व में आने लगीं तब स्वर के साथ-साथ स्वरा- 
घात का प्रावल्‍्य आरम्म हो गया। भारोपीय के # एसू धातु के वर्तमानकाल 
के प्रथम पुरुष के बहुवचन के रूप में आदि स्वर 7? का लोप इसका अच्छा , 
उदाहरण है। यथा--#एसोन्ति, *एसेन्ति>#सेन्ति, # सोल्ति>सं०- 
सन्ति, ग्री० एल्ति, लै० सुच्त्‌ , इत्यादि | 
८5 भागेपीय-चर्ग की भाषाओं का संक्षिप्त परिचय ह 
केल्तिक--यह भाषा एक समय में समग्र पश्चिमी तथा मध्य-यूरप में 
प्रचलित थी, किन्तु परवर्तीयुग में इतालिक तथा जर्मेनिक भाषाओं के प्रसार से 
धीरे-धीरे इसका लोप हो गया । इस वर्ग की भाषाओं में आयरिश मुख्य है।' 
इसके प्राचीनतम नमूने ईसा की पाँचवीं शती से उपलब्ध हैं । आधुनिक आय- 
रिश का आरम्भ १७वीं शताब्दि से होता है। राष्ट्रीय-जागरण तथा स्वतंत्रता के 
साथ-साथ आयरिश लोग अपनी भाषा की ओर विशेषरूप से आकृष्ट हो रहे हैं | 
केल्तिक-वर्ग की दूसरी उल्लेखनीय भाषा किमूरिक अथवा वेल्श है। 
यह सजीव तथा सशक्त भाषा है। आज भी इसके बोलनेवालों की संख्या दस 
लाख के लगभग है। इसमें ८०० ई० तक के पुराने कागद-पत्र मिलते हैं। 
१००० ईं० से १३०० के बीच में इसमें सर्वोत्कृष्ट साहित्य-स्वना हुईं थी । 
इतालिक--इतालिक का केल्तिक के साथ घनिष्ट सम्बन्ध है | प्रारम्भ 
में ये दोनों भाषाएँ एक ही थीं किन्तु बाद में इनका स्वतंत्ररूप में विकास हुआ | 
टी कारण है कि अनेक भाषाविद्‌ इन दोनों को स्वतंत्र भाषाएँ न मानकर इन्हें 
केल्तिक-इतालिक रूप में एक साथ ही लेते हैं । 

॥ इस शाखा की दो प्राचीन भाषाएँ, ओस्कन (03८४7) तथा अम्ब्रियन 
(एग्राणापंधा) अब बिलुत हो चुकी हैं । इनमें ओस्कन तो दक्षिणी इताली में, 
प्रथम शातब्दि ईस्वी तक, बोली जाती थी। इन दोनों भाषाओं के सम्बन्ध की 
सामग्री अब केवल पुरालेखों में सुरक्षित हैं । - 
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इतालिक-शाख्ता की खत्र से प्रधान एवं उल्लेखनीय भाषा है, सेटिन । 
आरम्भ में यद णैंटियम ([-&7ध7) #रदेश की भाषा थी किन्तु रोम की प्रभुख- 
चूद्धि के साथ-साथ यह रीमठाम्राज्य की भापा बन गई। इसके प्राचीमलषेख 
३०० ई» पूर्व के उपलब्ध हैं | सत्कृत के समान दी उन्नीसवी शतारिद के मध्य 
भाग तक, लैटिन, यूरप के पण्िडितों तथा घम वी भाषा थी। रोमसाप्ताज्य के 
विस्तार के साथ-साथ यहद्द यूरप के समग्र दक्षिणी-भाग में फैल गई तथा वहाँ की 
चलेचाल की भाषाओ्रों को दबाकर इसने आअरना एकच्छुत्र-प्रभुत्त स्थापित कर 
लिया | लैंदिन के इसी बौलचाल़ के रूप से आधुनिक इतालिक अथवा रोमान्स 
भाषाओं वी डत्यत्ति हुई | इसके अन्‍्तर्गत इत्ताली की इवालीय (इनालिक), 
फास की फ्रच, पोत॒गाल की पे.लु गीज्ष, स्पेन की स्पेंनीय तथा रोमानी 
आदि भाषाएँ श्राती हैं 
समनिक अथवा ख्य टनिक--भारोपीयपरिवार की भाषाओं में 
जम॑निक अथवा व्यू उनिक शाखा वी भाषाएँ: अत्यन्त महत्वपूर्ण हं। अग्रेजी जो 
वर्तमानकाल में विश्वमापा के रूप में प्रतिष्ठित है, इसी शास्रा के अन्तर्गत 
आती है| सम्मवत- जमन शब्द दा प्रयोग ईस्वी पूर्व की पहली शाताब्दि में 
केल्तिक लोगों ने “पड़ोसी? के अर्थ में किया था। इस शाखा को भौगोलिक 
इप्टि से तीन उपशाखाओं में विमक्त किया जा सकता द । ये हैं (१) पूर्व-जे- 
निके (२) उत्तर-जर्मनिक तथा (३) परिचिम-जमंनिक | 
। पूर्व-जर्मनिक-उपशाखा आज लुप्त दो चुकी ह। इसकी प्राचीन-भाषा 
गॉथिक में, वाइविल के कुछ अनूदित अंश मिलते हैँ | ईसा की दौथी शताद््दि 
मे पादरी उल्किला (४घोतषिएे ने यह अनुवाद किया था | गॉयिक मे अनृद्धित 
'ड्स धारजिज्न मे द्वी जमनिक-शासा के प्राचीनतम नमूने आज उपलब्ध हैं | 
उत्तर-जमेनिक भणषाएँ, डेनमार्क, नावें तथा स्वेडन तक फैली हुई हैं । 
इनके श्रन्तगंत नार्वेजियन (नायें की भाषा), स्वीडिश (्विडन की भाषा), 
डेनिश (डेनमार्क की भाषा) वया आइसलेग्िडिक (शआराटमलीए्ड) की भाषाएँ, 
अली हैं। उन्नीसवीं शताब्दि के प्रारम्म से दम भाषाओं में एक सहान साहित्यिक- 
आन्दोलन चल पढ़ा है और दसके कई लेखऊक तो विश्व के महान सांहित्यकारों 
में स्पान पा चुके है | आदरसलण्ड की भाषा (प्राचीन ना) मे लिखित एड़ा 
[409] साहित्य के रुप में इसके भ्राचीन नमूने उपलब्ध हैं। दसकी रचना 
७०० ई० के लंगभग हुईं थी | यद पथ तथा गद्य, दोनों में दे तथा इसका 
आधार प्राचीन-पीराखिक गायाएँ हैं । 
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पश्चिमी-जमनिक-उपशाखा के दो मुख्य वर्ग हैं--(१) उच्च-जर्मन 
(२) निम्न-जसेन | निम्न-जमेन के अन्तर्गत ही प्राचीन-निम्न-फ्रैंक तथा मध्य- 
फ्रेक से होते हुए नेदरलेर्ड की विभाषाएँ विकसित हुई हैं। इनमें डच तथा 
फ्लेमिश मुख्य हैं। इनमें सुन्दर साहित्य उपलब्ध है | निम्न-जर्मन के ही एक 
अन्य वर्ग, आंग्लसैक्सन से अंग्रेजी भाषा विकसित हुई है । ब्रिटेन में पहले 
केल्तिक शाखा की भाषाएँ, प्रचलित थीं, किन्तु ईसा की छुठीं शताब्दि में जमन 
जाति की आंग्ल, सेक्‍्सन तथा जुट उपजातियों ने ब्रिठेन को अपना निवास- 
स्थान बनाया | इन्हीं के द्वारा यहाँ केल्तिक के स्थान पर जमनशाखा की भाषा 
अंग्रेजी, की प्रतिष्ठापना हुईं | अंग्रेजी के प्राचीनतम नमूने ७०० ई० के लगमग 
के उपलब्ध हूँ | साहित्य तथा बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि से अंग्रेजी आज 
विश्व की रे भाषाओं में से है। उच्च-जर्मन के अन्तर्गत ही आधुनिक-जर्मन 
भाषा आती है। यह मध्य-जर्मन से होते हुए कालान्तर में विकसित हुई है| 

जमन-शाखा में मूल भारोपीय स्पश-व्यज्ञनों का परिवतन हो गया है। 
इन परिवर्तन सम्बन्धी नियमों को सूत्र रूप में ग्रथित करने का श्रेय प्रसिद्ध 
भाषाविज्ञानी जेकब्रग्रिम (]7८०० (5परणाण) को है। इसीकारण ध्यनि-परि-* 
वर्तन-सम्बन्धी इन नियमों अथवा सूत्रों को प्रिम-सूत्र अथवा नियम के नाम से 
अभिह्तित किया गया है | ये सूत्र इसप्रकार हैं--- 

भारीपीय के चतुर्थ, तृतीय एजें प्रथम व्यज्ञनवर्ण, जमैनिक-शाखा में 
क्रमशः तृतीय, प्रथम एवं छ्वितीय में परिणत हो जाते हैं, केवल द्वितीयवर्ण 
की ध्वनियाँ स्पर्श न रहकर ऊष्म हो जाती हैँ। यथा--अक्ष्पेकें > गॉ० 
फेथु, अं० फी, # हो > गॉ० टवा, औ० हू ;% भेरों > या० बेर अं० 
वेयर, आदि | 

ग्रिम के नियमों द्वारा जमनिक-शाखा में भारोपीय के स्पश-व्यज्ञन के 
परिवर्तन की साधारणरूप में व्याज्या मिल जाती है, किन्तु फिर थी इसके अनेक 
अपवाद रह जाते हैं | इन अपवादों के समाधान का श्रेय बाद के दो भाषा- 

शाख्ियों ग्रॉसमान ((व95शआआ०77) एव वर्नर (भ८या७) को है। मॉसमान ने 
यह स्पए्रूप से दिखलाया कि सं० बन्ध्‌ >अआं० बाइणएड (0॥70) मे जो ग्रिम- 
नियम का अपवाद मिलता है, वह वास्तविक अपवाद नहीं है ।+त्च तो यह है कि 
यहाँ संस्कृत में धात्त व्यज्ञन-ध्यथनि को भारोवीव की मूल व्यज्ञन-ध्वनि से अभिन्न 
मान लेने से ही यह अपवाद प्रतीत होता है। वास्तव में संस्कृत बन्‍्ध? का रूप 
भारोपीय में # भेल्ध्‌ था, # वेन्ध्‌ नहीं। अ्रतएव मारोपीय # भेन्‍्धू से अंग्रेजी 
र्‌ 
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में बाइस्ड (0770) हो जाना ग्रिंम-नियम के अनुव्‌ल ही ह। ऑसमान द्वारा 
आविप्कूत इस नियम से तथाकथित अनेक अपवादीं का स्वाभाविक रीति'से 
समाघान हो गया। ग्रॉसपान का नियम इसप्रकार है-- 
भारोपीय के कसी शब्द में जब पास-पास दो चतुर्थ-बर्ण की ध्वनियाँ 
रहती हैं, तब ग्रीक तथा आय शासाओं मे, उनमे से एक तृतीय वर्ण की ल्वमि 
में परिवर्तित दो जातो दै। यथा-मेन्ध्‌ (धातु) > स० बन्ध्‌, भी० 
पेन्थ्‌; # भेड्घ्‌ (घाठ) > स० चुधू , गरी० पेउथ्‌ इत्यादि । 
इमके अतिरिक्त जो अपवाद अवशिष्ट रद गए ये उनकी मीमासा वर्नर 
द्वारा श्राविष्क्रत नियम द्वारा हुई | यह नियम इसप्रकार है-- 
अव्यवद्वितरूप)में भारोपीय के यदि प्र॒ववर्ती अद्वार पर स्वर (/८एशा।)) 
न हो तो उसकी प्रयम वर्णु-ध्यनि जमैनिक में द्वितीय (ऊष्मो बर्स न होकर तृतीय 
(स्पर्श) वर्ण-ध्वनि में परिणुत द्वो जातो दै। यथाः--४0005 (प्री ० ऋतोस ,स० 
श्रुतस्‌ ) > प्राचीन अ० ख्लुदू , आधुनिक अर० लाउड ; रेधााएगा) > 
गाँ० खुन्दू अ० हुन्ड्‌ > हम्ड रेड आदि । 
औरी+--प्रानच्नीनकाल में ग्रीकभापा, ग्रीस, एशियामाइनर के प्रदेश, 
साइप्रेस-द्ीप तथा एिंयन-ठपसागर के द्वीप-समूहों मे भचलित थी | इसवी अनेक 
उपभाषाएँ: थी जिनम ऐटिक (8६०), आयोनिक (०70) एवं डेंरिक 
(70 ०0८) प्रधान थी | द्वोमर-द्वारारचित इलियड तथा ओ।डेसी की भाषा में 
यद्यपि कई धोलियों का समिश्रण है, किन्तु इनमे आयोनिक की प्रधानता है । 
होमर ने इन काब्यों की रचना ईसा से ६०० वर्ष पूर्व वी थी | द्दोमर के परवत्ती 
काल के गद्य-प्न्थों वी भाषा 'ऐटिकः है| डोरिक तथा श्रायोनिक एगें 'ऐटिक में 
यत्श्वित्‌ ध्वनि-सम्बन्धी अन्तर दे। डोरिक में भारोपीय का दीर्घ 'द्राः सुरक्तित 
है, किन्तु आयोनिक-ऐटिक में यह दीर्घ 'ए? मे परिणत हो जाता है--भारोपीय का 
माटेर! (#गवे००) डोरिक में साटेर के ही रूप मे मिलता है किन्तु आयो- 
निक-ऐथ्कि में यह मेटेर (हाटोछ) हो जाता है। भीक मे ईसा पूर्व ६०० बष 
के शिलालेल उपलब्ध दे। पराचीन-ग्रीक ऐसेनियन! नाम से प्रसिद्ध ये। उस 
युग में ऐटिक उपशास्रा मे श्नेक प्रसिद्ध नाठकों तथा गयअंधों को रचना हुई 
थी । यूरप में ग्रीकसादित्य के समकच्ष प्रीढ्ध एव उच्चसाहित्य कोई दूसरा न 
था | झापुनिक दूरोपीय-सस्वृति एवं साहित्य को भीक-खादित्य एवं सस्कृति से 
आत्यधिक प्रेग्णा मिली है | इस्वी सन्‌ के पूर्ष ही ओके की कई थोलियों के समि- 
भ्रशु के परिशामस्वरुप एक शआादर्श अथवा स्टैणडडं-भापा की उस्तति हुई थी 


संसार की भाषाओं का वर्सकिरण बह, 
जिसका नाम कोइने (/९०॥०८) था | यह भाषा ही ग्रीसदेश के जन-साथधा- 
रण की बोलचाल की मापा बन गई | इसीते आधुनिक-औक की उत्पत्ति हुई है। 
इतालिक, जमनिक, वाल्तो-स्लाविक, एवं मारत-ईरानी-वर्स की भापाश्रों के 
समक्ष आज अ्रीक का विस्तार बहुत कम ह। 
वाल्तो-सल/विक --इस शाखा की भाषाओं के अन्तर्गत दो उपशाखाएँ: 
(१) वाल्तिक (२) सस्‍लाविक--आआती हैं। प्रथम उपशाल्रा के अन्तर्गत तीन 
भापाएँ--(क) प्राचीन-प्रशन (ख) लियुआनिया की भापा लिथुआमनीय तथा 
(ग) लाटेबिया की भाषा लेटी--आती हैँ | इनमें प्राचीन-प्रशन सन्नहवीं शताव्दि 
में ही लुत हो गई । लिथुआनीय-भाषपा भारोपीय-भापाओं में सबसे प्राचीन है | 
इसम॑ बंदिक-संस्कृत तथा पाचीन-गक की भाँति हो संगीतात्मक-स्वराघात मिलता 
है | विशेप भौगोलिक-प्थिति के कारण लिथुआनीय में अत्यल्य परिवर्तन हुआ 
है। इसमें मारोपीय के प्राचीनतम रूप सुरक्तित मिलते हैं और भापा-विज्ञन के 
परिडतों के लिए; यह अत्यन्त मदचपूर्ण हैं। लेंटी, लियुअनीय से अधिक परि- 
वर्तित हो चुकी हैं। रूस में वोल्शेविक-क्रान्ति के परिणामस्वरूप पिछले दो 
दशकों में यहाँ की भाषाओं में पुनर्जागरण की लहद्दर दौड़ गई है। 
स्‍लाविक समूह की भाषाएँ वाल्तिक की अपेक्षा अधिक विस्तृत एवं बहु 
मुखी हैं। दल्तषिण॒-सलाविक के अन्तर्गत सर्वोच एवं वुल्गेरोय, दो भाषाएं, 
आती हैं । इनमें बाइविल के अनुवाद तथा नवीं शताब्दि के ईसाई सन्‍्तों की 
रचनायें मिलती हैँ | यह बाल्तो-स्लाविक-शाखा की प्राचीनतर्म सामग्री हैं | 
पश्चिमे-सलाविक के अंतर्गत चेक, सलावेकीय एवं पोलिश भाषाओं की 
गणना है। इनमें प्रथम दो तो चेकोस्लोवेकिवा को भाषाएँ हैं ओर तीसरी 
पोलैएंड की | रूस एवं वहाँ की उपभापाएँ पूर्व-स्लाविक के अन्तर्गत आती हैं | 
आल्वनीय--एडियाटिक सागर के पूर्वात्तित पर आल्वनीय भापरा का 
क्षेत्र दै। सत्रहवी-शताब्दि से पू्ष की आल्वनीब-भाषा का कोई साहित्य नहीं 
मिलता । भारोपीय-भांपाओं में आल्य॑ंनीय सबसे अधिक विकृृतदै | इसके शब्द 
भाणंडारं में लैटिन, ग्रीक, सलांविक, इतालीय एंव ठुकों आदि प्राचोन एवं 
अर्वाचीन-भाषाओं के अनेक शब्द आ मिले हैं | 
आमंनीय--आर्म निया में आर्मनीय-माप्रा ईसा पूर्च सातवीं-आठवीं 
शताब्दि से प्रचलित है) बरतमान समय में यह आर्मनिया के बाहर भी कहीं- 
कहीं बोली जाती है। पहले विद्वानों की यह धारणा थी कि आर्मनीय, इरानी के 
ही एक भापां है, किन्तु बाद में इसकी स्वतंत्र-सत्ता सिद्ध हो गई। अमनीय में 


२० दिन्दी भाषा का डद॒गम भर विकास 


इरानी के लाभग दो सइस्त शब्द हैं [ ये विविध युगो में अदृणु क्ए. गए ये । 
आमनीय बस्तुतः बाल्तोस्लाविक तवा आये-भाषात्रो के मध्य की एक खड्ूला 
है। यद भागेपीय-परिवार के शतम्‌ बर्गं की भाषा है। इस पर काकेशीय तथा 
सामी भाषाओं का भी पर्याप्त प्रभाव है | 

सत्ती अथवा हची--सन्‌ १६०६-७ में ह्युगोविकलर ( निए8० 
एए।ग[, 6४ नामक जर्मन विद्वान्‌ ने एशियामादनर के अ्रस्तर्गत प्राचीन कप्प- 
दौक़िया-प्रदेश के बोगाजकुई ग्राम में अनेक पुरालेस़ों को खोज निकाला । 
ये शेख मिद्दी की पटद्टिकाओं पर वीलाजरों ( ०७02/०7॥ ) में लिखे दुएर्न्ई । 
बोगाज़कुई वस्तुतः ईसापूर्व परद्वदवी-शताम्दि से तेरहवीं-शताम्दि तक द्वितीय 
इत्तीसाग्राज्य की राजधानी थी। लेख दत्तीसाप्राम्य के पुराने रेकई अथवा 
कागजपत्र हैं। इनमे से कतिपय दो-भापाओं ( इसती-आक्कदीय ) तथा अन्य तीन 
भाषाशो (हस्ी-आकदीय-सुमेरीय) मे लिखित है | यद्यपि ये लेख ईसा पूर्व पस्व- 
द॒र्वी से तेरहवी शताबिद के मध्य में ही लिखे गए ये तथापि दनम से कुई प्रथम 
इसी-साप्राज्य (ईसा पूर्व १६ वीं से १७ वी शताब्दि) के लेखों की प्रतिलिपि हैं | 
इसप्रकार इनमे ईसा पूर्व १६ वीं से १७ वी शताब्दि तक की भाषा एवं लिपि के 
नमूने भी उपलब्ध हैं । 

इत्ती पुरालेखों में अश्व-विद्या के सम्बन्ध में एक ग्रथ मिला है| इसके 
ऋतिपय पारिभाषिक-शब्दों मे भारतीय-खार्यभापा के आदिमस्म मिलते है । 
उदादरणस्वरूप इसमें एक शब्द अइक-वर्तन! मिला है। दसका सस्कृतरूप 
एक-चर्तन है। संस्कृत 'एक' शब्द का प्राचीनरूप अहक” था | यह अन्यत्र 
नहीं मिलता है। धत्ती मे अनेक शब्द मितन्नी-राज-सनभा की भाषा से आए ई । 
ओसोपोटेमिया के पूर्व में स्थित मितन्नी की राज-सभा की भाषा से भारतीय-अआये* 
आपा का घनिष्ट उाप्पष था| इस सम्बन्ध में प्रमाण उपलब्ध है| एक इची पघुरा- 
लैस में इत्तीराज सुश्लुल्युमप्‌ तथा मिवन्नीराज मतिराज की पुन्नकन्या के 
जिवाद का उल्लेख है । यह एक प्रकार का सन्धि-पत्र है। इसमे अनेक विशिष्ट 
और्दिक-देवताशों के नामों का उल्जेख मिलता दे। इसके उदाहरण नीचे दिए 
जाते हैं -- 

शुरियश ( 5007458॥ ) > बेदपूर्व, आवेभाषा सुरियस , वेंदिक 
सूथ्ये: । 

मरुत्श (3थए्धिधठी))- वेदपूर्ष मस्त , बै० सझुत; | 

इन्द्र ( ॥70978 ) ( खरभक्ति युक्त रूप ) न्‍ल्वे० इन्द्र: | 
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उन्‍वय ( एपज्ञा79 )>वै० बरुणः। आदि 

कई मितन्नी-नामों में भी भारतीय-आर्य-भाषा को विशेषता परिलक्षित 
होती हैं। यथा-- 

अविरित्तर (७ वै० अभिरथः) अत्तैमन्‍्यु (>वै० ऋतमन्य:), 
वारेदश्ब (>वे० दृद्धाश्व); अइ्तगास (>वै० एतगास); शुबन्द 
( सुवन्धु); शुसित्तरश (> बै० सुम्रित्र:) आदि | 

सुमेरीय तथा आकृदीय-भाषाश्रों से अत्यधिक प्रभावित होने पर भी हत्ती 
का भारोपीय स्वरूप नष्ट न हो सका | यही नहीं, भारोपीय की अनेक विशेषताएँ: 
तो केवल हत्ती में ही सुरक्षित हैँं। उदाहरणस्वरूप £ एस धातु के वर्तमान- 
काल, परस्मैपद्‌, प्रथमपुरुष, के बहुवचन के रूप में, आदिस्वर “ए.,” केवल हत्ती 
में ही वर्तमान है। मृलभाषा में रूप था % एसोन्ति | इसके बाद मूलभाषा से 
एकार का लोप हो गया भ्रौर तत्र & सोन्ति अथवा # सेन्ति रूप बना; इससे 
ही संस्कृत सन्ति, ग्री० एन्ति, लैं० सुन्त आदि शब्द सिद्ध हुए | किन्तु इत्ती 
में असनृज्ञि ( 35०72 ) रूप मिलता है। इसप्रकार हत्ती का रूप मूलभाषा 
के # एसेन्ति अथवा # एसोन्ति से ही आया है, परवर्ती-रूप & सोन्ति 
अथवा % सेन्ति से नहीं। हत्ती की प्राचीनता का ही अनुभव करके कतिपय 
भापाविज्ञानियों का अनुमान है कि एक ओर जहाँ आदिमभाषा से भारोपीय की 
उलत्ति हुई है वहाँ दूसरी ओर इत्ती की भी । इसका विवरण इसप्रकार है-- 

मूल भारत-हत्ती 
| 
प्राग्मारोपीय 
| 
| | 
ह्त्ती भारोपीय 

तुखारीय--हत्ती की भाँति ही ठुखारोय अथवा तोखारीय का आविष्कार 
भी वर्तमान शताब्दि में ही हुआ है। मध्य-एशिया-स्थित चीनी तुकिस्तान में 
अंग्रेज़, फ्रॉंच, रूसी तथा जमन विद्वानों के अन्वेषणों के फलस्वरूप सन्‌ १६०४ 
३० में अनेक हस्तलिखित-अंथ तथा कागद-नत्र प्राप्त हुए | इन गन्थों तथा लेखों 
फी लिपि खरोष्ठी तथा ब्राह्मी थी | प्रो० सीग (॥6४) ने इन ग्रंथों में प्रयुक्त भाषा 
का विशेष अध्ययन किया और यह भारोपीयपरिवार के कतम्‌ ( केण्ठ्म ) वर्ग 
की प्रमाणित हुई | चूँकि इस भाषा के बोलनेवाले 'ठुखारः अ्रथवा 'तोखाए' लोग 
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मे, अतएव इस भापा का नामकरण तुखारीय अथवा तोजारीय किया गया | सातवी 
शताब्दि के लगनग यह भापा छुप्त दो गई । 

तुखरीय-ग्रथों में स्ष्टछप से दो विभाषाएँ प्रयुक्त हुई हैं। इन्हें 
विद्वानों ने “श्र” दौर “ब? विभाषाएँ कद्दा है। इनमे प्रथम चास्तव में तुखारों 
की भाषा है ओर इसी को तुखारीय कहना उपयुक्त हे। द्वितीय कूचा-ग्रदेश 
की भाषा हैं, अतएूव इसे प्राचीन-कूची कहना टीक द्ोगा। कई बातो में 
सुखारीय-भाषा वेल्निक तथा श्तालीय-मापाओं से साम्य रखती हैं | 


भारत-दरानी अथवा आर्यवर्ग 

भार-टरादी भाषा-भापी झरने को श्रार्य कदकर सम्बोधित करते 
थे। यदी कारण हूँ फ्रि इस घगे की भापरा को भारत-दरानी श्रववा आर्य नाम 
से अमिद्दित किया जाता देँ।भारोपीयपरिधार की भाषाओं में भारत-दरानी 
वर्ग म सब से प्राचीन साहित्यिकू-सामग्री उपलब्ध है। इसको दो उपशाखाएँ: 
हूं (१) इरानाोय (२) भारतीय | इरानीय के अन्तर्गत भी दो भाषाएँ 
आती हूँ। इनमें एक है अवेस्ता की भाषा तथा दूसरी है प्राचीनफारसी 
भापा | 


अवेस्ता फी भाषा 


ज़र थुरत्न (स० जरठोष्ट )+3 उपामक पारसी लोग अवेस्ता को उसीप्रकार 
आदर एवं सम्मान बी दृष्टि से देखते दें जिमप्रकार हिन्दू वेद को। इरान 
के उत्तर एवं उत्तरपूर्व-प्ररेश को ब्ोत्नचाल की भाषा ही बस्तुतः अबवेस्ता 
वो आपरभूता भापा थी। अवेस्ता के प्राचीनदम अरश उसकी गाथाएँ 6 । 
गायाओ्ं वी भपा अ्रन्य अशों की भाषा से प्राचीन दे। ऋश्वेद की भावा 
से इसका घनिष्ट सम्बन्ध हे | विद्वानों के अनुसार ऋषि क्र धुश्त ने इसकी 
रचना, इेसापूर्व खतवीं-आठवीं शतारिद में की होगी। अर्वाचोन-अयेस्ता के 
अन्य अंशों को रचना अनुमानतः ईसापूर्व तृतीय-चनुर्थ शताब्दि में हुई 
होगी। किन्तु अग्ेस्ता का सक्‍लन बहुत बाद में हुआ। यह कार्म साक्षानीय-बश 
के राजजकाल में, ईम्दी तीससै-शतान्दि से सातवी-शताब्दि के घीच, सम्पन्न 
टुआ था। इसके पृ्थ प्राचीतन्‍्अवसता-सादित्य का बहुत अंश विनष्ट दो चुका 
था| शझ्ाज अपेस्ता के रूप मे जो साहित्य उपलब्ध है बह प्राचीन-दिराद-साहित्य 
का अयशेप-भाज ही ६ । 

ज़र्युश्म के पूर्ष के इगनीय-आयय, भास्तीय-आयों को मॉति हो यश्य- 
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परावण तथा देवोपासक थे। अवेस्ता में आज भी उस प्राचीन-धर्म के चिह् 
उपलब्ध हैं । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि ज़र थुल्वीय-धर्म ग्रदश करने के पश्चात्‌ 
भारतीय तथा इरानीय आरयो में पारत्परिक विद्देष हो गया। इसके प्रमाण दिव? 
तथा असुर” शब्द हैं। इरानोय में देव” काश्र्थ है अपदेवता” अथवा 
राक्षस | इसप्रकार आयों के प्राचीन देवता नासत्यः एवं इन्द्र? आदि इरानियों 
के लिए, अपदेवता बन गए हैं | अवेस्ता में 'देव” शब्द का अर्थ वही है.। ठीक 
इसीप्रकार संस्कृत में असुर' शब्द के अर्थ में विप्यय हो गया. है। ऋग्वेद के 
प्राचीनमंत्रों मं असुर शब्द वरुण आदि देवताओं के विशेषण के रूप में व्यवहृत 
हुआ है। अवेस्ता में भी इंश्वर को अहुस्मक्दा' (असुरमेधा:) अथवा 'महदज्ञात- 
स्वरूप” कहा गया है; किन्तु आगे चलकर वेदिक-साहित्य में-ही असुरः शब्द 
देव-विरोधी अथवा राक्षुस-वाची हो. गया है।.इसप्रकार इन दो शब्दों में इरानीय 
तथा भारतीय-आयों के घार्मिक-कलह का इतिहास सन्निव्विष्ट है। यह होते हुए 
भी कृतिपय ऐसे देवता हैं जो इरानीय एवं भारतीय-आर्यों द्वारा समानरूप 
से पूजित हैं| इनमें 'मित्र' अग्रेमाः एवं 'सोम? उल्लेखनीय, हैं | 

ऊपर यह कहा जा चुका है कि भारतीय-आर्य-भापा (संस्कृत) तथा 
इरानीय-आर्य-सापा (अवेस्ता की भाषा) में अत्यधिक साम्य है। नीचे अवेस्ता से 
एक पद लेकर उसे संस्कृत में रूपान्तरित किया जाता है | इससे दोनों भारपाओं 
की समता स्पष्ट हो.जायेगी। यह अवेत्ता-के बस्न ६ का प्रथम-पद्‌ है। इसका 
छुन्द्‌ भी प्रायः अनुष्टुप है | 


अवेस्ता का पद 


हावनीम आ रतुम आा 

ह्ोमो उपाइत्‌ जरथुश्त्रे मं, 
आन्ने मु पहरियश्रोज़द थे न्ते भ्‌, 
गाथाओं स-च खावयन्तेम | 

आदिम पे रे सत्‌ ज़र थुश्त्रो; को नरे अही £ 
विम अज़ेम वीसहे अडहुउशू 

अस्तवतो खण्डश्तेम दादरेस” ॥| 

संस्क्ृतरूप : 


सावने आ ऋती आा 
सोम उपैत्‌ (उपागात्‌) जरठोप्रमः 
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भथरं परियोस्‌-द्धतम, 

गायाशच श्रावयन्तम्‌ । 

था त (श्र) प्च्छुत्‌ जरठोप्ट, “को नरों अधि ! 

ये अद् विश्वस्य असोः (असुमतः) 

अस्यन्वतः भैप्ठ ददर्श ॥? 
अनुवाद 

सबनवेला (प्रातःकाल) में होम (सोम) जर थुश्त्र के पास आया जो अभि 
को उज्यल कर रद्द था और उसकों गाया सुना रहा था । उससे जरथ्‌ झत्र ने 
पूछा “आर कौन पुरुष हैं, जिन्हें मैं सभी अस्थिधारियों (जीवघारियों अथवा 
प्राशियों) में श्रेष्ठ देख रहा हूँ ।”? 

श्वेत्ता की भाषा और प्राचीन-भारतीय-आर्यमापा (संस्कृत) में साधारण- 
तया स्वस्साहश्य दिखाई देता है, जैसा निम्न उदाइरणुों से स्पप्द विंदित हो 
जायेगा-- 

स० अप, अवे० अप; सं० मातर, शअचे० सातर; सं० इंहि, श्रवे ० 
इहि। स० जीव, अवे० जीव्य, सं० उत, अवे० उत, सं० दूर, श्रवे० दूर | 

परतु किन्दीं स्थलों म॑ अवेस्ता को भाषा तथा सस्कृत के खरों में मात्रा 
अथवा प्रकार में भेद भी हो गया है। सस्कृत के हस-खरों के स्थान पर अ्रवेस्ता 
की भाषा में दीर्ब-स्वर, एवं दीर्ब-स्वरों के स्थान पर हस्य-स्वर दिखाई देते हैं । यह 
स्वर-भिज्नता किन्‍्हीं नियमों का अनुसरण करती है-- 

(१) पदास्त 'म! से पूर्व सं० इ, छ > श्रवे० ई, ऊ; यथा--सं ० 
पतिप्र, अबे० पडँतोम्‌; सं० तायुम्‌, अव्े* वायूम | 

(२) स्वरान्द-एवात्र पद में श्रवेस्ता की भाषा में सर्वत्र दीय-स्वर झाता 
है; सं० प्र, अवे० ग्रा, स० हि, श्रवे० जो; त॑० न॒, श्रवे० नू | 

( ३ ) अर्वाचीन-अवेस्ता की भाषा में अनेकादर-पद के श्रन्त का 
स्वर, हस्त दो जाता है, यथा, सं० सेना, अर्वा ० अवे० हएन;स० नारी, अर्वा ० 
अवे० नाईँरि, स० दृस्यू, अवां० अवे० दह्य | 

(४ ) यायिक-अ्रवेस्ता में पदान्त का वर दीप हो जाता हैं, यथा, स० 
अमुर, गा० श्रवे० अहुर; स॑० असि, गा० अवे० अही | 


स्वरों के प्रकार में भेद-- 
सं० अ! रू अवे० ए०, कहीं-क्हीं पर 'इ! (न, मे से पूर्व) तया ओ; 
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यथा, सं० सन्तम्‌ > अवे० हे क्ते मू; सं० यम्‌ अवें० गरिमू; सं० बसु 
अवे० बोहु | 
,. . ० अन्‍्न्ञ्व॑० एः (इ, ई, ए, ऐ से अनुगमित य से पूर्व); यथा-- 
सं० रोचयति - अवे० रओचयेति । 
सं० ऋ >अवे; एरे ? अथवा अरे ? तथा सं० इर , डर 5 अवे० 
अर”, एर? ; यथा, सं० कृणोति > अवे० केरे नओईति; सं० बृक्षम ७ 
अबे० बरे शे म्‌; सं० हिरिण्यस्य >अवे० ज्‌रनयेहे; सं० आसुर < अवे०- 
हर । * 
संस्कृत के संध्यक्षर 'ए?, 'ओ? « अवे० क्रमशः अए, अथवा ओइ? 
तथा अओं अथवा एड? ; यथा--सं० एतत्‌ >अवे० अएतत्‌ ; सं० ये ८ 
अवे० योइ; सं० ओजस > अवे० अओजो; सं० क्रतो: > श्रवे० ख़ते उस |! 
अवेस्ता की भाषा में सन्धि के नियम साधारणतया संस्कृत के समान हैं। 
परन्तु अवेस्ता की भाषा को सबसे बड़ी विशेषता अपिनिदिति ( #.9०77685 ) 
अग्रागम ( 77077695 ) तथा स्वर-भक्ति ( 379 079579 ) का सन्रिवेश 
है। इ, ई, ए, व, अ्रथवा उ, व से अनुगमित व्यज्ञन से पूर्व अवेत्ता की भाषा 
में हस्व इ अथवा उ का सन्निवेश हो जाता है; इसको अपिनिदिति (29670॥- 
685 ) कहते हैं | यथा, सं० भवत्ति, श्रवे० बवईति; सं० तरुण॒म्‌, अवे० 
तडरुने म्‌ | 
इ, अथवा- उकारान्त “र्‌? से पूर्व, अवेस्ता की भाषा में स्वरागम होता है, 
जो अ्रग्रागम (१070695) कहलाता है; यथा--सं० रिणुक्ति > अवे० इरिन- 
दित; सं० रोपयन्ति + अवे० उरुपयेइन्ति | 
दो व्यज्ञनों के वीच और विशेषतया जब्र उनमें से एक 'र? हो, तो 
अवेस्ता की भाषा में स्वर का सन्निवेश हो जाता है; इसे स्व॒स्मक्ति (७79[7779)* 
कहते हैं। पदान्त 'र? के पश्चात्‌ तो यह ख्वर-भक्ति नियमित रूप से दिखाई 
देती है | यथा-सं० दृदूमसि > अवे०;दद्ऐंम ट्टी:सं ० घ्म; >* अवे ० गरएँमो;- 
सं० अन्तर - अवे०; अन्तर्‌एँ । 
अवेस्ता की भाषा में व्यज्ञन-ध्वनियाँ प्राचीन-भारतीय-आय-भाषा (वैदिक- 
संस्कृत) के समान पूर्णुरुप में सुरक्षित नहीं हैं । इसमें मूर्धन्य-व्यक्षनों (ट, 
ड, ढ ) का सर्वया श्रभाव है, तालव्य-व्यज्ञन केवल च?, और “जः ही हैँ, 
सोप्म-व्यज्ञन (घ, के, थ, भ) भी नहीं हैं और नासिक्य-व्यक्षन संस्कृत से कुछ 
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ही अश में समानता रखते दं | यहाँ पर श्रवेस्ता की भाषा तथा संस्कृत की 
व्यञ्ञन-व्वनियों में कृतिपय भिन्नतायों का संक्षेप मे निर्देश किया जाता दे । 


(ञअ) व्यज्षन से अज्तामित सं० कु, तू , प्‌ ० अ्रवे० ख फ 
यथा, स* क्रतु: ८ अवे० खतुश; स० क्षत्रम्‌ ८ अवे० खशथ म्‌प सं० स्वप्नम्‌ 
>अवें० हू वफनम्‌ । 


परन्तु ऊष्म-ब्यज्ञन के अनुगामी 'क्‌, त्‌, प्‌, इस नियम के अपवाद 
हैं, यथा--अवे ० उश्त्रे म्‌ (स० उप्ट्रम्‌), अवे० स्तआओरे म्‌ (सं० स्थू रम), 
अवे० स्करे न ( स० स्खलन ), अवे० दृप्त (संण सप्त)। 

(झा) सं० सं, थू, फू >श्रवे० .स,+थ, ,.फू। यथा, सं० सखा ८ 
अवे० हखा; स० सप्रम्‌ , अबे ० ूद्व॒प्तथें मु , सं० कफ., ७ श्रवे० कफ म्‌। 

(इ) सं० घ, ध, भू अवे० गा, दं, व] यथा, सें० दीघ॑म्र ८८ अये० 
दरे गे म , स० अध ऋशवे० अदा; सं० भ्राता ८अवें ० घाता | 

(६) सस्कृत के “लू? तथा हू! दोनों के स्थान पर अवेस्ता कौ मापा 
में 'ज्‌! अथवा लू? का प्रयोग हुआ है। यथा स० झजिप्ठ  अवे 
अशआजिश्तो, स० द्रहम, श्रवें० द्रज मू; स०-जात 5 अवे० जातो, स॒ु० 
हस्त > ग्रव॑० जुर्त | - 

(3) अवेस्ता की मापा में, लू? नहीं है, श्रतः इसका रथान 'र्‌! ने जे 
लिया है। यथा, स० शीलः + अवे० ख्ोरों श्री-सम्पक्तन, स० कल्पते ८ अब ० 
स्पइती । 

(ऊ) स० श्व « अवे० स्प,स० अश्व ८ अवे० अस्प;सं० विश्वम्‌ < 
अये० वीस्पे म। 

(ए) अपेस्ता वी भापा में ऊप्म-व्यज्ञनों की बहुलता है। इसमे चार 
(स्‌, शू, श॒., पृ. ) अधोष, तेया दो (ज_, जू )सबोप-ऊप्म-व्यञ्ञन हैं | 

(ऐ) अवेस्ता की भाषा में स्वर-ध्वनि के बीच का स-कार, इकार में परिशत 
दो जाता है। इस विशेषता का उल्लेख 'भारोपीय-ध्यनियो” के प्रसग में किया जा 
चुका है] 

अवेस्ता की मापा में श्राठ वास्क, तीन बचन तथा तीन लिडु ई । कारकों 
का प्रयोग भी संस्कृत के समान दी हुआ दे | श्द-रूपों एवं धानु-रूपो मे यह सापा, 
सत्कृत से अत्वविक समानता सर्पती है | इसमें विशेषण, संख्यावाचक एवं सर्द- 
नाम शब्दों के रूप भी संस्कृत के समान बनते हैँ | ताम्तम्य प्रकद करने के लिये 


हे 
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बिशेपणों के साथ 'तरः (सं० तर), ते म? (सं० तम) वथा यह? (सं० इयस), 
“इस्तः (सं० इष्ठ) पत्यय लगतें हैं | यथा, ह 
अमवन्त्‌ बलवान? अ्रमवस्तर, अमवरस्तेंम 
मज़ (सं० मह), मज़्यसू (स० महीयस्‌ ), मज़िश्त (सं० महिष्ठ) 
घातु-रुपों में अवेस्ता की भाषा बैदिक-भापा से बहुत समानता रखती हैं । 
इसके धातु-रूपों में तीन पुरुष, तीन चचन, दो वाच्य, चार काल--वर्तमान या 
“लग”, असम्पन्न या 'लड?, सामान्य या लुड? एवं सम्पन्न या 'लिए!, तथा चार 
भाव--निर्देश, अनुज्ञा, सम्भावक एवं निर्वन्‍्ध-हहें । इनके प्रयोग में भी दोनों 
मापाओं में समानता है | प्रत्येक वाच्य एवं काल के साथ अनेक असमापिका- 
क्रियाएँ भी अवेस्ता की भाषा में विद्यमान है | 
अवेस्ता को जिस समय संकलित एबं लिपिबद्ध किया गया था, उस समय 
तक इरानी-भाषा में पर्यात परिवर्तन एवं रूपान्तर हो गया था। यही कारण है कि 
इसके शब्द रूपादि में बहुत अन्तर मिलता है। अवांचीन-अवेस्ता में स्वरों का 
चाहुल्य, हस्व-दीर्ष का विययेय, व्यज्ञन-वर्णों का ऊष्मीकरण-तथा अत्यधिक मात्रा. 
में अपिनिदििति के रूप मिलतें हैं | गाथिक (पुरानी अवेस्ता) में उच्चारण एवं 
व्याकरण-सम्बन्धी इसप्रकार की अव्यवस्था का अभाव हैं। 


प्राची न-फारसी 


प्राचीन-फारसी इरान के दक्षिण-पश्चिम-प्रदेश की भाषा थी। इस प्रदेश 
का पुराना नाम पारस था | इस प्रदेश, के अधिवासी, हृखामनीशीयवंश के 
अम्युद्य के साथ-साथ, उनकी मातृ-भाषा, प्राचीन-फारसी भी इरान की राज-भापा 
हो गई। इस वंश के सम्राट दारयवहुश्‌ (घारयवसुः अथवा-घारबदसुः ॥22/205, 
[)874 0७ ईसा पूर्व १२१--४६५) तथा उसके पुत्र ज्रकृतीज़ (च्षयार्प #6:7०8) 
अत्यधिक प्रतापी हुए. ।इन दोनों के जो शिलालेख तथा दल हैँ, 
उन्हीं से प्राचीन-फारसी की सामग्री उपलब्ध हुई है| प्राचीनकाल में मैसोपोटा- 
मिया तथा एशियामाइनर में जो कीलाक्षर प्रचलित थे उसी के एक खूप में 
प्राचीन-फास्सी के ये पुरालेख मिले हैं | | हि 

नीचे दास्यवहुशू के अभिलेख की कतिपय पंक्तियाँ डद्ध्त की जाती हं। 
अवेस्ता की भाषा के समान ही प्राचीन-फारसी का संस्कृत से कितना अधिक सास्व . 
है, यह- इससे स्पष्ट दो जायेगा । 
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फारपी-अमिलेख की पंत्ति याँ 
थातियू दासर्यवठश्‌ खूशायथिय इम तथ मना करतम्‌ पसाव यथा 
खूशायथिय अबवम । कृम्बूजिय नाप्त कूरठश्‌ पुथ्ध अमाखम तठमाया इउवम्‌ 
हृदा खूशाययिय झआादढ अवद्या कम्बूजिय्या आता चर्‌दिय नाम आद दमाता दम- 
पिता कम्बूजियह्ा, पसाव कम्यूजिय अवम्‌ बर्‌दियम्‌ अवाजन। यथा कंखूमिय 
बरूदियम्‌ अवाजन्‌ कारहया नदयू अजूदा अन्रव त्व बर्‌द्िय अवजत | पसाव कम्बू- 
जिय मुद्रायम्‌ अशिवव | यथा कृम्यूजिय मुद्रायम अशियव पसाव कार अरिक 
अबब, पसाव द्वठग दुह्यझवा वसियू श्रमव उता पारसइय्‌ उता माददय्‌ उता 
अनियाउवा दछ्युशुवा ॥ 
संस्कृत-रूपू--- 
शाप्ति धारयद्वसः क्षियन्‌ (5 ज्ञत्रियः) इंद त्यत्‌ू मया कृत पश्चात्‌ 
अवनत्‌ (एतत) यदां ल्ियन्‌ (क्षत्रिय) अभवम | कम्बुज़ो नाम कुरो. पुत्र 
श्रत्माक॑ तोकस्य (55 कुलस्प) असौ इध (5-३६) त्षियन्‌ (“ज्षत्रियः) आस; 
अस्य कम्बुजत्य भ्राता बर्दियो नाम ग्रास समाठृकः सपितृकः कृम्युजस्प; पहचात्‌_ 
अव्त्‌ (+६एतत्‌ ) कस्युजः ते बर्दियं अबाहन्‌ | यदा कंम्वजों बर्दियं अवाइल , 
कारस्य (८ लोकस्प) न एतत्‌ अद्वा श्रमवत्‌ त्यतू (८सः) बर्दिय अवाइन्यत | 
पश्चात्‌ अबत्‌ (८ एतत्‌) कम्बुजों मिख्र (देश) अच्यवत्‌। यदा कम्वुजो मिस 
(देश) अच्यवत्‌ परचात्‌ अ्रवत्‌ (> एतव्‌ ) काराः («5 लोकाः) अरिका अमवन्‌ + 
परचात्‌ अब द्वोद- दस्यी (० देशे) आर वशी श्रभवत्‌, उत पारस (देशे) उतत 
मद (दिशे) उत अन्येपु आा दस्युपु (देशेषु) आा ॥ 
अनुवाद्‌-- + 
राजा दास्यवडश (थारयदस) कहता है, जब्र मैं राजा हुआ, उसके 
परचांत्‌ मैंने यह किया। दमारे कुल का कम्बुज़् नामका कुछ का पुन+-वह यहाँ 
शासक था। कम्युज़ का बर्दिय नामक समातृक सपितृक भाई था, इसके पश्चात्‌ 
कम्वुज ने बर्दिय का बंध कर दिया। जब कम्बुज ने चर्दिय का बध क्या, जनता 
को यदू विदित न दुआ कि बर्दिय मारा गया है | इसके पश्चात्‌ कम्युज परिस् 
चला गया। जब कखुज मिल्ल चला गया, इसके पश्चात्‌ लोग श्र दो गये । 
इसके परचात्‌ समस्त देश में द्वोद फैल गया, फास्स मे और मद ( मीडिया, 
१९०६४ ) देश में और अन्य देशों में (द्वोद फैल गया) ॥! 
संस्कृत से साधारणतया साम्य होने पर मी इरानी-शाल्रा की इन दोनों 
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सापाओं की अपनी कुछ ऐसी विशेषतायें हैँ जो इनको संस्कृत से मिन्न करती हैं। 
अवेस्ता की भापा के में ऐसी कुछ विशेषताश्रों का उल्लेख किया जा चुका 
है। प्राचीन-फारसी की ध्वनियाँ एवं व्याकरण, अवेस्ता की भाषा से अत्यधिक 
समानता रखते हैं | परन्तु किन्हीं बातों में प्राचीन-फारसी अवेस्ता की सापा से 
प्भन्न है। अवेत्ता की भाषा में संस्कृत के अ! के स्थान पर ए? अथवा ओः 
पाया जाता है, परन्तु प्राचीन-फारसी में यह परिवर्तन नहीं दिखाई देता [ संस्कृत 
के संध्यक्त्रों 'ए? तथा आओ? के स्थान पर प्राचीन-फारसी में क्रमशः अइ? तथा 
“अडका प्रयोग हुआ है और संस्कृत 'ऋ”?, अवेस्ता एँरे? (अरे), प्राचीन- 
'फारसी में (अ) र? हो गया है; यथा, स० प्रृच्छामि ८ अवे० पे रे सामिः -- प्रा० 
'फा० अपरसमू | अवेस्ता की भाषा में पदान्त के दीर्घ-स्वर का हस्वीकरण, गाथिक 
अवेस्ता में पदान्त के हुस्व-स्वर का दीघोकरण, अर्वाचीन-अ्रवेस्ता में एकाक्षर- 
पद के अ्रन्त के हस्व-स्वर का दीघीकरण, 'म! से अनुगमित “इ? 3? का दीर्घ - 
हो जाना तथा अपिनिहिति--ये विशेषतायँँ अवेस्ता की भाषा को प्राचीन-फारसी से 
सुथक करती हैं? | इनके अतिरिक्त संस्कृत का जज! अथवा “हु? अवेस्ता की भाषा 
में 'ज्ञ' हो गया है, परन्तु प्राचीन-फारसी में यह बहुधा द्‌” के रूप में परिणत 
हो गया है।सं० ज़यस - अवे० जुयह, ₹5प्रा० फा० द्रयह्‌ + तथा सं० हस्त 
अवे० ज़स्त >प्रा० फा० दस्त, इसके उदाहरण हैं | संस्कृत का पदान्त का असू 
(अः) अवेस्ता में 'ओ? हो जाता है, परन्तु प्राचीन-कारसी में अर? रह जाता हैं। 
इसी प्रकार संस्कृत का पदान्त का आस (आः) अवेस्ता में आशों? के रूप में 
ममेलता है, परन्तु प्राचीन-फारसी में यह आर? के रूप में दिखाई देता है; यथा, सं० 
पुत्रस (तर) चअवे०्पु.थी « प्रा० फा० पु.थु; सं० सेनायासू (याः) >> अवे० 
हएनयाओं # प्रा० फा० हइनाया । इरानी-शाखा की अन्य विशेषतायें अवेस्ता 
की भाषा तथा प्राचीन-फारसी में लगभग समानरूप से दिखाई देती हैं । 
जिसप्रकार प्राचीन-भारतीय-आये-मापा का विवर्तन पाली, प्राकृत तथा 
आधुनिक-भारतीय-आर्य-भाषाओं के रूप में हुआ, इसीप्रकार प्राचीन-फारसी 
मे भी मध्य-इरानी (पहलवी) तथा अर्वाचीन-फारसी को जन्म दिया | 
ध्य-इरानी-भापा को 'पहलवी? (< प्रा० फा० पथ्ुव, सं० पहुलव, 
फारसी 'पहलव? « योद्धा?) के नाम से अमिद्दित किया जाता है| ईसा की तीसरी 
से नवीं शताब्दी तक यह भाषा प्रचलित रही | इसम॑ इरानी-शब्दों के साथ 
सामी (अरबी) शब्दों का प्रयोग होने लगा ओर अनेक सामी-शब्द इरानी-प्रत्यय 
लगाकर ग्रहण किये जाने लगे । इसप्रकार यह भाषा प्राचीन-फारसी की अपेक्षा 


३० हिन्दी भाषा का उद्गम और विंकाप 


अर्थाचीन-कऋरसी के अविक निकट पड़ती है | इसमें लिफ्ट-भेद के कारण रूप- 
सेद समात दो गये और सुप-विभक्तियों का काम अब्ययों से लिया जाने लगा। 

धहलवो? के अतिरिक्त कुछ अन्य उपभापायैं भी मध्य-दरानी के अतगंत 
थीं| इनमें शक! भाषा उल्लेखनीय है। इस भाषा भे अनेक बौद्धनअर्थों वा 
झनुबाद हुआ था । 

अर्वाचीन-फारसी में अस्वीभाषा का प्रभाव इतना अधिक बढ गया दे 
कि प्राचीन-पार्सी से इसकी समानता अल्पाश में ही दिखाई देती हँ। प्राचीन- 
कारसी में प्रधानतया सुप्‌ विभक्तियों के प्रयोग से शब्दों का पारस्परिक सम्बन्ध 
प्रकट किया जाता या, परन्तु अर्याचीन-फारसी में अव्ययों आदि के प्रयोग से 
तथा वाक्य में शब्दों की स्थिति से यद सम्बन्ध प्रकट किया आता हैं। अफगान 
झ्यवा पश्तो, बलूची तथा काह्ियियन सांगर के आसपास की कुछ भापायें भी 
अरवाचीन-दरानी के अंतर्गत हैं. 

ग्रियर्सन आदि कतिपय भापा विज्ञान के पटिडतो ने भारत के उत्तर-परिचमी- 
सीमात-प्रदेश, पामीर की उपत्यवां की भाषाओं तथा काश्मीरी को भारतीय एव॑ 
इरानी-आर्य-भाषा के मध्य में स्थान दिया है तथा इन भाषाओं को दरदीय! 
(03%) नाम दिया है। इन भाषाओं में इरानी तथा भारतीय दोनों ही 
भाषाओं की कुछ विशेषताएँ दिखाई दर्ती हैं | 


दूसरा अध्याय 
प्राचीन-सारतीय-आये-भाषो 


भारत में आर्यो' का आगमन किस काल में हुआ, यह अत्यंत वियाद-प्रत्त 
प्रश्न है, और यहाँ पर इस विवाद में पड़ना हमें अभीष्ट भो नहीं है | साथारण- 
तथा यह माना जाता है कि २०००--१५०० ई० पू० भारत के उत्तर-पश्चिमी 
सीमांत-प्रदेश में आर्यो' के दल आने लगे थे। यहाँ पहिले से बसी हुई अनाग 
जातियों को परास्त कर आर्यो' ने सप्त-सिंधु ( आशुनिक पंजाब) देश में अपना 
आधिपत्य स्थापित कर लिया । यहाँ से वे धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़ते गये 
ओर मध्य-देश, काशी, कौशल, मगध-विदेह, अड़-बड़ तथा कामरूप में स्थानीय 
अनाय जातियों को अमिभूत कर उन्होंने अपने राज्य स्थापित कर लिये | इस 
प्रकार समस्त उत्तरापथ में आया का आधिपत्व स्थापित हो गया | अर आर्य- 
संस्कृति ने दक्षिणापथ में प्रवेश किया ओर जब यूनानी राज-दूत मैंगस्थनीज़ 
“भारत आया तब तक आदव-संस्क्ृति सुदूर दक्षिण में फैल चुकी थी । 

आयो' की विजय राजनीतिक-विजय मात्र न थी | वह अपने साथ सुविक- 
सित भाषा एवं यज्ञ-परावण संस्कृति भी लावे ये। राजनीतिक-विजय के साथ भाषा एवं यज्ञ-परावण संस्कृति भो लाये थे। राजनीतिक-विजय के साथ- 
साथ उनकी साथा एवं संस्कृति भी भारत में असार पाने लगीं। परन्तु स्थानीय 
अनाय-जातियों के धमाव से वह सर्वधा मुक्त न रह सकी | हड़प्पा एवं मोहिं- 
जोदड़ों की खुदाइयों से सिंधुघाटी की जो सभ्यता प्रकाश में आई है, उससे स्पष्ट 
विंदित होता दे कि यायावर, पशु-पालक आर्यो' के आगमन से पूर्व सिंथु-घादी में 
सभ्यता का बहुत विकांस हो चुका था । अंतः यह सर्वथा संगव है कि आर्यो की 
भाषा, संस्कृति तथा धार्धिक-विचारों पर अनार्य-जातियों के सम्पर्क का पर्वातत 
प्रभाव पड़ा। 

भारत में आरयो का ग्रसार सरलतया सम्पन्न न हुआ था । उनको अनेक 
प्राकृतिक एवं मालुपिक वाघा-विरोधों का सामना करना पड़ा था | अ्रतः प्रसार के 
इस कार्य में अनेक शताब्दियाँ लग गईं | इस काल-क्रम में भापरा भी स्थिर न 
रही; उसके रूप में परिवर्तन-विवर्तन होता गया | सौभाग्य से भारतीय-आर्य-भापा 
का प्राचोन-काल से लेकर आधुनिक-काल तंक का रूप उसके अविश्ंखलित रूप 
से उपलब्ध साहित्य में बंहुत कुछ सुरक्षित है | अतः इस भाषा के विकास की 
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अन्येक कड़ी को प्रकाश में लाना भाषा-विजञान के श्राचार्यों के लिये सरलतयां 
सभव ही सका है | 

विकास-क्रम के विचार से भारतीय-आाय-भाषा के तीन विभाग किये जाते 
हई--(१) पआराचीन-भारतीय-अआाय-माषा (वेदिक-सस्कृत, लौकिक-संस्कृत), (१) 
मध्य-भारतीय-आाव-मापा (श्रशोक के अमिलेखों की भाषा, पालि, प्राकृंत एवं 
अपभ्रश) (२) आधुनिक-भारतीय-आर्य-भापा (हिंदी, चड्ुला, गुजराती, मराठी, 
पञ्ञाबी, सिन्‍धी आदि) । 


ग्राचीन-भारतीय-आर्य-मापा-- 


यह ऊपर कटा जा चुका है कि भारत में आने वाले श्रार्यों के दल अपने 
साथ यज्ञ-परायण सस्कृति लाये थे । प्राचीन इरानी-संस्कृति के अध्ययन से बिदित 
होता है कि भारत में प्रवेश करने से पूर्व द्वी आयों में इन्द्र, मित्र, वरुण आदि 
देवताओं की उपासना प्रचलित थी | भारत में बस जाने पर यज्ञों के विवि-विधान 
में विकास द्वोता गया | आर्वे-ऋषि देवताओं की प्रशंशा मे छक्तों की रचना करते 
रहे | यह सक्त परम्परागतरूप से क्रषिं-परिवारों में भुरक्षित रखे जाने लगे। धाद 
में विभिन्न ऋषि-परिवारों से यक्तों का सम्रद किया गया | यद्द सकलन ऋग्वेद- 
संद्दिता? के रूप में हुआ है| उस श्रविताव अ्त्यत घराचीन-काल से वेदाध्ययन- 
परायण मनीपियों ने श्रुति-परम्परा से 'ऋकक्‍्सहिता! को अविकृलितरूप में सुरक्षित 
रखकर भारोपीय-परिवार के आचीनतम-साद्ित्य को हम तक पहुँचाया है | 
यजों के विक्रास के साथ-साथ वैदिक-वाइमय-मे-विशेष बुद्धि, देती गई । 
२०8! के अतर्गत तीन विभाग हैं--(१) सदिता (२) ब्राह्मण एवं (३) 
ट्र 302: में ऋक्‌सदििता के अतिरिक्त जुः सहिता साम-संद्विता? 
एवं अयव-स्दिता ई | यजु-सदिता में यशे के कमकाएड भे अयुक्त मंत्र सयदीत 
है| इसके मंत्र यक्ञों में प्रयोग के क्रम से रखे गयेहैं और पद्म के साथ-साथ गद्य 
मे भी अनेक मत्न इसमे उपलब्ध होते हं | बज़ुः-सदिता, कृष्ण एबं शुक्ल, दन 
दो-स्पो में सुर्तित है कृष्ण-यजुर्वद-सहिता में मत्नभाग एवं गद्यमय व्याख्या 
त्मक भाग साय-साथ सकलित किये गये हैं, परतु शुक्ल-यजुवेंद-सहिता मे फेवल 
मत्र-भाग सगदीत हैं | सामउेक्सक्ित--में-सोम-यागों मे गाये जाने वाले यूक्तो 
जो गैय पदों के रूप में सजाया गया है। इसके अधिकांश सक्त ऋग्वेद-सदिता? 
से लिये गये हैं | अयव॑-वेद-सहिता! में--जनसाथायण-में प्रचलित मप़्वत्, टोने 


डोडवों का संकलन है । इयकी सामग्री ऋकूसदिता' से कम आडीव नह सामग्री ऋक्‌-सहिता? से क्‌ हीं है, 
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परंतु चिरकाल तक विंद' के रूप में मान्यता ग्रात्त न होने के कारण इसकी भाषा 
का प्राचीनस्म सुरक्षित न रह पाया। 
था श्राक्षण-भाग में कर्म-क्राएड की व्याख्या की गई है और इसी प्रसंग में 
उर्वब्यान दिये गये । हूं। प्रत्येक वेद के अपने-अपने व्राह्मण-अंथ हैं | इन 
अथों की रचना गद्य में हुई है । ऋग्वेद का प्रधान ब्राह्मण-अंथ 'ऐसरेय-ब्राह्मण? 
है। व्रह्मण-अंथा में यह संचसे प्राचीन हैं और इसका रचनाकाल अनुमानतः 
१००० ईं० पू० है| 'साम-वेद? के ब्राह्मण-मंथों में 'ताएइय अथवा _साम:वेद' के ब्राह्मण॒-पंथों में तारज्य अथवा पज्चर्विश 
आह्नण? विशेष उल्लेखनीय है | शतपथ-त्राह्मण” शुक्ल-यजुब द का ब्राह्मय-भाग 
_है । तत्तिरीव-आह्मण? आदि कृप्ण-बजुबंद के ब्राह्मण-अंथ हैं। अ्थर्ववेदः को 
बेंद? के रूप मे स्वीकार कर लेने पर इसके साथ भी वाह्मण-्ंथ जोड़े गये । 
(3) उपनिषदर बरह्मए-अंथों के परिशिष् ब्राह्मणु-गंथों के परिशिष्ट सांग हैँ | इनमें वेदिक मनीपियों 


के आध्यात्मिक एवं पारमार्थिक चिंतन के दर्शन होते है| इनमें आयों के 
ज्ञानकाएड का उदय एवं विकास हुआ | इनकों सरल प्रवाहमवी भापा एवं हृदयब- 
आहियी शैली अत्यंत प्रभावकारिणी हैँ । 
भारत में प्रवेश करने वाले आरयो के विभिन्न दलों की भाषा में कुछ- 
कुछ मित्रता अवश्य थी परंतु उनमें साहित्यिक-भाषा का एक सर्वमान्यरूप 
विकसित हो गया था । इसी साहित्यिक-भाषा में ऋकसंहिता? के सूक्तों की रचना 
हुईं | दी्घकाल तक ये यूक्त, श्रुति-परम्पण से, ऋषि-परिवारों में उुरक्षित रखे 
जाते रहे | परंतु जैसे-जैसे बोलचाल की भाषा से यूक्तों की भाषा की भिन्नता बढ़ती 
गई और वह दुर्बोध होने लगी, वैसे-वैंसे इसके आचीन-रूप को सुरक्षित रखने 
के लिये संहिता के प्रत्येक पद को संधि-रहित अवस्था में अलग-अलग कर “पद- 
* थाठ? बनाया गया तथा 'पद-पाठ? से 'संहिता-पाठ”? बनाने के नियम निर्धारित 
किये गये और प्रत्येक वेद! की विभिन्न-शाखाश्रों के श्रातिशरूयों! की रचना 
हुई । प्रातिशाख्यों? सें अपनी-अपनी शाखा के अनुरूप दर्ण-विचार, उच्चारण- 
विधि, पदपाठ से संहितापाठ बनाने की विधि आदि विषयों पर पूर्णतवा विचार 
क्रिया यया है। परदंपाठों' एवं प्रातिशाज्य-अंथों' से वह अरुदिग्वरूप से विदित 
होता है कि इंनकी रचना के समय संहिता? का जो रूप था, वही अविकल रूप 
से आज हमें ग्रात हुआ है। यहाँ पर वेदिकि-भापा के ध्वनि समूह एवं झब्द जे 
चाठु-रूपों पर कुछ विस्तार से प्रकाश डाला जाता है। 
-सरमतवा: हे 
भारत में प्रवेश करने से पूर्व ही आर्य-भाषा में मूल सारोपीय-भाषा' की 
श् 
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जय! तया हस्व 'ए), “ओ? घ्वनियों के स्थान पर अ! का प्रयोग द्वोने लगा था । 
परतु यद बात ध्यान देने योग्य है कि भारोपीय के 'ए? का स्थान ग्रहण करने वाले 
प्राचीन-भारतीय-आर्य-मापा के अर से पुर्व॒भारोपीय कुख्य-ध्वनि तालब्प व्वनि 
के रूप में पितित दो गई है, जैसे अतः में जः का परचोदेतों “अ 
भारोपीय ०? के स्थान में आया है, झतः तलाव्य 'ज! ने भी भारोपीय कृत्य 
'ग्‌ वा स्थान ले किया ” का स्थान ले लिया है, क्थोकि टसका ग्रोको हूपे आअगेई है। इसीग्रकार' 
भायेप्रीय-भाषा के दी भर, ए, ओ का स्थान प्राचोन-भारतीय-आर्य-भाषा में “आए 
ने ग्रहण .फ़िया । प्राचीन-भारतीय-गाय-भाषा के अ! एवं 'आ? बहुघा 
मुल हस्व एवं दीर्घ अर्ध-व्यज्नन भ्‌ (0) म (१0) के स्थान में भी प्रयुक्त 
हुए हैं ओर अनुदात्त 'अने! एवं अम? का स्थान ग्रहण करते हैं, यथा 'सन्त्‌- 
अम! और सत आ?, अ-गम-अत! ओर गत! तथा 'खान्तः (/ खब 
<लोदना” आदि उदादरणो से प्रकट होता है| 
“७, श्राचीम-भारतीय-आाये-आपा. में तेख खः-थवियाँ अ, आ, इ, 5, उ; 
५ दे जेट ल्‌ ए्‌, आा, छु ञआ, रहे गई । इनमे की पहिले वी नौ स्वर- 
ध्वनियों को प्रातिशाल्यों मे 'समानान्षएँ तथाबाद की चार स्व॒र-ध्वनियों को 
| ककप संज्ञा दी गई हैं। सध्यक्षरी मे भी ण. ओ “गुण” तथा 0? 'ओ? 
| वृद्धि-स्वर ई। 'एए तथा 'ओ? क्रमशः अ+ हद! तथा आ--उ? की शुण-सक्ष 
के, और 'ऐ! तथा 'ओी? क्रमशः आा+ ३? तथा “आआा-+-उ! की बृद्धि-संगि के 
परिणाम हैं | परत कुछ शब्दों में द, ध झ्थवा ह्‌ का पूर्वरर्ती १८ मूल 'अज!, 
जैसे 'एधि? (<+/अस्‌ होना, श्रवे* (अ) जूव), निदीय:? समीपः (अबे० 
'नजूद-यो”), 'दिहि! अथवा 'घेष्टिः (अबे० दज्ूदि) आदि रूपो से प्रकट द्ोता 
है | इसीप्रकार सपू अत्यय के 'भू्‌? एवं झत-प्रत्यव के यू, चू? से पूर्ववर्ती 'ओ? +र 
मूल “अज?, यथा, 'रक्षोमि: (रछम्‌! का ठृतीया बहुबचचन का रूप) दुवोयु? 
दान वा इच्छुक' (अन्यरूप दुबस-थु!) एब 'सहो-बत? बलवान! (अन्यरूप 
*सहस्वन्त') से स्पष्ट विदित द्ोता है | 
हि! “यो! के मलख्य क्रमशः था हू! था उ2 हैं । लवि में ऐः ओ? 
रा क्रमशः आय? आव? रूप मे परिणत होना यद्दी सिद्ध करता है| 
चैद्कि-भाषा की एक प्रधान विशेषता है स्वर? झयवा स्वसावात (9८८श॥४) $ 
ब्रंधान-खखुक्त-स्रघ्वनि की उदात्त! (2८०४०), सटीन-अख्िरको - अवुदाततः 
(ए77८८४॥००), तया उदात्त-स्वर दी अ्रव्यवहित परवर्ती निम्नगामी स्व॒रू-व्वनि 


अधनिनर्थता 


एवं उदाच में उठकर अनुदान स्वर में दलने वाले श्रतर की सख़िस्ति! (टाएगा- 


पसाचीन-भारतीय-आर्य-भापा श्र 


[8:) संज्ञा है । स्वर-परिवतन के कारण शब्दों के अर्थ तक में परिवर्तन हो 
जाता हैं | आद्रदात अद्यंन? शब्द नपुंसकलिडः है ओर इसका अर्थ है प्रार्थना” 


ह.- अमल | 
परंतु यही शब्द अन्वोदात्त (त्रझ्ननः) होने पर पुंल्लिड़ हो गया हैं और तब इसका 


श्र्थ होता हैं स्तोता? । ऋक्संदिता? में अनुदात्त-स्वर प्रकट करने के लिये अ्रक्तर के 
नीचे--रेखा तथा स्वरितः के लिये अक्षर के ऊपर रेखा खींची जाती हैं, यथा 
जुहोतिं (इसमं जु? अनुदात्त, 'हो? उदात्त एवं (तिः लरिंत हैं) । 
आचातआारतीय आर्य-भाषा में स्वस्परिवर्तन के कारण पद की प्रकृति _ आय॑-भाषा में खवर-परिवर्तन के कारण पद की ग्रद 
अथवा प्रत्यय॒ वा विभक्ति में खर-परिवतेन _ विभक्ति में खर-परिवतन अभिलज्तित होता है| इसकों मापा- 


विज्ञानें के आचायों ने “अ्रपश्रुति? (80॥80+) संज़ा दी है। संस्कृत-बे व्याकरण 


#ल 


भी इसप्रकार के स्वर-परिवर्तन से परिचित थे और इसके बिभिन्न क्रमों 
को उन्होंने शुण! बृद्धि! एवं सम्पसारण” नाम से अभिद्दित किया था। 
संस्कृत-वेय्याकरणों ने 'इ, उ, ऋ, लू? को प्रकृत-स्वर मानकर 'ए,, ओ, अर 
अलू” को इनका दीधघोंमूत रूप चतलाया। परंतु वास्तव में 'इ, उ, ऋ, लू 
' ग्रकृत-स्वर न होकर 'ए ओ, अर, अल? के हृस्वीभूत रूप हैं। 'पतासि, 
अपप्तम? एवं अपाति?, पत्‌ धातु के इन तीन रूपों से यह कथन सप्ट हो 
जायेगा। पतामि (श्री० पेतोमइ) में धातु का अविक्ृत-रूप, अपत्मः में हस्वीमृत 
रूप एवं अपाति? में दीर्घीभूत-रूप स्पष्ट हैं | का 
प्राचीन-भारतीब-झआारय॑-माप्रा में खर-परिवर्तन के पांच प्रकार दिखाई देते - 
हैं--(१) स्ंवस्-युक्त परक्त-खर ए. ओ, अर, अल (गुण-स्वर 
हृस्वीभूत, इ, उ, ऋ, लू में परिवर्तन तर्था इसीप्रकार प्रकृत-बइद्धि-खवरों (ऐ, आओ, 
आर; आल) का हंस्वीभूत-स्व॒रों म॑ परिवर्तन; यथा, 'दिदेश ? “उसने बताया 
पद! बताया हुआ, आप्नोमिं? में प्राप्त करता हूँ?-आप्लुमः हम प्राप्त 
करते हैं? बधा य “वृद्धि के लिये? एवं बृधाय॑? आदि, (२) स्वस्थुक्त (2८०९7८०) 
प्रकृत-सम्पसारण-सखरों बू, व, र, का खरद्दीन हृस्वीभृत खरों ६५ 5, -ऋ? 
मे परिवर्तन; ज्रथा, 'इय स्था, 'इयज? 'मैंने वज्ञ किया, 'इंप्र', चिट? बह इच्छा करता 
है? 'डश्मसिं? 'हम इच्छा करते हैं?, 'जञह मैने पकड़0, 'जयहु:! उन्होंने 
पकड़ा? आदि; (३) हलीमूत-क्रम में अ' का लोप; यथा, 'हन्ति” मारता हैः, 
“नत्ति! (ब्न्‌ +अन्ति)) मारते हैं? आदि | इंड्धिस्वर आए? का हृस्वीभूत-क्रम 
में वा तो अर! रद जाता है अथवा लोप हो जाता है; यथा, 'पादू; 'पैए, पदा! 
( तृतीया एक वचन ), दुवाति” रखता है?, दुवूमसि! हम रखते हैं?। 
(४) हलीभूत-क्रम में 'ऐ! (जो खरों के पूर्व आये? एवं व्यज्ञनों के पूर्व आ? 
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हो जाता है ) का परिवर्तित रूप ई* हो जाता है; यथा, शायंत्ति! 'गाता है?, 
“गाय! धान), गत! गाया हुआ? । इसोप्रकार श्री” का हखीमृत-मम में 
4ऊ' दो जाता हैं; यथा, 'वीतरो” 'कम्पिता,, 'धूति! 'दम्पित करने वाला एवं 
घृम! 'पुआँ? | (५) पदों में स्वर-परिवर्तन होने पर, समांस में, द्वित्व (सिल्तेप- 
[व्याणा) की अवस्था मे तवया सम्योधन भ “६, ऊ, ६२ , ऊर! का परिचतेद 
<, उठ, क्र? मेहो जाता हैं, यथा, हति! पुकार, आहुनि',, दीपय॑! 
जलाशो', 'दीदिंवि! चमकता हुआ, “कीर्ति, 'चक पे', दिवी! ( कर्ता 
कारक) 'दवि” (सम्पोधन)। 
स्व॒र-ध्यनियों के उच्चारण मे वैदिक-वाल की कुछ विशेषताएँ उल्लेसनीय 
६। अर! का उच्चारण प्रातिशास्यों के समय भे अति ह॒म्व सदृतस्धर के रूप में 
होने लगा था, पर॑त मंत्रों फे रचना-ताल में इसका उच्चारण विश्वतत (0960) 
रहा होगा, क्योकि मंत्रों के छन्द को ठीक रफ़ने के लिये 'आकन्स॑द्विता! म ए! 
“श्रो! के पश्चात्‌ अर! स्पर-ध्यनि का सन्निविश आवश्यक हो जाता है | 
धयु? का उच्चारण श्राजकल 'रि! किया जाता दे, परंतु वद्रिक-काल में 
इसका उच्चारण भिन्न था, जो आज लुस हो गया दे। ऋक्प्रातिशास्य में 
इसको 'र! युक्त स्व॒र-व्वनि बताया गया है | इससे जान पढ़ता दे कि इसका उद्चारय 
धाचीन*इरानी एरेट के समान रद्दा दोगा। यददो वात लि! के उच्चारण 
में मो है| 
(ते, और? दा उच्चारण आन्रकल अद, अउ? हो गया है, परंतु संधि में 
इन संध्यक्त॒रों के परिवर्तन पर ध्यान देने से विदित होता हैं कि इनता मूलरूप 
आर, आठ? है। 
ऋषक्तंद्धिता? मे छुंद की लय को ठीक रखने के लिये “र! से सेयुक्त 
व्यक्षन के बीच श्रति-हुस्व-स्वर-घ्वनि का सन्निवेश श्रावश्यकू दो जाता है। इस 
स्व॒रसनिचेश को “ध्वरभक्ति! कहते हेँ। इस प्रकार इन्द्र” का उच्चारण 
इस्द अर? करना पड़ता € | 
व्यज्न-व् निया<« 
प्राचीन-भारतीय-आर्व-भाषा में मूल भारोपीय-मापा वी व्यक्ञन-ध्वनियाँ 
अन्य भापाशरों से अधिक पूर्यूरूप में सुरक्षित रहीं। व्यक्षन-व्वनियों मे मूर्धन्य 
| “ड्रग! (ट, दूं ड+द5-ण) का मलिवेश आग्तीय-शआार्य-माणा की अपनी विशे- 
पता 


ता है| संभयतः “द्वर्ग! की ठ पत्ते, द्रविड़ प्रभाय के फलरवरूप हुई। “ऋषस- 


प्राचीत-सारतीय-आर्य-भाषा इ्७ 


हिता? म॑ मूथन्य-व्यज्ञन केवल पुद के मध्य अथवा अन्त में ही आये हैं। ये 
कि कस जा या धन्य (प्‌ (मूल स्‌ ,-स्‌ , जू ,ह ) अथवा २? से अनु- 

मत टन्त्य-व्यज्ञनों के परिवर्तन के फल्न-स्वरूप प्रकृट हुई हैं; यथा, हर” 
अ्रजेय! (+ दुस्तर”), वह? (८ वबशु-ति?) इच्छा करता सूप” 
(5 मृजूत) प्रच्ालित, “नोडः (« निजद?), 'घोंसला?, 'दूढो? (+“दज़- 
थी?) अखस्थः, हिढ? (७ दृह-त), 'नृणाम? ( >नू-नाम) आदि । 

दबंग के समावेश से श्राचीन-भारतीय-आव-भाषा में व्यक्षन-ध्वनियों के के समावेश से प्राचीन-भारतीय-आय-भाषा में व्यज्ञन-ध्वनियों के 

उचारणु-स्थान के अनुसार पाँच बर्ग-हे-गये-- कब्र! (क्‌ ,खू प्‌ ,छः) 
कंव्य; चवर्ग” (च्‌ ,छ , ज्‌ , रू, ज्‌ )तालव्य; तवर्गः (त्‌ ,थ्‌,द्‌,ध्‌, 
न्‌ ) दन्त्य; पवरग! (प्‌, फू , वूं , भ्‌ , मे) ओप्ल्य; तथा 'दव॒स! (ट ,ठ , ड़ 
दू , ण्‌ ) मूध॑न्य | इन पाँच वर्गों के अतिरिक्त इसमें चार अप्र-स्र-ध्वनियाँ. 
यू ,व्‌ ,र , लू ? तीन ऊष्म-ध्वनियों श्‌ , पू , सू , एक मह्मप्राण ह ,एक 
अनुनासिक < (70) तथा तीन अब्ोप ध्वनिर्यां विसजनीय--( ॥ ), जिह्मामूलीय 

() ) एवं उपध्मानीय ( ॥ ) विद्यमान हैं | द्वर्ग” के अन्तर्गत वेदिक-भाषा 


में छ ()) तथा छह (॥॥ नी सम्मिलित हैं , जो ऋकक्‍संहिता मं क्रमशः? 
ख्रोपद्दित 'डू का स्थान ग्रहण करते हैं; यथा, इक? (वास्तव में ईज्बः), 
'मीछहुपे? (वास्तव में 'मीढ्वान ?) | 

ल-भारोपीय-भाषा की व्यज्ञन-ध्वनियों ने आय-भाषा मं क्‍या रूप ग्रहण 
किया, यह अन्यन्र लिखा जा चुका है। यहाँ पर भारतीय-आय-भाषा की व्यश्ञन- 
ध्वनियों की कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जाता है | ड़ , जु,न्‌ , म, ण॒ 
इन पाँच नासिक्य स्पश॑-व्यक्ञन-ध्वनियों में केबल “न? एवं “मम? ही पद में किसी 
भी स्थान पर स्वतन्त्ररूप से दिखाई देते है, शेप तीन नासिक्य, पद्‌ के आरम्भ में 
नहीं आते है ओर 'ज' तथा शु? पदान्त में भी स्थान नहीं पाते तथा इन तीनों 
नासिक्य-ध्वनियों की स्थिति अपने समीपस्थ या परवती व्यज्ञनों पर निर्भर रहती 
है | कश्व्य 'ड? पदान्त में केवल उन्हीं पदों में आता है जिनमें पदान्त क्‌! 
अथवा 'गः का लोप हो गया हो, अथवा जिन पढों के अंत. में दृश? संयुक्त हो 
यथा, प्रत्यड? ('प्रत्यञ्चू? का करता का एकवचन), कीदेड? (कोहश? का करता 
का ए० ब०) | पद के मध्य में ड! केवल कर्थ्य-व्यज्ञनों के पूर्व ही नियमित-रूप 
से आता है; यथा, 'अडस्क', 'अडस्खय? 'आलिड्रन करों), अडयाः, जडूबा? 
आदि [श्रन्य व्यञ्ञनों से पूर्व यह तभी आता है जच उनसे पूर्व 'क्‌! अथवा “यू? का 
लोप हो गया हो; यथा, 'युडाघ? (बुड्डचि? के स्थान पर) । तालव्य-स्सशे-नासिक्य- 
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व्यज्ञन जू, केपल च! या जि! के पूर्व अथवा पश्चात्‌ तथा “छ? के पूर्व ही 
आता एं, यथा, 'पहच?, “यज्ञ (55यजन'), वाइछन्तुः इच्छा करें?। 
मूर्धन्य 'ण” केवल मूघ॑न्यरपश न्यज्जनों के पूर्व आता है अथवा ऋ, र्‌ यापू के 
परवतीं दन्त्य नि! का स्थान अ-ण करता है, यथा, दण्ड? नृशाम्‌! (ह-नाम) 
वर्ण? “उष्ण' आदि । दन्त्य 'नः भारोपीय व? का सूचक है, परतु किन्दीं पत्ययों 
से पूर्व यह द! तर अथवा “मे! का स्थान भी ग्रहण करता है, यथा, अन्न! 
(<५/अ्रदूः साना),विद्य नुमन्त? (<विद्यत्‌-मन्त?), सन-मय' (<मृद-मय), 
प्यनू-ना (टयम-त)। ओप्य्य मे भारोपीय 'मः ध्वनि के सहश ई; यथा, 
“बामन!, लेटिन 'नोमेन! | इनके अतिरिक्त भारतीय-प्रार्यभापा में एक शुद्ध 
कस है, जिसको 'अनुनाधिकः तथा द्रतुस्वार! सत्ता दी गई हैं | स्व॒र-ध्वनि 
पूर्व यह नासिक्य-व्यनि अनुनासिक? कद्दी जाती है और [7 ] लिखी जाती दे 
व्यञ्ञन से पूर्व इसवी “अनुसार! संज्ञा होती है श्रौर यह [' | लिखी जाती 
। अनुसार! प्रदान्त में साधारणतया “मर! तथा कभी-कभी 'न! का स्थान अहय 
करता है तथा पद के मध्य में सदैव 'श्‌ , प्‌, स्‌ , ह? से पूर्व वियमान रहता है 
था, विश, हिबींपिश, मांस, लिंह? आदि | साधारणतया अनुस्थार! स! 
के पूर्ववर्ती 'म्‌! झयवा न के स्थान में प्रयुक्त होता है, यथा,'मंसत्? (< +/मन्‌ 
बसतोचना?), क स्यते! (<+/करम चलना?) । 
आचीन-मारतीय-ग्राब-भापा का अधधस्वर 'र? भारोपीय २? तथा बहुघा 
ल? के स्थान में भी प्रयुक्त हुआ ईं | प्राचीन-इरानी में भी भारोपाय (र? “जल के 
शान में “्‌ः ही आया है; इससे बिद्ित होता हद कि आर्य-इरानी-फाल में दी लू 
के स्थान में 7? के प्रयोग की प्रद्ृत्ति चल पड़ी थी। भारीय-आार्य-भापा में “२१ 
तया ले ध्वनिर्यों के पास्सारिक सम्पन्ध के विवेचन से भाषा-विज्ञानियों मे यह 
निष्कर्ष निकाला है कि भारतीय-आव-भापा का तीन शाखाओं में विकास हुआ 
होगा, एक शाखा में वेवल “₹? ध्वनि रही दहोगो, दूसरी शाखा भे 'र” सथा 'ल? 
दोनों ध्वनियाँ साथ-साय रही दहोंगी तया ठौसरी शाखा में केवल ल' ध्वनि ही 
औप रद्द गई दोगी | शीरः, 'टोत! एवं 'श्कोज्ञ! एक ही शब्द के इन तीन 
हऐें से यह फ्यन स्पप्ट हो जाता हु | 


शब्द-रूप 


प्राचोन-भारतीय-आर्य-माषा में शब्दों के दो विभाग लक्षित होते हं-- 
अजन्तः (स्वरान्त) एवं इलन्त! (व्यज्ञनान्त) | शिजन्त! शब्दों में हस्त तथा 
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दीर्ष श्र, इ, उ, ऋ? कारान्त शब्द हैं। 'हलन्तः शब्द अ्रन्तिम प्रकृत अथवा 
प्रत्यवान्त व्यज्ञन के अनुसार अनेक ग्रकार के हैं; यथा, चू, क्‌, त्‌, थ्‌ , द्‌, 
घू, भ्‌ , सू , शू? में अन्त होने वाले तथा वत्त्‌, तात्‌, इत्‌, उत्‌ , त्‌, अन्त्‌ , 
'मन्त्‌ , वन्‍्तू , अन्‌, सन्‌, इन्‌, मित्‌, विन, अर्‌, तर्‌? इत्यादि प्रत्यवान्त 
शब्द | इसमें तीन लिड, (पुछिड्, ल्लीलिड तथा नपुंसक लिड) तीन बचन, (एक, 
द्वि तथा बहु बचन) तथा आठ कारक, ( कर्ता, कम, करण, सम्प्रदान, अपादान, 
सम्बन्ध, अधिकरण तथा सम्बोबन ) हैं। प्रत्येक शब्द के आठों कारकों, तीनों 
बचनों तथा लिड्ों फे रूप 'सुप-प्रत्यव? जोड़ने से निष्पन्न होते हैं | साधारणतया 
ये प्रत्यव निम्न लिखित हँ--- 


एक बचन हि० वचन वहु वचन 

पुं० स्री० नु० पुँ० स्री० स० पु० ख्री० न्‌०, 
कर्ता ० स्‌ ः ओऔ ईद असू ड््‌ 
कर्म ० त्र्म्‌ ्् 99 99 99 99 
करण ० श््ा भ्याम्‌ भिसू 
सम्प्र० ए्‌ * 99 भ्य्स्‌ 
अपा० ख्सू 99 श 
सम्ब० हि ओस्‌ आम्‌ 
अआअधिक० डर छु 


सम्बोधन--( सम्बोधन में क॒तां कारक की ही विभक्तियाँ कुछ परिवर्तन के साथ 
लगती हूं )। 
शब्द-रूपों ( विशेषतया, व्यज्जनान्त शब्दों के रूपों ) में एक प्रधान विशे- 
पता यद लक्षित-होती है कि क॒र्ताकासक के तथा कमकारक के एक वचन तथा 
द्विवचन एवं कर्ताकारक के बहुबचन के रूपों में प्रातिपदिक (9958 ) का 
साधारणरूप ( 57008 ) रहता है, तथा अन्य स्थलों में इसका हस्वीभूत 
. ( शल्य: ) रूप दिखाई देता है; यथा, “राजन? शब्द के कर्ताकारक के तीनों 
अबचनों तथा कर्मकारक के एक तथा द्वि वचन में क्रमशः, 'राजाः, (राजानो? 
'राज़ान/, 'राजानमः, राजानो? रूप होते हैं, परंतु कमैकारक बहुबचन में 
'राज्ञ०, करणकारक एक बचन में राज्षा रूप बनते हैं। इन पाँच रूपों को 
संस्कृत-वैयाकरणों ने सर्वनाम-स्थान! संज्ञा दी है श्रोर आधुनिक भापा-विज्ञानी 
इनको साधारणु-रूप” ( 078 ००5८5) तथा अन्य रूपों को हस्वीमृत-रूप” 
( ए८थ: ८७७९७ ) कहते हैं | कुछ शब्द-समूहों में हस्वीमूत-रूपों ( एथ्थोर 
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८४६६७ ) में भी दो भेद हैं, (१) अति हस्वीमूत ( ध९०४:७८६ ०868 ), जो 
उन सुप-पत्ययों से निष्पन्न दोते है, जिनके थ्रादि में स्वर हैं ( करण, सम्म०, 
झपादा०, सम्ब० तथा अविक० के एक वच०, सम्य० अविक? के दविवच० तथा 

सम्ब० के बहवबचन में ) ओर (२ ) सामान्यतः-हस्वी भूत (77/00]8 ८४8०४), 
जो आदि मे व्यज्ञन वाले सुर- प्रत्ययों से बनते हैं ( करण, सम्प्र०, अपादार 
के द्विवच० तथा वरण, सम्प्र०ण, श्पादा० एवं अधिक० के बहुबचन में ) | 
टाजन? शब्द का अ्रति-देत्वीमूतरूप (ए८४:८४८ ८४६८५ ) राजन! ही जाता 
है, यथा, रातज्ा? (राजूज-थ्रा, कर्ण ए० व०), रा” (राजूजू ए, सम्म० 
ए.० ब० ) इत्यादि तथा सामान्यतःहुस्‍वीभूतरूप (६ एणातपीह ट्ा5८5 ) में 
“राज! ही रद जाता है, यथा, 'राज-भ्याम्‌? (करण, सम्प्र० अपादा० द्विबच०)» 
राज-मि- ( करण बहुवच०) इत्यादि 

थआ्रानिपदिका'_ ( 0856 इ/शा। ) में इस भिन्नता का कारण खरापरात 

8८८९॥३ ) का स्थान-परिसेन है। 'स्वनाम-स्थानंं में सवरापात (80८९॥7) 
प्रातियदिक! पर पड़ता टी अतः उसका रूप अविक्ृृत रहता है, परत्त अन्य 
स्‍्यानों पर वह सुपू-प्रत्थव! पर आ जाता है, जिससे 'प्रातिपदिक! का रूप हस्वीभूत 
दो जाता ;£, । नपुसकलिटट शब्दों में केवल कर्चा तथा करमकारक के बहुवचन वी 
ही 'सर्वनाम-स्थान? संशा होती है, वथा जिन नपुसकलिट्ू 'प्रातिपदिको? में 'अति- 
हम्बीमूतः 4 ज८३:८६४६) तथा 'सामास्वत-हम्बीमूत! ( 7॥00]8 ) का भेद 
रहता है, उनमे कर्ता तथा कर्मतारक दिवचन में अति-ह्वीभूत (%७४॥०४४) 
तथा कर्ता एवं कर्मगास्क एक्वचन में 'सामान्यत “हस्वीमूत ( पर/00॥6 ) रूप 
दोते है । यथा, 'अत्यक! ( कर्ता, कमै० एक व० ), 'प्रतीची! ( द्वि० ब० ) 
पप्रत्याश्चि! ( बं० ब० ) | 

चदधा प्रातिपदिक तथा 'सुप्‌ प्रत्यय! के मध्य, किसी व्यञ्ञन-ध्वनि का 

थ्रागम दहीता है । श्र, ६, उ? वारन्त नपंसकलिड प्रातिवदिक के कर्ता एवं क्मै- 
कारक बट्वचन में, सुपप्रव्यव 'इ? से पूषे, हू के आगम दोतादिं या, फलोनि! 

आस्यानि! (आस्प,मुख), 'वारीणि ट्वारि) जल), मधूनि! (मर 
शहद) | दसीप्रवार सम्बन्धवारक बह्ुुंबचन में भी श्रजन्त ग्रातिषदिक एवं सुप्‌ः 
प्रत्यय के मध्य 'न्‌! का आगम होता है; यथा, 'रामाणाम! 'फलानाम! 
“ककल्यांनाम! | पल्लिट तथा नर्प॑सकलिंद 'प्रातिपटियोँ! के करशुकारक, एक 
बचन में भी, स॒प-्प्रत्यय आर? से पर्व न का आगम होता है, यया, हरिणा! 
'भावुना,' 'बारिणा, मघुना;पस्य में 'खीलिठ मत्य (मित्रि), धिन्वा? 
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(घेनु! गाय) होता है । वैद्कि-भाषा में कहीं-कहीं सत्रीलिह शब्दों के भी करणकारक, 
एकवचन में, सुपृ-प्रत्यय से पृ, न? का आगम दिखाई देता है; यथा, 'घासिना? 
(<“चाति”) और कहीं-कहीं पुंल्लिज् तथा नपु सक-लिडू शब्द में भी यह आगम 
नहीं दिखाई देता; यथा, 'झसिआ? (पुंल्लिड़), 'मध्चा? (मधु” नपुंसकलिड़ ) । 

शब्द-रूपों की अन्य विभिन्नताओं एवं विशेषताश्रों पर विस्तारपूवक: 
विचार करना यहाँ पर सम्भव नहीं हैं | केवल 'सपअत्वयों? का संक्षेप में दिखशन- 
मात्र ही हमारा उद्देश्य सिद्ध करने के लिये पर्यात् होगा | 

कर्ताकारक एकबचन, पंल्लिड़ तथा खत्रीलिडः शब्दों मं, 'स्‌? प्रत्यव लगता 
है, परन्तु आ तथा ई? प्रत्यवान्त परातिपदिकों में तथा हलन्त प्रातिपदिकों म॑ इसका 
लोप हो जाता है; यथा, रामस्‌ (राम), अग्निड, गतिः, शत्र, घेलु:आदि में 
से? का लोप नहीं हुआ है, परन्तु “कन्या, देवी? वाऋ!, सनस! आदि सं 
सका लोप हुआ है। नपुंसकलिड शब्दों में, क्ताकारक में, साधारणतया 
कोई सुप-प्रत्यय नहीं लगता, केवल अकारांत नपुंसकलिड्ः शब्दों के ही कताकारक . 
एकवचन में म ग्रत्वव जुड़ता हैं; यथा, वारि!), संधु!, में 'सुप्र! प्रत्यय नहीं 
लगा है, परन्तु 'फलम्‌? इत्यादि में भ? जुड़ गया है, | स्वनाम शब्दों के कर्तो- 
कारक एकवचन, पुल्लिड़ तथा ज्रीलिड्ड में बहुधा 'अम्‌!तथा नपुसकलिजू में द! 
प्रत्यय लगता है-- अहम? 'व्वम?, अयम?, 'इयम्‌ यदू', 'तदू? इत्यादि । 

कर्मकारक एकव्चन पुंल्लिडु तथा त्लीलिडड मं, इलन्त ऋकारान्त तथा 
ई, ऊ! कारान्त प्रातिपदिकों में, अमर तथा अन्य प्रातिपदिकों म॑ मॉ-्मत्यव 
लगता दै । यथा, 'दिवम?, 'लताम”, 'हरिमः, 'भसालुम?, राजानम! 
इत्यादि । नव सकलिड शब्दों के कमकारक एकबचन का रूप कतांकारक एकवचन 
के समान निष्पन्न होता है । 

करणकारक एकवचन में, सभी लिडों के शब्दों म॑ आ? प्रत्यव लगता हैं | 

वैदिक-संस्कृत में कहीं-कहीं इसका प्रातिपदिकान्त इ, उ के साथ पृर्वरूप भी हो गया 
है। नअकारान्तः शब्दों में आ? प्रत्यय का स्थान एन (वद्िक भाषा मे कदा-कढा 
एना?) ने तथा आकारान्त शब्दों मे “अया ने ले लिया है, परन्तु प्राचीन-वेदिक- 
भापा में प्रातिपदिकान्त अर, थ्रा? के साथ आः? प्रत्यव के संयोग के उदाइरण भी 
उपलब्ध होते हैं। उदाहस्ण क्रमशः ये ईं--अग्निना, सत्या (मतिनश्रा),. 
वारिणा (वारि-न-आ), भानुना (भानु-नआा), बेन्चा (बेनु-आ), अ चित्ती 
(्रीलिड्र) सुब्ृक्ति; देवेन, रव-थेना (बे०); लतया; यज्ञा (बे०), सनीपा 


(१०) । 
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सम्प्रदानकारक एकत्रचन का रूप, साधारणतया 'ए* प्रत्यय के योग से 
चनता है| प्रातिपद्कास्त 'इ, उ' के पश्चात्‌ ए? के पूर्यरूप दोने के उदाइरण 
प्राचोन वैदिक-मापा मे मिलते हैं; यथा, 'ऊती! ('ऊति' सदायता) । अ्रकारान्त 
आदिपदिकोी के साथ ए? का आय हो जाता है; यथा, 'देघाय!; परन्तु सर्वनाम 
प्रातिपदिकों में 'व्म! के साथ योग होकर इसका रूब (में? दो जाता हैं; यथा, 
(सबस्मः और पुरुषाचक सर्वनामों में सम्प्रदानकारक का प्रत्यय मय! 
(अथवा हम”) रूप ग्रहण करता दे, यथा, 'तुम्यम्‌! 'मद्य मं! । स्लीलिड्ड प्राति- 
पदिकों मे सम्प्रदानकारक की विभक्ति का रूप 'ऐ' हो जाता है श्रोर इससे पूर्व 
प्रायः 'य! का आगम होताई; यथा, 'प्रियाये', दिव्य, चिध्य', परन्तु प्राचीन- 
बैदिक-भाषा में सबंन्र ऐसा नहीं होता, यथा, तुजये', मथ्वे? आदि 
श्पादानकारक एकवचन में, श्रव्रा्नत प्रातिपदिकों (१छिट तथा नर्पुसक) 
के साथ दि? (या 60) प्रयय लगता है और दससे पूर्व“ दीर्ष दो जाता दैं, 
(परंतु उत्तमपुदप तथा मध्यमपुरुष सर्वनाम श्रातिपदिको के साथ यद्द अतः दी 
रहता है ), यथा, 'रामात्‌ (द)' 'यत्‌! (श्रस्मद्‌” का अपादानकारक) त्वत्त 
(थुप्मत्‌! का) | अन्य पादिपादिकों में ग्रपादानकारक एकवचन का रूप सम्यन्धन 
कारक जैसा द्वी रहता दे । 
सम्बन्धकारक एकबचन में, श्रकारान्त' आतिपदिकों में ( और “अ्मु सर्व- 
नाम में भी) स्व? प्रत्यय लगता दै, यथा, 'दिवस्य?, अन्य प्रातिपविक्ों में असर 
ग्रत्यय जुड़ता है, परन्तु प्रातिपदिकान्त स्वर के साथ इसका योग विभिन्न-रूपों में 
देखा जाता है, यथा, 'लतायः दिव्या:', 'घिय: या “धिया: (घी? बुद्धि), 
मनसः (मनस), आाचः? इत्यादि | प्रातिपद्िकान्त (इ, छ! के साथ या तो यहद्द 
सोचे सीधे जुड़ जाता है; यथा--“अरिअस (श्र)! (प्रा० चै०), मघुअस' 
(आ) अथवा इसके पृष न का आंगम द्वोता है, यथा, “चारुणु- ( चास-न- 
श्रम), मधुन (मपु-न-श्र॒म), अथवा एस? था ओस' में परिणत हो जाता है 
यया, 'अग्ने” आदत, “भूरे: 'मन्यो., सिन्धो., मधोः । ऋकारान्त 
ग्रातिषदिक के साथ छड़ने पर इसका रूप 'ठर्‌ (>ठस >उ») दो जाता है; यया, 
5पितु/, दातु ?, शत्यादि ॥ 
ख्रीजलिंय प्रानिपद्िकों में, सम्प्रयानकारक के सुप्प्रत्यय का रूप आस? 
होता दे, तेया टससे पृत्र घायः वि का आगम दौता है, यथा, सिनाया:', गत्या 
(लेकिन 'गते/ भी), ममसिआ., धिन्वा” (वयिनो भी), दिव्या: बष्चा! 
आदि | परतु ब्रा्मय-अ्रथों की भाषा में अपादान तथा सम्बन्धगारक मे भी सम्प- 
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दानकारक के समान सुपूअत्ययः का रूप 'ऐः हो गया है; यथा, “अम्निभूत्ये:” 
जगत्य! (जगतो? छन्द का), 'ख्िये” (त्री का), 'धेन्‍्वे! (गाय का), 'जीणोये? 
ड्त्यादि । 
हलन्त, ऋकारान्त तथा अकारान्त प्रातिपदिकों के साथ अधिकरणुकारक 
में “इ? प्रत्यय लगता है; यथा, वाचि?, (वाच्‌ वाणी), 'राक्षि? या 'राजनिः 
पितारे! (पितृ? पिता), दिये! (देव-इ, गुण से 'ए? )। इ, उ? कारान्त ग्राति- 
'पढिंकों के साथ इसका रूप ओऔः हो जाता है; यथा, अग्नों', 'गतौं?, 'शत्रौ', 
वघेनो! । वेदिकमाषा में इसका रूप आ? अथवा ई? भी हुआ है; वथा, 'अग्ना', 
दिता? !बेढीः, अमप्रता? इत्यादि। कुछ सर्वनाम प्रातिपदिकों में अधिकरणकारक 
में 'सिमन्‌? प्रत्ययय लगता है; यथा 'सबोस्सिन”, कस्मिन? इत्यादि | प्राचीन- 
चैदिकि-सापा में, कतियय “अन? प्रत्ययान्त शब्दों में 'अधिकरणकारक में “३? प्रत्यय 
का लोप होकर केवल प्रातिपदिक रह गया है; यथा, 'सूध न, “अध्वन!, 'कमन!, 
(परंतु 'मूथनिः आदि रूप भी मिलते हैं | ) 
अधिकरणुकारक में आम! प्रत्यय उसीप्रकार तथा उन्हीं स्थितियों में 
“लगता है, जैसा सम्प्रदान में 'ऐ? तथा अपादान-सम्बन्धकारक में आस”; यथा, 
“लतायाम? “गत्याम? 'घिन्वाम्‌?, देव्याम?, 'वध्चाम्‌! आदि। 
सम्बोधन में कर्ता-कारक के ही सुप्‌ प्त्ययों का प्रयोग होता है। केवल 
एकबचन के रुप में कहीं-कहीं पर कर्ता-कारक से मिन्नता लक्षित होती है। 
अऊारान्त तथा अधिकांश हलन्त शब्दों में, सम्बोधन के एकबचन में, शब्द, प्राति 
पदिक रूप में ही रहता है, परंतु 'अन? तथा इन? प्रत्यवान्त नपुंसक-लिड्ड शब्दों 
में 'न? का लोप सी हो जाता है; बथा, नास? ('नामन?) 'वलि? (चलिन) । 
प्राचीन-वैदिक भाषा में कहीं-कहीं “न्‍त्‌? नस! प्रत्ववान्त शब्दों का सम्बोधन 
एकवचन 'स! प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है; यथा, 'भानुमस, (भानुमन?), ।चाकि 
त्वस! ((चिकित्वन?) । ऋकारान्त शब्दों के सम्बोधन में ऋ? “अर? में परिणत 
“हो जाता है; यथा, 'पितर?! | 'इ, उ? कारान्त पुलिड़ तथा ज्जीलिड़ शब्दों में 'इ 
उ? क्रमशः 'ए., ओ? में परिणत हो जाते हैं; बथा, गते,? 'धेनो,? | नपुंसक-लिड़ 
शब्दों के अन्त का 'इ, उ? विकल्प से 'ए, ओ? में परिणत होता है; यथा, बारे 
तथा वारि? 'सथों तथा सधु? | आकारान्त शब्दों में आ?, 'ए? में परिणत हो 
जाता है; यथा, 'लते? ; ६, ऊः अत्ययान्त शब्दों में अंतिमस्वर हुख हो जाता है; 
चया, 'दिवि? बधुः आदि | 
) आठों कारकों के द्विवचन के रूप केवल तीन उपू-प्रत्थयों से निप्पन्न 
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होते हैं--(१) कर्ता, कमी तथा सम्बौधन के झा? अयवा 'ओऔ' से; यथा, अशि- 
बनी? या अश्विनाः, दिवोी? या दिवाः इत्यादि | झ्राकारान्त छ्लीलिठ शब्दों 
में यह ए? में परिणत हो जाता हैं; यथा, “लते?, “इ, उ! कारान्त शब्दों मे पदा- 
न्‍्त का खर दीप हो जाता है, यथा, 'कबी), 'भानू?, । वेदिकमापा में 'ई” 
प्रत्यवान्त शब्द का पदान्त दीबंखर अविक्षत रहता है, यथा, देवी! (उत्तर- 
बृगलीन-सस्क्ृत में दिउिया?), नपुंगकलिड शब्दों में सर्वत्र 'ई? प्रत्यय॒ क्षणता 
है और अकारान्त शब्द के पदान्त 'अ! के साथ मिलकर यह “ए? हो जाता है; 
यथा, 'फल्ले? (फल-ई), बारिणी? (वारि-न-5), मधुनी” (मधपु-नःई) इत्यादि ॥ 
(२) करण-सम्प्र ० अपादानकारक के द्विवचन मे सर्वत्र स्थाम? प्रत्यय लगता द॑ श्रीर 
इसके पूर्व का अः दीर्प हो जाता है, यथा, 'रामाभ्याम, 'हिरिभ्याम? भानु 
भ्याम्‌, पितृम्याम! धाग्म्याम्‌! इत्लादि | (३) सम्बन्ध तथा अधिकरण 
कारक मे सर्वत्र ओरोस? प्रत्यय लगता है, और इससे पूर्व का झ? अथवा 'श्रा! 
का 'ए? हो जाता है, यथा, 'रासयो/ ( राम-ओस>रामे-थोस्‌ >रामये 2 
दृक््यादि | 

पुलिड तथा ख्लीलि३ शब्दों का कर्ताकारक बहुवचन का रूप, साधरणतया,, 

असू? अत्यय के यीग से निषधन्न द्ोवा है; परतु ग्राचीन वेडिक-मावरा मे अकारान्त 

शब्दों में इसके अतिरिक्त आमम्‌? प्रत्यय भी लगता है, और इसप्रकार वहाँ 
, दिब शब्द के कर्ताकारक बहुवचन में देवा: के साथ-साथ देवास” रूप भी 
उपलब्ध द्वोता हैं, कुछ आकारान्त शब्दों में भी यद्दी बात पाई जाती है; यथा, 
ध्वपामसः दल्यादि। वैदिक-भाषा में 'ई? प्रत्ययान्त शब्दों के कर्ताकारक बहुवचन में 
प्रातिपदिकान्त 'ई? तथा सुपूअत्यय के थम! की सधि “यम! के रूप में न द्योकर 
“इस के रूप में होती है; यया, 'दिवी/ (उत्तरकालीन-ससक्रत दिव्य.”) | स्व- 
नाम सगक ( 70707077] ) अकारान्‍्त प्र/तिपदिको के कर्ताकारक बहुबचन 
में ए प्रत्यय लगता है, यया, सर्वे! | हु 

नपुमकलि/ शब्दों के कर्ताकारक-बहुवचन ( कर्तकारक बरहुबचन का 
भी ) रूप 2 प्रस्यय लगाने से बनता हट तथा श्ससे पूर्व न्नः का आगम होता 
है और प्रातित्रदिकान्तखवर दी्व हो जाता है, यथा, 'फलानि! ( फल-न-इ ) 
धारोणि', 'मधूनिः इत्यादि | परतु बैदिक-भापा में प्रायः इसप्रकार से प्राप्त 
पृने! का लोप हो जाता है, यथा, “युगा! ( अन्यत्र 'युगानिः ), 'शु्ची! अन्यत 
शुचीनि' ) इत्यादि कही-कटी दंत लोप कल साथ साय इसके पूर्व का स्वर भी 
हस्त हो गया है; यथा, 'भूरि? 'भूरोनिःआदि। 


प्राचीन-भारतीय आर्य-भापा ५ 


कर्मकारक के वहुवचन में हलन्त शब्दों, प्रकृत 'ई, ऊ! कारान्त शब्दों 
€ वेदिक-भाषा में प्रत्यवान्तों में भी ) में 'अस? प्रत्यय लगता है; यथा, 'बाचः 
“आंडुरसः, रिथ्य: इत्यादि | हस्व अजन्त' शब्दों में प्रातिपदिकान्त हस्वस्वर 
का दीब हो जाता है तथा पुलिह में “न? तथा ख्लीलिड में 'सृ? प्रत्यय लगता है; 
यथा, 'रामान?, गतीश इत्यादि | नपुंसकलिड़ शब्दों का कमकारक का रूप 
कर्ताकारक के समान होता है । 
करणकारक बहुबचन में अकारान्त” शब्दों के अतिरिक्त स्वेत्र मिस? 
अत्यय लगता हैं; 'अकारान्त? शब्दों म॑ 'एमिस! (वेदिक) अथवा 'ऐस? प्रत्यय 
लगता हैं; यथा, देवास: या व: । 
सम्प्रदान तथा अपादान-कारक चहुवचन में 'भ्यस्‌? प्रत्यय लगता है तथा 
इससे पूर्व का अर! ए? हो जाता है; यथा, दिवेभ्य:? इत्यादि | 
विशेपण एज संख्यावाचक-शब्दों के रूप, संज्ञा शब्दों के समान ही, सुप्‌- 
अत्ययों के योग से निष्पन्न होते हैं, परन्तु सर्वनाम-शब्दों की रूप-निप्पत्ति में संज्ञा 
डब्दों से बहुत मिन्नता लक्षित होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम-शब्दों अस्मत? 
हैं? तथा 'ुप्मत? तुम? में यह मिन्नता विशेषतया उल्लेखनीय है | आठों कारकों 
में इन शब्दों के रूप क्रमशः इस प्रकार होते हँ--- 
अस्मत्‌!---एक चचन-+- 
अहम, मा ( वै० )-सास, सया, सद्य, ( वे० )-संब्यम्‌ ,से, सत्‌, 
सस-से, सयि | 
दिवचन--वाम-आवम्‌ ( उत्तरकालीन-संस्क्ृत-आवबामू ) आवास , करणु- 
सम्प्र० अपादान आवाभ्यास्‌ (अपादान में आवत? भी), सम्ब० 
अधिक० आवयो:, कर्म-सम्प्र० सम्ब० में 'न्ोः रूप भी | 
अहुवचन--वयम्‌ , अस्मान-न:, अस्मासिः, अस्सभ्य (वें ०) अस्मभ्यम्‌- 
नः, अस्मत्‌, अस्माक ( बे० )-अस्माकम-नः, अस्से (वे०) 
अस्मासु | 
-बुप्मत्‌*---एक्व्चते--- 
व्वम; व्वा (बै०)-त्यास्‌ , सवा (जे०)व्यवा,तुमभ्यमूते, त्वतू, 
तब-ते, सवे (वे ०)- व्वायि | 
द्विवचन--युवस्‌ (वै०)- युवाम्‌ , करणु-सम्प्र० अपादान युवभ्यम्‌ ( बै० )- 
युवाभ्याम (अपादान में वेदिक में 'युवत्‌? भी ), सम्बर०-अधिकृ० 


युवो: (बे०)-युवयो: | 
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बहुवचन--युयम्‌ , युप्मान-बः, थुप्माभि:, युप्मभ्यम्‌ ब' युप्मत, युण्सा- 
युप्मास-ब॒प्मे (बै०), 

इन रूपों पर विचार करने से पुरुषवाचक सर्वनाम-शब्दों की दो विशेष- 
- ताएँ सप्ट भतीत होती है। एक तो विभिन्न कारकों तथा बचनों मे प्रातिपदिक 
का रूप द्वथी परिवर्तित है गया दे और दूसरे श्रम! प्रत्यय का भ्रयोग अहुलता 
से हुआ है । भिन्न-मिर बचनों में प्रातिपटिक में परिवर्तन स्वाभाविक ही है 
क्योकि जैसे 'रामी? (दो राम )> राम +-राम, उसमीप्रकार आवबाम! 
(हम दो) >> अहम्‌+ अहम नहीं हो सकता, वह था तो अदम+त्वम 
(मैं+ठुम) अथवा अहम्‌+स. (में +बह) के बराबर दी हो सकता है | 
भासेपीयभाषाओशरों के अध्ययन से बिटित होता है कि मूल सारोपीय-सापा में तुम? 
के लिये (तु! शब्द वा व्यवद्दर होता था | ऋग्वेद में भी मध्यम-पुरुष सर्वनाथ 
के रूप मे तु! के प्रयोग के उदाइरण मिलते हैं तथा गाथिक श्रवेस्ता में तु! का 
अर्थ सर्वत्र पतुम? होता है | इस तु? शब्द में मुप-प्रत्यय श्रम! का सयोग, आर्य- 
इरानी-वाल मे होने लगा था, जैसा अग्रेस्ता के रूप ्वेम्र! से विदित होता है । 
इसीप्रकार अहम, लै० एगोम! अबे० अज्ञेम! प्रा० पा० अदम्‌; याग! 
स्वाम!, 'मा', त्वा',, लैं० में, अबे मंम्‌!, प्रा० फा० मांम!, ० 'ति!, 
ले० ति!, अबैं० व्यम!-थ्या?, थ्रा० फा० शुत्राम? आदि समान झूरे से 
इनकी प्राचीनता लक्षित होती है। एक द्वी कारक एवं वचन मे दोनो रूपों 
(यथा, अस्मान-नः युप्मान्‌-वः इत्यादि) के अस्तित्व का कारण यह प्रतोत 
हीता है कि मूल-भारोपीय-मापा में पुरुपवाब्क सर्वनामों के 'स्वस-्युक्त! (॥८०८- 
ग्रांध्वे) वपा  'सविर-दीना (0774८८७77८५) दोनों-प्रकार के रूप वियमान ये. 
जिनमे से कुछ शा भाषाओं ने स्वर युक्त रूप ग्रदण किये तथा कुछ ने स्वर- 
दीन । लैटिन ने स्वरूद्दीन 'नोस्‌!, बोस! रूप अपनाये, परन्तु भारतीय आये 
भाषा ने दोनों-प्रकार के रुप अदण किये | 
घातु-रूप-- 

भारोपीय-परिवार वी भाषाओं में गीक तथा प्राचीन-मारतीय- तथा पराचीन-मारतीय-आर्य मापा 
(देदिक संस्कृत) ने घातु-रुपों की विविधता को बहत छुछ सुरक्षित रसा | ग्रीक 

छणान जैशिलिशार के हे सोल-थज, आल पुण३, दोजफ्ण आफ: लय-एुया।, दोजए्यओ स्थफनगए: पर्दे 
पर्मपद), चार-काल (वर्तमान या लब , असम्पन्न या लद , सामान्य या लुद 
एवं सम्पन्न या लिटू ) तथा पाँच-भाव ( निर्देश, अनुज्ञा, सम्भावक, अ्भिषराय 
निर्बंध ) विद्यमान हैं | 


च् 
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धातु-रूपों की तीन विशेपताएँ अनुलक्षणीब हं--(१) धातु से पूर्व धअः 
उपसग (9पट्ठाआ९॥) का प्रयोग, (२) घाव का द्वित्व (६0ग्रए८्व्रत०7),. 
तथा (३) धाठ एवं तिझ-प्रत्यव॒ के मध्य 'विकरण? का सन्निवेश | 

धाठ से पूर्व अर! उपसर्ग का प्रयोग असम्पन्नवर्तमानः (लि , ॥7- 
ए8९८), असमन्भूत्‌? (0ए9००८), सामान्य! (लुझः ४0750), तथा 
क्रियातिपत्ति' (लुझ , ००गरतांपणा&) में प्रायः होता है । 'न्‌ ,य्‌ ,ब ,र? 
से आरम्भ होने वाली धातुओं के साथ यह उपसर्ग प्रायः दीर्घ हो गया है, जैसा, 
सामान्य” (लुड) 'आनत? («/नस्‌ प्राप्त करना), असम्बन्न बर्त० आयनकः 
सामा० आयुक्तः आयुक्षाताम! (६/चुज 'जोड़ना?), असम्प० बरत॑० आरिणक? 
तथा सामा० ओआरेक! (७/रिच्‌ छोड़ना), सामा० आवर्‌?! («/व्‌ ढकना?), 
इत्यादि रूपों से स्पष्ट हैं; धावु के आरम्सिक इ, उ, ऋ, के साथ इसकी” 
बद्धिं? हो जाती है; यथा, 'ऐच्छत? (२/इ५ “चाहना का श्रसम्प० वर्त ०), औनतः 
(६/उद्‌ आए करना? का असम्प० वर्त०); प्रावः यह उपसर्ग लुत भी होः 
जाता है तथा इसग्रकार से अवशिष्ट धातु-रूप का भाव, निर्देश ((70८80ए०) 
अथवा निमन्ध होता हैं। अर) उपसगयुक्त धावु-रूप मे स्वरात्रात) (82८८०७४/) 
भी इस उपसर्ग पर द्दी रहता है। इन वातों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि धातु- 
रूप का यह अंश स्वभावज न था, अपितु स्वतंत्र उपसर्ग था | 

घातु का द्वित्व वर्तमान या लट? में किन्‍्हीं धातुओं में, सम्पन्न या लिट 
में, 'वामान्य या लुद्? के एक रूप में तथा 'सन्नन्तः (इच्छायक, 069त0शाए८) 
एवं 'यडुन्त” (अतिशयार्थक 77द्या5४6) प्रक्रियाश्रों म॑ होता है। द्वित्व की 
सर्वसामान्य विशेषताएँ ये हैं--- 

(१) धाठ॒ के प्रारम्भिक अक्षर का द्विल्व होता है; वथा, बु-बुध्‌ ( है 
समझना! | 

(२) सघोप-व्यञ्ञनों के लिये द्वित्व में तत्ुल्य अधोप-व्यज्ञनों का प्रयोग: 
होता है; यथा--वि-भी? (६/ भी 'डरना?), 'द-धा? (,/था रखना? । 

(३) कण्व्य-व्यझ्नों के द्वित्व में तक्तुल्य तालव्य-व्यज्ञनों का प्रयोग होता 
है; यया--ज-गम? (५/गम्‌ 'जाना?), 'च-खन्ट, 'ज-घन? आदि | 

(४) यदि घात के प्रारम्म में दो-ब्यज्ञन हों तो प्रथम व्यज्ञन का दित्व 
होता है; यथा, च-क्रम? | 

(५) कठोर-व्वज्ञन (0970 ८००॥5०7०7४० से अनुगमित ऊष्मव्यञ्ञन: 
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यरि घातु के प्रारम्भ में हो तो कठोरूब्यश्ञन का दिल्‍्व द्वोता दे; यथा, 'ति-स्था!, 
+च-स्कन्द! ; परन्तु 'सं-स्वज? | 

(६) यदि धातु के प्रथमाक्षर में दोर्धस्वर दे तो दिल्व में उसका हस्व- 
रूप ग्रहण किया जाता दे,यथा, 'द-दा?, 'र-राघ । 

(विकरण? की मिन्नता के अनुसार घानुओ का दश 'गणो! में विभाग 
किया गया ६, (१) अ'--विकरणवाली (म्बादि-गण), (२) विकरणु-रदवित 
(अदाइियाण), (३) विक्सण-रहित धातु के दिल्ववाली (जुद्ोत्यादि-गण), 
(४) 'या विकरणवाली (दिवादिगाण), (५) न! विकरणवाली (सादिनाण), 
(६) धगधघातयुक्त थ्रः विक्रणवाली (तुद्ादि-गंश) (७) धातु के अतिम व्यज्ञन 
यूर्ध भना! या न के आगमवाली (रुधादि-गण), (८) 'उ? विकरणुवाली 
(तनादि-गण), (६) ना” विकरण बाली (्रयादिगण), (१०) अय! विकरण- 
वाली (चुरारिगण) | 

इन दश-गणों के भी दो विभाग किये गये इ--(१) जिनमे अ्रहः 
(धातु का विकरण-युक्तरुम, निसमे विद! प्रत्यय जोड़े जाते हैं) 'अवारान्तः हो 
(7॥४77200) तथा, (२) जिनमे अडू! थ्रकरान्त! न हो (707-70॥300) | 
प्रथम-विसाग ( सस्कृत-वैयाकरणों ने इसको ध्रिथमच्यूह! संशा दी है) 
में प्रथम, चतुर्थ, पष्ट तथा दशमंगण की धानुएं तथा 'द्वितोय-व्यूह” में शेप 
डै गणो की घाठएँ है | विकरण-प्रत्यय केबल वर्तमान तथा इसके भावों मे 
एवं असम्पन्न में पयुक्त दोते हैं, अ्न्य-वालो में धातु से सीवे-सीवे तिडू प्रत्यय 
जुड़ जाते हैं | 

बेदिक-भाषा में धातुओ्ों के असम्पन्न', सम्पन्न! एवं सामान्य! रूपों 
में काल-गत भेद नहीं दे | इन रूपों में केबल प्रक्रिया-मेद है ओर 
ओक-व्याकर्ण में इन नामी से अ्रभिद्दित होने के कारण ही इनकी यह सशाएँ 
की गई हू। वेदिक-भाषरा मे क्रिसी धातु-खूप, का अ्सम्पन्न (॥702४८0 अर्थ 

नहीं होता क्रीर जिन धातु-रुपों को यद् सज्ञा टी गई है, वद वास्तव में वर्तमान" 
काल का अर्थ द्ोतित करते है श्रीर सम्पन्न अर्थ उन घावु-रूपो से व्यक्त दोता 
हूं, निनको सामान्य” को सज्ञा दी गई है । ; 

वेदिक-माषा में वर्तमान, सिम्पन्न' तथा सामान्यः के निर्देश), 
(प्रविध्याए), अनिप्राय (॥प्]ए्ग०४४६), 'तम्मावक (०ए#एट) दया 
अमुजशा' (77029 ०९), एवं निर्बन्ध! (छाष्णटापट) भावों (70009) 
फे रूप उपलब्ध होते हैँ | इसप्रकार वैदिक-भाषा के घालु रूपों को निम्म-विभागों 
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में बाँटा जाता है--(१) वर्तमान-विभाग, इससें असम्पन्नः भी सम्मिलित ४; (२) 
खसम्पत्र-विभाग, (३) सामान्य-विज्ञाग तथा (४) भविष्यत्‌-विभाग | 

परल्मैपद” तथा आत्मनैषद” के तिहू-प्रत्यय मिन्न-मिन्न है और इनके 
भी पुनः दो, कुछ-कुछ भिन्न रूप होते ईं--(१) अ्रविकृत (?तगर9) और 
(२) विक्ृत (४८८००४१४०ए) | 'समन्न-काल तथा, अनुज्ञ" (६गरछशवार८) 
भाव के रूप भी मिन्न-सिन्‍्न प्रत्ययों के वोग से निप्पन्न होते है| सामान्यतः 
विश्अत्यय थे हँ-- 

हि जि] अधेकृत-तिड-प्रत्यय 


पर स्मंपद्‌ आत्मनेपद | 
ए० बृ० द्विंग्वृ० च॒० ब० ए० ब०  ह्िं० च०.. च० चृ० 
द्ध० पु० मिः बसू म्‌स्‌ ए्‌ चहे महदे 
सण्पु० सि शथसू थ्‌ से ञ्र्ये ध्वे्‌ 
ज० पु० ति तस्‌ अन्ति,अति ते अते बनते, अते 
[था] विक्ृत-तिडम्प्रत्यय 
उ०्पु० श्रम॒ व म्‌ इं, अ वहिं महि 
स० पु० सर तू त्‌ बालू. आथाम्‌ घ्वम्‌ 
आअ०पु० त ताम्‌ अन्‌, उसू त आताम, अन्त, 
[इ] 'सम्पन्न'काल के तिड-अत्यय झत, रवू 
उण्घयुण अत्र॒ व म॒ छः बह भहे 
्म० पु० थ्‌ अशथुस ्य्र से आये ध्वे 
अआ० पु० झ॒ . अतुसू . उसू ए्‌ आते रे 
[३] अनुज्ञा'साव के तिड-प्रत्यय 
उ०पु० आनि आव... झाम ऐ आावहे. आमहै 
म० पु० घि,हि.ः तन त्‌ स् आवान ध्यम 
आण्पु०ण तनु तब, अन्त, अत ताम आ आताव अनन्‍्ताम 
अताम, । 


5० 


किसी घातु के अमिप्राय!-भाव के रूप चनाने के लिये धातु के अन्त 
में आः जोड़ दिया जाता हैं। इसप्रकार असिप्राय'-भाव में 'दुह्! धातु का 
रूप दोह?, थुरुज! (५बुज्‌ धातु में नः का आगम होने पर) युनज', 
पसुनोः, (५/स धातु में लु! विकरण जोड़ने पर) का 'सुनचा दम हो जूते हैं; 
इसके बाद इनमें तिड-प्रत्यय लगते है । 
सम्भावक-भाव के रुप बनाने के लिये 'परव्मेपदः से 'द्वितीयब्यूहँ 
१.4 


श्‌० हिन्दी भापा का उद्गम और विक्रस 


(जिनका “श्रहु” अकारान्‍्त न हो) की घातुओं में या! और “प्रयमव्यूह! 
(अकारान्त अड्) की घातुओ्रो में “इ! जोड़ दिया जाता दे और तब तिडू प्रत्यय 
लगाये जाते हैं । / 

अनुज्ञाः-माव का रूप निष्पन्न करने के लिये तिड-प्रत्थय से पूर्व कोई 
अन्य प्रत्यय नहीं लगता, घातु के मूलख्प में ही 'तिड अत्यय! जुड़ जाने हैं 
गनुजा-मभाव का एक विशेषस्व 'तात-प्रत्ययः के योग से बनता है; यथा, 
श्रूतात्‌!, 'दतात्‌?, 'पिपतात्‌? इत्यादि | प्रायः थे रूप मध्यम-पुरुष एकछबचन का 
काम देते हैं, परन्ठ कभी-कभी ये दूसरे पुरुषों वया वचनों के रूस के स्थान में भी 
प्रयुक्त होते है । 'तात्‌“प्रत्यव से युक्त ये क्रियारूप ब्राह्मण॒-्ग्रथो में भी बहुलता 
से पाये जाते हैं । 

यहाँ पर धातुओं के विभिन्न भाग-विभागो के 'वर्तमान” के कुछ रूप दिये 
जाते हैं| इनसे पाठक ऊपर के विवेचन को सरलतया समभ सकते है । 

चत॑मान विभाग-अ्थम-व्यूह'-'भू? (*भव”) होना 
बर्ते मान ( [४८४९7६ ) “निर्देश? ( 49प८4॥ए४ ) 
परम्मेपद्‌ आत्मनेपद 
ए० ब० द्वि० च० च॒ु० व७ ए.०७ व० द्वि० ब० ब० व० 
उ० पु० भवामि अवाव. भवामसि-भवामः भसवे भवातदहे. भवामदे 
म० पु० भवसि भवथः. भवथ भवसे  भवेथे. भवष्चे 
० पु० भवति भवतः . भबन्ति भवते भवचेते मवस्ते 
श्िनुज्ञए ( [7एशदा९८). 


मं? एछुण भव भवत भवत भवस्व ्े 
भवतात्‌ | मे भवत भवस्व भवेथाम भवध्यम 
आन्पु० भवतु भमत्रताम भवयन्तु भवताम भवेताम भवन्ताम 


खमिष्राय ( 500४४९८४४०८ ) 


उ० पु० भवामिन्मवा भवाव भवाम भयैे.. भवावदे. भवामदै 
म० पु० भवासि-भवास्‌ भवायः मयाथ भवासे ,(, अद्ेये. मवाब्वे 
22 अवयास चे० 


आ० पु० भवाति मवात्‌ू भवातः अवान्‌ | गे भजैते भवात्ते 


हि 


3० पु० भवेयम्‌ 


स० घु० 
ख० पु० 


उक०9 पु० 
म्‌० पु० 
झ० पु० 


उ० पु ७० 


म० पु | 
च्य्र्छ पु 09 


उ० पु ० 


उ० पु० 
स० घु० 
ब्र्० पु० 


प्राचीन-भारतीय-आय -भाषा 


बटर 
सम्मावक ( (09809&6 ). 

#भवेव भवेम सवेय भवेवहि भवेमहि 
मवेः अ्भवेतम भवेत् #भवेथाः #भवेयायाम अत्मवेध्यम्‌ 
भवेत्‌ भवेताम्‌ भवेयुः भवेत अमवेयाताम भवेरन्‌ 

असम्पन्न ( ॥798र्ष€८६ ) 
अभवम्‌ कअमवाव असवाम अभवे अ#अभवावहिं ऋअ्रभवामहि 
अमभवः अभवतम अमवत अभवथाः अमभवेथाम #श्रभवध्वम्‌ 
अभवत्‌ अभवताम्‌ श्रमवत्‌ अभवत अभवेतामू अ्रमवन्त 
द्वितीय-व्यूह'--श्व? (विभर! (विश्व! ) 'धारण करना? 
वर्तमान ( 65६०६ ). “निर्देश? 
अविमाओ #विसवपन 3 शमर्स विश्नों.. विभवहे. विभृमहे' 
#प््रिसमि #विभ्वव: ॥ विश्मस्‌ श्रिश्र दे भृमहे 
#विभिं विश्थः, विभ्थ विशपे. बिश्राये विमध्वे 
#जिभाति निद्तः विश्रति. जिमते. बिश्राते. बिम्नते 
अनुज? ( गधा ए6 ) 
भर >< भर 
विभ्हि भतम्‌ ब्रिग्द्त ४ ८ ३ 
न थ विभप्व जिभ्राथाम्‌ निभ्व्वम 
निम्भतात्‌ नि | बिभृतन भर भआ्राथाम मिभ्वृष्यमः 
८5 ९ ५७ न 
#विभते जिम्रताम विश्रव॒ विम्वताम #निश्राताम विश्वताम 
प्रभिप्राय! ( 5प0]ए०००४४४ ) 
विसराणि ऋविभराव विभमराम ऋनिमरे विभरावहै विभरामहे 
विमरः विसरथः अविमरथ. विभरसे #विभरेत्रे ऋविभरध्वे 
बिमरत्‌ ऋषिभरतः विभरन्‌.. विभरते अजिभरेते बिमरन्त 
'सम्मावक ( 09४27४8 ) 
उ० पु० विश्याम्‌ ऋविश्रयाव विम्धयाम विश्रीव विश्वीवहि विश्रीमहि 


म० पु० विभ्वा: अऑविभयातम ऋविभयात ऋब्रिश्रीयाःउर्धवेश्नीयाथाम्‌#ब्िश्रीष्यम 
आ० पु० विभयात्‌ विश्वाताम विश्नियुः 

असम्पन्न ( [779शर्ः९८ ) 
अविमरम्‌ #अविश्व अविदम._ अभअविश्वि अविभवाहि #अविश्रमहि 


खड० पु० 


चिश्रीव #विश्रीयाताम बिश्रीरन्‌ 


डर ट्विन्दी भाषा का उद्गम झौर विकास 


अजिम्धत 


हक अविमयाः ई:अनत्िम्राथाम अविभव्यम्‌ 
अव्रिमतन न टी कि 


मण० पु० अज्रिम- अभिभतम ! 


अत्रिश्नन 


आधिमेलय अविदत #अविश्रानाम अविश्वत 


झ० पु० झविभ: अजिद्वताम | 


प्यर्तमान-काल! वी धातु के 'निर्बन्धा ( शा]णाटार०6 ) भाव के 
रूप, असमसन्नज्ाल के सवा में से “श्र! उपस्ग इथ देने मे प्राप्त होने हैं, यवा, 
मदत्‌, भवताम, भवन्‌ इत्यादि | 
सम्पन्त-विमाग 

इसमे परसीपदः एक्वचम में धातुओं का दीशीमूत-रूप तथा अन्यत्र 
हृस्वीमृत-रूप ( ४८७), ) प्रयुक्त दोता है और तिदद धत्ययों वा रूप इसप्रकार हो 
जाता है-- 


है पग्स्मैपद आत्मनैपद 
ए०व० द्वि० व० बन्य ए०»० व० दिं० ब० च० वृ० 
उनण्पु० अभ्र चृ म्‌ एः हें मदद 
मण्पु०  थ श्थु श्र ने श्र्ये ध्घ 
आ० पु० 2। झतुः. उ« ए्‌ आते रे 
उदाहरणुल्वन्प हक करना के रूप नीचे दिये जाते हैँ--- 
उ० पु० छध्चत्र फऔचकृब चह्म चके. घ्चिकृतदे चकृमदे 
म॒ु० पु० हुचकर्थ चनाथुः. चक्र चऊ्पे चनायेि चह्ूध्वे 
आ० पु० ह्वचवए चकतुः चकु- चेक चकाते चनिरे 


धमन्र-काल! के भाों के रुप ऋकूसहिनता को छोड़कर अन्य सदिताओं ने 
बिग्ल ही हैं । अभिषरार! ( 55०]प॥८४६८ ) माय के रूप दुसप्रकार हैं-- 

परस्मपद्र->उ० पु० ए०ब्र० अनजा! (+/अन्ञ रंगना), म० पु० 
ए.० ब० तितन/ (५/तन्‌ पैलामा), म० पु० द्विंग च० खचिऊेदब, अ० पु० 
ए० च० विरेतत), दस्यादि 

झाल्मनपद-+-झ० पु० ए.० व० ततपता, उ5०पु० ब०ब० शिनशामद 

अनुगा! ( वााएशमत ६० ) भाव के रूप चैदिकनसाहदित्य में शल्य हीं 
हूँ। उदादरण ये ईं-- 


परस्मै० स० पु० ए० ब० चिकिद्धि (चित), आ० पु० सुमोज्त 


(४/मुच), द्वि० ब० मुमुक्तम, म० पु० व० व० *द्दिएन! ((/दिश्‌) इत्यादि | 

आत्मने० स॒० पु० ए० व॒० व॒वृत्स्य, व० व० ववृध्यम | 

सम्भावक! ( 0[/2४79४४) भाव के रूपों के उदाहरण ये हैं-- 

परस्मै० उ० पु० ए.० व० जगम्बाम, च० ब० वबृत्वाम, म० पु० ए० 
ब॒० बमूया:, छिं० च० जगम्यातम्‌ ("/गम), आऋ० पु० ए> व॒० जगम्यात्‌, ब० 
ब० जगम्युः | 

आत्मने० उ० पु० ए० व० वबूतीय, व० व० वच्चतीमहि; स० पु० ए० 
व० वृबृधीथा:, अ्र० पु० ए० व० वब्तीत | 

“निबन्धः-भाव के उदाहरणु--- 

म० पु० ए० व० शशास्‌ (-/शास्‌ आज्ञा देना), अ० पु० ए० वृ० 
दूधोत्‌ू (७/थू किपाना?) आत्मने० आ० पु० व० व० तितनन्तः | 

वर्तमान-काल? में असम्पन्नर के समान 'सम्पन्नः-काल में भी थ्रः डप- 
सर्ग-बुक्त रूप मिलते हैं; इनको असम्पन्न-मूतः ( 9]एफ़्ला/९०६ ) की संज्ञा 
दी गई है| उदाहरण ये हँ--- 

परस्मे ० उ० पु० ए० व० “अचचक्षम! (२/चक्ष दिखना”); म० पु० 
ए.० ब० आजगन?, छि० व० “अमुमुक्तम', व ब० “अजगन्तः; झ० पु० ए० 
ब० अ्रजगन?, छि ० व० अवावशीताम्‌?, व० व० अचुच्यब॒ु? | 

आत्मने० उ० पु० ए० वब० अशुश्रवि; ग्र० पु० ए० व० दिदिए्ट, ब० 
व० अचक्रिरन्‌, इत्यादि । 
सामान्य-विभाग ह 

सामान्य”-काल में घातु के रूप विविध प्रकार से निष्पन्न होते हैँ । मोटे 
तौर पर इसकी दो विधियाँ हैं--(१) धाठ तथा तिड-प्रत्यय के बीच स्‌? अथवा 
स का आगम कर (२) धातु के अविकृत अथवा द्िित्वरूप में सीचे-सीथे अथवा 
थगः लगाकर तिछ-प्रत्ययः जोड़कर | प्रथम-विधि के चार तथा हितीयविधि 
के तीन भेद है | इसप्रकार इस काल के रूपों के अनेक ग्रकार हैं और बहुत सी _ 
धघातुओं के रूप एकाथिक विधि से निप्पन्न होते हैं । इन विविध रूपों का सामान्य? 
नामकरण, रूपों में कुछ साहश्यों तथा प्रयोग-साहश्य के कारण किया गया है । 
वैदिक-संहिताओं में ये धातु-रूप प्रचुर संख्या में उपलब्ध होते हैँ और क्रिया का 
सम्पन्न! अर्थ द्योतित करते हैं| इस काल के भी सभी भावों के रूप उपलब्ध 
होते हैं| यहाँ पर इसके विविध रूपों के उदाहरण देना संभव नहीं है। केवल 
कुछ उदाहरुण हो पर्याप्त होंगे । 


मे जो सनक >>: बिक | 





ड४ हिग्दी मापा का रद॒गम श्र विश्ास 


१ सा आगम-युक्त सामान्य--- 
निर्देश! (7र4:90४८) 
परस्मेपद्‌-भ! घाग्य करना. श्ात्मनेपद-बुध! जागना 
ए० व० द्वि०ग्व० ब०व० ए० वं० द्विंग्व० च० व० 
उ० पु० अमारपम अभाषप्य॑ अभाष्स अभृत्ति अ्रभृत्वहिं. अहत्त्महि 
म० पु० अमार अमाप्टमू अभमारप्ट अबुधाः अ्रमुत्ताताम अनवुदृष्वम्‌ 
आ० पु० अ्रमार अनभार्प्टाम श्रभाष: अबुद अभत्माताम श्रभुत्सत 
लछु' प्रशसा करना अमिप्राय! (5प्वा0]770ए८) 
उ० पु० लोपाणि स्वोपाम स्लोपे 
महेश सस्‍्तोषमिः स्तोपथः स्तोपथ स्तौपसे.. स्तोपाये 
स्वोपसू 
रो | स्दोपति स्तोपतः स्तीपन्‌ स्तोपते म्तोपन्ते 
5 ॥ लोपत्‌ 
कृम्भावक! (099058) के रूप चेवल आरात्मनेपदः में मिलते हैं । 
उठादरण ये हँ-- 
उ० पु० ए.० व० “भज्नीय!ः (२/मत बाँटना), थ० ब० भन्ञीमहिं; 
मु० पु० ए० ब० 'मंमीप्ठा? (./मन्‌ सोचना”), द्वि० ब० त्रामीयान! (#त्रा 
पच्चा करना), श्र० पुण ए० ब० मिंसीश”, ब० ब० मंतीरत! 
अनुज? (पराएट20४४) के केवल दी रूप मिलते हैं । 
परस्मै० म॒० घु० ए० व० 'निप! (२/नि लिजाना), पर” (३/५ पार 
ले जाना'% श्न्मने० म० पु० ए.० व० साक्व ((/मह), द्वि० ब० शिमायाम 
अआ० पु० ए.० य० 'रामताम्‌?, ब्र० व० 'रासन्ताम! | 
'निर्बन्धा (7]घाटा।१2) के रूप साथारणतया 'श्रा-उप्सगे-रदित 
धनिर्देश” के रूपों के ममान हैं । 
ग्राचीन-बैटिक-भापा में 'सविष्यत्‌! का अर्थ प्राय” शिमियायर (800० 
70४८) नया कद्दी-कदी निर्देश/ (;0८४४६८) के रूप म प्रकट व्रत ६; 
अतः “भविष्यत्‌)-काल के अलग-रूप रिगल ईं। “मविष्यत्‌? के रूप तिदू-प्रत्यवत्ति 
पूर्व (स्व! अ्यय्रा 'दिस्प” लगाकर बनते हैं। आत्मनेपद में केवल एक बचन के 
ही रूप मिलते है ।५/क 'क्ग्नाः के 'मिविष्यत्‌? के रूप इसग्रकार होंगे-- 


दगम्भूं० एक%० घ० ० [० चरिष्यामि, म० पु० क्रिप्यति, ख्० पु० 
करिष्यति । 


प्राचीन-सारतीय-आय -सापा डर 


द्वि० ब॒० उ० पु० करिप्याव: म० पु० करिष्यथः अ० पु० करिप्यतः | 

च॒० व० 3० पु० करिष्यामः म० पु० करिष्यथ आ० पु० करिष्यन्ति | 

आत्मने० एक़० व० उ० पु० करिष्ये, म० पु० करिष्यसे, आ० पु० 

करिप्यते | 

धातुओं के इन विविध-रूपों के अतिरिक्त वैदिक-भाषा में श्रनेक प्रकार 
के क्रियाजात-विशेषण (०700० 65) तथा असमापिका-पद्‌ (हतफिंपर८७) 
विद्यमान थे | 

ऋग्वेद्‌-संहिता के सभी यूक्तों की रचना एक ही समय में नहीं हुई थी। 
अतः कालगत-सेद्‌ के साथ-साथ उनमें भाषागत भिन्नताएँ. भी परिलक्षित होती 
हैँ | दशम मण्डल की भाषा अन्य सण्डलों की साप्रा से कुछ बातों में मिन्न है| 
यहाँ 'रः के स्थान पर लू? का प्रयोग अधिक दिखाई देता है; प्राचीन-भाषा के 
“म्रुच्‌! 'रभ्‌? रोमन? आदि शब्दों का यहाँ 'म्लुच! 'लभ? “लोमन? रूप हो गया 
है । प्राचीन-वेदिक-भाषा' में 'अमभ? घाठु के “भू? के स्थान में “हू? केवल ऋ?”कार 
के पश्चात्‌ ही दिखाई देता हैं, यथा, 'हस्तगह्म'; परन्तु दशम-मण्डल में सर्वत्र ही 
हा मिलता है, यथा-- ग्रहण! (प्रा० बै० ण्भायः ), “जग्राह? इत्यादि | 
इसीप्रकार_ अनुज्ञा ( [एएशउए6 ), मध्यम-पुरुपष, एक्वचन के 
पतिड-प्रत्यय 'थि? के स्थान पर दशम-मण्डल में 'हिः का प्रयोग हुआ है। प्राचीन- 
चैदिक में १/झ! धातु के रूप 'नः विकरण के योग से निष्पन्न होते हैं; 
यथा, 'झणुम? परन्तु दशम-मण्डल में इसमें 'उ” विकरण लगाकर 'कुर्म? 
आदि रूप बनाये गये हँ। प्राचीन-वैदिक में दिवा/ (कर्ताकारक बहु- 
चचन) तथा 'दिवैः (करण घ० ब०) के अतिरिक्त दिवासः तथा 'देवेमिः? रूप 
भी पर्यात रूप में प्रयुक्त हुए है, परन्तु नवीन-वैदिक में 'देवेमिः? 'दिवासः जैसे 
रूवों का प्रयोग बहुत कम हो गया है | इन मिन्नताश्रों के अतिरिक्त प्राचीन- 

दिक में वहुलता से प्रयुक्त 'ईम! “विचर्षणि?, 'वीतिः जैसे शब्द नवीन-जैदिक में 


५ 


-0/« 


हो गये हैँ । 

ऋग्वेंद-संहिता के सूक्तों की रचना पंजाब-प्रदेश में हुई थी, परन्तु आयों 
के दल निरन्तर पूर्व की ओर बढ़ते जा रहे थे ओर स्थानीय अनार्य-जातियों को 
ओअमिभूत कर उनके बीच श्रपनी संस्कृति एवं भाषा को प्रतिष्ठित कर रहे थे । 
4यजुर्वेद-संहिता? तथा प्राचीन-आह्मणु-्रन्यों के प्रशयत के समय में मध्य-देश 
(गंगा-यमुना का अन्तर्वतोप्रदेश) आर-संस्क्रति का केन्द्र बन चुका था। स्थानीय 
अना यै-जातियों के सम्पर्कतथा स्थान-भेद के कारण भाषा में थो परिवतंन दोते 


| 


श्द दिन्दी भाषा का डद्गम और विकास 


जा रहें थे| प्राचीन-वैटिक-मापा तथा दशम-मणडल आदि की भाषा में जो 
भिन्नताएँ ऊपर इताई गई हैं, वह निरन्तर बढ़ती हुईं दिजाई देती हैं| यजुबेंद- 
सद्िता के गय भाग तथा प्राचीन-आह्मण-यथों में 'लू! का तथा 'मूर्घन्य-व्यंजनो 
का प्रयोग बंदुत बढ गया है, शब्द-रूपो मे तथा धातु-रुपों की विविधता बहुत 
कम हो गई दे ओर अनेक प्राचीनशब्द लुप्त हो गये है। वैदिक-साह्वित्य के 
अन्तिम-माग उपनिपरों तथा सूज़ो की भाषा, व्याकरणु-रूपों दी सरलता के 
कःरण, 'संस्कृतः के बहुत ममीप पहुँच गई ६ 
प्राचीन-मारतीय-्ञ्ा-भाषा का वह रूप जिसका पाखिनि वी अष्टा- 
ध्यायी' भे विवेचन क्या गया है, 'मंस्कूतः कहलाता दूँ | ईसा पूर्च छुठी शताद्ि 
खथव। दससे कुछ पहिले पांणिनि ने अपने समय की शिएप्ट-समात्न के व्यवहार 
की भाषा आदरश-रूप में ग्रहणुकर उसके आधार पर प्रसिद्द व्याकृर्णथ 
ब्रष्टाध्यापी! वी रचना दी | ब्राह्मण-ग्रथो में अनेक स्थानों पर इस बात वा 
उल्लेख हुआ ६ कि उस समय “उदीच्य-सापाः (पञात की भाषा) आदश्श-भाषा 
मानी जाती थी । इसमे आउन्भापा का प्राचीनतमरूप चहुत कुछ मुग्क्षित था। 
मध्य-देश एव पूर्व-अश्वल वी भाषा में मुल-आ4-भाषा से मिन्ननाएँ बढ गई 
थीं। प्रणिनि तक्षशिज्ञा के समीर शालाठर के निवासी थे; औदीच्य होने पे 
कारण बह शिष्ट-समाज मे, आदर्श-रूप में स्वीऊृत, उदीच्य-आाए से पूर्ण परिचित 
थे । इन बातो से स्पष्ट प्रतीत देता है कि पाशिनि के व्याकरण! वी आदर्श- 
भापा 'डदीच्य-मापा! थी । 'अष्टाथ्यायी' द्वारा संत्झतन्भाप्रा का रूप हमेशा के 
लिये स्थिर हो गया, परन्तु इससे यद्द परिणाम नहीं निकतना, डैसा छुछ योगे- 
पीय पिद्दानो ने सिद्ध करने का प्रयनन विया हद कि सरउस सर्यथा 'क्लित्रिम-भाषांँ 
है, और कभी बील-चाल वी भाषा न थी। पाणिमि ने वैदिक-भायरा की 
छुन्दन! नाम दिया ६ तथा अपने व्याकरण की आदर्शभापरा कौ लोक-प्रचलिन 


भाषा कहा है। ४दिक तथा लोकिक-सस्कृत की मिन्नताएँ यहाँ पर स्तेष में प्रद- 
दिन दी ज्ञाती हैं। 


हम देख चुके हैं कि वेदिक-मापा मे खवगयात (#८८शा) का बहुत 
ल्वपूण स्वान था) इसके परिवर्तन के कारण शब्दे-रूपो में परिवर्तन हुआ 


ओर शब्दों के धर्य में भी मेर ही गया। एस्ड संत में सगराव कर्बशा छत 
हो गया । 


शब्द-स्पों में द्वास/ दिवेमि: अ्रश्विना! (कर्ता० द्वि० ब०) शारटि 
श्वत्तिरिक्त रूप, सस्कृद मापा मे सुरक्षित न रहे। बैटिक-मापा में जहाँ शब्दों के 
प्काधिक रूप मिलते हैं, थहाँ हंस्कृ्त में प्रायः एक ही रूप लिया गया द | 


प्राचीन-सारतीय-आय -भमापा डे 


हा हि ४5 का ३ 5० आर ््‌ ५६, 
वेदिक तथा संस्कृत में सबसे अधिक भिन्नता धातु-रूपों में दिखाई देती 
है। संस्कृत में अभिप्राय (लेट? उप)णघा८ााए८) तथा “निर्बन्धा (7]070- 
998) भावों के रूप लुप्त हो गये हैं। अभिषप्राय? के उत्तम-पुरुप के रूप 


संत्कृत में अनुज्ञाः (लोट , !770०7४॥ए७) में मिला लिये गये हैं और “निर्चन्ध!-- 


भाव का प्रयोग केवल निपषेघाथंक मा? अवब्यय के साथ ही रह गया है । संस्कृत 


में केवल बतंमान”-काल में ही, घातु के विभिन्न-सावों के रूप उपलब्ध होते हैं. 


तथा सामान्य-अ्रतीत (4०४४७) के “विधि? (आशीलिंड?) के रूप मिलते हैं। 
वेदिक मापा से वतमान, सम्पन्न तथा सामान्य एं भविष्यत्‌ के भी कुछ-कुछ, 
भावों के रूप होते हूँ। संस्कृत में क्रियाजात-विशेषणों तथा असमाविका पढों 
का उतना प्राचुव नहीं है जितना वेदिक माया में। संस्कृत में अनेक नवीन 
धातुश्नों को भी स्थान मिला हैं। वेदिक-सापां में 'प्र/, परा? इत्यादि उपसर्ग 
क्रिया से अलग खतन्त्ररूप में रह सकते थे, परन्तु संस्कृत में ये क्रियान्यद 
के साथ सम्बद्ध होकर ही रह सकते हैं; बेवल आओ, प्रात, परि, अनु! आदि 
कुछ उपसर्ग ही खतंत्र सत्ता बनाये रख सके हैं । 

इसप्रकार हम देखते हैँ कि ऋक्संहिता! को भाप्रा का रूप निरन्तर 


सरलतर होता गया और “संस्कृत” में इसके अनेक शब्द-रूपों तथा धाह-रूपों: 


का लोप हो गया । व्याकरण मे इस सरलता का, मसिद्ध भापा-शात्री, वाकरनागेल? 
महोदय ने यह कारण बताया है कि 'संहिता-काल? में घोल-चाल की भापा 'सूक्तों” 
की भाषा की अपेक्षा अधिक सरल थी; बाद में बोलचाल की भाषा की साहित्यिक- 
भाषा पर प्रतिक्रिया हुई ओर साहित्विक तथा शिप्द-समाज की भापा भी सरल होती 
गई | परन्ठु, यह पर्याप्त कारण नहीं प्रतीत होता, क्योंकि ऋक्संदिता? के दिवास: 
मि/ इत्यादि रूप संस्कृत में तों लुम हो गये, परन्तु प्राकृत में दिवाशओ? 
दिवेहिं' के रूप में चले आये ओर चहुत से रूप जो प्राकृत में नहीं मिलते 
संस्कृत में विद्यमान हैँ । ऐसा प्रतीत होता दे कि व्याकरण की इस सरलता का 
कारण साहित्यिक-भापा में शब्द रूपों को निवमबद्ध करने की प्रश्गत्ति हे, जो सभी 
जगह दिखाई देती दे । 

व्याकरण के नियमों में जकड़ जाने पर संस्कृत! का विकास रुक गया, 

परन्तु बोलचाल की भाषा निरन्तर विकसित होती जा रही थी ) समस्त उत्तरपथ 
आयो के पसार के साथ-साथ ग्राचीन-आय-मापा के रूप में भी परिवत्तेन- 
विवर्तन होता जा रहा था, तथा भाषा में कालगत एवं स्थानगत नभिन्नताएँ बढ़ती 


जा रही थीं और ईसा पूर्च छठों शताब्दी तक प्राचीन-भारतीय-आय-सापा विकास 


के मध्य-स्तर पर पहुच गई | 23 
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तीसरा अध्याय 


श्‌ः 
मध्य-भारतीय-आयं-भाषा 


तथागत भगवान बुद्ध के जन्म (४०० ई» पू०) तक भारतीम-आर्य- 
भाप्रा विकास के मच्य-दाल में प्रवेश कर चुकी थी । ईसा से १०००-६०० घप 
पूर्व तक का काल उत्तरापय में आर्यों के प्रमार तथा जनपर्दों के निर्माण का 
काल था | इस समय तक उत्तर-पश्चिम मे गाधार-प्रदेश से लेकर पूर्व में विदेह 
(उत्तर-विद्वार) एवं मगध (दक्तिण-विद्वार) पर्यन्‍्त आयै-राज्य स्थापित हो चुके थे 
ओर स्थानीय अनाग-जातियों में झगे-माप्रा प्रतिष्ठित हे चुकी थी। अनायस- 
जातियों के मुख मे आय-भापा का प्राचीनरूप अविकृत न रह सका। यह स्वा- 
भाविक भी था। आर्य-भाषरा उनके लिये नई भाषा थी । अतः इसके ग्रहण करने 
में उन्हें अनेक कठिनाटयाँ प्रतीत हुई । ताण्ड्य-आह्मण में दुसका सकेत इन 
शब्दों में मिलता दै--/श्रदुरुक्तवाक्यं दुरक्तमाहुः ।” (१७,४)--"सरलता से 
चोले जा सकने वाले वाक्य को वह उच्चारण करने में कठिन बताते हैं |” शाय- 
लोग जिस भाषा को सरलतापूर्वक बोलते ये, उसकी कुछ ब्यनियों (ऋकार तथा 
चब्यक्षर ऐ, श्री तथा (सयुक्त-व्यज्ञन) के उच्चारण में उनको (अनायों को) 
कठिनाई होती थी | श्रतः उनके बीच आर्वे-भाषा का रूप बहुत कुछ परिवर्तित 
हो गया | आर्य-भापा की 'ऋ, लू? घ्यनियाँ लुप्त हो गईं, ऐ, श्री के स्थान में 
ए, ओ का प्रयोग देने लगा और इसीप्रकार “अयः, “अ्रव! जैसे ध्यनि-समूहों 
का ध्यान ए, श्री ने ग्रहण कर लिया। पदान्त-व्यज़्नों का लोप द्ो गया और 
पदास्त 'म! ने अनुस्वार का रूप धारण कर लिया। शू, पृ, सा! इन सौीर्नो 
ऊप्म-च्यज्ञनों के स्थान में, उदीच्य-माप्रा के अतिरिक्त अन्य जन॑पदीय-भाषाओं 
में केवल एक ऊध्म-ध्यनि (मगघ की मापा में तालब्य छि और अन्य बोलियों 
में दल्त्य सू ?) व्यवद्धत हुई | परन्तु आर-भाषा की ध्वनियों मे सबसे महत्त्वपूर्ण 
परिवतेन यद इुआ कि सयुक्त-ब्यज्ञन-खनियों का समीकरण दोने लगा शरीर 
दुशके फललसूप कत्‌?, त्कू!, प्तू!, कर? इत्यादि सयुक्त्य्यशञ्ननों के स्थान में 
्तु? कक? ् तया कक? इत्यादि का प्रयोग होने लगा तथा ऊध्म-व्वनियों 
एवं अध-स्ररों म परिवतन हो गया, यया,-स्पू>प्पू, सनजन्न्‌, स्>च्छु , 
स्वृ>च्चू , क्व>क्क्‌ इत्यादि | रे 
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प्राचीन-आव-भापा के संगीतात्मक-स्वराघात ( शि(टी] ३०००४ ) 
का लोप होकर, अधिकांश जनपदीय-भाषाओं में बलात्मक खराधात (59655 


20००८॥० स्थान पाने लगा। श्वासाधात प्रायः पद के अंतिम भाग के दी 
स्वर पर होता था । 


ध्वनियों से भी अधिक परिवर्तन शब्द एवं घत्तु-रूपों में प्रकट हुश्ना। 
हिंवचन का सर्वथा लोप हो गया और प्राचीन-आये-भापा के विविध प्रकार के 
अजम्त एवं हलन्त प्रातिपद्कों के रूप अ्रकारान्त प्रातिपदिकों के समान निप्न्न 
होने लगे | पदान्त-व्यज्ञनों के लोप से हलन्त प्रातिपदिक तो समाप्त हो ही चुके 
ओे। प्राचीन-आय-भाषा में प्रातिपदिक के अन्तिमस्वर की मिन्‍नता के कारुण- 
“अश्वस्यः (अश्व'-अकारान्व), 'मुनेः मुनि! इकारान्त), साथोः (साथ? 
उकारान्त) तथा 'पितु “पितृ” ऋकारान्त) सम्बन्धभारक एकवचन के रूपों में 
मिन्‍नता है, परन्तु श्रव इन सब के रूप “अ्रस्वस्स', मुनिस्तः!, साथुस्सा तथा 
4पृतुत्सः, अकारान्त! शब्द के समान बनने लगे | स्वनामों के विशेषप्रकार के 
रूपों का संज्ञा-शब्दों में विधान होने लगा; यथा, सं० 'तस्मिन्‌ रहे? का पाली में 
“तर्मिन घरस्मिन! अथवा “'तम्हि घरम्हिः हो गया | 

घातुओं के कालों एवं भावों (१०००5) की संख्या में हास हुआ | 
अमिप्राय (5घ50गपण्गाएएल) लुपत हो गया और सामान्य (8०7४) एवं 
असम्पन्न के रूप एक 'भूत-काल? में मिला लिये गये तथा सम्पन्न (06०) 
का भी चीरे-घीरे लोप हो गया। धातुओं के सन्‍्नन्‍्तः (इच्छार्थक), “वडून्त 
(अतिशयवार्थक) आदि रूपों का प्रयोग बह्डुत कम हो गया | प्राचीन-आरय-भाषा 
में विकरणों की मिन्‍नता के अठुरझार दश-ग्णों में विमक्त धाहएँ अब एक ही 
धगण? में आ गईं। असमायिका-क्रिया-पदों की संख्या बहुत घट गई । 


ऐसे परिवर्तनों से ग्राचीन-थआर्य-भापा को नवीन रूप ग्राप्त हुआ | यहें 
पखिर्तन समस्त उत्तरापथ में समान-गति से सम्पन्ग न हुए | उदीच्य-भाषा 
(उत्तर-पश्चिम-सीमांत तथा पञ्चाद की भाषा) प्राचीन-शआर्य-भाषा के बहुत समीप 
अनी रही | इसमें परिवर्तन की गति चहुत मंद थी। मध्य-देश की साप्रा इन 
यरिवर्तनों से प्रभावित अवश्य हुई, परंछ उच्चारण की शियिलता उसमें अधिक न 
आई । प्राच्य-मापा (वर्तमान अवध, उत्तर-प्रदेश के पूर्वीभाय तथा बिहार को 
भाषा) में परिवर्तन की गति बहुत ती्र थी | सच्ते पद्िते यहीं आर्य-मापा के रूप 
में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ | घीरे-बीरे मध्य-देश तथा उदीच्य की भापा पर भी 
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इन परिवितंनों का प्रभाव परिलत्तित हुआ ओर सर्वत्र आर्ब-भाषा का मध्यकालीन 
स्वरूप प्रस्कुटित हो गया । 

जनपदोव-भाषाओं। का सउख्य निरन्तर परिवर्तित-विवर्तित होता रदा। 
६०० ई० पूर्व से १००० ई० तक के १६०० वर्षों तक मारती-आर्य-भाषा विभिन्न 
“पाता! त्तथा तत्पश्चात्‌ अपम्र शा के रूप में विकसित होती हुई, आउनिक- 
भारतीय-आय-मापशों की जननी बनी। आय-भाषा के मध्य-ताल्ीम-स्रूप के 
विकास का ठीक-टोक विवेचन करने के लिये १६०० वर्षा के इस काल को 
निम्म प्ों मे बादा जाता है । 

(१) प्रथम पर्व, जिसमें लगभग २०० ई० पू० तके के प्रारम्मिक-परि- 
बर्तन, जिनका ऊपर उल्लेख किया गया है, तवा २०० ई० पृ० से २०० $० तक 
का विकास अन्तव व है | 

(२) २०० ई० से ६०० ई० तक, द्वितीय-पर्व । 

(३) ६०० ६० १००० ई० तक, पृतीय-पर्व अथवा अपभ्र श-काल । 

| 
ग्रथम-पव 

प्रथम-पर्व मे भाषा के विकास के अध्यवन की सामग्री पालि-सादित्य तथा 
अशोक के अभिलेखो मे पात होती है । 

पालि मे बीद्ध-धर्म के विरवाद! (स्थविरवाद) अयवा 'होनयान!-सम्प्रशय 
का धार्मिक साहित्य ग्रथित है। मगव-सम्राद अशोक के पुत्र राजकुमार 'महिन्द! 
(महेन्द्र) ने लका में थिरवाद! का प्रचार किया था और लक्तान्‍नगेश? “बहगामणि* 
के मरदोण मे विसख्वाद! का 'निपिदक! ( बुद्ध के उपदेशों का सम्रद्द ) लिउियद 
हुआ । तब से लक्का में पालिन्सादित्य की मुग्दा एवं श्रमिद्दद्धि हुईं | मूल 
जिपिस्क पर अद्गकथा? (अर्थत्ृथा)) लिखी गई और “पिमुद्धि-मंग्गाः 'दीपचरसः 
एव 'मिलिस्दपत्टो! जैसे बीद्ध-धर्म सम्मन्धी प्रन्यो का प्रशयम हझा | लगा से 
बखाद! का प्रचार वर्मा, स्थाम, दिन्दन्चीम, आदि देशों में हुआ ओर बढाँ भी 
पालिआंथो का श्रध्ययन द्ोने लगा । इन देशों भे॑ अपनी -्यपनी लिपियों मे पालि 
अंथ लिखे गये | 

बालत मे पालिः शब्द किसी भाषा को द्योतित नहीं कग्ता। इसका अर्थ 
होता है मूलपाठ” अथवा बंडबचना और अड्डक्था' से मृदन्याठ की भिन्नता 
प्रकट करने के लिये इस शब्द का व्यवद्ार होता ३, दैसा 'दमामि ताय पालिय, 

अट्टूकथायपन' (ये तो पालिः मे है, परन्तु “अद्भकथा? में तो) श्रथता निव पालिय 
ने थ्रट्क्थाय आांगते, ( न यद पालि! में है न अड्डक्था' मे )। पालि-माया ने 


मध्य मारतीय-आय -भाषा ६६ 


कःज्कप कैब . 


कहकर केवल पालि? झब्द से ही थिस्वाद! के धार्मिक-साहित्य”ः की भाषा को 
अमभिद्दित करने की प्रथा आधुनिक-काल में चल पड़ी है 
पालि? के त्वरूप पर विचार करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक हें कि 
यह भाषा भारत के किस प्रदेश की भाषा रही होगी अथवा भारत के किस प्रदेश 
की भाषा 'पालि? की आधारभूता थी। इसो प्रसंग में प्रश्न उठता है पालि! 
शब्द की निरुक्ति क्या है ! इन प्रश्नों का मिन्न-मिन्न विद्वानों ने विभिन्न-प्रकार से 
समाधान ऊिया है। 
प॑ विधुशेखर भद्याचारय ने 'पालि? शब्द का निर्बंचन संस्कृत पड्क्ति! शब्द 
से किया दे श्ौर इसके ध्वनि-परिवर्तन का क्रम पडुक्ति>पन्ति>पत्ति >पद्टि >पल्ि,> 
यालि बताया है | इस मत की पुष्ठि इस बात से होती है कि स्वयं चौद्ध-साहित्य में 
पाल्ि? का अर्थ 'पदक्ति? मी किया गया है | 'अभिधानप्दीविका? के तिन्ति बुद्ध 
वचन पन्ति पालिः इस उद्धरण से पालि? का पंक्ति? अथे स्पप्ट हो जाता है। 
परन्तु धनि-परिवतेन के विचार से यह मत ठीक नहीं जचता | ध्वनिपरिचततन 
-का ग्रह क्रम भारतीय-आय-भाषा के मध्यकालीन विकास को देखते हुए असाधारण 
ही प्रतीत होता है। यद्दी वात पल्लि? (गाँव) से पालि! की व्युसति के विपय मे 
भी हैं| इस मत के स्थापकों का कहना है कि 'पालि! गाँवों की भाषा थी आर 
-संसक्रत नगरों की | ध्वनि-परिवर्तन की इंष्टि से इस मत में दो त्रुटियाँ हैं । एक 
वो 'लः ब्यक्षन का लोप और उसके पूर्व के स्वर का दीर्घ हो जाना---वह परि- 
बर्तन मध्य-श्रार्य-भापा की प्रारम्भिक अवस्था के अनुरूप नहीं हे हैं | दूसरे पालि? 
के आविर्माव-काल में अंतिम स्वर का हस्व होना भी अताधारण बात है| इसके 
अतिरिक्त 'पालि? केवल गाँवों तक दी सीमित न थी | 
सैक्स वालेसर मद्ाशय ने पालिः शब्द की व्युत्पत्ति पाटलिपुत्र! से मानी 
है| उनका कहना है कि शरीक में 'पादलिपुत्र! को 'पालिबोश (0थ90०09) 
लिखा गया है | भीक में पार्टलि! के स्थान पर पालि! किसी भारतीय-जनपदीय* 
भाषा के आधार पर ही लिखा गया होगा। परन्तु यह मत भी इसीलिये असंगत 
है कि पाटलि! शब्द का मध्य-भारतीय-ग्रावभाषा के विकास के दूधरुूपव से 
पाडलि' रूप हुआ और यह मान लेना युक्तियुक्ति नहीं कि इसके प्रारम्भ-काल 
मे हो 'डः का लोप होकर पालि! शब्द चल पड़ा दोगा। वास्तव में गऔीक 
पालियोथ? का आधार उत्तर-पश्चिम-प्रदेश की भाषा में पादलिएुत्र' का सचल्षत 
रूप रहा होगा, क्योंकि उत्तर-पश्चिम-सद॒श की भाषा में ज! 7 आदि का समी- 
करण नहीं हुआ था। वहाँ की भाषा मे पार्तो लिपतन्रः का रुप 'पाटलिबुत्र! रहा 
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होगा और “८? का उच्चारण इतना सद्षिस रहा द्ोगा कि किसी विदेशी-भोता को 
बढ़े विद्यमान भी न जान पढ़ा द्वोगा। इसीप्रकार चर्द्वगुप्ता नाम ग्रीक में सद्ध- 
कोसम' लिखा गया है, और इसका आवार भी उत्तर-पर्चिम-परदेश में चन्द्रगुप्ता 
का प्रचलित रूप ही दो सकता है | इससे स्पष्ट है कि ग्रोक लेखकों ने भारतीय-नामाँ 
को जो रूप दिया उसका आधार उत्तर-पश्चिम-प्रदेश में उन शब्दों का उच्चारण- 
विशेष था। अतः 'पाटलिपुत्र! से भी 'पालि? की व्युत्पत्ति ठोक नहीं है | 

मिश्षु जगदीश काश्यप ने पालि महाव्याकरणुः मे 'पालि? शब्द की 
ब्युतत्ति 'परियाया! (स० पर्याय) शब्द से की दे। दस मत के अनुसार परि- 
याय > पलियाय > पालियाय श्रोर तत्मश्चात्‌ केवल 'पालि! शब्द निष्पन्न हुआ 
और व्यवहार मे आया | इस मत भे भी ध्वनि-परिवर्तन दी असाधारण ध्यिति वी 
कल्पना करनी पड़ती है। पालि? शब्द की सीधी सादी ब्युत्तत्ति पा! धातु मे 
“णिच्‌! प्रत्यय लि! के योग से सम्पन्न होती दे । प्राचीन लेखकों ने भी पालि' 
को व्युतत्ति अत्यानपाति, खखतीति, तस्मात्‌ पालिः (श्र्थों की रक्ा करती है, 
इसलिए, 'पालि?) पा? धातु से की है। इससे परालिः-सादित्य” के सक्लन एवं 
लिपिबद्ध किये जाने के इतिहास पर भी प्रकाश पड़ता है। श्रतः यही पालि! 
शब्द की सतोपजनक् व्युयत्ति है । हि 

पालिः शब्द स इसका कुछ भी सकेत नहीं मिलता कि यदद ह्वित प्रदेश 
की माषा थी। लका के बौद्रों की मद घारणा रही है कि 'वालि! सगध की भाषा 
थी और बुद्नतनचन ययातप्य रूप से इुसीमे सकलित हैं | परन्तु 'पालिः श्रीर 
म्रायधो'-माषा में कुछ ऐसी मीलिक मिश्षताएँ हैँ, जिनके कारण 'पालि! को 
“म्ायधी'-सापा नहीं माना जा ।सक्ता | प्राकृत-भाषा? के वेयाकरणों ने मांगघी- 
भाप्रा का जो निरूपण किया है और जो मश्कृत नाठवों में मिलती है वह 
पालिः से बहुत बाद की भापा दे | परन्तु अशोक के सारनाय, शामपुरवरा श्रादि' 
पूर्वी-भ्रभिलेखो की मापा तथा मौव॑काल के प्राचीन अमिलेखों से जिस मागधी 
भाषा का पता चलता है, उसमें ग्ीर पालि मे मो वह भिन्नताएँ परिलकज्षित होती” 
हैं ज्ञो उत्ततालीन मागपी ओर पालि में हैं । मागधी में सस्कृत की श्‌, प्‌, सू, 
यह तीनों ऊप्म-ध्वनियाँ “श? में परिणत दो गई है, परन्तु पालि में केवल दल्ूय/ 
नए दी मिलता दे; मायपरी में केवल लू! ध्वनि है, लेकिन पालि में “रः लि--- 
दोनों घ्वनियाँ विद्यमान हैं और पुछिड्ू एवं नर्पुसकलिद् अकारास्त शब्दों के 
क्तोकाएक शक्चचन मे मागधघों भे 'ए?, परन्तु पालि में ओ! प्रत्यवय लगता हैं; 
यथा, मागघी “घम्मे', पालि वस्मो'। शय दिद्वानों के सम्मुय यह समस्या 


रू 


मध्य-सारतीय-आय -भाषा हर्ट 


उपस्थित हुई कि यदि मागधी-माबा पालि की आधारभृता नहीं है, तो यह अन्य 
किस प्रदेश की भाषा रही होगी १ इस प्रश्न पर विद्वानों के मतों का यहाँ पर 
दिखशंनमान्र संभव है। 
डा० झोल्डनत्र्ग ने 'महिन्द? ( महेन्द्र ) द्वारा सिंहल में धर्म-प्रचार की 
चात को अनैतिहासिंक ठहराया है। उन्होंने यह मत प्रकट किया कि थिंहल में 
बौद्ध-धर्म का पचार भारत एवं सिंहल के अनेक वर्षो के सम्पर्क के फल-त्वरूप 
हुआ होगा | कलिड में खारवेल के खण्डगिरि-अमिलेख की भाषा ओल्डनवर्ग 
महाशय को पालि के बहुत समान प्रतीत हुई और उन्होंने यह मत स्थापित किया 
कि कलिड्ड से ही लंका में बौद्ध-धर्म का प्रचार हुआ; अतः उनके अनुसार कलिटृू 
की भाषा ही पालि की आधारभूता भापा है। 
खारवेल के अभिलेख की भाषा कलिड़ की जन-भाषा थी, इसका कोई 
प्रमाण नहीं है | इसके विपरीत अवश्य अनेक प्रमाण हैं । खण्डगिरि के समीप 
ही घौली में अशोक के अभिलेख की भापा खारवेल के अभिलेख की भाषा से 
बहुत मित्र है। ईसापूर्व की शताव्दियों में कलिड्र में आय-भाषा का प्रचार नहीं 
हुआ था । विहार (अशोक के समय में) तथा मधुरा (ईसा पूर्व, दूसरी शताब्दी) 
से कलिड्र में आने वाले विजेताओं तथा धर्मअचारकों ने अपनी-अपनी 
बोलियाँ प्रतिष्ठित करदीं | इसप्रकार उत्तरी-कलिड्ड को ईसा की प्रथम सहलान्दि 
के मध्य-काल के पश्चात्‌ दक्षिण-पश्चिम बंगाल तथा महाकीशल अथवा छत्तीसगढ़. 
से आरय-माषा प्राप्त हुई | खारवेल वस्तुतः द्रविड़-भाषा-सापी थ्रा | उसका नाम 
ही द्रविड्ड-भापा का शब्द है, जिसका अर्थ 'कृष्ण-ऋष्टि (भाला) होता है। इन 
तथ्यों पर विचार करने से ओल्डनवर्ग का मत युक्तिसंगत नहों अतीत होता । 
वेस्टरगार्ड तथा ई० कुहन ने पालि को उज्जैन-मरदेश की बोली माना है। 
दो बातों से इस मत की प्रुष्छि होती है। एक तो अशोक के गिरनार ( गुजरात ) 
अभिलेख की भाषा की पालि से बहुत समानता है, दूसरे राजकुमार महिन्द 
-( महेन्द्र ) का जन्म उज्जैन में छुआ था और यहीं उसका वाल्यकाल चीता। 
अतः राजकुमार महेन्द्र की मातृ-भाषा उज्जैन की बोली रही होगी और इस 
बोली में उसने लंका में वोदू-धर्म का प्रचार किया होगा तथा इसी बोली में वह 
वहाँ 'त्रिपिवक' ले गया होगा। यह मत बहुत कुछ युक्तिवुक्त प्रतीत होता है, 
किन्तु इसके लिए पुप्ट प्रमाणों का अमाव है। 
- आर० ओ० फ्रैंक ने बिन्ध्य-प्रदेश की भापा को पालि का आधार माना । 
फ्रैक मे उत्तरन्‍्भारत की समस्त जन-भाषाओं के साथ पालि की तुलना कर अपने 


हि हिन्दी भाषा वा उद्गम भौर बिकास 


टस मत की स्थापना की । स्टेनकोनों ने भी यद्दी मत पकंट किया | परन्तु वह 
कुछ भिन्न-प्रकार से इस निष्कर्ष पर पहुँचे। पालि में 'िशाची? के कुछ लक्षण 
दिखाई देते हैं जैसे था , द? का क्‌ , तू, हो जाना और स्टेनकोनो महाशव 
ने विन्य-प्रदेश को 'पैशाची”-भाषा का स्थान मानकर 'पालि' का आधार विनय 
प्रदेश की शोौली को माना ! पैशाची“माप्रा के स्थान के विपय में प्रियसत 
महोदय का मत बहुत यक्ति-सगत है ! उन्होंने यह सिद्ध कर दिया देँ कि पैशाची' 
भाषा उत्तर-पश्रिमी-सीमात प्रदेश की भाषा थी। इससे स्टेनकीनो के मत का 
घोई आधार नद्दी रद जाता | 
ग्रियमन ने पालिं मे मागधी एवं पेशाची की कुछ विशेषताएँ देखकर 
यह निष्कर्ष निदाला कि पालि मूलतः मगव बीमापा थी | यहाँ से वह तक्नशिलों 
के विद्यापीठ भे पहुँची भर वहाँ ठस पर पैशाची का प्रभाव पढ़ा | अपने मत॑ 
की पुष्टि मे उन्होंने आधुनिक हिंदी का उदाहरण दिया है। हिंदी यद्यपि पर्याई 
दी बोली है, परन्तु उसका विकास बनारस तथा इलाहाबाद में हुआ | अतः वढ़ 
भोनपुरी एवं अबधी से विशेष प्रभावित हुई है। ग्रियर्सन महोदय का यद मत 
वात्तविक स्थिति को स्पष्ट करते से असमर्थ है | तक्षशिला महायानन्सम्पाद्य वा 
था। मद्यायान-सम्प्रशय का जिपिटक संस्कृत में था। पालि में द्दीनयान- 
सम्पशय का तिपिटक था | अत. तन्नशिला में पालि-तिपिटक के अध्ययन की 
सभावना अ्रविक नहीं हैं ।दिंदी का उदाहरण भी दस प्रसग में ठीक नहीं बैठता | 
हिंदी में भोजपुरी ओर अवधी के शब्द भले द्वीआ गये हों, परत उसके 
व्याकरण पर इन बोलियों की छाप नहीं पड़ी और यदि पालि को मगव की भाप! 
स्वीकार किया जाय, तो ग्रियसन वी स्थापना के अयुसार तन्नशिला में पहैंचकर 
तो उसवा स्वरुप ही बदल गया जान पड़ता है | 
प्रोपेसर रीज् डेविड्स ने कोशल की बोली को पालि का आधार माना 
है| उनका कमा ई कि ईसा-पूर्व छठी-सातवी शताब्दी मे कोशल में प्रचलित 
भाषा दी पालि की जननी दै, क्योंकि बद्द ने स्वयं झपने लिए 'कोसल-पत्तिय! 
(कोशल-चत्रिय) कट्दा है ओर समवत. कोशल की बौली में ही वह उपदेश 
करे हांगे। पालि में हद्व-बचन मृलरुप में सुगज्ञित हैं। श्रत' पालि कीशल 
की बोली से ही विकसित हुईं दे | थो० शैज्ञ दविदस ने क्ोशल की चोली को 
मगध-साम्राज्य वी राप्धमापां मान लिया हट परन्तु इसका कोड प्रामाणिक आपार 
।॥ दिखता देता | 


विडिश ओर ग्ायगर मे पालि को खादेत्विकन्मापा माना है, जो सत्र 


मंध्य-सारतीय-आय -भाषा है 


जनपदों में समझो जाती थी और विभिन्न-जनपदों में स्थानीय-उच्चास्ण आदि की 
विशेषताओं को भी अहण करती थी | परनन्‍्ठ साहित्यिक-भाषा भी किसी जनपद- 
विशेष की बोली पर आधारित होती है और पालि को मगध की बोली पर 
आधारित मानना, जैसा कि पीछे लिखा जा चुका है, युक्ति-संगत नहीं है | 

वस्तु स्थिति यह है कि त्रिपिटक का संग्रह पालि के अतिरिक्त, संसक्षत तथा 
अनेक ग्राकृतों में भी हुआ था। आशुनिक-खोजों से यह बात प्रमाणित हो रही 
हैं| एक प्रसिद्ध तिव्बती परसरा के अनुसार 'मूल-सर्वाध््तवादः के अंथ संस्कृत 
में, 'महासांधिकः के ग्राकृत में, 'महासम्मतियः के अपम्रंश में और 'स्थविरः 
सम्प्रदाय के पैशाची में थे | यह सब बोद्ध-धर्म के विभिन्न-सम्प्रदाव हैं। आधु- 
निक गवेपणाञ्रों से यह तिब्बती-परम्परा चहुत कुछ सत्य प्रमाणित होती है । 
अतः जान पड़ता है कि बुद्ध-बचनों का संग्रह विभभन्न-जनपदों को बोलियों में हुआा 
था | स्रय चुद्ध भी यह चाहते थे कि लोग अपनी-अपनी भाषा में उनके उपदेशों 
को अहरण करें । इस प्रसंग में चुल्ल-वग्यः में एक कथा हैं कि एक बार दो मिक- 
खुओों ने बुद्ध से निवेदन किया कि लोग अपनी-अपनी बोली में उनके वचनों को 
ग्रहण कर, <नवचनों के मूल-रूप को विक्त कर रहे हैँ; अतः उनके उपदेशों को 
छन्दस! (बेदिक) भाषा में अथितत कर दिया जाय, जिससे सर्वत्र वह एक हो रुप 
में प्रचलित हाँ | भगवान बुद्ध ने यह अस्ताव स्वीकार न किया और आदेश दिया, 
“अलुजानासि सिक्‍्खवे सकाय निरुत्तिया बुद्धवचन॑ परियापुणितु”? 
'मिक्षुओ, अपनी-अपनी मापा में बुद्ध-बचन सीखने की अनुज्ञा देता हूँ? | यहाँ विशेष 
थ्यान देने योग्य ब्रात यह हैं कि विभिन्न-सम्प्रदायों के विभिन्न-मापाओं में अथित- 
अंथ स्वयं को ही बुद्ध-बचंनों का मूल-रूप बताते हैँ । ऐसी स्थिति में पालि-ब्रिपि- 
टक का ही मूल-त्रिपिटक होना संदिग्ध दै | यह संदेह इस चात से और भी पुष्ठ हो 
जाता है कि अशोक ने भात्र अभिलेख में जो बुढ्-चचन उद्धत किये हैं, बह पालि 
में न होकर प्राच्या में हैं | भाव्र -अमिलेख में यह वचन उद्धत हुए हैं. “डपति- 
स्पसिने लाघुनोवादे मुसाबादं अधिगिन्य विनय समुकसे” | इनका पालि 
रूप यह होगा, “उपत्तिस्सपञ्हो राहुलोबादो मुसावार्द अधिकिल विनय 
समुकसो ।” इससे स्पष्ट है कि अशोक ने श्राच्या? में संगहीत त्रिपिटक से बुद्ध 
चचनों का ज्ञान प्राप्त किया था | 

पालि मूलतः मागधी से भिन्न है, बह पीछे लिखा जा चुका है | परन्तु 
थालि-ब्रिपिटक में मागधी के अनेक रुप विद्यमान हैं; बया,सिच्खवे, सुवे, पुरिस- 
कारे इत्यादि | इनके अतिरिक्त पैशाची के भी कुछ लक्षण पालि में मिलते हैं, 

पू 
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परन्तु नियमित रूप से नहीं | इनका क्या कारण दो सकता है गाइगर महोदय 
भे इनका कारण विभिन्न जनन्मापाओं का पालि पर प्रभाव बताया है। परन्तु 
ससकृत-त्रिपिटक में भी कुछ मागवी-रूप मिलते हैं । इनका विवेचन कर सिलवयां 
लेवी तथा लूडर्स इस निष्कर्ष पर पढ़ेँचे है कि पालि एवं सस्कृत त्रिपिटक मूल 
मांगघी त्रिपिटक के अनुवाद हैं और अनुवादर्फों की अ्रसावधानी श्रथवां छुन्द्‌- 
निर्वाह के कारण मसागघीरूप इनमे रह गये हैं। चीन मे ईसा की प्रथम दो 
शताब्दियों के जो बीद्ध-अंथों के अनुवाद प्राप्त हुए; है वे पालि अथवा सस्कृत-अन्यो 
से नहों मिलते | उनमे स्पानों तथा ब्यक्तियों के नामों के जो रूप मिलते हैं, 
उनका ध्वनिंपरस्वितंन के नियमों के ग्रनुसार पालि अ्रथवा सस्कृत से सम्बन्ध न 
होकर, प्राचीन-मागधी से ही सादश्य प्रतीत होता हैं, यथा, 'लो-युन? (चीनी ), 
ललाघुल' (मागघी) से साइशय रखता है, 'राहुल” (पालि) से नहीं | इससे प्रदीत 
होता है कि चीनी-अनुवाद मागधी से किये गये थे। इसप्रकार यह मानने मे 
कोई बाधा नहीं कि तिपिटक का मूल-रूप मागधी में रहा होगा और तब अन्य 
जनपर्दों को त्रीलियों में इसका अनुवाद हुआ | मामघी आच्या? का ही एक रूप 
थी | 'श'कार वा प्रयोग इसकी अपनी विशेषता थी परन्तु ऐसा प्रतीत होता है _ 
कि 'शाकार का प्रयोग साधारण जनता में रहा होगा । राजकीय-भाषा मे यद ने 
लिया गया होगा । यह भाषा काशी, फोशल, विदेद और मगध में लोऊक-व्यवद्वार 
को भाषा थीं; श्रतः बुद्ध ने दसो में अपने उपदेश दिये दोंगे। बुद्ध के निर्वाण 
के पश्चात्‌ उनके बचनों के सम्रह के लिये चीद-सभा हुई | इसमें माग लेने 
वाल्ले भिक्खुशो मे ध्मदाकम्सप! प्रमुख ये। यह मध्य-देश के निवासी थे | बहुत 
संभव है इन्होंने मध्य-देश को भाषा ( प्राचौन-शीरसेनी, जो मथुरा से उज्जैन 
तक घचलित थी ) में भी चुद-वचनों का अनुवाद किया हो। मध्य-्देश उस 
समय ब्राह्मण एथ जैन-धर्मा का केन्द्र था। अतः मध्य-देश की भाषा में निपिटक 
का होना और भी आवश्यक था। इसी बीच उत्तर-पश्चिम की भापा में भी 
बुद्ध/चचनो वा अनुवाद हो गया होगा। राजकुमार महदैन्द्र ने मध्य-देश थी भाषा 
में अनूदित तिपिंदक का द्वी अध्ययन किया होगा, क्योंकि स्वयं उनकी माठृ-मापा 
भी यही थी। इसी जिगिटक को वह सिंहल ले गये। अतः मण्यदेश की 

भाषा ही पालि का आधार है| मागपी से अनूटित होने के कास्ण इसमें 
उसके अनेक रूस रह गये और पेशाची अ्रनुवाद से भी इसने कुछ रूप अहण 

किये | सिंदल में प्रतिश्चित हों जाने पर पालि 'साहित्यिकू-भाषा' बन गई और 
इसमें श्रन्य भाषाओं के रूप भी लिये जाने लगे | 
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सिंहल के भिक्खुओों का पालि को मागधी-भाषा समझना स्वाभाविक ही 
था, क्योंकि बुद्ध ने मागघी में उपदेश दिये थे और मगध का ही एक राजपुत्र 
इसे सिंहल में लाया था | पालि का प्राचीन-शौरसेनी से जितना अधिक साहश्य 
- है, उतना अन्य किसी बोली से नहीं | मध्य-एशिया में अश्वघोष के नाटकों के 
जो अंश मिले हैं, उनमें प्रयुक्त प्राचीन-शौरसेनी ( मध्य-देश की भाषा ) पालि 
से बहुत अधिक समानता रखती है। ईसा से पूर्व तथा पश्चात्‌ की एक दो 
शताब्यों में मथुरा जैन-घमम का प्रधान केछ था। जैन-आचायों के साथ 
मध्यदेश की भाषा कलिड् में पहुँची ओर खारबेल ने इसी भापा में हाथीगुग्फा- 
अभिलेख लिखबाया.। अतः खारवेल के अमिलेख की भाषा पालि से बहुत 
समानता रखती है। साहित्यिक भाषा वन जाने पर पालि में ग्राच्य-भाषा तथा 
वैशाची (उत्तर-पश्चिम की भाषा) के रूपों को भी स्थान मिलने लगा और संस्कृत 
शब्दों के तत्सम, अर्ध-तत्सम ( जिनमें ध्वनि-परिबर्तन के नियमों के अनुसार 
व्यज्ञनों का समीकरण न कर, केवल स्वर-सनिवेश कर दिया गया, यथा, रल > 
रतन ) एवं तद्भव रूप प्रयुक्त होने लगे | यही कारण है कि पालि में एक शब्द 
के दो-दो रूप भी मिलते हैं | 
भारतीय आर्य-भापा ने जिन परिवर्तनों के द्वारा मध्य-स्तर में प्रवेश किया 
वे पालि में पूर्णतया 'परिलक्षित होते हूँ | प्राचीन-आर्य-मापा के सन्ध्यक्षर ऐ! 
व्य्ोः पालि में लुत हो गये और इनका स्थान ए? ओऔरो? ने ले लिया | पालि 
में 'ऐराबण? का 'एरावण?, “चैत्यगिरि! का 'चेतियगिरि! गौतम! का 
गोतम?, औपध? का 'ओपध? हो गया | संयुक्त-व्यंजनों से पूर्व हस्व-खर का 
ही पालि में अ्रयोग होता था; यथा, मार्ग > सगग; काये > कण्य; पूर्ण > 
पुन्न; अतः संयुक्त-व्यज्ञनों से पूर्व 'ए? औओ! का हस्त भी उच्चारण हो गया; 
यथा, मैत्री > मेत्ती; ओछ > ओड्ठ । इसग्रकार पालि में एए ओ' 
का हस्त एवं दीर्तर उच्चारण विकसित हुआ । प्राचीन-आये-भापा की ऋ?, लू? 
ध्वनियाँ, पालि में लुत हो गईं, वितर्य का भी लोप हो गया और अनुस्वार, 
जो प्राचीन-आरग-भापा में किसी स्वर का ही परिवर्थित नासिक्य-रूप होता था, 
पालि में स्वतन्त्र नासिक्य-स्वर बन गया ( इसको पालि-वैयाकरों ने निग्गदीता 
: संज्ञा दी है ) | वैदिक-भापा में दो-खरों के मध्य में अवस्थित 'ड? 'ढू! क्रमशः 
'? छह? हो जाते थे; संस्कृत ने इस उचारण को अहण न किया परल्‍्तु 
पालि ने इसको अपनाया | है 
प्राचीन-आब-भाषा में खरों की पात्रा का निर्धारण, शब्द की ब्युलत्ति, 
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प्रकृति एवं प्रत्यव के अनुरूप होता था, परन्तु मध्य-भारतीय-आर्ग-माषा में 
शब्द के प्र>ति-प्रत्यय पर ध्यान न देकर केबल भाषण में सरलता एवं 
स्वस्-साम्य के आधार पर ही सख्वरों की मात्रा का निर्धारण होने लगा | ध्वनि-लोप 
एव समीकरण दृत्यादि के कारण शब्द के परिवर्तित रूप में वास्तविक प्रकृति- 
भत्यय को समझ सकना साधारण बोलनेवाले के लिये कठिन था। अतः बोलने 
की सुविधा पर ही ध्यान दिया जाने लगा श्र प्राचीन-आर्य-भाषा में शब्द वी 
व्युतत्ति के अनुसार निर्धारित दीर्घ अथवा हस्त॒ स्वरों के स्थान पर हंल्ल अथया 
दीर्ष-खर प्रयुक्त होने लगे। इसप्रकार अनुदक> अनूदक एवं पंद्रनीका> 
पन्ननिका जैसे रूप बनने लगे | यह प्रवृत्ति आर्य-मापा के श्रगले विकास ऋमों 
में बढ़ती गई | 

प्राचीनन्ञआर्य-साषा का स्वराबात ( ?/एी। ४८टशा( ) मध्य-भारतीय- 
आरव-माधादरों में लुप्त हो गया | इसके स्थान पर शब्दों में, किसी विशेष भाग पर, 
चलाबात ( ४४६5५ 2८८८॥६ ) का प्रयोग होने लगा | इस चलाघात के कारण 
भी खरों का हस्वीकग्य अ्रयगा लोप हुआ है | अलंकार> लंकार ( पालि ), 
इसीप्रवार का उदादसण दै। “लं! पर चलाधात द्वोने के कारण 'अ्र” का इसमें 
लोप दो गया है । 

पालि में 'श्‌, प्‌, स! दन तीनो ऊप्म-ध्यनियों के स्थान में केवल “सर 
का प्रयोग होने लगा | इसके अतिरिक्त श्रन्य सच व्यञ्ञन-व्वनियाँ बनी रहीं । 
परनु समीकरण के कारण सयुक्त-व्यज्ञनो की विविधता बहुत कम दो गई । शब्द 
के प्रारम्भ में केवल असयुक्त-व्यञ्ञन दी आ सकता था। पदान्त व्यज्जनों ( क, 
ट, त, प, न, र॒ तथा विसर्ग ) का लोप दो गया श्रीर मम! सर्वत्र अनुस्थार 
घन गया | 

संस्कृत के साथ पालि की तुलना करने पर विदित होता है कि सस्क्ृत में 
बहुत से शब्दों के मब्यन्मारतीय-श्रार्य-भापा के रूप सुरक्षित है और पालि में 
उन्हीं का कोई प्राचीन रूप बना हुआ है | उठाइरण के लिए, प्राचीन शिवशान! 
शब्द का हस्वीकृत रूप 'श्विशान! पालि में 'सुसान! के रूप मे आया, परन्तु किसी 
ग्राचोन-त्रौलो में इसका श्मशान? रूप हो गया ओर यही सस्कत तथा अन्य 
मध्य-मारतोय-आय-भापाओं ने अहण किया | इससे स्पष्ट विदित हो जाता है कि 
आवचीन-काल से द्वी आवे-भाषा का विकास विभिन्न-चोलियों में हो रहा था। इनमें 
से पालि मध्य-देश में विकसित जन-भाषा से डद्भूत इुई और सस्कृत मुज्यतः 
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उदीच्य-भाषा पर आधारित रही, परन्तु अन्य जनपदों के शिप्ट-प्रयोगों को भी 
अहण करती रही | 
पालि में स्घरों का मात्रा-काल निश्चित नियमों का अनुसरण करता है | . 
दीर्ब-स्वर केवल असंयुक्त-व्यज्ञन के पूर्व ही आ सकता हैं। अतः प्राचीन-आर्य- 
भाषा के जिस शब्द में संवुक्त-व्यज्ञन से पूर्व दीब-स्वर था, उसके पालि प्रतिरूप 
में, दीर्घ-स्वर, हस्त हो गया; यथा--मार्ग > सग्ग; जीर्ण> जिण्ण; चूणं> 
चुण्णु; श्लेष्मन> से म्ह इत्यादि । प्राचीन-आरे-भाषा के कछ छब्दों के पालि- 
प्रतिख्यों म॑ संयुक्त-व्यज्ञनों में से पूर्व-व्यज्ञषन का लोप कर उससे पूर्व का स्वर 
दी हो गया है; यथा--दीघे> दीघ; लाक्षा> लाखा; सर्पेप> सासप; 
बल्क> वाक | बाल्तव में यह प्रद्षत्ति मध्य-भारतीय-आव-भाषा के प्रारम्भ-काल 
के अनुरुप नहीं है; उत्तर-काल एवं आधुनिक-आर्य-भमापाओं के विकास-काल में 
ही यह प्रद्धत्ति ग्रकट हुईं। पालि के साधारण नियम के अनुसार इन शब्दों का 
प्रतिरुप क्रमशः दिव्य, लक्खा, सस्सप, वक्क होना चाहिये। फिर दीघ 
इत्यादि रूपों के पालि में अस्तित्व का क्या कारण हो सकता है ? इसका समाधान 
लिपि के विकात पर ध्यान देने से मिल जाता हैं। त्राह्मी-लिपि के विकास की 
प्रारम्भिक अवस्था में संयुक्त-व्यञ्ञनों के स्थान पर एक ही व्यज्ञन लिखा जाता 
था और इसको स्पप्ट करने के लिये उससे पूर्व के स्वर को दीर्ब लिख दिया 
जाता था | बाद में यह लिखितरूप ही बोलचाल में प्रयुक्त होने लगा और दीघ - 
से शब्द नियमित रूप समझे जाने लगे। पालि के कुछ शब्दों म॑ उपयक्त 
प्रक्रिया का विपयेय दिखाई देता है, अर्थात्‌ दीच स्वर--असंयुक्त-व्यज्ञन के स्थान 
पर हखस्वर+संयुक्त-्यज्ञन का प्रयोग; वथा, नीड> निडड; उद्खल> 
उठकक्‍्खल; कूचर >कुज्चर इत्यादि । ऐसे शब्द संस्कृत-शब्दों को जन-भाषा का 
रूप देने की चेप्टा के परिणाम हैँ और इनको "मिथ्या-प्राकृत-रूप” कह्ा जाता है । 
संस्कृत में संयुक्त-व्यञ्ञन से पूर्व हस्व-स्वर के स्थान पर पालि-प्रतिरूप में 
कहीं-कहीं एक व्यज्ञन का लोप कर उससे पूर्व के हस्व-स्वर के स्थान पर सानुना- 
सिक हस्व-स्वर का प्रवोग किया गया है; यथा, मत्कुण>मंकुण; शवेरी>संवरी, 
शुल्क>संक | ध्वनि-परिवर्तत के साधारण निवमों के अनुसार इन शब्दों का 
पालि-प्रतिरूप क्रमशः साकुश अथवा सककुण, सावरी अथवा सब्वरी, सूक 
अथवा सुक्क होना चाहिये था। दीर्घ-स्वर का अवोग अथवा व्यझ्ञनों का समी- 
- करण न कर सानुनातिक हस्व-स्वर के प्रयोग का कारण यह प्रतीत होता है कि 
कुछ वोलियों में नासिका-विवर को उन्म्क्त रखकर शब्दोचारण को प्रद्नत्ति थी, 


८ 4 8॥| 


छठ द्विन्दी भाषा का उद्गम भौर विकास 


जिसके कारण स्वर सानुनातिक दो जाता था | इसके विपरीत कुछ अस्य बोलियों 
में, सभी अनस्थाशों में, नासिका-विवर को बद रखा जाता था, जिसके फलस्वरूप 
सानुनासिक-सवरों में भी अनुनासिक का अभाव हो जाता था। इन दोनों प्रकार की 
बोलियों के सम्मिश्रण से पालि में जहाँ मंक्रुय जैसे रूप आये, वहाँ सोह (स० 
सिंह), वीसति, ब्रीस (म० विंशति) जैसे रूप भी प्रवेश कर गये । 

पालि में सयुक्त-व्यञ्ञन से पूर्व दीव-स्वर नहीं आता, परन्तु संधि में कहीं- 
कहीं इस नियम के अ्रपवाद भी देखे जाते हैँ, यथा--'साज्ज” (सा+अज्जो, 
यधाब्कासयेन! (यथा+ अब्कासयेन) । इसके अतिरिक्त कुछ श्रन्य शब्दों में 
भी लिपि-दोप ऊे कारण संयुक्त-व्यञ्जनो से पूर्व दीत स्वर रद्द गया हैं; यया,दात्र > 
दात्त (ठीक रूप दत्त), शत्यादि | 

पालि मे संस्कृत के तदभव रूपा में माधारणुतया सयुक्त-व्यञ्ञनों को समी- 
करण दो जाता दे | परन्तु किन्‍्दी शब्दों मे संयुक्त-ब्यजनों के मध्य में स्वर-सन्नि- 
वेश, निमत्रो 'खर-मक्ति अ्रथवा विप्रस्ष [ 879 905४9 ) कहते है, भो 
देखा जाता है | इसप्रकार सम्कृत 'पदूम!>पदुम एव पोम्म, रनेह>सिनेह 
एवं नेह दोनों रूप पालि मे चल पड़े | स्वर-भक्ति वाले रूपों को बास्वव भे अर्थ 
तत्सन रूप समझना चाहिये | कट्ठी-दृद्दी इन अर्ध-तत्सम रूपे ने तदमभव रूपों को 
पालि से निकाल द्वी दिया ६। सूय का पालि भे केबल 'सरिय” प्रतिरूप रह 
गधा है। इसका तद्भव रूप 'झुस्यः उत्तर-कालीन प्राऊृतों भे सुच्जः के रूप में 
विद्यमान दे । 

संस्कृत मे सयुक्त-व्यज्ञन से पूर्व का 'द्रः पालि प्रतिरुष में कट्ी-कद्दों ्/ 
(हम्ब) हो गया है; यया--फ ग्गु>फेग्गु, शस्या>सेय्या, अव>ए्त्य; अधथ- 
रताव>हृटठा; कुछ शब्दों में इस परियतन का कारण स्पष्ट है; यथा “शस्या! 
के प्रतिस्प मे सप्टतः “व के कारण झा का 'ए? हुआ हे । इसी--प्रफार!एत्थ? 
एवं टेद्धा भी क्रमश # इत्र! एवं # आविस्तात! के प्रतिरूप जान पड़ते ह। 
संस्कृत में #इच्र! रूप नहीं लिया गया, परन्तु अमेस्ता 'इथ! से दसफे अ्रस्ति्व का 
श्रतुमान लगाया जा सकता है। सस्कृत में “अधि! एवं शअधमस? दोनों स्प 
मुरक्षित हैं | 

टूक रात और उकारान्त पालि शब्दों के करण एवं श्रवित्रण कारक के 
र्पों में ((? 'उ? दोष धो गये हैं; यथा--मुनिभि:>मुनीद्वि, साधुपु>साधूस 

| सस्कृद में सयुक्त-व्यज्ञन से पूृष्र के “हर 'उ! पालि प्रतिरुष मे क्रमश: 

ए ओर! में बदल गये हैं; यथा, चिप्रु>सेख्हु, उप्ट्र>आट्ू इत्यादि | पालि 
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“इद्वाकु! शब्द का प्रतिरर ओक्क्राक? है| यह रूप & उक्खाक अथवा' 
“उक्खाकु? पूव-रूप पर श्राधारित प्रतीत होता है। आधुनिक-आर्य-मापाश्रों में 
संस्कृत 'इक्त ? के 'इईखः, 'झख?, आख? अतिरलूप मिलते हैं जो मध्य-आ्य- 
भापाओं के& इक्खु', # 'उक्खु?, “अक्खुः रूपों पर आधारित हैं | इससे प्रतीत 
होता है कि इच्चाकु? के साथ-साथ च्चाकुः रूप भी कहीं-कहीं प्रचलित रहय 
होगा, जिनमें से एक रूप संस्कृत में ले लिया गया और दूसरे का विकसितरूप 
“ओक्काकः पालि में आया । 

“ऋ? स्वर का विकास अर्‌ , इर्‌, उरः और कभी-कमी 'एर्‌! के रूप 
में हुआ । मध्य-भारतीत-अआर्य-भापाओं में 'रः का लोप होकर केवल 'अ, इ, उ? 
अथवा “ए? रह गये | पालि में भी यह परिवर्तन दिखाई देता है; यथा, ऋच > 
अच्छु; हृदय > हृदय; संग > मग; ऋण > इण; वृश्चिक > विच्छिक; 
ऋजु > जजु; प्रच्छाति > पुच्छति | इन अनेक खरों द्वारा ऋ का स्थान 
अहण किये जाने के कारण संस्कृत के ऋकार्-युक्त-शब्द के विविध पतिरूप 
मध्य-आर्य-भाषाओं सें बने और अनेक लोक-मापाश्रों से प्रभावित होने के कारण 
पालि में ये विभिन्न-रुप, स्थान पा गये । इसलिये पालि में कृत” के 'कत्तः एवं 
कितः; 'मृग! के 'सग? एवं मिग; कृष्ण? के एव “क्िण्ह; और 
प्रथिवों) के पयवोर, 'पठब्योट, ' पुथवी? 'पुठुवी” जैसे एकाथिक प्रतिरुप 
उपलब्ध होते है । किन्दीं पालि-प्रतिरूपों में (? का लोप नहीं हुआ है; वथा--- 
ऋग्वेद > इरूवेद; वृच्त > रुकख; प्रवृत्त > परुत इत्यादि | इन प्रतिरुपों 
को अर्ध-तत्समः रूप समझना चाहिये | 
पलु*-त्वर प्राचीन-थार्व-सापा में केवल 'क्ल प्‌? धातु के विविध रूपों में 
ही मिलता हैं। पालि में इसके स्थान पर “'उ? स्वर रखा गया है, यथा, व्क््प्त> 
कुत्त; वक्त मिं > कुति । 
पालि में कहीं-कहीं, ख्वरों में, समीपवर्तो-स्वरों के प्रभाव के कारण परिवर्तन 
देखा जाता है। संस्कृत में जहाँ 'इ? के पश्चात्‌ 3? स्वर आया है, वहाँ पालि 
प्रति्स में 'इ? के स्थान में भी 'उ? हो गया है; यथा, इपु > उसु; इच्त > 


उक्त; शिशु > सुसु | इसोप्रकार समीपव्तों 'उ” ओर! 'इ? के कारण “श्र! 
के स्थान में भी 'उर और इ? हो गया है; यथा, असूया > उसूया; तमिख्रा ' 
> तांम्नस्सा 


कहीं-कहीं-परवर्ती स्वर पूर्ववर्तो-स्वर के अनुरूप भी हो जांता है। 'ड? 
के पश्चात्‌ जहाँ संत्कृत में अः है, वहाँ पालि-अतिस्प में अर! के स्थान में भी 
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“8 हो गया है, यथा, कुरक्व > कुरुद्ष, उदंक > उल्ुक। इसीप्रकार पूर्व- 
बर्तों 'झ? के कारण परवर्ती '(इ? 'उ? का भी था! तथा पूवर्र्ती 'ृ! के कारण 
वापती श्र! का भी 'इ? हो गया है; यवा--अर्तिजर > अरजरः 
पुप्करिणी>पोक्खरणी; आयुष्मन्‌ >आयस्मन्त, शप्कुली > सक्खली; 
द्वेर > सिंगिवेर, निषण्ण>निततिन्ष । 

समीपवर्दी व्यजन का भी कभी-कभी स्वर पर प्रभाव देखा जाता है। 
शष्स्य-ब्यनन के समीपयर्ती स्वर का 'उ! तया तालव्य-ध्यज़न के समीपचर्ती 
छर का प्रायः '३१ हो जाता है, यथा--मति, मत, मतिमास्‌ > झुति, झुंत, 
मुतिम्ता, निमज्जत्ति > निमुज्जति, मज्ञा> भमिज्ला; जुग॒'सते > 
जिगच्छति | 

घराधात (८८८7० के कारण भी पालि में सवस्-परिवर्तन इुआ है । 
जिन शब्दों के प्रारम्भिक अच्चनर (3शोगं)0) पर खराबात था, उनके 
द्वितीयाज्षर के अर! का हे? दो गया, यथा-चंन्द्रमस > चन्दिमा, चरम> 
सरिम, परम> परिम, मध्यम> मज्किम; अहंकार> अ्िकार: 
करिप्यसि> (#करसि,० कस्ससि, काहसि, कादिसि)। इसीप्रकार अर! 
का कही-कद्दी 'उ' भी हो गया है, यया,नव॑ति> नवुति, प्रावरश,> प्रापुरण; 
किफण॒स> छुक्कगुस; आाह्मण;> बम्टरण, अजेक> अउज्जुक | स्वराघात- 
रहित (अत॒दाच) स्वरों में प्रायः इ? के स्थान में 'ड' तथा इसका विपर्यय 
देखा जाता है, यथा, गेरिक> गेरुऊ, मंदुता> मुदित्ता एवं मुद्ुता | पालि 
के विकास से पूर्व स्वराप्रात-रद्तित लघुस्वर लुप्त द्वो जाता था और इमप्रकार के 
रूप में स्वर का व्यवधान दूर दो जाने से शयुक्त-ब्यक्षनों का पालि में समीकरण 
हो गया | सस्कृत 'जागर्ति! का पालि में खवर्-भक्ति के सक्रिवेश से 'जागरति? 
प्रतिरूप बना | परन्तु इसके सताय-्साथ ध्ग्गति! स्प भी पालि में मिलता है 
जो “जाम्रतिः (गा! 'ए के मब्य के श्र! के लोग से बना) का प्रतिस्प द्द्‌। 
इतीप्रकार उदक> # उद॒क ७ उत्क  उक्क # ओक्फ रुप ग्रहण करता 
हुआ पालि में 'ओकः बन गया । उपोसच्त्थग्ग! ओर मित्तग्य! में अशा भी 
इसीथक्षर आगार? का प्रतिस्प है।स्वयवात-युक अ्रत्वर से पूर्व का दीप॑-स्वर 
पालि में हस्त हों गया है, यथा, कार्पापण>कद्दापण । स्वराघात-रहित अन्त्य- 
अच्तर भी हस्त हो जाता द और इसके फललसूप ओ! का “उ? दो गया है; 
यया, उत्तादे> उदाड़; झर्सी> # असी, अमु ! कहीं-कईीं लवराघात के स्थान- 
परिवर्तन से दो्ध-स्वर हस्व हो गये हैं; इसप्रकार दूसरे अक्षर से हटकर स्वराघाऊ 
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के प्रथमाक्षर पर आजाने से अलीक> अलिक; ग्रहीत> गहित आदि 
रूप प्रात हुए । कहीं-कहीं स्वराघात आजाने के कारण प्रथमाक्षर दी हो गया 
है; यथा, अजिर> आजिर; अलिन्द> आलिन्द; अरोग> आरोग 
(अरोग भी) । 


सम्प्रधारण एवं अक्र-संक्रोच 

पालि में या एवं 'य? के स्थान में 'ई? और वा? के स्थान में 'उ? हे 
गया हूँ । इस परिवर्तन को सम्प्रसारण? कहा जाता हैं; यथा, स्त्यान> थीन; 
हय:, जयः> दोह; तोह; व्यतित्रृत्त> बीतिवत्त; श्वान> सून; 
स्वस्ति> # सुत्यि, सोथि; श्वश्र> # सुब्भ-सोव्म इत्यादि। परन्तु कहीं-कहीं 
सम्प्रसारण नहीं हुआ हैं; यथा, उयसन, व्याध, और “चजति? 'सच्झ इत्यादि 
शब्दों में 'यः का पूर्व-स्वर के साथ समीकरण हो गया है | संत्कृत '्यपाकः 
के पालि प्रतिरूप 'सोपकः में सम्प्रसारण ओएः के रूप में हुआ है । 

पालि में अयू? का एए तथा अब का आर? नियमित रूप से हो जाता 
हैं। यह परिवर्तन अयि-ऐ, अवु-आ के रूप में विकसित होता हुआ ए? 
रो? की अवस्था में पहुँचा है; यथा, जयति> जोते; अध्ययन> अज्मेन; 
मोचयति> मोचेति; अबधि> ओधि; लव॒ण> लोण; त्रयोद्श> # 
त्रयदश> व्रेरस; भवति> भोति; उपचुसथ> उपोसथ; यवन> योन । 

सौद्गल्यायन >मेग्गलान; कात्यायन>कच्चान; यवागु>वागु 
स्थविर>थेर; मयूर >मोर इत्यादि प्रतिरुपों में अच्षरसंकोच उस काल में 
विकसित हुआ॥ना प्रतीत होता है, जब अन्‍्तर्व्॑तो-व्यक्षनों का लोप होने लगा था 
ओर इसके फल-स्थरूप 'उद्द्वत्त' (व्यज्ञन-लोप के कारण अवशिष्ट) स्वर प्रतिवेषी 
हो गये। इसप्रकार 'कुसीनगर? में ग का लोप होकर 'कुसीनअर” और 
और तब 'कुसीनर? रूप बना; सोद्गल्यायन? में 'दूग! के समीकरण तथा 
य? के लोप से 'मोग्गलाअन' और तब 'सोग्गलान? रूप निष्पन्न हुआ | 

उत्तरकालीन-प्राकृतों के समान पालि मे भी कहीं-कहीं 'उप” एवं अप? 

उच” और “अब” होकर 'ऊ! तथा ओ? हो गया है; वथा--उपहदति> 
ऊअहदति; अपवरक>आओवरक इत्यादि । 
स्व॒रमक्ति अथवा बिप्रकर्ष (89०90फ79) 

स्व॒रभक्ति अथवा विप्रकर्ष द्वारा पालि में अर्थध-तत्सम रूपों की निप्पत्ति 

का पीछे उल्लेख किया जा चुका है। खर-सन्निवेश के इसप्रकार को पालि एवं 


७४ हिन्दी भाषा का उद्गम झोर दिकास 


प्राऊतों के प्रसंग में 'विप्रकर्णी तथा वैदिक-मापा के सबंध में ्वस्मक्ति” नाम से 
अ्मभिदित किया जाता है| इंस सज्ञान्मेद का कारण यद है कि वेदिक-भाषां में इस- 
अकार सत्निविष्ट स्वर का मात्रा काल है अथवा हे होता है ओर पालि प्राकृत में 
यह इससे दीव द्वीता है। विपकर्ष से बने हुए. अर्धे-तत्सम रूपों के साथ साथ 
उन्हीं शब्दों के तदुभव रूप भी पालि में मिलते हूँ, यधा-- 

दवीदएण>तिखिस तथा तिस्ख; छ पणा>त्तासण एज़ वण्हा । शब्दों 
के विभक्त्यन्त-रूपो में भी विप्रकर्प दिखाई देता है, वधा--राक्षा >राजिननों एर्व 
रज्जो (तदूभव), बर्यते>चरियते। 

विप्रकर्ष के समान द्वी एकाथिक व्यश्जनों से प्रारम्भ होने वाले (और 
विशेषनया ऊप्म-व्यञ्ञनों से प्रास्म्त होने वाले) शब्दों में अग्रागम (?7000255) 
होता है; यया--स्री>#इखे - इत्थी; स्मयते >* &उस्सयवि - उम्दयति । 

पालि में कही-क्दी छुन्द एवं समास के कारण स्वर्ों के माता-काल में 
परिवर्तन हो गया है, यथा--सविमतो? से 'सत्तीमतं!; 'तुरिय॑? से 'तूरिय॑!, 
आदि परिवर्तन छुन्द वी लय को ठीक रखने के लिये किये गये द और 
“मसखिभावष से 'सवोभमाव; 'अव्भमत्त! से अब्भामत्त!। दासीगण! 
से दासिगणु? दस्यादि पस्विर्तन समांस के कारण हुए, हैं। 


|] श्र 
स्एणंबपय 
पालि में कहीं कह्दीं जो स्वस-विपसिय देखा जाता दे, वद कुछ स्थलों पर 
नि-परिवितेन के कारण इआ दई, पस्‍लु कुछ शब्दों मे ब्युपत्ति अथवा श्रर्थ दी 
मिन्नता प्रदर्शित कग्ने के लिये भी क्या गया दे; यथा - पुनः! वा पर रूप 
टयारा' और 'पण” रूप 'लेकिन? अर्य द्योतित करता है| सरकृत गुदा का 
प्रतिरुष पालि में गरू! है। यहाँ पालि ने सरम्झत की अपेक्षा प्रादोननखप को 
श्पनाया दे | ग्रीक में 'गरु' (मारी) का समानार्यवाची शब्द वर (छे::0) 
है। इससे 'गर शब्द की प्राचीनता स्पष्ट हो जाती दे। इसोप्रकार पालि दा 
“मिम्भलिः शब्द सख्त 'शाल्मली' से अ्रविक प्राचीन-वैदिकरूप 'सिम्पल? 
पर आधारित ६ | 
, कस्य>किस्स; काॉस्सन>ाहास्मन एवं काम्ह में शा का हू! 
पर्रिर्तन भपुसंकलिडू के रूप “किम! के कारण हुआ है, और 'किस्स! 
सादश्य पर पालि में तिम्स” 'एतिस्स? रूप बन गये | इस प्रसंग में दिदी के 
अकेस! पतिस' (तिम! रूय अनुलज्ञणीय हे | 


सध्य-भमारतीय-आय -भाषा छह 
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पहिले लिखा जा चुका है कि पालि में दो स्वर-घ्वनियों के मध्य में 
अवस्थित 'डः और “ढ़? क्रमशः “कर एवं “रह ? में परिवर्तित हो जाते हैं | इस 
विपय म॑ पालि, संस्कृत की अपेक्षा वेदिक-भाषा के अधिक समीप है| परन्तु कुछ 
शब्दों में यह परिवर्तन नहीं हुआ है', यथा, कुडब, सहोढ़ इत्यादि । पालि में 
संयुक्त-व्यज्ञनों का समीकरण हो गया था, परन्तु स्वरों के बीच में अवस्थित 
असंयुक्त-ब्यज्ञनों में सावारणतया परिवर्तन न होता.था। अतः उत्तरकालीन 
प्राकृतों के समान पालि में 'नः और “य? का क्रमशः 'णुः और “ज? में परिवर्तन 
न हुआ | परन्तु पालि में ऐसे शब्द भी मिलते हूँ जिनमें अघोप-व्यझ्ञनों के स्थान 
में सघोष व्यज्ञन हो गये हैं; यथा, शाकल>सागल; माकन्दिक >मागन्दिय; 
ख्रच>सुजा; प्रतिकृत्य>पटिकच्च एवं पटिगब; उताहों>उदाहो; प्रष्ट> 
पसद; रुत>रुद; प्रव्यथते>पवेधते; कपि>कवि ( कपि भी ); कपित्थ> 
कवित्थ एवं कपित्थ ( संस्कृत का ऋषित्थ” शब्द मध्य-आय-भापा का रूप 
है ); पृूष>अ्पूव-पूच; स्फटिक>रफडिक-फलिक; लाट> #ल्ाड-लाक 
इत्यादि | इसीप्रकार स्वर-मध्यग अल्पप्राणु-व्यज्ञनों के लोप तथा स्वस्मध्यग 
महाप्राण व्यजञ्ञनों म॑ केवल प्राण-ध्वनि(ह? के अवशिष्ट रह जाने के उदाहरण भी 
पालि में मिलते हैं | सघोप महाप्राण-व्यञ्ञनों के स्थान पर केवल प्राण-ध्वनि €? 
का रह जाना, मध्य-भारतीय-शआर्य-भाषा के दूसरे-पर्व की विशेषता है।पालि में बाद, 
में, उत्तर-काल में बिकसित ग्राकृत-रूप भी अहण कर लिये गये; इसलिये इसमें 
लघ॒ु>लहु रुधिर>रुहिर (रुघिर भी ) साधु>साहु (साथु भी ) 
भवति>ह॒ति; वेभार ># वेभार>वेद्ार, जैसे रूप भी उपलब्ध द्वोते हूँ । 
परन्तु कुछ शब्दों मे पालि ने प्राचीन 'घ? को सुरक्षित रखा दे, यद्यपि संस्कृत में 
भी उसका ६? हो गया था; यथा, बेदिक, इध >संस्क्ृत 'इह?, परन्तु पालि 'इधः | 
स्वस्मध्यग-अल्पप्राण व्यञ्जंनों का लोप भी पालि के प्रादुर्भाव के चहुत समय बाद 
का लक्षण है और पालि में जिन शब्दों में यह परिवर्तन दिखाई देता है, वह 
पालि के साहित्यिक-भापा बन जाने पर इसमें अहण किये गये। ऐसे शब्दों में 
व्यज्ञन का लोप होकर उसके अभाव की पूर्ति के लिये यू” अथवा व? का 
' सन्निवेश हों जाता था। इसको 'य-श्रति! और 'व-श्रुतिः कहा जाता है | इस 
विकास-क्रम को समझने के लिये 'शत' शब्द के परिवर्तित रूप अच्छे उदाहरण 
हं। इसका क्रमिक विकास इस प्रकार हुआ, शत>सद ( “'त? का द? होकर )> 
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सय>सआ ( 'य-श्रुति! का भी अ्माव ) ओर दिंदी सी । पालि के उदादरण ये 
हइ---शुक> स॒व (मुक भी ), खादित> खायित, स्वादते> सायति; 
कुशीनग र> कुसिन अर ( कुमिनार ), कौशिक> कोसिय । 

पालि की आधारभूता-मापा के प्रसग में यह लिखा जा शुका द कि इसमें 
पैशाची के भी कुछ लक्षण पाये जाते हैं | इनमे से मुख्य हैं, सपोप-स्पशं-व्यञ्ञनों 
के स्पान में अधोप-स्पर्श-व्यज्ञनों का प्रयोग, यधा--अगुर>अब लु; परिघ+> 
पलिख; पाजेति>पाचेति; कुसीद>कुमीत; उपधेय>उपथेस्य, साव> 
छाप एव प्रलाच >प्रज्ञाप । प्राऊत-वै याकरणो ने पैशादची की एक शाखा की 
'चूलिक! श्रथवा 'शूलिक! पेशाची कद्ा है | डाक्टर पो० सी० बागची ने 'शूलिकर- 
पैशाची” को उत्तर-पश्चिम की एक बोली बताया है, जिसमे सोम्याना बामियों के 
सम्पक के कारण सथोप-स्पर्श-व्यज्ञनों के स्थान में भ्रघोप स्पर्श-व्यश्नन बोले जाने 
लगे थे, क्योकि सोगिदियन (802तांशा) लोगो की घौली में सघोप-सर्श-व्यञ्ञनो 
का श्रमाव था। पालि में यद्द परिवर्तन नियमित रूप से नहीं होता, अपितु कुछ 
दी शब्दी में दिखाई देता दै | अतः स्पष्ट दे कि ऐसे शब्द पालि में इस 'शुलिक- 
पैशाची” से लिये गये हैं । 

पालि के कुछ शब्दों में, थ्रादि में श्रवस्थित, अ्रघोप-अल्पप्राण व्यञ्ञनों 

(कू, तू, प्‌ श्रादि) के स्थान पर उसा वर्ग के अबोष मद्माघाण (बू, थू, पू आदि) 
हो गये हें | इस परिवर्तन का वास्ण जान नहीं पद्ता। उदाहरण ये ई--कील 
> खील; कुच्न > खुल, परशु >फरसु, तुप > थुस दत्यादि। इसके विपरीद 
थोड़े से शब्दों म अधोप-मदाय्ाण-व्यज्ञनों के स्थान पर अ्रघोष श्रल्पप्राण-व्यज्षन 
भी हो गये हैं; यवा--मल्लिका > जल्लिशझय, भगिनी > बाहनी 
(बहिणी भी); कफोशि> कपोणि, क्ष घा > खुधा । 

अन्य बोलियों के प्रभाव के कारण पालि के कुछ शर्तों में व्यञ्ञनों के 
उच्चारणु-स्थान में परिवर्तन हो गया है। इसप्रसार कस्य-व्यश्वन के स्थान भे 
ताजब्य-व्यञ्ञन, तालभ्य के स्थान में दन्त्य तथा मूर्धन्य के स्थान में टन्त्य व्यञ्षन 
हो गए ई। उदादरण क्रमशः ये हैं--कंंड > चुंड, जधान > दिघज्न, 
चिकरित्सति >> विकिच्छति; जुगुप्सते > दिगुच्छति (जिगुच्डति भी; 
डिण्डिम > दिंदिम (देशदिमः भी) । 

प्राच्य-भापा के समक से, पालि में, कुछ शब्दों मे, वन्त्य-ब्यज्ञनों के स्थान 
पर, मूध॑न्य-ध्यञ्ञन मिलते ईं | प्राच्य-मापा मे ल*घनि के प्रमाव के कारण 
दुल्य-ब्यञ्नों के मू्॑न्यीकरण ((शल्णण]श्य07) की प्रदृत्ति चल पढ़ो थी 
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ओऔर बुद्ध-बचन का मूल-रूप प्राच्य-भाषा सागधी में होने के कारण, पालि (जो 
मध्य-देश की साया थी) में भी अनेक ऐसे शब्द आ गये जिनमें दन्त्य-व्यज्ञन का 
स्थान मूथन्य-व्यक्षन ने ले लिया था; यथा-हत (प्राव्य भापा & हलत) > 
हट; च्याप्रत (ग्रा० भा० # व्याप्लृत) > व्यावट; प्रथम (# प्रा० भा० 
सयस) > पठस; प्रथिवी (प्रा० भा० # क्र थिवी) >, पठवी (पथवी भी) 
इत्यादि । परन्तु किन्दीं शब्दों में 'र! 'लू? के प्रभाव के बिना भी पालि में मूर्धन्यी- 
करण दिखाई देता है; यथा-पतद्ध> पटड्भ; अवतंस > बटंस; क्‍्चथित > 
कांठेत (प्रा० कदित, दिंदी-कढ़ी, काढ़ा)। दशाते > डंसति; द्वादश > 
दुवाडस (प्राच्य-भाषा मं) > वारस (दक्तिण-पश्चिम की बोली के प्रभाव से 
व के स्थान पर था?) द्रेघ > देह; शकुन > सकुण; ज्ञान > आण | 

कुछ संख्यावाचक एवं सर्वनाम शब्दों में ८? के स्थान में 'र' हो गया 
है| इस परिवर्तन को मूर्घन्यादेश ( ८कर्टआधीध्काप०7 ) ने जन्म दिया | 
उद्ादरण ये हैं--एकादश > एकारस (एकाद्स भी) दादश > वारस; 
अत्रयोदश > तेरस; इंद्श > एरिस (एद्स मी) । 

कुछ शब्दों में 'नः के स्थान पर 'लः अथवा “? हो गया है; वथा-- 
एनः > एल; नेरश्लना > नेर॑जरा | इसीप्रकार णु? के स्थान में भी “्व! 
देखा जाता है; यथा-वेरु > चेछ; सुणाल > मुछाल | 

मध्य-देश की सापा होने के कारण पालि में 'र? एवं 'लृ' दोनों ही 
ध्यनियाँ विद्यमान थीं । परन्तु प्राच्य-मापा (जिसमें केचल “लू? ध्वनि ही थी) के 
अभाव से इसके कुछ शब्दों में र? के स्थान पर भी लू? हो गया; यथा, एरंड 
> एलंद; तरुण > तलुण॒ (तरुण भी); परिष्चजते > पलिस्सज्ञति 
परिखनति > पतलिखनति; दढु र > ददल । कुछ शब्दों म॑ 'परि! उपसर्गे 
का पत्ि? हो गया हैं। इसीप्रकार 'त्रयोदश” के 'तेरस? एवं 'तेल्लस? दोनों 
प्रतिरूप, पालि में, मिलते हैं। संस्कृत के समान पालि में भी 'लोहित-रोहित 

लोम-रोम इत्यादि लू? एवं “₹? युक्त दोनों ही रूप मिलते हैं । कहीं-कहीं 

संस्कृत लू? के स्थान पर पालि में, संभवत: उत्तर-पश्चिम की भाषा के प्रभाव से 
(जिसमें केवल “रः ही था) ९! हो गया है; यथा-अलिजर > अरंजर; 
आलम्बन > आरम्मण;-विडाल > विडार अथवा विलार | कुछ स्थलों पर 
शब्द के आदि के तथा बहुत थोड़े से शब्दों में मध्य के लू? के स्थान पर न 
हो गया है; यथा, लॉगल > नागल; लागूल > नज्ञत; लल्ाट > नलाट; 


देहली > देहनी । 


अं 
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कुछ शब्दों में “यू! के स्थान पर वि? तथा व्‌? के स्थान पर “यू! मिलता 
है, यथा, आयुध>आवुधघ; आयुष्माम>आवुसा; अवश्याय>उस्साव; 
न्रयस्त्रिंश >तवर्तिस, चत्वर>क्रुचत्यर >चचर; दाव>दाय | 

शब्द में एक दी व्यज्ञन-ध्वनि के एकाघिक बार आने पर, ध्वनियों मे 
विविधता लाने के विचार से कमौ-क॒मी व्यक्षन में परिवर्तन कर दिया गया हैं; 
यथा--पिपीलिका>किपीलिका, कक्कील>घक्‍कोल । “वर्णु-विप्ेय! 
भी पालि मे पर्यात उदाहरण मिलते दें और “२! व्यक्षन के साथ प्राय: अन्य 
व्यज्ञन का स्थान-परिवर्वन हो गया है; यया--करेरु>कणेरु; हृद>कंहरद 
(विप्रकृप से)>रहद। सशक>मकश ) 


असपुक्त-व्यज्ञनों के समान सवुक्त-व्यञ्ञनों में भी पालि में बही-कहीं 
अन्य जन-मापाओं का प्रभाव परिलक्तित होता दै। 'पश्च' शब्द से बनने वाले 
रूपों में '>च! के स्थान पर न! हसस! 'नलज-यह विविध परिवतन पाये जाते 
हैं; जैसे 'पन्नरस” (पञूचदस? भी), पण्णुवीस (पंग्बचीस! नी), पं्चास! 
अथवा पय्णासः (स० पश्चाशत्‌?)। 
ह्‌-+-नासिक्प-व्यश्ञन, यू? अयवा बूः में वर्ण विपयेया (१४छ४६॥6- 
६09) हो गया है। अतः 'हण?, 'दन' हि? हा हू के स्थान में क्रमशः रद 
दर? महू! प्हः बह! हो जाता है, यथा-पृचाह णु>पृच्यण्ड; शपराधण >> 
अपरण्द; चिहनं>चिन्ह, जिल्म>जिस्ह, वाह्म>वस्हा; सम्य>सस्द, 
जिहबा>जिब्द । 


ऊष्स +-ज़ासिक्य व्यक्ञनों मे वर्ण-विषयया (८० .. है ' के सांय- 
साथ ऊष्म्यज्ञन प्राण-घ्वनि “६? मे परिवर्तित हो जाता दै। दसघ्रकार इन, 
शिम, प्यू, प्म!, स्व, सए अमशः पं, ग्ू?ग, शिएट, महए, हुए, पु? 
बन गये हैं । उदादरण क्रमश£$ ये हई--प्रश्न>पच्द (अर्धभागधी 'पण्ड), 
अश्मना>अम्हना, ऋष्ण>कण्द प्रीप्म>गिस्हड सुख्नात> मुन्हात; 
बिस्मय >विम्हय । 

सयुक्तब्यद्धनों के समीकरण (/557]800॥) की प्रशृत्ति पालि में 
पूर्णतया प्रतिष्ठित दो गई थी | साधाग्णतया सयुक्त-ब्यक्षनीं के समीकरण दी 
प्रक्रिया में यह क्रम होता ह--सर्श व्यक्षन+ऊप्म, नासिक्य अयवा अ्न्तस्थ 
व्यक्ञग>सर्श + सर्श; ऊप्म--नासिक्य अथवा अ्न्तस्य >उप्म --ऊष्म और 
नासिक्य-व्यस्जन न॑-श्रन्तम्थ-व्वज्जन >नासिक्य +- नासिक्य-व्यज्जन | पुशोेगामी 
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(?708755४४७) तथा पश्चगामी (२८४7८5४४८) समीक्षरण निम्न स्थितियों 
में होते हैं-- . 

पुरोगाभी-समीकरण (770टव655776 ै#5७॥7]9007) 

(१) स्पर्श+ स्पर्श में; यथा--पदटक (छे का समुद्राय ) >छक्क; 
मुदूग >मुग्ग; सप्त>सत्त; शब्द >सद्द; उत्पयते>उप्पज्जति | 

(२) ऊष्प +सर्श में; यथा--आश्चये >अच्छे र; निष्क>निकक्‍्ख, 
नेक्‍्ख (प्राण-घ्वनि हू? के आगम से); आस्फोटयति>अप्फोटेति | 

५ (३) अ्न्तस्थ +स्र्श, ऊष्म अथवा अनुनातिकव्यब्जन में; बथा-- 

कक >कक्‍्क; किल्विष >किव्विस; कपक>फस्सक; कल्माप>कम्मास। 

(४) नासिक्य +- नासिक्य में; यथा--निम्न>निश्न; उन्मूलयति> 
उस्मूलेति | 

(४) र्‌+लू , यू अथवा व्‌ में; यथा-छुलेभ>दुल्लभ; आय > 
अय्य; कुवन्ति >कुष्बन्ति; सब >सब्ब । 


पश्रगामी-समी करण (२८४7८४जए४ 85अंप्ा)0त००)--पखवतीं- 
व्यज्जन का पूर्ववर्ती व्यब्जन का रूप धारण कर लेना-- 

(१) सर्श--अनुनासिक में; यथा--लग्न>लग्ग; उद्विग्न>उब्विग्ग: 
स्वप्न>सोप्प । 

' परंतु 'श ? का परिवर्तन पुरोगामी-समीकरण के अनुसार ही हुआ है 
श्र।.. न्यू ने ग्रहण किया हैं; यथा, प्रश्[<. पत्ञा; राज्ञा>रख्जा 
इत्यादि | श०३४१प्प्रारम्म में अवस्थित जा का जूः हो गया है; यथा, 
ज्ञप्ति>भत्ति। 

(२) सश +-रः या लि? में; यथा, तक्र > तक्‍क; शुक्ल > सुकक; 
श्वृश्र>सोब्स । शब्द के प्रारम्भ में अवस्थित होने पर एक व्यज्ञन का लोप ही 
जाता है; यथा; क्रय-विक्रय>कयविक्कय । 

पर॑तु कहीं-कहीं स्पर्श +-र का समीकरण नहीं हुआ है; बथा, न्‍्यग्रोध> 
निम्नोध; तत्र >तत्र (त्तत्थः भी); चित्र >चित्र; भद्र>भद्र (भद्द भी)। 

(३) सर्शन-अन्तःस्थ में; यथा, शक्य > सक्‍क; उच्यते > बुचाते; 
प्रज्यल्ति>पज्जलति | शब्द के प्रारम्भ में एक स्पशे-व्वज्ञन लुप्त हो जाता है; 
यथा, क्वथित>कढित; ध्वनित>धनित । कहीं-कहीं यह समीकरण नहीं हुआ 
है;--यथा, आरोग्य<आरोग्य; वाक्य<वाक्त्य; क्वचि<क््यचित्‌ | 
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(४) ऊप्म+ अन्तस्थ में, यथा, मिश्र>मिस्स; अवश्यम्‌>अवस्सं; 
अश्य >अस्स; वयस्य >वयस्स । शब्द के प्रारम्भ मे केबल एक स? रह 
जाता है, यया- सोत<ख्ोतस ; से म्ह<शलेप्म न; सेत< श्वेत । परन्तु 'रव 
ईस० श्व,); स्वावखात (स० 'स्वाख्यात”), स्वागत? इत्यादि कुछ शब्दों मे 
“स्व! बना रह गया है| 'एप्यति? एप्यसि? जैसे भविष्यत्‌ू-काल के रूपों मे 
थालि में ध्यू! के स्थान पर हू ? हो गया दै, और इनका एह्िति, एह्रसि 
(एस्‍्सति, एस्मॉस भी) रूप बन गया है । 

(५) श्रमुनासिक + अन्तस्थ में, यथा, किण्च>फिण्णु; रम्य>रसम्म, 
कल्य>कबण्ल; त्रिल्व >बिल्ल | 

(६) 'ब्य?, म्र का पत्विर्तित रूप व्यू? हो जाता है; यथा, परिव्यय> 
परिब्बय, तीत्र>तित्य | 

दन्‍्त्यन॑य्‌ एवं ण+-यू के समीकरण से पूव, दनन्‍्त्य-व्यज्ञन का तालव्यी- 
करण (?/४४53(02) दो जाता है; यथा, सत्य>सच्च; रथ्या>रच्छा 
छिदूयते>छिब्जति; परध (श्रनिश्वय) >द्वोज्क; अन्य>अच्ज्य; कर्मेण्य> 

व्यू (कम्मणिय भी) । 

प्राचीन-माप्तीय-आर्य-भाषा की सयुक्तनव्यश्ञन-ध्वनि'क्ष! मारोपीय 'शप? 
(६9) एवं 'कप! (5) दोनों के स्थान पर प्रयुक्त होती थी | प्राचीन-ट्रनी-भाषा से 
इन भारोपीय-संयुक्त-व्यश्ञन-प्वनियों का रूपान्तर क्रमश- 'शु! ($) एवं झश! 
(२८5) में हुआ | पालि एज प्राउतो में भी 'क्ष? के स्थान पर 'क्ख! एवं च्छ? 
ये दो रूप मिलते हैं | इससे पिशेल महोदय ने यद्द निष्कर्ष निकाला कि पालि- 
आकृत 'क्ल/दुभारो० कप (॥9)>अवेस्ता “देश! (2८3) और पालि-प्राकृत 

च्छुदभारों० शप) (55 )>ग्वे० 'श? (5) परन्तु पालि-प्राकृत के उदा- 
इरणुों से यह निष्कर्ष प्रमाणित नहीं होता, क्योंकि पालि-प्राकृत मे बहुघा अवैस्ता 

शु (४) के स्थान पर 'क्ख” झोर अबे०» ख्शु! के स्थान पर “च्छ? मिलते 
हैं; यथा--अवे० दशिन *रपालि-प्राक्ृ० दस्सिणु (सं० दक्षिणा),अवे० शुद 
(5759) 5 पालि “खुद'धा० खुद्दा तथा छुट्टा (सं० चज्षधा), परन्तु अवें० 
मखिरा (7255) ८ पालि मक्खिका! (लेविन प्रा० मच्छिआ,स ० सक्तिका) 
अवे० कश (छ्ापर9) ८पा०, प्रा० फच्छु एवं ककक्‍्ख भो (सं० कत्ष?। 
वास्तव में 'क्ष! का मध्य-देश एवं ग्राच्य मे 'कय तथा उत्तस-परश्चिम मे च्छ 
रूपान्तर हुआ और कालान्तर मे बोलियो के पारसरिक आदान-प्रदान के फ्ल- 
स्वरूप मध्य-देश एवं प्राच्य में क्खू के साथ च्छ तथा उत्तर्पश्चिम मे चछ 
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के साथ क्ख रूप भी ग्रहण किये गये। अतः पालि में एक ही शब्द में क्ष के 
ये दोनों रुपान्तर भी मिलते हैं; यथा, अक्षि>अक्खि एवं अच्छि; दक्ष > 
उच्छु; परन्तु इक्वाकु>ओक्कराकर क्रउक्क-कउक्ख 5; ऋच्ष>अच्छ एवं 
इक्‍क८-६इक्ख ।! 

भारोपीय गज? (82 >अवे० गज (95) के स्थान पर मी प्राचीन- 
भारतीय-आर्य-मापा में 'क्षु? का प्रयोग हुआ था | इस स्थिति में पालि-प्राकृतों 
म- च् का स्थान वग्घू? अथवा ज्य ने लिया है; यथा--क्षरति (भारो० 
जज रात ०८०८०) > पा० (प) ग्यधरति-प्रा०--मकरइ; ज्षास (प्रान्नीन- 
द्रानी जुकाम! 22779) > मरृप्स इत्यादि । 

पालि में त्तू, प्सू > च्छ ; यथा कुत्सित > कुच्छित ; अप्सरा > 
अच्दडरा ; सत्स्य > सच्छ ; जुगुप्सा > जिगुच्छा। जहाँ संस्कृत में 
“त्स? अथवा ्श? के स्थान पर “च्छ? हो गया है, वहाँ पालि में इनके स्थान 
पर 'स्स! हुआ है; यथा--उच्छुन्न < उत्सन्न > उस्सन्न ; तच्छारूप्य 
< ततूसारूप्य > तस्सरूप ; उच्छिपेंक < उत्तशिपक्र> उस्सिसक | 

दो से अधिक व्यज्ञनों का संयोग पालि में सह्य नहीं हैं। ऐसे स्थानों पर 
णक व्यज्ञन का लोप कर शेप दो संयुक्त-व्यज्ञनों का समीकरण आदि द्वारा 
रूपान्तर हो गया है; यथा, सत्य ># सत्त्य > मच ; तोक्ष्ण > तिकख ; 
चत्सन्‌ > वद्ठ ; दंष्ट्र > दाठा ; मुक्त्वा > मुत्वा ; श्लक्ष्ण > सण्ह 
पक्ष्म > पस्ह; दृष्णा > दिस्वा। ऐसे स्थलों पर अथ-तत्सम रूप भी प्रायः 
हो गये हैं; यथा-वीक्ष्ण > तिखिण ; कृत्स्म > कप्तिन; ऋृच्छ > 
कसिर इत्यादि । 


शब्द-रूप ु ; 
पालि के शब्द-रूपों में प्रधानतया दो विशेषताएँ लक्षित होती हँ--(१) 
मिथ्या-साइश्य के कारण सरलीकरुण और (२) वैदिक-भापा के समान अनेक- 
“रूपता | अन्य प्राकृतों के समान पालि में भी पदान्त-व्यञ्ञनों के लोप अथवा उनके 
साथ “श्र? जोंड देने से इलन्त ( व्यज्ञनान्त ) प्रातिपदिक लुप्तप्राय हो गये। 
इसप्रकार समेंघस >सुसंघ अथवा सुसंघस; आपद्‌ > आपा अथवा आपद 
-विद्यत्‌> विज्जु अथवा विज्जुता; शरत्‌>सरद; वहिप>बरिद्विस के रुप में 
परिवर्तित हो गये, ओर विभिन्नकारकों एवं वचनों में इनके रुप स्वरान्त-प्रातिपदिकों 
के समान निष्पन्न हुए. | केवल वाचा? ( वाचू! का तृ०ए० व० ) 'राजानं? 
घ्‌ 


घर हिन्दी भाषा का उद्गम और विडाप्त 


(राजन! द्विं० ए० व०), तचा (तचः<'तल्वच! प्र० बृ० ब०्) प्रमुदि (< प्रमुद 
स॒० ए० व०) दत्यादि कुछ अपशेष रूप, व्यज्ञनान्त प्रातिपरिकों, के पालि में रह 
गये हैं | मिध्या-साइश्य के कारणु इकारान्त एवं उवारान्त प्राविषदिकों के सम्प्र- 
दान-सम्बन्धकारक के रूप अकारान्त प्रातिपदिकों के समान निष्पन्न हुए; यथा, 
अमिस्मः (अग्गिनों भो), और अ्रधिकरण कारक के रूप सर्वनामो के समान 
बने; यथा--अगिगर्श्मि-अग्गिम्ि । सम्प्रदान-सम्धोधन मे, अरिगनो? रूप 
नपुँसक-लिंग प्रातिपदिको के मिश्या-सादश्य के कारण बना | इसीप्रकार नर्पुतेक- 
लिंग शब्दों के अनेक रूप पुल्लिंग के समान बनने लगे, यथा-- यथा से 
निरतो मनो” ( 'निरतो? के स्थान पर निरतं? दोना चाहिये था) 'तपो- 
सुखो” (मुख ठीक रूप होता) इत्यादि | सप्रदान एवं सम्बन्धवारक के रूप 
एक जैसे दो गये और चहुधा करण एवं अपाद्मनकार्क के बद्डुवचन के रूपों में 
भी कोई भिन्नता न रही । ट्विवचन वा मध्य-भारतीय-आये-भाषा के प्रारम्भ-काल 
में लोप दो गया थां। बहुवचन ने ही द्विवचन का स्थान ले लिया, पालि में 
दिवचन के केबल -दुवे! श्रौर 'उसो? रूप बच रहे हैं । 
बदिक-मापा में, कुछ द्ारकों एवं वचनों में; शब्दों के एकाथिक रूधो का 
पीछे उल्लेख हो छुड्ा द। संस्कृत में ऐसे शब्द-रुपों को नियमित कर दिया गया 
था, पसन्‍तु ब्रोलचाल भे यह एकामिक रुप चलते रहे और पालि में वह भुरक्षित 
मिलते हैं ] वेदिक-मापा के समान पालि में भी कर्ता-कारक बह्ुवचन में दिया? 
( वैदिक दिवा, ) के साथ-साथ 'देवासे! (वैदिक देवास: ) कस्ण-कारक 
धदुवचन मे, 'दिवेहि? ( वैदिक 'दिवेमि/-सं० 'देवे.! ) रूप चलते रहे | पालि 
कोन शअ्रयवा शुतज्ञ' ? (गो! वा सम्पन्ध कारक ब० य०, वैदिक गोनाम! 
सब गवाम? ) तया 'पात्तना? ( करण-वारक एक चचन, वेदिक 'पतिना'-० 
पत्या? ) रूप वैदिक-मापा वा स्मरण दिलाते हैं ) 

”.. पैदिक्भापा की एक अन्य विशेषता पालि में पर्लिक्षित होनी है। वैदिक- 
भाप में लि एवं कारकों का व्ययय बहुचा हुआ ६ | परालि में भी इसके छंदा- 
हरणु पर्यात सफया में मिलते ह। लिहृनच्यत्यय के उदादरण ऊपर दिये जा चुके 
हई। बआाइहसस्स धन॑ ददानि! आ्राह्मणस्स मिस्सो! जैसे प्रयोगों में चत॒र्यी के 
स्थान पर पष्ठी का प्रयोग रु है। 

पालि में प्राचीन-आर्य-मापा के सुपू-प्रत्यय, ध्वनि-परिवर्तन के साथ विश्व- 
मान है] श्क्ागन्त 'चम्मः ( धर्म ) तथा आकारान्त 'कच्छा! ( कम्या ) सक्दों 
वे रुप प्रत्येर काव में यदाँ ख्यि जाने हैं । ः 
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एक वचन-धस्सो, धस्मं, धम्मेल, धम्मस्स (कुछ स्थानों पर 
धम्माय! भो ), धस्मा-धस्मस्स|- धस्सस्हा, धस्मस्स, धस्मे--धस्स- 
स्मिं--धस्माल्द्द, (हे) पस्म-प्ता । 
बहु वचन--धम्मा-धस्मासे, धस्मे, वस्मेभि-धस्मेहि, धस्सान॑, 
घस्मेभि-धस्मेहि, धस्मान', धमेसु, (है) घस्मा | 
एक वचन--कब्ज्या, कठअ', कठमाय, कब्ञाय, कब्माय, 
कड्जाय, कछ्ञ्याय-कञ्थाय॑, (हे) कब्जे 
बहुवचन--कह्मा-कज्जायो, कब्मा-कञ्मायो, कब््मामि-हि 
'कब्व्न', कच्ञासि-हि, कब्ञान', कच्मासु, (है) कठ्व्या-कठ्ममायों । 
अपादान एवं अ्रधिकरण एकबचन के “धमस्मस्सा-धस्मस्हा!ः तथा 
धस्मल्मिं-धम्मम्हि! रूप सर्वनाम शब्दों के मिथ्या-साहश्य के कारण बने हैं | 
संस्कृत में आकारान्त? शब्दों के अपादान तथा सम्बन्ध-कारक एक वचन में, एक 
ही रुप होते हैं। पालि ने सम्प्रदान तथा अधिकरण में भी वही रूप रहने दिये। 
कर्मकारक बहुवबन का रूप वम्मे? भी सर्वनाम के मिध्या-साइश्य के कारण 
ही बना 
नपुंसक-लिड़ रूप? शब्द के कतां, कर्म एवं सम्बोधन कारक के रूप 
निम्नलिखित हँ--- 
एकवंचन--रूपँ, रूप 
बहुवचन--रूपानि-रूपा, रूपानि-रूपे, रूपानि-रूपा । 
कर्ताकारक बहुवचन का रूप 'रूपा? वैदिक 'युगा? ( युग? शब्द ) के 
समान बना है और कमकारक बहुवचन का 'रूपे? पुल्लिडुः के मिथ्या-साहश्य 
का परिणाम है | ह 
व्यज्ञनान्त प्रातिवदिकों के लुप हो जाने की बात पीछे लिखी जा चुकी है, 
परन्तु पालि में कुछ शब्दों के व्यज्ञनान्त एवं स्व॒रान्त, दोनों प्रकार के, रूप मिलते 
हैं | उदाहरण के लिए 'हस्तिन! शब्द के रूप यहाँ पर दिये जाते हैं-- 
एकबचन--ह स्थी-ह॒त्थि, ह॒त्थिन॑-हत्थि, हत्यिना, हत्यिनो-हत्थि- 
स्स, हत्यिना-हत्थिस्मा-स्हा, हत्थिनो-हृत्थिस्स, हृत्थिनि-हृत्यिस्मि-म्हि, 
हाव्थ। 
बहुवचन--हत्यिनो-हत्थी, हृत्थिनो-हच्थी, हत्यीहि, हत्यीनें, 
हत्यीहि, हत्योनं, हृत्योसु, दत्यिनो-हत्थी | 


डा हा 
म्ए दिन्दी मापा का उर्दगग भार विकास हैं 


एक-एक फारक ज् दो दो रूप -वामश+ हलम्त हस्तिन तथा स्वरान्त 
पहल्लि! के हैं। दसपे सष्ट प्रतीत दौता है कि पदान्‍्त व्यजनों के लोप करने 
की प्रवृत्ति पालि में ही प्रारम्भ दुई थी, किन्तु मुप्रतिदित नहीं हो सती थी | इसी- 
प्रबार वा एक उठादरण 'सक्षि! शब्द के कमकारक एकयचन के रूप 'सखान॑ 
सर्ख्री है, जिनमे से पहिला श्रभ्नन्‍्त प्रातिददिक के साइश्य पर तथा दूसरा व्यज्नन- 
लोपी प्रातिपदिक के सदृश्य पर बना हैं | 

पालि में सर्वनाम-शब्दों फे रूप ययोचित ध्वनि-ररिवर्तन सहित सत्कत 
के समान निप्पन्न हुए. है। यहाँ अस्मत', युप्मत्‌ एवं तत्‌ शब्दों के पालि 
रूप दिये जाते हैं । 

अस्मत--एक्वचन-अहं, मं-मर्म, मया , मस-मग्हँ, मया, 
मम मस्ह, मयि । 

बहू बचन--मंय॑-अम्दे, अस्हे-अरमे-अस्हाक-अस्छाक, असम्हे्टि, 
अम्दाक --अस्माऊ -अम्ह, अम्देदि, अम्हेसु | 

युप्मत--एकबचन-त्व-तुब, त-त्थ-तुबच, तया-त्यया, तब-सुटहं- 
तव॑ं-नुम्ह, तया-लया, तंव-तुम्ह तयि-व्ययि, आदि, | 

बहुबचन--सुम्दे, तुम्दे-तुम्द्याक, सुम्देदि, तुम्दाक-तुम्दं, तुम्हेद्दि, 
तुन्दाफ तुरह, तुम्द्स । 

तत्‌--एकबचन---मो, तं, तन, तरस, तम्दा-तस्मा, तस्स, त्तम्दि- 
तस्मि । 

बहुवचन--ते, ते, तेद्वि, देस-तेसान, तेहि, देखं-तेसानं, तमु | 

कर्तो-इम कारक के बहुवचर्नों के “अम्हू, तुम्हे? वेदिक “अस्से, युप्मे 
के प्रतिस्प ई। 'अम्देदिं, 'अम्देस, तुम्हेहि, तुम्द्सु! मे 'तेहि, तमु! थे 
मिच्या-माइश्य के वास्य “आम? आस! के स्थान पर 'एहि! 'एसु! प्रत्यय 
लगेई। 


पालि में विशपण णवं सज्यावाचक-शब्दों के रूप स्म्कंत के समान 
ही बनते # | 


- पाह्ठु-रुप-. 
पालि में धाचीन-भारतीय-आय-भात्रा के धांतु-रूपों को विदिधता बुत 


बुछ सुग्चित रही। सभी गयणों की घातुएँ इसमें वियमान हैं, परन्तु अनेक 
धातुओं के गण में परिवर्तेत मी हो गये हैं; यवा--पादेति (,/हि) प्रथम गण के 
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अनुसार, परन्तु 'पादिणुति? नवें गण के अनुरूप; 'कसति' (क्रपति), साथ ही 
ऋस्सतिः (कर्पति), 'तिदतिः--उद्ाति (डउत्त्‌ +ठा) तथा थायामि? इत्यादि 
रूपों से स्पष्ट हो जायेगा। इसका कारण बहुत कुछ मिथ्या-साध्श्य है, जिससे 
पालि में घातु-रुषों का वर्गीकरण टुप्कर हो गया हैं। 

पालि में आत्मनेपद? (अन्तनोपद?) का प्रायः लोप हो गया है | केवल 
अस्हसे? (१/अ्रस) अभिकीररे” इत्यादि कुछ ही रुयों में इसके दर्शन 
होते है । संस्कृत में कर्मवाच्य में आत्मनेपद के तिद प्रत्ययों का योग होता था, 
परन्तु पालि में यहाँ भी परस्मैपद (परस्सपद) के विडः अ्त्यय लगाये गये | पालि 
में चारकाल--वर्तमान (लू), असम्पक्-सामान्य (लुड), भविष्वत्‌ (लूदू ), 
एज 'क्रियातिपत्तिः (लूड ) तथा चार-भाव--निर्देश, (700८80 ४8), अनुज्ञा 
(॥7९9४४९), सम्भावक (०9(०४४ए८), और अभिष्राय (5प्0]ए7८ए४९) 
विद्यमान है| सम्पन्न-काल (926८०) पालि में नहीं है और द्विवचन का अभाव 
” इसकी विशेषता हैं । 

पालि में, तिड-प्रत्यव, प्राचीन -भारतीय-आब-भाषा के समान है| यहाँ 
कुछ धघाठु-रूप दिए जाते ६, जिनसे पालि के घातु-रूपी की विशेषता एवं संस्कृत , 


से अनुरूपता बहुत कुछ स्पष्ट हो जायेगी | 
हू? ++सं० “मू--परस्पपद (परस्मेपद) 


एकबचन--उ. पु. होसि म. मु. होसि श्र. पु. होति 
बहुवचन-+ ” होम ” होथ ” होल्ति 
लग? परस्सपद्‌ (प्रथम-गण)--- 
एक वचन-- 3० पु० लभासि, म० पु० लभसि, अ० यु०ण्लभति। 
बहु बचन--- 2? लभसाम, ? लभथ, ” जल्भान्त। 
उत्तम पुरुष एक वचन में कहीं-कहीं अर! प्रयय भी लगता है; यथा--- 
गच्छे। आत्मनैपद में-“-3० पु०, ए.० ब० 'रमे? ( २/रम्‌ ) म० पु० ए० वृ० 
पुच्छसे? (५/पचछ), अर पु० ए० ब० लभते (लभ्‌); उ० पु० बहु वचन के 
कुछ रूप 'मत्ते? के योग से बने हैं; बथा--तप्पामसे?, अभिनन्दामसेः 
अआ० पु० ब० व० में “ लम्बन्ते! (३/लम्ब), हु्वयस्ते? (१/सं० हन) जैसे रूपों 
के अतिरिक्त वैदिक 'शेरे! 'इशिरे? के समान 'जायरे?, 'जीयर!, 'सोचरेः 
इत्यादि रूप भी मिलते हैं| ह 
'होमि? के अतिरिक्त 'भवामि! रूप भी पालि में प्रयुक्त हुआ है। संस्कृत 
का प्रभाव अनेक स्थलों पर पालि के धातु-रूपों म॑ परिलक्षित होता ह। 


स्यद हिन्दी सापा का उद्गम और विकास 


ध्यमः परस्सपद (द्वितीय गण)--वर्तमान-निर्देश--- 

एक्चचन--8० पु० अस्थमि-अम्दि, म० पु० असि, श्र० पु० आत्य 

बहु चचन-+ ४ अस्मा-अम्दा, ” अत्यथ ” सान्त 

'लभ! - अनुजा ([॥ एथधाए(ए2)-- परस्सपद! 5] 

एक बचन--उ5 पु० क्षम्रामि, म० पु० क्म-लभाहि। झ० (० 
लभतु | 

फ्टुपचन--2. लगाम, ”? लमथ,. ”? लभन्तु 

यशाँ उत्तम पुरुष के रूप, 'निर्देशः (!एठल्टा।5 श) मे ले लिये गये हे | 
मध्यम-पुरुष में हिन्म्॑त्यय येदिक 'थि* का प्रतिरूप है, यथा--गण्हाहि!-- 
पाच्छहि! । म० पु० 'लिम' के साइश्य पर कर! (चेट्रिक कर!) भी बना है, 
आर “लभाहि' के सादश्य पर दीर्घ-स्वरान्त घानुओं के रूप बने, यथा, “डराए- 
हाहि! (निर्देश--शिगस्द्ातिः--स०--'उदगृहुणात्ति? ), 'विसब्जेडिट, 
“'करोदि! इटादि; इसीप्रवार अवारान्त घाठुओं के रूप भी; यथा, 'सराषहि? 
( सर! भी ), 'जीवाहि), 'पक्कामि? “तुस्साहिः इत्यादि | म० पु० ब० घ० 
में 'थ! प्रस्यम “निर्देश” मे ले लिया गया, यद्द संस्कृत 'त! का प्रतिर्य नहीं दे । 

अचनोपद (आत्मनेपद /-- ध 

एडवसन--3० पु० लगे, म० पु० लभस्मु, श्र० ह० लभत॑। 
बहुबचन-- ५ लभामसे ,, लभव्दीा, ». लभन्तं ) 

उ० पु० ए.० घह वा रूप “निर्देश” के साइश्य पर बना | म० पघु० ०० 
च० का सम (तिज्ससु! (मार्गों) में छुठ वी गति के विचार से सरल कर टिया 
गया। अत्तनीपद के यर्त्र उनसे धाठुओं के साथ भी प्रयुक्त हुए हैं, जिनका कभी 
आउ्मनेपरद भें प्रयोग नहीं हुआ, यथा--“नते”? का 'लच्च?, इससे बिद्धित होता दै 
कि इन भत्ययो का विशिष्टार्थ लुप्त दो गया था | श्रमिग्रायः-माव के छ० पु० 
च० ब० में भी भरे! अत्यय लगता है| जान पड़ता दे पालि मे श्रमिधाय एवं 
खआनुजा? वा से! पत्यय सत्झृत मिह! एवं मिदे), दोनो, का प्रतिरूप दे | झ० पु० 
व० ब० में एक रप 'विसीयरू? (वे दिखर जःएऐँ---स० २/श्या) मिलता हैं; 
इसवा छः प्रत्यव वेदिक टिम! प्रत्यव वा प्रतिस्प है | 

सम्भावक ((00(805 ८), पररसपद 

एक्यचन उ० पु० लमेय्यं लमे-लसेब्यामि, म० पु० लमे- 
लमेच्य-लमेन्यासिं, अऋ० एपृ० लभे-लभेघ्य-लप्ेय्याति 


सध्य-भारतीय-आय"-सापा छ््छ 


वहुवचन--छ० पु० लमेमस-लभेमु-लभेय्याम, म० पु० लमेथ- 
लगभेय्याथ, आ० पु० लमेय्यु लभेय्यू । 
अत्तनोपद्‌ 
एकवचन--उ० पु० लभेय्यं, म० पु० लसेथो, अ्र० पु० लभेथ | 
बहुवचन--3० पु० लमभेय्यस्दे-लभेमसे, म० पु० लमेय्यव्हो, 
लभेर आ्र० पु० 'लसेय्याम-लभेय्यास-लसेय्याति? | 
अभिप्राय-भाव के रूप पालि में स्वल्प हैं | इसकी प्रक्रिया की विशेषता 
यह हैं कि तिड-अ्रत्यय का पूर्वव्तों अः दीर्घ हो जाता है; यथा--दह्माति? 
दहासे?, हनासि?, कासयास!/, इत्यादि | 
पालि के सामान्य! ( 8०7५६ लुडः ) के रूपों में प्राचीन-भारतीय-श्रार्य- 
भापा के 'असम्पन्नर तथा 'सामान्यः, दोनों, कालों के रूप एकत्र हो गए हैं । 
केवल 'स'!-विकरणयुक्त "सामान्य? के रूप ही अपनी विशिष्टता सुरक्षित रख सके 
हूँ । पालि में सामान्य! का चिह्न अ? उपसर्ग, कहीं-कहीं लु भी हो गया है | 
गम! (अश्र-विकरण) के सामान्य! (&०7७0 के रूप-- 
एकवचन--3० पु० अगसं, म० पु० अगसा, अ्र० पु० अगसा। 
बहुवचन-- +» अंगसास, ,, अगसथ, .,, अगसं। _ 
कर! (स-विकरण) -- * 
एकबचन--उ० पु० अकार्सि, म० पु० अकासि, अ० पु० अकासि 
बहुवचन-- ,, अकेसह, » अकत्थ. ,, अकासु-अकंसु 
भविष्यत्‌ के रूपों में ध्वनि-परिवर्तन के अतिरिक्त संस्कृत से अन्य कोई 
ओऔेद नहीं है। उदाहरण ये हैं-- 
उ० पु० ए.० व॒० वकक्‍खामि (सं० वक्ष्यामि?), ब० व० वक्‍खास: 
म० पु० ,, सकखासे (सं० शक्ष्यसि? 
अझ० पु०. ,, वक्‍खति (सं० वक्ष्यति), ब० व० वक्‍खन्ति | 
परन्तु 'सक्खिस्सामि? (3० पु० ए.०व०), 'सक्खिस्सलाम? (ब०वब०), 
आदि ह्विंगुशित-भविष्यत्‌ रूपों से विदित होता है कि 'सक्खामिः आदि रूशों 
का भविष्यार्थ धुंघला हो गया था ) ; 
(क्रियात्तिपत्ति' के रूप पालि में संस्कृत के समान बनते रहे । बथा-- 
अमविस्स (सं० अभविष्यम), अभविस्स (सं० अभविष्य:), अभविस्स 
(सं० अभदिष्यत! )। 
संस्कृत के समान पालि में भी सन्नन्तः (680८7 ४ए४९) बडन्‍्त 


हु 
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(॥7शाहं5 ९), शिलन्त ((-ए50४८) नँया नामेधातु (शा०णगां780 ६6) 
र्यों का प्रयोग हुआ ई। 'जिगुब्छति! (सं०जुग॒ुप्सते), जिर्मिसति-लजिंगीसाति 
(सं० ज़िगीपते) इब्पादि सप्नन्त के, ददल्लनि! (स० जाज्यल्यत? ) 
लालप्पति (सं० 'लालप्यते? इत्यादि यहन्त के, सुखायनि! (स० 'मुसायते?) 
प्सद्दार्यातः (स० शब्दायते) इत्यादि नामधानु के उदाइरण है। पालि में 
शिजन्तर्य सम्कृत के समान “अ्रय! अथवा प्‌? पिर्स्ण के योग से बनते हैं; 
सथा-नायैति (७/नी), सुणापेति (,/श्र), जिनापेति, (७/जि) इत्यादि । 

सह्हत के समान पालि में भो 'कूदन्त' रुप बनते हैं --यथा,-- लभन्वतो, 
कुब्धचाण, सयमाण, पत, इंट्र, वन्‍्ध, पिलन्ध, जोन, शीन, जिमितव्ब, 
कतब्ब द॒तादि | 

पालि में तुमन्तवे-तये एवं तुये! के योग से ठमन्नम्त (379९ €) 
रूप बनते ई; यथा-पहातवे, गणतुये । 

पालि के ध्वनि एप शब्द तया घानुरूपों के दस हिव्दर्शन से स्पष्ट हो 
जाता दे कि इसमे मध्य-भारतीय-आर्वन्भापा को जन्म देने वाली प्रवृत्तियाँ सकिय 
ही गई थीं । 


थशोक के अमिलेखों की भाषा 

ईसा पूर्व ठीसरी शताब्दि के मध्य-्माग सें मौर्य-सम्राट अ्रशोक ने ऋपने 
विशाल-साप्तान्य के विभिन्नन्भागों में धर्म तेया शासन-संत्ंधी लेख चद्दानों, 
पस्तर-खरणडों, स्तम्भी, गुराओों की मिद्ियों इत्यादि पर उत्तीर्ण करवाये थे। ये 
श्रभिर्ेस दिम/लयव से मेयर तथा दंगाल वी खाड़ी से अरब-सागर पर्यन्त विभिश्व 
स्थानों मे पाये गये है । ऐतिदासिकन्दप्ट से तौय महखपर्ण हैं ही, भाषा के 
विकास-ऋम के अध्ययन में भी इनसे कम सहायता नहीं मिलती, क्योंकि इनमें 
मध्य-भासीय-आर्व-माया का ध्रादीनतम रूप मिजता है। दन अभिलेखों की एक 
विशेषता यद ई कि जनसाधारणय के बोच के लिए लिसे जाने के कारण, विभिन्न 
जनपदों में, इनको स्थानीय-बीलियो में प्म्दत क्रिया गया है। अतः इनमें मध्य- 
भारतीय-अावे-मापा वी विनिन्न-शाखाओं के श्रष्यवन की सामग्री सुरक्षित दे । 

विषय की इ्दि से अशोक के भरत अमिलेखों को तीन ओखियों में रा 
जा सकता है। प्रथम-भेणी में ६ शिज्ालेख आते है | इनमें ने दो, शिलालेख, 
उच्तरयश्चिम सीमाग्रान्त में, पेशावरसे ४० मील उत्तर-पूर्व शादबाजयदी मे, और 
पंजाब के इज्ारा जिले में, .मानसेरा नामक स्थान से, एक मोल पश्चिम की शोर 


सध्य-भारती यन्झाय के 





पहाड़ी पर खुदे हैं। ये दोनों शिलालेख खरोष्टी-लिपि में हैं, जो दाएँ: से बाएँ: 
लिखी जाती थी। तीसरा शिलालेख गुजरात में गिरनार ( प्राचीन रैवतक ) पव्रत 
के अज्चल में उत्कीण है; चौथा देहरादून जिले में, मसरी से चकरौता की ओर 
जाने वाले मार्ग पर, १६ मील को दूरी पर, कालसी नामक स्थान में है; पाँचवाँ 
श्र छठाँ शिलालेंख कलिड् (आधुनिक उड़ीसा ) में, चौली और जौगड नामक 
स्थानों में हैं। ये चारों शिलालेख ब्राह्मीलिपि में हैं। इन सभी शिलालेखों में 
अशोक के धर्म एवं शासन-सम्बन्धी-सिद्धान्तों का वर्णन हैं| 
दूसरी श्रेणी में नौ लघु-शिलालेख हैँ । इनमें से तीन, मैसूर-राज्य में, 
सिद्धपुर, जतिंग रामेश्वर और ब्रह्मगिरि में हैं; चौथा शाह्ाशद्‌ जिले में सहसराम 
में, पाँचवाँ जबलपुर ज़िलें में रूपनाथ में, छुठाँ जयपुर राज्य में, वैराट में; 
सातवाँ भी वैराट में ही था, परन्तु अब कलकत्ता में, रॉयल-एशियाटिक-सोसायदी 
के भवन में रखा है; और आठवाँ निज्ञाम-राज्य के अंतर्गत, मास्की-नामक गाँव 
में है। एक लबु-शिलालेख मद्रास-राज्य में भी मिला हैं। इन अभिलेखों से 
अशोक की जीवनी पर त्रहुत कुछ प्रकाश पड़ता है। 
तीसरी श्रेणी में आठ स्तम्भ-लेख, गुहालेख और अन्य लघु-अभिलेख 
आ जाते है | स्तम्म-लेख अम्बाला, मेरठ, कौशाम्बी, विहार के चम्पारन ज़िलें 
में लोड़िया ग्राम के समीप दो, तथा रामपुरवा में एक, नेपाल की तराई में, रुम्मिन- 
देई, तथा निग्लीव ग्राम में, स्थापित किये गये थे | अम्बाला और मेरठ के स्तम्भ 
आजकल दिल्‍ली में हैँ और कोशांम्बी का स्तम्भ इलाहाबाद के क्रिले में है। इनके 
अतिरिक्त सारनाथ सांची इत्यादि स्थानों में लघ॒ु-स्तम्भ लेख प्राप्त हुए हैं | गया 
के समीप, बरावर की पहाड़ी में, तीन गुहालेंख उत्तीर्ण हैं | 
अशोक के अभिलेखों म॑ं शिलालेख विशेष महत्वपूर्ण हं। नीचे अ्रशोक 
के एक अभिलेख के, उत्तर-पश्चिम में शाहबाजगढ़ी, गुजरात में, गिरनार, उत्तर 
में कालसी तथा पूर्व में जौगड शिलालेखों के पाठ उद्धुत किये जाते हैं-- 


शाहबाजगढ़ी -- 

अय॑ श्रमदिवि देवन प्रिश्नस प्रियद्रशिस रजो लिखपित, हिंद नो किचि 
जिये आरमित मयुहोतवें नो पिच समज कटठव, बहुक हि दोप॑ समजस देवन 
प्रियो प्रियद्रशि रय द्रखति, अस्ति पि च एकतिए, समये सेंप्ट्मति देवन प्रि्रत 
प्रिश्॒द्वशिस रो पुर महनससि देवनं प्रिश्नस प्रिश्द्वशिस रजो अनुदिवसो बहुनि 
प्रणशतसहखनि अरभियिसु सुपठये सो इदनि यद्‌ अब श्रमदिपि लिखित तद त्रयो 
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यो प्रण इन्ति मज॒र दुविश्लुगों सोषि म्रुगो नो झुुव एत पि अणन्नयी पद न 
अरभिशति ॥ 


गिरनार 

इये घंमलिपि देवान प्रियेन प्रियदर्सिना रामा लेखापिता, इध न किंचि 
' जीव आएमिया प्रमद्विव्य न च समानों कतव्गो, बहुक दि दोस समाजम्हि पसति 
देवान प्रियों प्रियदर्सि गजा, ग्रप्तति पि तु एकचा समाजा साधुमता देवान प्रियद्सिनो 
राजी, पुरा मद्दानसग्द्ि देवान प्रियस प्रियद्सिनो राजो अनुदिवल बहूनि प्राणसत- 
सहखानि आरमिमतु सप्राथाय, से अ्रज यदा अ्रय धमलिपी लिखिता ती एव प्राणा 
आरमरे सुपायाय, छो मोर एको मगो, सोषि मगों न धुचो, एसे पित्री प्राणा 
पद्धा न आरमभिसरे ॥ 
कालसी 

इये घ॑ंमलिपिं देवान पियेना उियद्सिना लेखिता हिंदा ना विछि जिबे 
आरलमितु पजोदितविये नो पि चा समाजे कटविये बहुका हि दोसा समाजसा देवान॑ 
पिये पियदर्सी लाजा दखति आवि-रिन्चा एक्तिया समाज साथुमता देवान पिया 
पियदक्षिसा लाजिने पुल मद्दानससि देवान पियसा पियदसिसा लजिने श्रनुद्दिवसे 
अहुनि पानसहसानि श्रलमियिमु सुपठाये, से इदानि यदा इये घँमणियिं लेखिता 
ददा तिनि येता पानानि थ्राल्लभियंति दुवे मजुला एके मिगे, सेपि व मिगे नो धुवे 
शतानि पि च विनि पानानि नो श्रालभियिसंत्ति |॥ 
जीगड 

हुये धम्मलिपि खपरिगलसि पदतसि देवान॑ पियेन लाजिना लिखापिता, द्विद 
नो किछि जीव॑ आलमिनतु पजोद्ितिविये, नापि समाज कटविये, वहुके दि दो समाजस 
टखति देवाने विये पियदर्सि लाता; श्रथि पि चु एक्तिया समाजा साथुमता देवान॑ 
पियस वियदेसिने लाजिने, पुलुव महानससि देवान रियस वियदसिने लाजिने अनु- 
टिवर्से बहूनि पानसनसदसानि आल्मियंति मुपठाये, से अज्ञ अदा इय॑ घंमलिपी 
मिम्िता तिनि येव पानांनि श्लालभियिमु दहुव मतुला एके मिंगे, सेरि चु मिगे नौ 
सु, एतानि पि चु तिनि पानानि पद्धा नो श्रालभियिसंति ॥ 

इस अमिलेस दा संस्कत-स्स यद द्ोंगा-- 

इये घर्मलिपिः देवाना प्रियेण प्रियदर्शिना राजा लेसिता | इह न कख्ित्‌ 
जीवः श्ाज्षम्य प्रद्तव्य |] न थ्र्"ि च समाज: कव्तंव्यः। बहुकान्‌ दि दोपान 
धमाजस्प देवानां प्रिय- प्रियदर्शी राजा पश्यति | सन्ति थ्रारि च एकतये (एफ) 


मध्य-भारतीय-आय “भाषा ह्प 


समाजाः साधुमताः देवानां प्रिवस्थ प्रियद्शिनः राज्ञा:। पुरा महानसे देवानां प्रियस्य 
प्रियदर्शिनः राज्न: अनुदिवस वबहूनि प्राशशतसहल्लाणि आलम्बत सूपार्थाय तद 
इदानीं बदा इयं धर्मलिपिः लेखिता तदा त्रय एवं ग्राणा आलंम्बन्ते दो मयूरो 
को झूगः सोडपि च मगो न भू वः | एते अपि च त्रयः प्राणाः न आलप्स्वन्ते ॥१ 
इन पाठों में चोलियों को भिन्नता स्पष्टरूप से परिलक्षित होती है। शाहबाज़- 
गदी के पाठ में केवल “र? ध्वनि है, 'श, पृ, स्‌? तीनों ऊप्म-व्यज्ञन हैं और “रण एवं 
आ! का प्रयोग हैं; गिरनार-पाठ में भी रा ध्वनि है, 'ण, ज्‌? भी विद्यमान हैं, 
लेकिन 'शु, | हैं; कालसी एवं जीगड में 'र? के स्थान पर सर्वन्न लू? हैं, 
ऊप्म-व्यज्ञन केवल सू? है और 'ण? ज' नहीं हैं। इसीग्रकार संयुक्त-व्यञ्ञनों 
शछव॑ शब्द-रूपों में भी इन विभिन्न पाठों में भेद हैं| कालसी-जीगड पाठों में 
कर्तेव्यः > कठविये (स्वर-भक्ति) परन्तु गिरनार में कर्तव्य > कतब्यो प्रतिरूप है । 
गिरनार-पाठ में थ॑ > थ, परन्तु अन्य पाठों में थं>ठ हो गया है | कालसी-जीगड़ 
मं क्र > इ, गिरनार म॑ ऋ > ञअझ, ओर शाहवब्राजगढटों में क्र > रु | शब्द- 
रूपों में कर्ता-एकबवचन का रूप कालसी-जौगड में “ए?कारान्त, परन्तु गिरनार- 
आाइब्राजगढी में ओरोःकारान्‍्त, अधिकरण एकवचन के रूप गिरनार में 
महू! परन्तु अन्यत्र स? है। इन भिन्नताओं से स्पष्ट प्रतीत होता हूं कि ये पाठ 
ओलियों की मित्रता अदर्शित करते हैं । 
यद्यपि अशोक के कालसी-मानसेरा आदि उत्तर एवं उत्तर-पश्चिमी अमि- 
लेखों में तथा पश्चिम के अमिलेखों में भी प्राच्य-भापा के कुछ लक्षण प्रकट 
होते है, परन्तु उसके विभिन्न-जनपदों मं अवस्थित लेखों की भाषा के पर्यालोचन 
से भारतीय-आर्व-भापा क॑ बोलियाँ स्पष्टटया लक्षित होती हैं---(१) उत्तर- 





“हिन्दी अनुवाद-- यह धर्मलेख देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने 
पलिखवाया है | यहाँ कोई जीव मारकर होम न किया जाय ओर न सप्ताज किया 
जाय, क्योंकि देवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा समाज में बहुत दाप देखता है 
सथापि एक प्रकार के सम्ताज हैं, जिनको दुवताओं का प्रिय प्रियदर्शी राजा ठीक 
समसता हैं | पढिले देवताओं के प्रिय प्रियदर्शो राजा की पाकशाला सें सूप 
(शोर्वा) के लिए कई सहख जीव मारे जाते थे, परन्तु श्रव से जब कि यह घर्म- 
लेख लिखा जा रहा है केत्रल तीन हो जीव मारे जाते हैं--दो समीर, एक ऋ्ूग, 
चइ संग भी नियमित झूपय से नहीं । मद तीन ग्राणी भी भविष्य में न सारे 
जायेंगे । 


हर द्विन्दी भ्ञापा का उद्गम और विकास 


पश्चिमक्ी चोली, जो शाइबाजगदी-मानसेरा अ्भिलेखो में मिलती दे, (२) मध्य-देश 
वी भाप्रा जिसमे गिरनार, कालसी इत्यादि मब्यदेश मे स्थित श्रमिलेख प्रस्तुत 
किये गये और (३) प्राचप-भापा, जो सात, रामपुरवा, सास्नाथ, धीली जौगड 
इत्यादि पूर्वो-थश्नल के अनिल्लेखों में स्पष्ट ह। उत्तर-पश्चिम एवं मध्य-देश तथा 
पश्चिम के अमिलेखों में ध्ाव्य-मापा के जो लक्षण दिखाई देते हैं उनका 


कारण यह है कि अशोक के ये अभिलेख पद्ले प्राच्यभापा मे द्वी तैयार किये 
गये थे | 


अशोक के अ्रमिज्ञेखा में तीन भारतीय-आयैन्‍जन-्भापाशों के रूस सुर- 
क्षित है --(१) उत्तर-पश्चिम वी जन-भापा, शादहब्राज़गढी ओर मातसेरा शिल्षा- 
लेखों मे, (२) दक्षिण पश्चिम की जन-भापा, गिरनार इत्यादि अभिलेखों भें और 
(३) प्राव्यन्भापा, धीली, जीगड, रामपुरवा, सारनाथ भाव्र, इत्यादि अनिलेखों 
में । कालसी, तोपरा, वैराट इत्यादि मध्यदेश में अवस्थित श्रभिलेखो में प्राच्य- 
भाषा ने स्थानीय-जन-भाषा को इतने अविक अंश में दक लिया है कि इन श्मि- 
लेसो से स्थानीय-जन भाषा के स्वरूप का स्पष्ट परिचय नहीं मिलता। प्राच्य-्भापा 
का प्रभाव उत्तर-पश्चिम में मानसेराटशिलालेख में भी पर्याप्तरूप में अमिलज्षित 
होता है और दत्तिण-पश्चिम के अभिलेखों की भाषा भी दसके प्रभाव से सर्वया' 
मुक्त नही ई। प्रान्य भाषा के इस प्रभाव का कारण यद दे कि श्रशोक के ये श्रभिलेस' 
पद्िले प्राच्यन्नापा में प्रसुत किये गये थे और तब विभिन्न जनपद मे, स्थानोय॑- 
बोलियों में, उमका रूपान्‍्तर किया गया। धीलोी-जीगड़ मे, पधान-अभिलेसो के 
अतिरिक्त, दो लघु-लेख भो प्रात दुए है। दनमें उत्तर-पश्चिम वी भाषा का प्रभाव 
दिखाई देता दँ। डा० मधुकर श्रनन्त मेहेन्दले वा कदना दे कि दन अभिलेखी 
का मूल रूउ सम्राट श्शोक ने अपनी राजवानी मे तंयार नहीं करवाया, अपितु 
उत्तर-पश्चिम में क्षिसी स्थान में इनकों स्थानीय जन-भाप्रा भे लिसपाकर, घौली 
जौगढ़ में मेजा दोगा, जहाँ यट स्थानीय भाषा में अनूदित द्वुए, और श्रनुवादकों 
की कृपा से इनमें उत्तर-पश्चिम की भाषा के कुछ रूप रद गये | 


अशोक के अभिलेख की भाषा में प्राचीन-भागतीयन्थाय-्भापा से जी 
भिन्नताएँ प्रकट होती है, चंद प्रधानतया परिवर्तन की प्रग्नृत्तियों की परिचायक हैं | 
ये प्रवृत्तियाँ आगे चलकर मध्य-भारतीय-आार्य-वापा के द्वितीय एव तृतीय-पर्ब में 
निरपयाइरूप से प्रचलित हुईं । नीचे अशोक के अमिलेणों में प्राम जनपदीय- 
भाषाशों की सुख्य-सुख्य प्रदृत्तियों का परिचय, रंक्तेर में दिया जाता है। 


मध्य-भारतीय आय -भापा 8३ 


उत्तर-प डे चम की भापा 


मानसेरा-शिलालेख की अपेक्षा शाहबाज़गदी-शिलालेख में उत्तर-पश्चिम- 
अश्चल की भाषा का रूप अधिक शुद्ध है | शाहबाज़यठी-अमिलेख में भी प्राच्य- 
भाषा के कुछ रूप अवश्य मिलते हैँ, परन्तु वह इतने अधिक नहीं है जितने 
मनसेरा-शिलालेख में । 

प्राचीन-भारतीय-श्रार्य-मापा के स्वर उत्तर-पश्चिम की भाषा में साधारण- 
तया सुरक्षित हैं । परन्तु किन्हीं स्थितियों में उनमें विकार भी हुए हैं। मुख्यतया 
“निम्नलिखित स्वर-विक्ृतियाँ दिखाई देती हैं | 

(0) ऋ> रू, रि, (अत्यल्प स्थानों पर) र; यथा, सृग>म्र ग-म्रिग: 
बाद्ध>बाध (|ब्रथि:) बृछ्ू पु>बुध पु (तू घेपु) । 

अनेक उदाहरणों में “? ध्वनि का लोप होकर ऋ>इ, (कहों-कहीं) अ, 
सथा (तालव्य -ध्वानियों के समीपस्थ होने पर) उ हो गया है; यथा--कत > 
फ्ित; इब्श>एदिश; आनृख्य>अनणिय; व्याप्रत>वपट-वियपुट; 
अआद / अ्रतु-भत (मानसेरा) पितृ >पितु-पिति; बच्च<रूछ । 

(0) ऐ>ए, औ>आओ; यथा, - तवे (प्रत्यय)> - तबे; पौत्र >पोत । 

(00- अय>-ए,-अब> -ओ; वया-पूजयति>पुजे ति; 
आल्षञापय>अनपय-अनपे; परन्तु - तोदश< छत्रयोदश ।| 
ः (ए) अ>डउ, बथा--मुतरमत; उचाबुच<उद्चाचच; ओपुढ< 
आओपध ।! 

(९) कुछ शब्दों में प्रारम्भ के अर! का लोप हो गया है; यया--अपि > 
पि; अध्यक्त> घियछ । 

(श)-अः- >-ओ; वथा--ज्ञनः > जनो; प्रियः>ग्रियो- 
पियो । डः ५ 

(रत) इ>ए; बथा--#इत्र >एत्र | परारम्मिक इ? के लोप का 
उदादरण इांते >ांते में मिलता हे) 

(एप) उ>अ; बथा--पुनः> पन (पुना भी) 

(:0) ए>इ की अब्ृत्ति शाइबाजगढ़ी अभिलेख में दिखाई देती है; 
यथा--है< दुबि । 

पद के प्रारम्म तथा मध्य में व्यक्षन-खनियाँ साधारणतया सुरक्षित है। 
स्वस्मध्यगन्व्यञ्ञनों में अधोप के स्थान पर सघोष व्यञ्ञनों का प्रयोग इत्यादि 


हू 


ब्का 
%: 


हट हिन्दी भाषा का डद्गम भौर विकास 


विकार, श्रभी प्रारम्मिक अयस्था में है और मूर्धन्यादेश की प्रद्दसि मी आशिक 
* रूप मे ही दिखाई देती दे | निम्न-लिखित व्यश्ञन-वरिकार लक्षणीय हैं । 

(0) चू - >प:- यथा--बाढम >परढ्ठ (परन्तु, 'बढत्तर”) । 

(0) द >बूंद, यथा-द्वाइश >वदय । 

(0) पद के प्रारम्भ मे 'ऊ! से पूच. व! का श्लागम, यथा--ऊठह-> 
घबुट; /उचू>बुच, उप्त >वुत्त । हि 

(४) कुछ शब्दों में प्रारम्भिक है का लोप, यथा--हस्तिन्‌ > 
अस्ति | 

(४) खरमप्यगन्य्घोप-व्यज्ञनों के स्थान पर सप्रोप्यजञ्ञनों का प्रयोग 
निम्न-स्थलों मे टिखाई देता है। 

>च-ज>-, यथा - अच ल>अजल । 

“>ते->- द्‌ृ- ,यया- दित>दिद ('ट्टिता भी), हापयिषप्यति> 
हापेसदि 

(९४॥) सघोप-ब्यज्नों के स्थान पर अ्रयोप-व्यज्ञन, +>ग-9>क- 
यया - मंग>मऊ, उपग>उपऊ। 
, ()-ज्‌ ->-यू-थ्था- कम्बोज>कंत्रोय, राजन > रय; 
समाज़>समय | * 


(शाओसघोप-ब्यज्ञनो में स्पर्श-्वनि का लोप, “भ->-ह६ - के 
रुप में मिलता दे। करणा-कारक बनुबचन की विभक्ति “मिः>-हिं इसका 
उदादरणु ६ । 

(5) सयोपच्यक्ञनीं मे प्रण-ध्वनि का लोप, -ध->-द-+# 
यथा -> हद <०हुघ< #इव र(इढ6)। 

(30 खरमष्यग -य-का लोग,बयया-प्रिय>प्रिश् (पर्तु - प्रिय- 
पिय भी, एकतिआर< 6%ए्कतिय < ० एकत्य । ” 

(रा) वालब्पीशरण (रिव्रोबदा5उथा0ठा) निम्न व्यञ्ञन-ध्वनियों में 
दर्साई देता है-- 

च>छ, यया- चण>छण, मोत्त>मोछ 
स्य>चू, यथा > आात्ययेक>अचयिक । 
दयू>ल्‌ ; या -अद्य>अज | 

( हराया ) मूधन्यीस्स्ण (८ललचॉइडसंजा)--र! श्रयथा कही-कीं 

व्यज्ञन (शू, प्‌ ,म) से सम्य्िति दन्‍््यच्यक्षन के मूर्धस्यादिश के 
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उदाहरण पर्यात मिलते हैं; यथधा-क्ृत>कट; श्रत>भट; कत्तेव्य>कटव: 
प्रति >पटि; अर्थ >अठ; स्थितिक>ठितिक; द्ादश>दुचडस (मानसेरा); 
वृद्ध>वबुढ; वध > चढ; औषध >ओपुढ; प्र-आप - लु>प्रायुण । 

मानसेरा शिलालेख में न्‍्यू>णु के उदाहरण मिलते हैं; यया - अन्य 
अर; सन्‍्य >मरण । 

शे>णु;यथा-आ-.आ___ ज्षप>आ-णप | 

(57) पदान्त-व्वज्ञनों का लोप हो गया है और कहीं-कही उनके पूर्व- 
वर्तों हस्व-स्वर को दी कर दिया गया है। पदान्त-म,- न्‌ का लोप होकर 
पूर्ववर्तों-स्वर सानुस्वार हो गया है। 

(:09) संयुक्त-व्यज्ञनों में निम्नलिखित विकार. पाए जाते है--- 
र्‌ः युक्त व्यक्षन प्रायः सुराक्षित हैं; यथा - वर्ग >वग्न (>- वर्ग); स्वर्ग >स्पप्र 
(+ स्पर्ग); गर्भागार>प्रभगर । 

+स्कू+ और --स्थ्‌- >क्‌ू-- और -थ-; यथा - स्क्ध >कंघ; 
गृहस्थ >भरहथ । 

“क्य->-क-5; वथा-शक्‍्य>शक; -ख्यू->खू-, 
यथा - मुख्य >मुख; भ्य- >> भ; यथा-इभम्य>इस (शाहवा०), 
परन्चु इभ्य ( मानसे० ); -रथ- >-यू- अथवा स्वरभक्ति का सन्निवेश 
यथा -सर्य>सय; साधुय>मसधुरिय; >ल्य->-लू-; बथा- 
कल्याणु>क्रताशण ; >व्यू->-ब्‌-; यथा > व्यक्षन>वज न; 
कृतेब्य>कटव | ऋष्स-व्यझ्लन न > यू -- में प्रायः स्वरभक्ति का सन्रियेश 
किया गया है; यथा - प्रतिवेश्य >पाट-वे शिय । 

र+स्पशे-व्यज्लन प्रायः सुरक्षित हैं; यथा - अतिक्रम, अग्र, त्रयो, 
पुत्र, तत्र, प्रजा,भ्रत (> आदत), त्रच (<ब्रज); आंदि 

ऊप्म-व्यज्ञन-+र नियमित रूप से सुरक्षित हैं; यथा--सहस्न, पार- 
ख्रव, श्रण' (< शणु)। इसीप्रकार र+-ऊष्म-व्यज्ञन भी सुरक्षित हैं; यथा 
द्रशन (<दर्शन), द्रशि (<-दर्शिन) । 

स्पर्श-व्यज्ञन नव का संयोग पद के प्रारम्भ में स्व॒र-भाक्ति द्वारा समाक्त 
हो जाता हैं; यथा-ट्वि>दुवि; व्वा>तु। रकव्‌ अविकृत हैं; बथा पूत्र> 
ग्रव (+पुव); सब >सत्र (““ सब) | रच्‌ - >स्प्‌ ०; वथा- स्वासिक> 
स्पसिक | र+ह? के बीच अ' का सलन्निविेश हो गया है, यथा -गह> 

गरहे। ज्ञ>अ,; यथा-“राक्षा>राजा। ल् >अ्‌; यथा, व्यक्षन> 
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यबन | स्यू तथा न्‍्यू>म्‌, यया-अपुण्य>अपुण। 'अन्य>अब; 
अन्य>म् | व्म>त्‌ , यथा- आत्मन>अत । स्मृ>सप्‌ ; यथास्मिस्‌, 
(सप्तमी एकम बचन की विभक्ति)>- स्पि |- सर >- घ्‌>, यथा: 
साम्र (पर्यी)>चंच- । 
शब्द-रूपों मे, यहाँ भी, सरलीकरण की वह भ्रश्गत्ति परिलक्षित द्ोदो है, 
जो इम पीछे पालि के प्रसंग में देख छुके हैं। पद्मान्त-व्यञ्ञनों के लोप दो जाने 
से केबल अजम्त (स्वरान्त) प्रातिपदिक रद गए हैं, द्विवचन समाप्त द्वोगया दे 
और मिप्या साइश्य के कारण विभिन्न कारक रूपों में समानता आ गई दे | 
ध्यकारान्त पुल्शिट प्रातिषदिकों में निम्न मुप्-त्ययों का प्रयोग हुआ है-- 
एकबचन प्रयमा में औओ?, यथा--जनो; द्वितीया में अर, यथा- धरम; ठृतीया 
में 'एन५ यथा- पुत्रेन; चढुथी में 'ये', यथा-“अठाये! ( स० अ्रयाय » 
पश्चमी म- 'अ्र', यया- 'करण', पष्दी मे - 'स!,यथा--जनस? तथा उप्तमी 
में - ए१,-सिः (<स्मिन्‌)) अथवा - मिट, यथा--भमे?, ओरोधनरिप' 
(<#अवरोध नत्मिन ), उठनसिः | 
ध्यवारान्त! नपुंसकलिडू प्रातिपदियों में प्रथमा -द्वितीया एकबचन मे 
+्) प्रत्यय का प्रयोग हुआ है; यथा- दान॑ । अन्य. रूप पुंडहिलडू के समान दें | 
बहुबचन प्रथमा में प्रातिषदिक-ऋप--यथा,पुत्र, द्वितीया मे-- आनि', 
यया,कपुत्ताति; तृतीया तथा चतुर्था में --एहि?(वैदिक एसि/)यथा - मिदमत्रेहि! 
पप्टी में-न? श्रथवा-- न!, यया- 'परणन॑?, अमन, तथा सत्तमी में - ए! 
यथा-'बपेपु! (<बर्ष पु) का प्रयोग इश्रा दे | 
आवासन्त स्लीलिटू शब्दों में; एक्चचन तृतीया में--'ये', यथा, पुज़ाये, 
तथा सप्तमी में मी---यिग, यथा--'संतिर णुये? मिलते है । इकारान्त-सत्री लिडडशब्दों 
में एक्वचन द्वितीया में--३१, सथा--स्वाधि; तृतीया मे--था!, यथा-- 
नमतिया//चतुर्यों में--'या? श्रयवा-यि?,, यथा--च्रढिया, अल्ुशरितिये; 
पज्चमी दया सत्तमी में--'य?, यया--'निवुटिय”, अयतिय रुप॑ मिलते दे | 
घातु-रूपो में भी मच्य-मारतीय-शआर्य-भापा के पारम्मकाल की सरलीकरण 
नी प्रवृत्ति,उत्तर-परिचम-श्रज्चल के शिलालेसो की भाषा में परिलज्तित दोती है | 
अतउ्मनेपद लुद दो गया ६॥ धातुओं, बो--८४ए ऋषण-- किया शिकएए बे 
गणो में सीमित कर दिया गया द। परन्तु अधिकाशतः धातुओं के प्राचीन-रूप 
ध्यनि-पसि्तन के साथ मुरक्षित हैं। नीच विभिन्न-द्वालों तथा भावों के भ्राम-रूप 
दिएजाते हैं।_- हे 
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वर्तमान-निर्देश-परस्मैपदू--एकवचन करेमि (सं० करोमि ) इछति 
(इच्छति); बहुवचन--इछन्ति, वसति (अन्य-पुरुष) | 

वर्तमान-अमिप्राय-परप्मैपद--एकवचन-सुखायामि (3० पु०), वहुवचन 
दषयस (मानसेरा) | आत्मनेपद-परक्रसते (अ० पु० ए० ब०)ो। 

विधि--परस्मैयद -त्रचेय॑ (3० पु० ए.० व०); सिया-सियति (० 
पु० ब० ब०), ञअसु (आ० पु० ब० ब० ऊ बसेयु || 

अनुज्ञा-परस्मैपदू--भोतु (अ० पु० ए.० ब०), युजेन्तु-मञतु (अ« 
पु० बु० वब०) ॥ 

सामान्य (/०780-परस्मैवदू--निक्रमि (श्र० पु० ए० व०), निक्र- 
मिपु-अम्जुवसु (अ० पु० व० व०)। सामान्य-अभिप्राय--समझ्ििपु-( झ० घु० 
ब० ब०)। . 

सम्पन्न (?6९८)-परस्मैपद-आहा-अह॒ति-हह॒ति (अ्र०' पु० ए« 
च० )। 

भविष्यत्‌-परस्मैपद--लेखापेशामि (ड० पु० ए० ब०), वढिशति 
(अ० पु० ए.० ब०); अणुपेशन्ति (अ० पु० ब० व०) 

कर्मवाच्य-निर्देश--पसवति (अ्र० पु० ए० ब०), आलमभियंति (अ० 
पु० ब० ब०) 

अनुज्ञा--अनुविधियतु (अ० पु० ए.० व०); विधि-हेंड्यसु (अ० 
पु० ब० ब०); सामान्य -आरभसियिसु--आरमभिसु (अ० घु० ब० ब०); 
भअविप्यतू--सुश्र पेयु (अ० पु० ब० ब०) | 

कदनन्‍त-वर्तमान-करत?; भूतकालिक-मत, कट, प्रशन, छूथ, सुढ, 
अविष्यत्त---ऋटबिय, पूजेतविय, विजेतविय, चेदनिय, शक | 

असमापिका-क्रिया-पद---आरमसित्पा (<-तव्वा), श्रुठु, संखया 
(५ का), तिठिति है बैदिक,-त्वि ) 

दतक्षिण-पश्चिम की भाषा 

स्वर-परिव्तेन 

() ऋ > आ; यथा--कत < छुत्त; संग < संग; व्यापत < उ्या- 
परत; ब्रछु < वृक्ष; वबढि < वृद्धि; आननिय < आनृस्य ( परनु एता- 


रिस < एताद्श ) | 
(8) ऐ,-अय- > ए तथा ओ,-अव- > ओ, वथा--तवे > - तवे 


डे 
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पूजयति > पूजतया (परन्तु 'पूजयति), भी$ “आजपय! > आजञापय ) 
पोच्न > पोन्न-पोत इत्यादि । 

(ए0) थ्र > उ) यथा-उचावुच < उद्यावच ( परत उचवचः? 
भी ) ओसुढ < ओऔपध; पि < अपि में भारम्म के श्र! का लोप हो गया 
है। आ/ > आा अथवा आओ यधा--मगः > मगा; यश: > यशो 
जनः > जनो; पियः 9 प्रियो-पियो । 

(१९) उपसर्ग-प्रत्यय अयवा पदानन्‍्त (व्यज्ञन या विसमे के लोप के कारण) 
है > ३8३ यया-अतिभाग > पटोमाग; अभिकार > अभीकार; एत- 
स्मिन > एतम्ही; चिक्रित्सा > चिकीछ | “इ? के लौप का उदाइर्ण 
इृति >'ति हं। एत < # इत्र में (£” का स्थान ए! ने ले लिया है | 

(४) स॒प्र प्रत्यय से पूर्व उ > ऊ, यथा--वहुमि: > बहूहि । 

(श) आ > अं, यया, तांम्रपर्णी > तंवपंनी। संयक्त-ब्यश्ञन से 
पहिले ऊ » उ; यथा--पूर्व > पुर्ब-पुव | 


व्यश्नन-परिवर्तन-- 


(0) & >> हू; यया->द्वादश >द्वादस | प्रारम्मिक डः से पूर्व 
“द! का झआगम, यथा--थघुढ < ऊढठ ; बुच <७/उच्‌ | 

(0) “श?, पे के स्थान पर गिरनार अभिलेख में 'स्‌ः श्राया दे ; यथा, 
श्रावक > स्लाबापक; शुत्र॒पा > सुसु सा; देश > दस; मनुप > मनुस 

(॥) घ्‌ू- >- हू , यूया>लघु>लट ]- भू - >ह $ यथा-- 
मिः (तुतीया च० च० की विभक्ति)>दि । म्वस्मध्यम दा के लोप के 
उदाहरुण केवल यहीं मिलते हैं; यवा--याह्ृश>यारिस, तादइश> चारिस 
“स्व- >त्प। यथा--चबन्वार: > चत्रारा। व के लोप वा उदाहरण 
भी यहीं मिलता हैं; यथा-स्थविर > थदर । 


(६) नालब्यीकरण (एश4क्च59907) गिग्नार-शिलालेख वी मापा 
का एक प्रधान लच्षण दे स्व -- > - छु यया--सग्या> सद्दाय, च> छट 
मधा-छुट्र > छुद; चरण > छण 3 स्यत्म > चूछ $ गया-अधि- 
कृत्य > अधिक; चिकित्सा > चित्र; दयध्य > जूक, 
यथा-अथय 7 अज; मध्यम > ममझाम; अध्यक्ष > मझख | 

(५) मूर्धन्यीक्रण (०्लालंडशीडध०गा) केवल ध! एवं ना में ही 
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दिखाई देता है। उदाहरण ये हैं--ओपध > ओसुढ; दर्शन > दसण 
प्र-आपू-नु > प्रापुण । 

(पा) सयुक्तव्यक्षन--र्‌ +स्पश-व्यज्ञन अथवा स्पश-व्यज्ञन--र में 
“ए? का स्पर्श-ब्वज्नन में समीकरण हो गया है; यथा-- स्वर्ग > स्वग ; गर्भा- 
गार > गभागार ; अग्र > अग ; पुत्र > पुत॒ (पुत्र भी); तत्न > तत 
(तत्र भी); त्राह्मण > वास्हण । कहीं-कहीं 'रः सुरक्षित है; यया--अत्तिकम, 
प्रजा, प्रसाद, प्राण, भ्रात्र (भ्रात) इत्यादि । र+य , र+व्‌ >य- 
यथा--मय > मय ; ब्रज > वच ; प्रत्रजित > पव्लित । र-+ऊष्म- 
व्यक्षन तथा ऊष्म-व्यक्ञन--र्‌ में र्‌ का समीकरण हो गया| है और कहीं-कहीं 

अविकृत भी है; यथा-दशेन > दसन-दर्सेन; श्रुणु > खुश 

परिश्रव > परिसख्रव | २-६ के मध्य अर? का सन्निवेश हो गया है; यथा -- 

गहां > गरह | सू+थ सुरक्षित है; यथा, ग्रृहस्थ > घरस्त | क्यू , लय , 
श्यू अथवा प्य > क, ल॑, सिय ; यथा--शक्य > सक ; कल्याण > 
कलाण ; (प्रति) वेश्य > वेसिय | व्यू सुरक्षित हैं; यथा-व्यंजन > 
व्यज्ञन | व, श्व्‌ , स्व अथवा प्वू भी सुरक्षित हैं; यथा --स्चे, पुर्व, स्वामिक, 
स्वेत (< श्वेत).। ज्ञ >ज्‌ , यथा-ज्ञाति > व्याति; राज्ञा > राज्या। 
ण्यू-स्यू > जू ; यथा--अप ण्य > अपनिझ; हिरण्य > हिरनिय; 
अन्य > अजब ; मन्‍य > सर । त्म > तप; यथा -आत्मन्‌ > आत्पा। 
स्मू > न्‍हं; यथा--स्सिन्‌ > एम ब्‌ , यथा--तामग्रपणा > 
तंबपंची । 

... शब्द-रुपों में सरलीकरण की प्रद्नति यहाँ भी स्पष्ट हैं। अकारान्त-पुल्लिज् 
शब्दों के एकबचन प्रथमा में ओ?, यथा--जनों, ठृतीया भें--एज़!, यथा-- 
जनेनः, चतुर्थी में--यः--बथा--अथाय (एक स्थान पर अथा? भी), 
पञ्ममी में--आर?, यथा-कपा, पष्ठी में--स! यथा--जनस श्र सप्तमी में-- 
पमिहः तथा--ए?, यथा--अथन्हि, कोले, विभक्तियों का प्रयोग हुआ है । 
नपसकलिडः प्रथमा-द्वितीया एकवचन में--अं! विभक्ति है। बहुवचन की विम- 
क्तियाँ अन्य जन-भाषाओं के समान हैं, परन्तु द्वितीया में--ए का प्रयोग हुआा 
है, यथा--युते । 

आकारान्त जऋ्लीलिंड--शब्दों के एकबचन तृतीय में--था? यथा-- 
“पुजाया? तथा सप्तमी में--विं! अथवा--यः, वथा--गणत्तायं, संतिरणाय 
विभक्तियाँ मिलती हैं । इकारानत ख्लीलिडु-शब्दों में, एकबचन प्रथमा सं--ह? 
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यथा-“लिपी, द्वितीया में--४?, यथा--संत्रोवि तथा बहुबचन प्रथमा में-- 
“एं१ यथा--अटवियो”? विमक्ति--य्रत्यय लगे हैं। ऋकारान्त शब्दों के एक 
वचन अथमा में--आँ; यया--पिता भाता और सप्तमी मे द? यथा--पितरि | 

सर्वनाम-शब्दों के प्राचीनरूप, स्थानीय-ध्वनिःणरिव्तेन के साथ, प्रायः 
मुरक्तित हैं । इनके निम्न-लिखित रूप मिलते हैं । 

भथम-पुरुष-ए० व०; प्रथमा, अहँ, तृतीया, मेआ, पष्ठी, मस॑ | 

अन्य-पुरप--०ए.० ब०; प्रथमा, सो-सा, दवितीया-पो, तृतीया-तेन, 

चतुर्थी--ताय; पष्ठी-दस, सत्तमी-तम्हि । 

बहुबचन, भ्रथमा-ते, तृतीया-तह्ठि; पष्ठी-्तेसं । 

ख्रीलिडु-अन्य-पुरुष--ए० ब०, प्रथमा, सा ; 

नपुंठकलिडू-अ्रन्य० पु०--०० १०; प्रधमा-द्वितीया-त ( से भी ) 

“एदद! सर्बेनाम का ग्रातिपदिक-रूप यहाँ 'एत! दै। पुंलिड्ठ के रूप 
ये ईं--ए० ब०् प्र० एसा, च० एताय; स० एवम्हि। ब० ब०् प्रथमा- 
एते | खोलिदु में इसका प्रातिपदिकरूप 'एसा'--है और प्र० ए० ब० का रूप 
भी 'एसा? द। नपुंसकलिट्वू में प्रातिपदिक-रूप 'एत” है और कारक-रूप प्र० ए० 
ब० एस! (अथबवा-एसा) ; द्वितीया-एत हू । इसीप्रकार अ्रन्य-सर्वनाम-रूपों में 
भी सस्कृत-रूप पर्यात-अश में सुरक्षित हैं । 

गिरनार-शिज्ञाश्ेस दी मापा में धानु-रूपों में सरलीकरण की प्रदृत्ति 
उतनी श्रषिक नहीं है जितनी अन्य जन-भाषाओं में । यहाँ श्रान्मनेपद बडुत कुछ 
मुरक्तित दे शरीर अम्य-कालों तथा भावों के दस्कृत-रूप स्थानीय ध्वनि-परिवर्धन के 
साथ पर्याप्त-रूर में मिलते है । 

वर्तमान-निर्देश-पस्मैपद--करोमि ( उ० घु० ए्‌० व० ), पसति 
(भर पु० ए.० ब०) ; इछति-प्रपुण॒ति (० पु० ब० ब०) | 

आत्मनेपई--करोते (श्र० पु० ए.० ब०); कर॑ते-अनुबतरे (झ्र० धु० 
ब०् व०)। 

व्तमान-अमिप्रावनसमैपइ--सुस्रापयामि (उ० पु० ए० ब०) मंत्या 
(वे दिक 'पश्यात? फे समान) अऋ० पु० ए० य० [ 

विवि-परस्मैपद --गछेय (ड० पु० ए.० ब०), अस (स० अस्यात्‌ 
पालि० अस्स)--भवे-विस्स्टेय (अ> पु० ए* च०) ; दिपयेम (उ० घु० 
अ० ब०),अमु--स० अम्यु-, पालि “अस्सः )--वसेयु--(अ० पु० ब० 
च०)। 
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आत्मनेपद--पटिपजेथ (अ० पु० ए० व) ; सुसंसरे (आ० घु० 
ब० ब०) | 

अनुज्ञा-परस्मैपदू--पतिवेदेथ (म० पु० ब० ब०), युजंतु-नियातु- 
स्र्‌णारु (अ० पु० ब० ब०) | 

अनुज्ञा-आत्मनेपद--अनुविधियतां (अ० पु० ए.० ब० कर्म-बा०) 
सुल्ल सेवा (इच्छायंक-आ० पु० ए.० व०) ; अनुव॒त्तरं (अ० पु० ब० व०) | 

असम्पन्न-परस्मैपद--अहो (< & अमोत्‌ -२/भ०) । 

सामान्य-परस्मैपद--अयासु (< # न्‍्ययासु) अहुसु(सं० अभूत् ) 
आ० पु०ब॒० ब०। 

सम्पन्न-परस्मेपद---आहा («/भू--ञ्र० पु० ए.० ब०)। 

भविष्यत्‌-परस्मेपद---लिखापयिसं (ठ० पु० ए० व०) ; आहप- 
यिसति (अ० यु० ए० व०), अनुसासिसंति (अ० यु० ब० व०)। 

आत्मनेपद--अनुवतिसरे (अ० पु० ब० ब०) | 

करम-बाच्य , निर्देश---आरभरे ( अ० पु० ब० व० 3 अनुज्ञा, अनु- 
विधीयतां (अ० पु० ए.+ व०) | सामान्य--आरभिसु (अ० पु० ब० व०) | 
भविष्यतू--आरभिसरे--सुसुंसरे ( आ० पु० ब० व० ) | 

आत्मनेपद--आरभरे-अनुविधियरे ( ० पु० ब० व० ) | 

वर्तमान-कालिक-झदन्त , परस्मैपट- संत, करु“करू । आत्मनेपद-- 
भुजमान। ४ ॥॒ 

भूतकालिक-क्दुन्त--कर्मवाच्य--मत, प्रसंन, लध । 

भविष्यत्‌ू-कदन्त--कर्मवाच्य--कतव्य, सक, कच । 

असमापिका-क्रिया-पदों में--'तुः, त्तवे? ( < - तब), 'त्वा! एवं--+ 
प्यः प्रत्मयों का प्रयोग हुआ हैं; यथा--आर बेतु, छमितवे; सछाय (< 
_ (ज्ञा"- ), आलोचेत्पा । 

पग्राच्य-भाषा-_- 

स्वर-परिवतेन-- 

(0) ऋ >आ, इ, उ ( ओष्य्य-ध्वनियों के सम्पर्क में )) यथा-- 
कृत > कट; आनृण्य > आननिय ; सृग > मिय; ईहश > 
एद्स; वृत्त > लुख ; वृद्धि > चुढि ( वढ़ि भी ), पिद-पिति- पितु । 

(0) ऐ - अयि > ए; औ> ओ; यथा,--त वे >-- त वे; उज्जयिनी > 
उजेनि; पौत्र> पोत । 
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(४) अ>-इनठछ२ यथा, सध्यम> ममिम, व्वरणा> तूलना, 
स्‍्वरा> तुला, मनुप> झुनिस, उच्चावच> उचावुच | पद के प्रारम्भ में 
्रः का लोप 'पि' ( <श्रपि ) में दिखाई देता है। हक? (<अहकम) 
के लोप का अन्य उदाहरण दे। पदान्त अ> आ, यथा, समया< सम्यकू। 
आहाद आह | अ > ए, यथा, जने< जन, पियेद प्रियः | 

(९) उपठर्ग अथवा प्रत्यय में प्रायः इ> इ; यया, अभीकाल< 
अभिकार, ठितोक< स्थितिक । 'तिः (<इति) मे प्रायम्तिक 'इश का लोप 
हो गया है | इ> ए, यथा, देता-एत <कदइत्र 

(९) उ> अ, इ तथा ( विमकि-प्रत्ययों से पूर्व ) ऊ, यथा, पुनः> 
पन; मनुप> मुनिस; बहुमिः> घहूहि, धहुषु> वहूसु | पदान्त विसर्ग के 
लोप से भी उ> ऊ, यया, साधू < साधु, बसेयू <बसेयुः । 

(५) कही-कह्ी प्रथमा अयवा तृतीया एकबचन के रूप में, तथा पदान्त 
-म! से पूर्व श्रयवा पदान्त विमर्ग के लोपसे आ> प्म; यथा, लाज< 
राजा, भूतान< भूतानाम्‌ ; पुत< पुत्रा:। सुक्त-व्यश्नन से पर्व भी आ> 
अ; यया, आत्ययिक> 'अतिययिक, त्ताम्रपर्ण > तंचपंणी; कीर्ति > किति। 
इं> ए; यथा, इंह्श> देदिस। है>उ ( संयुक्तनव्यज्ञन से पहिले ) यथा, 
पृष > पुलुच । 

(धा) भ्‌> ६-३ यया, दृाव ( <भवति ); दोतु ( <भबतु )। 
यू--का लोप, यथा, अतर< यत्र; अथा< यथा, आवा-अय ध्यावत्र; 
आादम< याह्रश । २! का सभी स्थितियों में “लू? द्ो जाता है, यथा, लाजुक 
<०रज्जुकः बाज़ा< राज़ा, पुलुबंद पूत्रम; भसजुला< मयूरा: | 'श, 
पृ> सू; यथा, आवक> सावर; शुश्रया> सुसूसा,---द्श> दस; 
मनुप> मतुस | खबर से भारम्म द्वोने वाले पद से पूर्व 'इ” का योग, यथा, 
हदेस <इृध्शा; इता <कड्त्र | 

“ऋू->ग; यथा-लोक> लोग; अधिकृत्य> अधिगिच्य 
“जू- >-च्‌-; यथा, कम्पोज > कम्बोच, त्रज> घच [--क-तथा 
“गू०ट->-यू-( अल प्रत्ययों में ) बथा अनायुक्तिफ>अनावृतिय; 
अधनिक>अवातिय | >ध्‌ू->-द्‌ू-; यथा, हिंद <फदिध 
<कइध |>यू- >- जू-, फेवल- सजूला <मयूराः में।. « 

दाजब्यीक्रणु--इ? का समीप्ताँ--स>चू, यया, लिष्ठ>चिठ । 
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शभआादू-->्ऊजूलतथा-धू-->-मू ; यथा, अद्य>अज; सथ्यस> 
समिस | शु>च, वथा--६/ शक >चक | 

मूधन्यीकरण--त्‌, थू, दू, ध्‌>द, ठ, ड, ढ; बथा, कृत >कट;भ्रत> 
भट; कतेठ्य >कटव; कीति>किटि; अति>पटि; अथे>अठ; स्थितिक> 
ठितीकः इंद्ध>वबुढ; चध >बढ़ । 

र+स्पशें-व्यञ्लन अथवा स्पशेंव्यनञ्षन +र>स्पशं-ठयश्जन; 
यथा, वर्ग >वग; स्वर >स्वग; गोगार>गागार; ब्रज्ू>बच; अम्र> 
अग; त्रीशि>तिनि या तिनि; पुत्र>पुत; तत्र>तत; प्रजा>पजा; आ्राण> 
पान; ब्राह्मण >बामन; भ्रात्‌ >भत इत्यादि | ऊझब्म-व्यश्न + स्पर्श-ज्यजञ्लन 
>स्पशेव्यब्लनन; यथा, हस्तिन्‌ >हथि; स्कंथ >कंध | स्पश-उयज्ञन अथवा 
र+यू के बीच में स्व॒रागम;। यथा, शक्य>सकिय; मुख्य>सोखिय; 
इभ्य>इसिय; माधुय >माधुलिय | ल्यू--->--य ; बथा; कल्याण >कयान | 
+प्यू--->--वियू---3 वथा, व्यज्लन>ावियंजन; कतेठ्य>कटविय | 
“+णष्य-->- त; यथा, इंप्योँ >इस । ऊण्स-व्यञ्ञन +र अथवा र+-ऊष्म- 
व्यज्षन>ऊष्स-ठयज्लन; यथा, सहस्भ>सहस; परिश्रव >पतलिसव; दर्शन > 
दसन | स्पर्शव्यञ्लन-+च>( पद के प्रारम्भ में ) सध्य सें स्वरागस, 
€ अन्यत्र ) व्‌; यथा, द्वि>ठुवें; स्व >सव, पूच >पुलुव | 

ज्ञ>नू; यथा, ज्ञाति>नाति; राज्ञा>लाजिना। स्यून्यु>न; 
यथा, हिरण्य>हिलंन; अन्य >अंन; मन्‍्य>मन | त्म>त्‌ ; बथा, आत्मा 
अत | सम >स्‌ अथवा स्म्‌ ; यथा, स्मिन्‌ >--सि, अकस्मात्‌>अकमस्सा, 
म्र>स्व; यथा, ताम्र -->--तंव | 

शब्द एवं धातु-रूपों म॑ं सरलीकरण की प्रव्नत्ति प्राच्यभ्ापा म॑ भी अन्य 
जन-भाषाओं के समान इदृ्टिगोचर होती है| पु ह्लिंग अकारान्त शब्दों में एक- 
वचन प्रथमा-विभक्ति में--ए? पत्यव, यथा, जने, द्वितीया में---अ्रं), यथा, 
धंस (<घर्मम), ठृतीया में--णएल?, यया, खुदकेन, चत॒र्थी में--“थे? यथा, 
अठाये (<अर्थाय), पण्चमी में--आ?, यथा, “अनुबधा', पूष्ठी में--'स?, 
यथा, जनस, तथा सप्तमी में--सिः, यथा, अठसि, और बहुबचन प्रथमा में-- 
शा यथा, (पुता?, द्वितीया में--आनि! कंधानिे, तृतीया तथा चतुर्थी में-- 
एहिः, यथा, 'जातेहि?, समनेहि? (<श्रमणुः, श्रमणुभ्यः), पप्ठी में--नं? 
यथा, पानाने (<प्राणानाम) तथा सत्तमी में--छ?, यया, घसेसु (<वर्षषु) 
भत्ययों का प्रयोग हुआ हें | * न्‍ 
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नपुँसकलिडु 'अ्रकारान्तः शब्दों में, एकवचन प्रथमा में--ए५ यथा, 
दाने और द्वितीया मे 'अ यथा, मंगलं अ्रीर बहुवचन प्रथमा-द्धितीयां में-- 
आनि!; यथा, 'बसानि' (सं० वर्षाणि) प्रत्यय मिलते हैं । 

ख्रोलिडू श्रकारान्त शब्दों मे, एकबचन प्रथमा मे--थ्रा), यथा, पजा< 
प्रजा (कहीं-क्टीं झा! हृस्थ हो गया है; यथा, इछ?), तृतीया में --या; यथा, 
इसाया, तथा सत्तमी मे--य! (कहीं-कहीं“ये” तथा अनुस्वार लोप से --या); 
यथा, समापाय (पराजाये, संतिलनाय) पत्यया का प्रयोग मिलता है| इका- 
रान्त प्रातिपदिकों के एकवचन, चतुर्थी में--“ये', यया; बढिये, सस्तमी में--य! 
तथा, 'ये!; यथा, परुथवियं, आयतिये ओर बहुवचन प्रथमा में--६?; यया 
डरथी” उल्लेखनीय हैं । 

सबनाम-शब्दों मे, उत्तमपुरष एकबचन प्रथमा “हक! (<#अहकम), 
तृवीया 'महया--में--म माये-म मियाये?, परचमी, ममते, पष्ठी, मम मा 
श्रीर बहुबचन प्रथमा, मये, द्वितीया--अफे-अफेनि, पष्ठी, ने-अफाका, सस्मी 
-अफेस्‌ श्रनुललणीय है । “अफ' प्रातिपदिक अशोकन्य्ममिलेख की भापा की .., 
विशेषता है | 

मब्यम पुरुष सर्वनाम का आतिपदिक-रूप प्रायः 'तुफ- दै। इसके रूप 
इसप्रकार हैं--बहुवचन प्रयमा-तुफे', द्वितीया-तुफेनि, ठृतीया-फेट्ि, चत॒र्थी-, 
ये (<व-), पष्डी-तुफारू्तुफाऊ-तुपक, सप्तमी तुफेस । 

: घातु-रूपी में कहीं कही आस्ममेपद करा रूप भी मिल-जाता है। अन्य 

प्रदेत्तियाँ काल सामान्य हैं । वाल एवं मातों के निम्नलिखित रूप मिलते ई-- 

वर्तमान-निर्देश-परस्मैपद--पलकमामि ( उ० घु० ए० ब० ), इछति 
( भर० पु० ए० ब० ), इछन्ति-झलेति (आ० पु० ब० व०)। अप्मनेपद-- 
मंत्रते (श० पु० ए० घ०) | 

व्तमान-अ्रभिश्राय, परमैपर--सुखायामि (3० पु० ए० व०), निख- 
साचू (झ० पु० ब० व०) | 

विधि-परसपद--येहं ( उ# पु० ए० व० ), दससेया--सिया-डगदछ् 
(झ्र० पु० ए० ब०ो; गछेम (उ० पु० ब० व०), चलेबु (झ्र० पु० ब० य०)। 

श्रनुशा-पारमेपए--दवीछु (श्र० पु० ए० व०), देखेथ ( स०, यु० ब० 
 ब९) युज॑तु (अब पु० च० च० ) | 

सामान्य-परस्मप्रर-- निखमि (अ० पु० ए० ब०), निसमिसु (अ्र० 
पु» ब० व०) | सामान्य श्रमिप्राय, अलोचयिसु-अ० पु० ब० ब०) | 
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सम्पन्न-परस्मैपदू, आहा (अ० पु० ए० व०)। 

भविष्यत्‌-परस्मेपद-कोसासि ( उ० पु० ए.० व० ), खमिसति-कल्ृति 
(अ० पु० ए.० व०), एसथ-एहथ (म० पु० ब० व०), निखमिसंति-कछ॑ति 
( आ० पु० ब० च०) 

कमवाच्य,--निर्देश, आलमिय॑ंति (अ० पु० ब० ब०) विधि--युजेमु- 
युजेवु (अ० पु० च० ब०) | 

झदन्त; वर्तमानका०--संत (परस्मैपद), अदमान (आत्मने ०) । भूतका० 
--मत, कट, सुढ, डउविगिन | भविष्यत्‌ का०--कठविय, संचलितव्य, 
अस्वासनिय, सकिय | 

अखसमापिका-क्रिया-यद, खमितवे, कतु । 

अशोक के प्राच्य-अभिलेखों में ऊष्म-व्यमजन “शू? का प्रयोग नहीं छुआ 
है | यह हम अन्यत्र लिख चुके हैं कि मगध की बोली में श्‌ , प, सः इन तीनों ऊप्म- 
व्यक्षनों के स्थान पर 'श? व्यज्ञन का प्रयोग होता था, परन्तु यह प्रव्ृत्ति जन- 
साधारण तक ही सीमित प्रतीत होती है । पाठलिपुत्र की राजसभा की शिष्ट-भापा 
ने 'श? का प्रयोग न अपनाकर 'स? ही रहने दिया | इसलिए अशोक के प्राच्य- 
अभिलेखों में 'श्‌? दिखाई नहीं पड़ता । लेकिन मिज़ापुर ज़िले के रामगढ़ पर्वत 
के जोगीमारा गुफा में एक छोटा सा अभिलेख मिला है| इसमें ग्राच्य-भापा की 
अन्य विशेषताओं के साथ श, पृ, स? ऊष्म-व्यज्ञनों के स्थान पर 'झ का प्रयोग 
हुआ है| इस अभिलेख की प॑क्तियाँ इस अकार हँ-- 

'शुत्नूक नस देवदशिकि | त॑ कमयिथ वलनशेये देवदिने नम 
लूपदखे !? 

संस्कृत में इसका अनुवाद यह होगा, “सतनूका नाम देवदासिका तो 
अकामयिष्ट वाराणसेंयः देवदततः नाम खूपदक्षः ।? 

इस अभिलेख के प्रथम शब्द शुतनूका! पर इसका नाम सुतनका? 
अभिलेख पड़ गया है। स्‌, ६? के स्थान पर 'शू! ( यथा--शुत्त॒नरूक, दशिक्ि, 
बलनशेये ) के अतिरिक्त इसमें 'र? के स्थान पर लू! ( यथा--वलनशेये 
< बाराशुरु यः, लूपदखे < खूपदतक्षः ), तथा पुलिड्र कर्ताकारक एकबचन का 
एकारान्त रूप ( वलनशेये; लूपदखे ), प्राच्य-भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कर 





& हिंदी अजुवाद--वितनूका नामक देवदासी--धाराणसी के देवदत्त 
नामक रुपदक्त ( सोंदर्य-पारखी ) ने उसकी कामना की 7 
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देते है। इसलिए--दतमा लघु होने पर भी इतिहास की दृष्टि से इसका इतना 
मद है । 

ईसा-पूर्च काल के, दो अन्य प्राकृत अ्रमिलेख, दस्लुत प्रसग में उल्लेख- 
मीय हैं--कलिड्रराज खारधेल का दायीगुम्काअभिलेख और यवन-राजदूत 
भागवत दिलियोदोरस ([९।०००7०४) का वेसनगर-अमिलेख | हाथीगुग्फा- 
अभिलेख के सशोधित पाठ की कुछ पक्तिया ये हँ--- हे 

सम अरहन्तानं नमो सब्बमसिद्वान॑ं | अइरेन महाराजेन 
महामेबवाहनेन चेतिराजवंसवद्धनेन प्रसथसुभलक्खणेन चतुरन्त- 
लुग्ठनगुण उपेतेन कलिह्वाविपतिना सिरि-ग्थारवेलन पन्‍्द्रस वस्सान 
सिरिकछारसरीरवता छकीछिता कुम्तारफीछिफा। ततों लेसरूपगणना- 
बवहारविधि विसारदेन सब्मविज्जञावदातेन नव बस्सानि थोवरज्जं 
पस्तासितं। सप्पुण्णचतुयोसतिवस्सा तदानि वद्धमानसेसयोवनामि- 
विजयो ततिये कलिड्व राजवंसे पुरिसयुग महाराजाभिसेचन पापुनाति | 
संस्कृत-प्रतिर्प-- 

नमः अद्दता, नमः सर्वसिद्ानाम। ऐलेन मदाराजेन मदयमेघवादनेन 
चेद्राजयशवर्द्धनन प्रशस्तशुमलच्षणेन चतुस्तलुण्ठनगुणोपेतेन कलिज्वाधिपतिना 
श्रीखारेलेन पश्चदश वर्षाणि भ्रीकदासरशरीखता क्रीडिता: कुमारक्रीडिकाः | ततः 
लेखरूपगणना विधिविशारदेन सर्वविद्यावदातिम नववर्षाणि योवराज्य॑ प्रशाशितम । 
सम्पूर्ण चतुर्विशतिवपः तदानीं बद्मानशेपयीवनामिविजयः तृतीये कलिड्ठुगजयशे 
पुरुषयुगे मद्राराजाभिपेचन प्राप्नाति (प्राप्नोति) ।१» 

पालि के साथ इस अभिलेग्व की भापां का साम्य सुम्पष्ण है। इसके 





#हिन्दी भनुदाद--अहतों को नमस्कार | सभी सिंद्धों को नमस्कार | 
कलिद्राधिएति श्री सारवेज पीर भद्दीपति मद्दा मेघदादइन, चेदि राजवंश शिरो- 
मणि ने, जो प्रशंसित धौर शुभ छत्तयों से युक्त था त्था चारों विशादों को 
लूटपाद करने के गुणों से समर्णकृत था, श्री कदर के जैसे शरीर से परद्धद बर्ष 
तक राज़ क्ोदा की । इसझे उपराग्त डन लेखरूप ( सित्रक ? ) गयना भौर 
ब्यवदार विधि में कुशक्ष और सब विद्याओँ में पारंगत कुमार ने नौ बप तक 
युवराज के रूप में शासन किया | तब बदते हुए शेशव के अतन्तर चौरीस 
यप वी स्रौदतावस्पा में कलिह राजवंश की सीसरी पीठ़ों में मद्दाराज् फै पद पर 
अपमिपिक्त हुआ । दे 
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अतिरिक्त संस्कृत को गम्भीर-शेली का प्रभाव भी अनुलक्षणोय है। वेसनगर- 
अभिलेख में भी संस्कृत का प्रभाव स्पष्ट हैं। यवन-राज अन्तिश्नलिखित 
( 070रंत625 ) के राजदूत हिलिओदोरस ने भगवान्‌ वासुदेव के नामपर 
एक गरूड़ुध्वज का वेसनगर में निर्माण कराया था। इस पर ये पंक्तियाँ 
उत्कीणु हैं-- 

_दिवदेवस वासुदेवस गरूड्थ्वजे अय॑ कारिते इञ हिलिज्दोरेस 
भागवतेन दियस पुत्रेण तखसिलाकेन योनदूतेन आगतेन सहाराजस 
अंतलिकिसत उपन्ता सकास॑ रञो कासीपुतस भागभद्गस त्रातारस 
वबसेन चतुदसेन राजन वधसानस |? 

इसका संस्कृत प्रतिरूप यह होगा--- 

'देवदेवस्व वासुदेवस्थ गरूडध्वज: अय्य॑ कारितः इह हेलिउदोरेश भागव-* 
तेन दियस्व पुत्रेण तक्तशिलाकेन यवनदूतेन आगतेन महाराजस्थ अ्रन्तलिखितस्य 
उपान्तात्‌ सक्रा्श राज्ष। काशीपुत्रस्थ भागमद्गस्य त्रातारस्थ (८ चातुः) वर्षेण 
चतुदंशेन राष्येन वर्धमानस्व |? # 

_ इस अभिलेख की भाषा का पालि से साम्व स्पष्ट हैं। इन दोनों 
अमभिलेखों से विदित होता है कि धीरे-धीरे संस्कृत का प्रभाव पुनः बढ़ने लगा 
था | बुद्ध एवं अ्रशोक के प्रयज्नों से लोक-भापाओ्रों का सावंजनिक एवं राजकीय 
कार्यों में व्यवहार बढ़ा था | परन्तु कालक्रम के साथ लोक-भापाशों में स्थानीय- 
विशेषताएँ. एवं परिवर्तन इतने बढ़ यए थ्रे कि एक जनपद के निवासी के लिए 
व्यन्य जनपद की भापा को समझ सकना सरल न रह गया | अ्रतः शिप्ट-समाज 
की भाषा संस्कृत ही राजकीय-व्यवहार एवं विभिन्न-जनपदों में पारस्परिक विचार- 
विनिमय का माध्यम बन गई | यही कारण है कि ईसा की बाद की शताब्दियों 
के अभिलेख संस्कृत में उपलब्ध होंते हैं । 

मध्य-भारतीय-आर्य-मापा के संक्रान्ति-काल (२०० ई० पू० ३०० ई०) 
में एक नवीन-परिबर्तन ने भापाओं के स्वरूप में प्रवेश किया | स्वस्मध्यग- 
आधोप-स्पर्श-ब्यक्ञनों के स्थान पर सथोप-व्यज्ञनों का व्यवहार होने लगा। इस- 


#महाराज अन्तिश्रलिखित के समीप से, चौद॒ह वर्ष के राज्य से 
चर्धभान, शरणागत पालक, काशीपुत्र राजा भागभद्व के पास आए हुए, ,दियेक' 
पुत्र तत्तशित्ञा-निवासी, यवनदूत भागवत, द्विलिशोदोरस ने देवाधिदेव बासु 
द्वव के इस गरुइध्वज़ का यहाँ ( वेसनगर ) में निर्माण” कराया । 
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प्रकार, कब, ट-ठ, त-य, पन्‍फ क्रमशः गघ, “डन्द, द-धं, भेन्भ हो गये और 
तब ड-द की छोड़ ये अन्य व्य्जन, प्राण-ब्वनि-युक्त हों गये; यथा--सस्त-> 
सरद>% सर द। एकं>एज़># एग, शुक> सुक> सुग>सुझ । 

संक्रान्ति-कालीन-मध्य-आर्य-भाषा के अध्ययन की सामग्री, मध्य-एशियां 
में, श्राथुनिक खोजे से प्रात हुई हैं । यर्दों अश्वपोप ( १००-२०० ई० ) के दो 
संस्कृत-नाठकों को खणग्डित-प्रतियाँ मिलो हैं। लूडर्स महोदय ने इनका सम्पादन 
किया दै। इन नाटकों में जिस प्राकुत का प्रयोग किया गया है, उससे इस 
सक्ान्ति-काल की भाषा का कुछ परिचय मिलता दै। इन नाटवों के श्रविस्क्त 
प्म्मपद! का प्राकृतन्सस्करण भी उलब्ब हुआ दै। सर आरेलस्टेन महोदय 
की खोजों के परिणाम-स्थरूप मध्य-णशिया के शान-शान राज्य के राजकीय-पत्र 
प्रात्त हुए हैं | इनकी भाषा तत्कालीन प्रात की एक शाखा है| निय नामक 
स्थान में इसकी अ्धिकाश सामग्री प्राप्त होने के कारण इस प्राकृत को निय- 
प्राकृतः के नाम से ऋभिद्वित किया गया हैं ! 

अश्वधोप के लाटको की प्राकृंत 

अश्वयोप के नाटकों में तीन पक्तार को प्राऊतों का प्रयोग हुआ दै--- 
(१) टुप्ट को भाषा, (२) गणिका एवं विदूषक की भाषा और (३) गोभम की 
भाषा | इन विभिन्न प्राउतों का स्वच्य श्रशोक के अमिलेखों में प्रयुक्त प्राकृतों 
जैसा दी है| सादित्यिकरचना होने के कारण इन पर संस्कृत वा प्रभाव पर्याति 
मात्रा में पड़ा दै। इनमे स्वस्मब्यग श्रघोप-सपर्श-व्यजन के स्पान पर सथोप- 
ब्यंजन के प्रयोग का केवल एक उदाहरण 'मुरद” (दसुग्त) मिलता है। इन 
नाटकों का रचना-काल ईसा की प्रथम '्थवा द्वितीय शताझदी माना जाता है । 

(टुए' के मुख में नाटककार ने जो भाषा रखी है, उसमें श्राचीन-मागघी 
की सभी विशेषताएँ ह। इसमें 'र? के स्थान पर 'लू? का प्रयोग क्या गया 
है, यथा--कालना < कारणाट, (पूं, स! के स्थान पर 'श! का व्यवद्वार 
हुआ है, यथा--किश्श दछ फिप्य ( <कप्य ) और आि/ एवं ओऔ का 
स्थान (एए नेग्रहण किया द। यथा-वुत्ध < बृत्त;; कलेस < बरोमि। 
प्राचीन-मागधी के समान इस प्राऊत में भी अहम! का प्रतिर्प आह! दे 
गया है और सम्बन्धकारक एक्‍्यचन वा रूप 'हो! प्रत्यय के योग से निष्पन 
हुआ है; यया--सक्‍्कर दो! < मकटत्य | 

गणिका ए़ विदृषक की घोली प्राचोन-शौरसेनी के सदश है] पालि से 
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इसको समानता स्पष्ट है | अतः इसमें हमें मध्य-देश की बोली के मध्य-कालीन 
स्वरूप के दशन होते हैं। 'ऋ!” के स्थान पर इसमें 'इ? आया है;यथा--हिद्येन 
« हृदयेन; पदान्त के अश के स्थ|न पर ओ'ः का प्रयोग हुआ है; यथा-- 
डुक्करा< दुष्कर:; न्यू! एवं ज्ञा! का पसर्ितन अ्ज?ः के रूप में हुआ है; 
यथा--हव्ञगन्तु < हन्यन्तु; ऑकतडज < अक्ृतज्ञ; व्यगः का व्य!; यथा- 
धारायतठ्वयों < धारयितव्यों तथा 'क्षु! का 'क्ख; यथा-पेक्खामि < 
प्रेज्नासि; सकखी < साक्षी, हो गया है | वर्तमान-कालिक-कृदन्त-प्रत्यय सास? 
का प्रयोग छुआ है; यथा--भुझ्लमानों, इत्यादि | इनके अतिरिक्त कुछ वित्तिन्न- 
प भी इस प्राक्ृत में मिलते हैं; यथा-तुबव < त्वमू (प्राचीन-ईरानी तुबम्‌ः) 

'इसस्स <% इसस्थ (> अस्य); कहि< # किम; करोथ (« कुरुथ) 

-भवाम्‌ < सवान; करिय (कृत्वा) । 

गोभम्‌ द्वारा प्रयुक्त प्राकृत को लूडर्स महोदय ने अर्धभागधी का 
प्राचीनरूप माना हैं। इसमें 'र? के स्थान पर लू? तथा अः” के स्थान पर 
-ए? आया है, परन्तु 'शूः का प्रयोग नहीं हुआ है। उदाहरण यह है--“भट्टि- 
दालके? < सत्‌ दारके | हि 
निय-प्राकृत 
सध्य-एशिया के, प्राचीन शान-शान राज्य में, खरोष्टी-लिपि में लिखे 

हुए, जो पत्र सर ऑरेल स्टेन की खोजों से प्रकाश में आए: हैं, वें ईसा की तीसरी 
शताब्दी के हैं। इनकी भाषा मूलतः भारत के उत्तर-पश्चिम-अश्वल की भापा 
है (जिसका परिचय अशोक के शाहबाज़गढी एवं मानसेरा अमिलेखों में मिलता 
है ) परन्तु पड़ोसी ईरानी, तुखारी, मंगोल आदि भापाओं से भी यह प्रभावित 
हुई है। प्राकृत-धम्मपद की भाषा का भी यही स्वरूप है। परन्तु साहित्यिक- 
रचना होने के कारण इसमें अधिक प्राचीन-रूप स्थान पा सके हैं | निय-पम्राकंत 
की कुछ मुख्य विशेषताएँ ये हैं। खरोष्टी-लिपि में लिखे जाने के कारण इसमें 
दीर्ध-खरों के स्थान पर हस्व-स्वर एवं संयुक्त-ब्यंजनों में से केवल एक व्यंजन 
.ही लिखा गया है। 


(१) तत्सम एवं अर्घ-तत्सम शब्दों में अबू अब? अविकृत हैं और 
“उनके स्थान पर “ए? ओर? का प्रयोग नहीं हुआ है; यथा--जय॑त्त, अवश < 
अवश्यम्‌ इत्याद | * 

(२) साधारणवया पदानन्‍्त, के >य,->वबा- ये>इ६ यथा--मुलि< 
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मूल्यम; अरोगि<आरोग्यम $ ममराइ<भावनायाम; उमदि<समादाय;+ 
भवइ<भावये;; एश्वरि<ऐश्वर्य इत्यादि | 

(३) 'ऋ? का प्रतिरूप प्रायः 'रि हो गया है, परन्तु कहीं-क्दी इसके 
स्थान पर आ! इ? 'उ? का प्रयोग भी हुआ है; बथा--क्रिन- करिड<झत; 
पहुदु<प्राद्भृत, प्रगटा<प्रकृत । 

(४) 'ए! प्राय, 'इ? द्वो गया है, यया छित्र<च्षेत्र; तिन<तेन; इमि< 
इमें; उवितो <उपेत्त, । 

(७) सस-मध्यगसर्श, ऊष्म एवं संघर्षी-व्यक्ञन बहुधा सघोष हो गए: 
हैं और कहीं कहीं उनका तिगेमाव हाकर अर! झ्रयवा “हू? ने उनका स्थान 
ले लिया है-यथा-यध<यथा; सदिइ<प्रन्तफि; त्वय<त्वचा; 
घम्मिहो< धार्मिक:; रोअनेड < रोगनीड, पढम< प्रथम, अवगज< 
अवकाश; दमक< दास, गोयरि<गोचरे ! 


(६) कह्दी-क्दी सोप-व्यज्ञन के स्थान पर अवोषज्यक्षन भो मिलता 
है। इसका कारण सम्मवत, यह दे कि 'शान-शान? की स्पानीय-बोली में सथोप- 
व्यज्ञनन ये | 2दादरण ये हैं--विरकु< विराग; समकत < समागत:; विकय 
<बिगाह्म; योकक्षेमस<योगक्ञेम:; किलने<ग्लान:, तरट<दण्ड,पोंग< 
भोग; परिप<वलि इत्यादि । 

पड़ोसी श्रनार्य-वोलियों के प्रमाव के कारण दी कहींक्ी अघोप-सर्श- 
ब्यज्ञनों फे स्थान पर सपोप-ज्यञ्ञनों का अयोग भी हो गया है; यथा देन<तेन; 
दनु <तनु, श्रीर सम्मवतः इसीकारण से कहीं-कई्ी प्राण-ध्यनि का लोप मी दरों 
गया द; यया गस<घास; सद<सथ; बृम < भूमि । 


(७) शू, प्‌, स? ये तीनो ऊप्म-व्यज्ञन यहाँ सुरक्षित रदे, परन्तु 
दल सिः के प्रयोग की और अधिक झुझाद पाया जाता दे। सवोप-ऊष्म*पनि 
ज्ञः भो प्रवुक्त हुई ६ | 

(८) 'दः कदी-कहों 'म! में परिवर्तित हो गया दै, यथा, सम <नावम; 
अमन <भावना, एम <एवम्‌ ; चिमर <चीवर | 

(६) पदान्त थ. के स्थान में श्रो! दो गया दे और ओ! मी प्रायः 
(3? में परिवर्तित हो गया दै--यथा, पनितों, पनितु<परश्डितः। कई-कर्दों 
अस्धए के स्थान पर ए? भी मिलवा- है; यया, से<स", तदें<सतः। परल्तु 
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अकारान्त-शब्दों के कर्ताकारक एकबचन के रूप में, विसर्ग का लोप हो गया है; 
यथा, सनुश<सनुष्यः । 

(१०) 'र? एज॑ लू? वाले संयुक्त-व्यज्ञन साधारणतया अविक्वत रहे; यथा, 
कर्तबो<कतेव्य; व्यप्न <व्यान्र; अल्प<अठ्प । 

(११) जिन संयुक्त-व्यज्ञनों में दूसरा व्यक्षन अनुनासिक था, वे भी प्रायः 
श्रविक्षत रहे; यथा, कष्णा<तृष्णा; पर्चु--अपने<आत्मने; अनति< 
आज्ञप्ति | 

(१२) जिन संयुक्त-व्यज्ञनों में पहिला व्यक्ञन अ्रनुनासिक तथा दूसरा 
सवोप-स्पश था, उनमें सघोपष-स्पश व्यज्ञन का अनुनासिक में तिरोभाव हो गया 
हैं; यथा, वननए< बनन्‍्चनाय; सन< भद; खन्न < खन्द | 

(१३) ऊप्म-्व्यश्जन-युक्त संयुक्त-व्यञ्ञनों में ये विकार हुए हँ-- 

श?>'पू यथा, पवक<श्रावक; सपु<श्सश्र। 

श्व>श्प; यथा, अश्पर अश्व (प्रा० इरानी ० अश्प); 

मिश्छु<भिक्षु के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी क्ः सुरक्षित है। 

ष्ट>ट (अथवा 5), यया; जेठ <ज्येष्ठ । 

श्चू, स्त्‌, स्प्‌ अविक्ृत रहे; यथा, पश्चा<पश्चात्‌ ; कश्वि<कश्चित्‌ : 
अस्ति<अस्ति, इत्यादि | हि 

कहीं-कहीं स्म>स्वू , यथा; स्वति<स्मति; अस्वि<अस्मिन्‌ । 

(१४) क्री), अ, तु, द्र), डे, न, श्र! अविकृत रहे; यथा,- 
क्रोधण; ग्रधति; त्रिहि<त्रिभिः, सद्र<भद्रगू; म्रति, भ्रत इत्यादि | त्वू! भी 
अविकृत है; यथा, व्यात्वा<ज्ञाखा; व्वय< त्वचा; छित्वन< छित्वान 

(१५) 'धू? के स्थान पर कहीं-कहीं सृ? अथवा "जग मिलता हैं; यथा,- 
मसु<सधु; असिसत्र<अधिसात्र | 

(१६) कर्मकारक एकत्रचन के रूप में “म? लुप्त हो गया है। कर्ता- 
कारक एकवचन का रूप भी कर्मकारक के रूप के समान हो गया है; केवल 
_तब्यः प्रत्यवान्त एवं कुछ अन्य विशेषणों के कर्ताकारक एकबचन में असू 
का ओर? हो गया है | कर्ता एवं कर्मकारक बहुवचन का रूप, सवनाम-अब्दों के 
साहश्य पर -४ प्रत्यव के योग से निष्पन्न हुआ है। करणकारक एकवचन में 

एज़” तथा बहुबचन में 'एढ्ि? (<एमि) प्त्ययों का प्रयोग हुआ है। अपादान 
एकबचन में अदें? (<अ-+-व) अथवा आदे! (<आत्‌+-तः), तथा वहुबचन 
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में 'एहिः चत्यय लगाए गये हैं | सम्बनन्ध-कारक एकबचन में अस! (< श्र 

स अथवा “अ्रस्य)) एव बहुबचन में अन”', अधिकरण एकब्रचन में प्रायः 
अम्मि), परन्तु वद्दी-कही 'ए” (<'ए”) और बहुवचन में--एपु? प्रस्यय का 
प्रयोग हुआ दे । 

द्विवचन केवल दो शब्द-खूपों में मिलता है। ये रुप हैं परदेम्यम्‌ 
और 'पदेयो' (<पादयोः) । ये रूप प्राचीन-भाषा से लिए हुए जान पड़ते हैं | 

(१७) निवनप्राइत में सर्वनामों के, निम्न-रूप उल्लेखनीय हैं-- अहु! 
(++ गरम), 'तुझओ? («८ लग”), मय? ( करण एव सम्ब० कारक ) 'ससः 
(कर्ता एवं सम्ब्र० कारक)? 'महि! ( ७ 'महाम”), 'त है? (८5 तुम्यम”), लुस्य? 
(+ तिब'- क्तांकारक में मी), “अ( स्‌ ) महु' (5 शअ्रस्माकम”), तु(स्‌) 
महुः (तुष्माकम), ते! (# तस्मिन) । 

(१८) समापिका (वा) कियाश्रों मे सामान्य-वर्तमान एप भविष्यत्‌, 
अनुज्ञा (त0शश्न076) वर्तमान एवं भविष्यत्‌ तथा वर्तमान (09॥96४४) के 
के रूप मिलते है | उदादरण ये हँं--- 

सामान्य-वरतंमान--लिखमि (८ लिखामि), होति (रू मभवति) वहून्ति, 
अयति (- भ्यते) । 

सामान्य-मर्विष्यतू--का रेप्य मि (करिप्यामि), करिप्यत्ति, कारेण्य न्ति | 

वर्तमान, अनुजा--होतु (*- मवतु), देज्यतु (- दीयताम,) । 

भविष्यत्‌ अनुज्ञा--अगछिशतु ( # आागब्लिष्यन्व), करिप्यतु -। 

वर्तमान-करेयसि करेयति (# ऊुर्यात्‌)! देयन्ति (+द्द्यू:) | 

क्मैबाच्य झूदन्तीय (ए5अए७ एग्तांटाफ़ोए) के भूवशालिकरूप 
नियमित रूप से मिलते हैं | इनमें अन्य पुरुष एक वचन के रूप में कोई प्रत्यय 
नहीं लगाया गया है, परन्तु बहुवचन के “अम्ति! प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और 
दूसरे रूपो में अस? घाठु के वर्तमान-काल के समान-पुरष एवं बचन का रूप 
'जोडा गया है। उदाहरण ये हैं--- 

उत्तम पुरुष ए० ब०--अगतांम (आंगतोस्मि), अ्रत्तेमि (श्रुतोस्मि) । 
मण पु० ए० ब०--इछनेसि? («कृतोत्ति)), दितेसि (८ द्त्तोसि)) आ० पु० 
ए.० ब०--किट (कृत), गिट (> शहदीतः) | 

उ० पु० छ० व०--करिदैस (८झृतास्म); श्रतम (श्रेतस्मी) | म० पु० 
० ब॒०--इच्छिदेथ ( +इच्छितः+स्प ) अ० पु० ब० व०--क्रितम्ति, 
गतम्ति, हुअम्ति | 
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अशोक के उत्तर-पश्चिम-प्रदेश के अभिलेखों की भाषा 
प्राकृत में भी त्वा? ग्रत्यव के स्थान पर 'त्वि? का प्रयोग हुआ है; ५ 
(+- भुत्वा), अप्र छिति (अप्रष्टा) । 

द्वितीय-पर्ब--साहित्यिक-पाकृते 

सामान्य-लक्षण 

मच्य-भारतीय-आर्य-भाषरा के संक्रान्ति-काल में ( ई० पू० २०० से २०० 
३० तक ) हम देख चुके हैँ कि स्वस्मध्यग-अधघोप-स्पर्श-व्यज्ञन, सघोष होने लगे 
थे | ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी में उच्चारण की इस प्रत्नत्ति में अभिनव परि- 
वर्तन प्रकट हुए, जिन्होंने मध्य-भारतीय-आरब-भाषा का रूप बहुत बदल दिया। 
ख्रमध्यग-सघोप-सपर्श-व्यक्षनों के उच्चारण में शिथिलता आ गई, जिससे ये 
ऊष्म-ध्वनि के समान बोले जाने लगे | यह स्थिति बहुत काल तक न बनी रही 
ओर कुछ समय पश्चात्‌ शिथिलतापूर्वक उच्चरित ये सथोप-व्यज्ञन-ध्वनियाँ 
लुप्त होने लगीं | इस परिवर्तन से भाषा का स्वरूप इतना परिवर्तित हो गया कि 
बह पिछले-पर्व की भापा से मिश्न प्रतीत होने लगी। मध्य-भारतीय-आग-भाषा 
के ह्वितीय-पर्व का यह सर्वप्रधान लक्षण है। निम्न उदादरणों से यह परिवर्तन-क्रम 
स्पष्ठ हो जाएगा । 

शुक>सुग >#सुरा >सुझ; मुख>मुघ>#मुघ्‌ >मुह; हित>हिंद >रर्हिदु > 
'हिआ; कथा >कथा>#कथा >कहा; अपर>अवर>#अवर>अझर | 

सघोप-स्पर्श-व्यज्ञनों के इस शिथिल ऊप्म-उच्चारण को प्रकट करने के 
लिए. लिपि में किसी नवीन चिह्न का प्रयोग न किया गया | इस प्रकार 'सुग़?, 
'हिंदुः इत्यादि रूप झुग? 'हिंद? ही लिखे जाते रहे | अतः लिखित-भाषा में यह 
परिवर्तन प्रकट न छुआ ओर उत्तर-कालीन-प्राकृत-बैयाकरणों ने समझ लिया 
कि अधघोपनसयश -व्यज्ञनों के घोषवत्‌ उच्चास्ण तथा सधोप-व्यज्ञनों के लोप की 
प्रक्रि| समकालीन हैं | ऊष्मवत्‌-उच्चारण की स्थिति से परिचित न होने के 
कारण वह भाषा के क्रमिक-विकास को न समझ सके | यही कारण है कि उन्होंने 
भाषा के घोपवत-उच्चास्णुमुक्तरूप को तथा संघोप-ब्यक्ञनों के लोप से परि- 
चर्तित सख्ख्प को एक ही कालक्रम में रखकर विभिन्न नामों से अभिष्ठित किया। 
चरिवतैन की प्रथम स्थिति में वर्तमान-भापा को उन्होंने 'शौरेसेनीः तथा अन्तिम- 
स्थिति में वर्तमान भापा को 'महाराष्ट्री! संज्ञा दी | परन्तु वास्तव में शौरेसेनी एवं 
महाराष्ट्री एक ही भाषा के आगे-पीछे के रूप हैं। इसका विवेचन आगे यथा- 
स्थान किया जायगा | 

ष्र 
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व्यज्ञन-स्वनियों में इस क्रान्तिल्कारो-परियर्तत के साथनसाथ गब्द एवं 
घातु-रुपों के सरलीकरण की प्रक्रिया भी प्रगतिशील रही | शब्द-रूप्री की भिन्न- 
ताएँ. बहुत-ऊुछ पग्रधमनपत्र में ही समाप्त हो चुकी था। द्विदीय-पव॑ मे अवशिष्ट 
रूप-मेद भी लुप्त हे गए. और सभी शब्दों के रूप अवारान्त शब्द के समाव 
निष्यक्ष होने लगे। वारकों वी सख्या भी कम हो गई सम्पदान एवं सम्बन्ध 
कारक के रूप समान हो गए | कर्ता एवं कम-कारक बहुचंचन का काम एक ही 
रूप से लिया जाने लगा। द्विवचन प्रथम-पर्व में ह्वी समाम दो चुका था। 
घातुरूपों में आत्मनेपद के टक्‍्के-ट्क्के रूप ही बच रहे और वह भी अपने 
मूल अर्थ को छोड़कर | लड, लिदू तथा विविघ-प्रकार के लुड_रूप समाप्त दो 
गए । कारक एवं क्रिया वा सम्बन्ध प्रकट करने के लिए संज्ञा-शब्द के साथ कार- 
वाव्यय एवं कदन्त-रूूपों के प्रयोग की प्रश्ंत्ति चल पड़ी | इसप्रदार 'रामाय 
दृत्तम! न कहकर 'रामाय कए (कूल) दत्तमः अ्रथवा 'रामस्स कए दत्तम! 
तथा 'रामस्य ग्ृहम न कहकर 'राभस्स केरक ( कार्यक ) धरम? कटा जाने 
लगा | यददी कारकाब्यय श्रागे चलकर ग्राधुनिव-भारतीय-आर्स भाषा में अनुसर्ग या 
धरसर्ग बने | इसप्रकार मास्तीय-आर्य-मापा विश्लेपशात्मक (&799000) बनने 
लगी। मष्य-वाल के द्वितीय-प्ब तक आवे-थाने प्राचीन-भारतीय-झआर्य भाषा की 
शब्द ए़ घाट-रूपी की विविधता एवं सम्पन्नता समाप्नप्राय हो गई | परन्तुशय भी 
भाषा का रुप इस सीमा तक नदीं बदला कि जन-जामान्य के लिए. संम्भकृत सर्बथा 
दुर्बाध हो जाए; । संस्कृत-नाटकी में विविध-प्राकृतो के प्रयोग को प्रथा से प्रतीत 
होता दै कि संस्कृत, जन-सामान्य के लिए, अमी मी बहुत-कुछ बोघगम्य थी । 

जिसप्रकार प्राचोन-मारतीय-श्रार्यन्भापा को साधारणतया '“सस्कृतँ 
कद दिया जाता है, उसीप्रतार भअष्य-भारतोय-आर्य-माषा के लिए “प्राकृतः 
शब्द वा व्यवहार जिया जाता दे। पध्राऊत! शब्द की ब्वुध्त्ति प्रकृति! 
( जनस्सावासरण ) में ६, अतः प्राकुतः का श्र्थ हुआ जनन्साघासण की 
सापा । शिष्ट समाज वी भापा--सस्त--से भेद प्रकंड वरने के लिए 
जन-सामान्य की भाषा को प्राकृत? सज्ञा दी गई। उत्तग्वालीन-प्राऊृत-वैयाकरुण 
धपालि! से परिचित न थे और अशोक के अमिलेगली तथा अन्य-्यमिलेखों की 
भाषा भी उनके सामने ने थी | अतः उन्होंने इन पर विचार ने क्या | संस्कृत- 
नाटकों में प्रयुक्त तथा कुछ काव्य प्रत्थों एवं बैनों के धार्मिकअथों मे ब्यवहुत 
भाहइत पर हो इन वैयाकरणों ने विचार क्या | अतः प्राकृत” शब्द जैन-आगमों 
की ओआर्पी! अथवा अर्थमागघी” तथा अन्य-साहित्यिक-रचनाओो को 'मागधीः, 
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'शौरसेनी' 'महाराष्ट्री तथा 'पैशाचीः बोलियों के अर्थ में रूह हो गया | मध्य- 
भारतीय-आर्य-माषा के द्वितीय-पर्व के अध्ययन की सामग्री हमें इन्हीं साहित्यिक 
एवं धार्मिकाआंथों में उपलब्ध होती है । 

प्राकृत-वैयाकरणों में सबसे पहिला नाम वररुचि का आता है | वररुचि 
ने आाकृत? के चार भेद किए--महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरतेनी । जैन- 
आचार्य हेमचन्द्र ( १२ वीं शताब्दी ) ने आर्पी? (अर्थमागवी) एवं 'शूलिका- 
पैशाचिकः पर भी विचार किया है । प्राकृत-बेयाकरणों ने जिस भाषा का 
विवेचन किया है वह लोक-भापा पर आधारित अवश्य थी, परन्तु संस्कृत के 
आदर्श पर चलकर कालान्तर में फेवल साहित्यिक-रचनाश्रों की भापा रह गई 
थी | इस रूप में, ग्राकृतों का प्रयोग संस्कृत नाटककार, तेरहवीं शताब्दि तक करते 

रहे | इन प्राकृतों की अनेक शाखाएँ रही होंगी, परन्तु उनमें कोई साहित्यिक- 
रचना न होने के कारण, आज उनका पूरा परिचय नहों मिलता | केवल यत्र- 
तत्र त्रिखरे हुए कुछ विशिष्ट शब्दरूपों से इसका अनुमान-मात्र किया जा सकता 
है | यहाँ पर हम प्राकुत-वैयाकरणों द्वारा उल्लिखित साहित्यिक-प्राकृतों की प्रमुख 
विशेषताओं का उल्लेख करेंगे | 
शारेसेनी 

शौरेसेनी-प्राकत मूलतः शरसेन-प्रदेश ( मथुरा ) की भाषा थो। 
संस्कृव-नाठकों में स्री-पात्र और विदूषक इसका प्रयोग करते हैं | मध्य-देश की 
भाषा होने के कारण यह संस्कृत के बहुत समीप रही ओर इस पर संस्कृत का 
निरन्तर प्रभाव पड़ता रहा | शौरेसेनी प्राकृत की निजी विशेषताएँ निम्नलिखित 
६... 

(१ ) खर-मध्यग द्‌, घ? (मूल तथा तू, थ? के पर्वर्तित-रूप-दोनों 
प्रकार के) सुरक्षित हैं । यथा, आगतः>आवदो; कधथ्यत्‌>कथेदु; कृत >कद- 
किद्‌ 

(२) ज्ष>क्ख; यथा--कुक्षि >कुक्खि; इच्त>इक्खु | 

(३) संयुक्त-व्यझनों में से एक का तिरोभाव कर पू्ववर्ती-त्वर कों दीघ 
करने की प्रन्नंत्ति शौरसेनी में अधिक नहीं मिलती ! 

(४ ) विधि प्रकार (०/57ए८) के रुप संस्कृत के समान बनते हैं, 

महाराष्ट्र एवं अर्ध-मागधी के समान इनमें--एज? ग्रत्यव नहीं लगता। 
यथा--शौ ० बह ( मदह्य० एवं श्र० मा० वट्ट ज्ल)<वतेत। 
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(५ ) “य! अत्यय का प्रविर्ष शौरेसेनी में --ईशर!--छो जाता है, 
यथा--पुच्छीअदि< प्र*्छ यति; यमीझदि <गस्यति । 
मागघी > हि 
मागघी मूलतः मगध वी भाषा &। सम्कृत-नाटकों में निम्न-श्रेणी 
के पात्र मशगधी-प्राकृत बोलते हैं । प्राच्य-्देश की लोक-भाषा होने के वासण यह 
बर्ण-विक्रार दत्यादि में अन्य लोक-भाषाओं से बहुत आ्रंगे रद्दी। इसकी प्रमुख 
विशेषताएँ: निम्नलिखित हैं-- हे 
(१) मागधी में “र? ध्वनि का सर्वथा अमाव है| “र! के स्थान पर सर्वत्र 
लू? पाया जाता है। यया राजा>ल्लाजा, पुरुप:>पुलिशे ( शौ० पुरिसी। ), 
समर>शमल । 
(२) 'स्‌! “पु? के स्थान पर “शू! का प्रयोग सांगधी की एक प्रघान 
पिशेषता है; यथा - शुप्क>शुश्फ; समर>शमल | 
(३) जू>यू तथा मू>व्द यया जानाति>याणादि; जनपद 
चणबद, जाय॑ते>यायदे, कटिति> यहति | 
शः 
(४) यू, ज॑, वे >य्य, यया- अद्य>अय्य,आारय >अय्यं, अजु न> 
अय्युण, कार्य >कण्य । 
(४) सयू , न्यू, श., ब्जू>स्त्‌ड यया-पुण्य>पुरुणभ; अन्य> 
अण्य; राज्ष:>लब्मो; अज्जलि> अच्यलि | 
(६) जिन सयुक्त-व्यज्जनों में प्रथम-व्यज्ञन ऊप्म होता है, उनमें घर्णन- 
विकार के श्रतिरिक्त समीकरण आदि अन्य परिवर्तन नहीं होते; यया- शुप्क> 
अगुश्क; स्व > दृश्त | 
(७) ज्छ>शच; यथा - गच्छ > गरच; प्रच्छ>पुर्च । 
(८०) क्ष>एक; यथा- पक्त>परक, भ्रेक्षते>प्रेश्कदि । 
(६) शौरसेनी के समान मागधी में भी स्वस्मध्यग 'दू* सुरक्षित रहा; 
यथा - भविष्यति>भविश्शदि । 
(१०) क्तोकारक एक बचन का प्रत्यय थ्र/>एए, यथा-स:>शे 
इत्यादि | है 
प्राकृत वेयाक्रणों ने मागबी की छुड विकृतियों तथा विमापाओं का 
उल्लेस किया दै। चास्डाली, तथा शावरी मागघी की विक्ृतियाँ है और 


शाकारि! इसकी विमाषा प्रतीत होती हं। 'शाकारी? - मागधी की विशेषताएँ 
ये हैं-- 
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(१) “चू! के स्थान में ब्चू', यथा -स्चिष्ठ <#चिब्ठ< तिष्ठ । 

(२) सम्बन्धकारक एकवचन में हा (आह ) प्रत्यय; वथा-- 
चालुदताह< चारुद्त्तस्य | 

(२) अधिकरण एकवचन में आहिं? प्रत्यय; यथा-पवहरणाहिं< 
प्रवहणे । 


अर्थ-मागघी 

अधे-मागधी काशी-कोशल प्रदेश की भाषा थी। जैन आचायों ने 
इस भापा में शास्त्रों की रचना की। वह इसको आर्पी? कहते थे और आदि- 
भाषा मानते थे । संल्कृत-नाटकों में भी अर्थ-मागधी का प्रयोग होता था। मध्य- 
एशिया से आत अश्वघोप के संस्कृत-नाटक 'शारिपुत्रपकरण” में अ्र्ध-मागधी का 
व्यवद्यर हुआ है। 

अर्धे-मागधी में, शौरसेनी एवं मागधी, दोनों के, लक्षण मिलते है | इसमें 
“९ एवं लू? दोनों ही ध्वनियाँ विद्यमान हैं और प्रथमा एकबचन का रूप एका- 
रान्त ( मागधी के समान ) तथा ओकारान्त ( शौरसेनी के समान ), दोनों 
प्रकार का, उपलब्ध होता है ।शू? तथा “पू? के स्थान पर इसमें “स्‌ हो गया है 
और दम? का अतिरूप “स? मिलता है; यथा लोकस्मिन्‌ >लोकमिंद>लोयंसि; 
तस्मिन>तंसि । अर्घ-मागधी की एक प्रमुख विशेषता यह है कि स्वर्मध्यग 
लुप्त स्पर्श-ब्यण्जनों का स्थान यू? ध्वनि ले लेती हैं| इसको “य- श्रुति” कहते 
हैं | उदाहरण थे हैं--सागर>सायर; स्थित>ठिय; कृत>कय ( हिंदी 
(क्षया? ) | कहीं-कहीं स्वस्मध्यग सघोष-स्पर्श-ब्यज्जन भी सुरक्षित हैं; यथा - 
लोगं॑सि<लोकस्मसिन्‌ | - स्सः- के स्थान पर यहाँ प्रायः “-सू - ? रह गया 
है श्रीर पूर्ववर्ती स्वर दीर्घर हो गया है; यथा--बास<वस्स<वर्पे। अन्य 
प्राकृतों की अपेक्षा अर्ध-मागधी में दन्त्य-व्यंजनों के मूर्धन्यादिश (छा्जवो- 
8०६०7) की प्रवृत्ति बहुत अधिक है । संस्कृत के पूर्वकालिक-क्रिया के अत्यय 
- त्वा? एवं - त्वः अर्धमागधी में - सत्ता? एवं -'बा? के रूप में सुरक्षित 
रहे | 'तुमुन्नन्तः शब्दों का व्यवहार अधधमागधी में पूर्व-कालिक-क्रिया के समान 
किया गया; यथा काउँ<कुम्‌ का प्रयोग झत्वा? के स्थान पर हुआ है। 

जैन-आचार्यों ने महाराष्ट्री तथा शौरसेनी में भी शासत्र-रचना की | 
परन्तु उनकी मापा अर्ध-मागधी से बहुत प्रभावित रही | अतः इनको जैन-महा- 
राष्ट्री एवं जैन-शीरतेनी कहा गया। 


ः 


१६८ हिम्दी भाषा का उद्गम और पिकास 


महाराष्ट्र 

साहित्यिक पराकुृतों में मदहदाराष्ट्री-्म्रकत सर्वाधिक विकसित हैं । प्राहंत- 
पैयाकरणों ने इसबो आदर्श प्राकृत माना हे श्रौर सबसे पदिलि उन्होंने इसीशा 
विवेचन किया और तय अन्य-प्राकृततों बी विशेषताएँ, बताई हैं। संध्कृत-नाटकों 
में प्रारुृदनय-स्यना प्रायः मदाराष्ट्री में छी हुई दे। महाराष्ट्री-परकृत में महा- 
काम्य एवं खण्डकाब्यों की रचनाएँ, उपलब्ध होती हैं। 'सेजुबरम्घ! (रावशुवई 
छथवा दशमुद्द बदों) तथा 'गउडबह्दों! काव्य मदाराष्ड्री में हैं तथा दाल की 'गाथा 
सत्तसई/ की भाषा भी मद्गाराष्ट्रो-प्राकृत है । 

मदाराष्ट्रीपारुत की सर्वप्रमुस विशेषता यद है कि इसमें सवस्मप्यग- 
स्पर्श-यजनों का लोप दो गया हैं | इसप्रकार स्वस्मध्यग कू, पे, प्‌; गे, दूं, ४, « 
पूर्णवया लुत द्वो गए हैं श्री: ख्‌, थ्‌, फू, घू, घू। भू के स्थान पर केवल ग्राण- 
ध्वनि “£! बच रही है। अतः प्राकंव>पाउश; प्राभव>पाहुड, कथयति> 
कहेइ्ट रूप महाराष्ट्र म मिलते हैं। यह मध्यन्मारतीय-आय-भाषा के द्विवीय- 
पे के विकास दी चस्मावस्था दे | शौरसेनी एवं महदाराष्ट्री प्राकृत में प्रमुख 
मिक्षता इसी परिवर्तन में है। श्रन्यथा मद्दाराष्ट्रीन्माइुव शौरसेनो से बहुत 
श्रधिक्त साम्य रखती हैं। निस्‍्सन्‍्देद मद्ााप्छ्रीप्राइत आधुनिक-मराठी का पृर्वरूप 
है और शीरमेनी से साहश्य होने के श्रतिरिक्त इसमे आधुनिक मराठी के शब्द- 
रूपों के पृव-रूप भी विद्यमान दै। शौरोनी एवे महायप्ट्री मे ्वस्मध्यग 
व्यज़नों के बिपय मे इस मिकन्नता का बारण यह भी हो सकता है कि किसी 
प्रदेश वी भाषा में अ्रन्य-प्रदेशं की भाषायों की अपेक्षा परिर्तन की गति 
अधिक तीए भी दोती है। सभव है महाराप्ट्री में शौसमेनी की अपेक्षा पररिवर्भत 
अधिक तीजत्र गति से होता रहा दो । परन्तु इन सत्र समस्याओं का विवेचन कर 
श्री मनमोदन घोष इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि वास्तव में मद्शप्ट्री-्प्राकृत 
औस्तमी का विदर्तित रूप है | इन दोईें भ्राऊतों मे पदिलें स्थानगत भेद न 
होकर कालंगत भेद था। दसकेबाद मद्ाराष्ट्री-्प्ाकृत दक्षिण मे पॉची और काब्य- 
पष्ठा बन गई।| वहाँ यह स्थानीय लोकन्भापा से भी प्रभावित हुई, लिसके 
वारणु द॒ने अनेक मराठी-रूप अपना लिए, | दक्तिणु से यद भाषा उत्तर-भास्त 
में सादित्विक-भाषा के रूप भे लोटी और इसको धन्य प्राइतों के चीच आदर 
का स्थान प्राप्त हुआ | इसप्रकार भद्गाराष्ट्रीव्पाफ़व शौरसेनी-आाकृत का दी विक- 
सित-रूप है और शोरमेनी-भान एस शौरसेनी-अपम्रश के बीच की स्थिति की 
यरिचायिका ह। महाराष्ट्रीन्मा ऊत की अन्य विशेषनाएँ निम्न-लिछित है--- 
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(१) इसमें कही-कहीं ऊष्म-व्यक्ञन-ध्वनि के स्थान पर “ह? हो गया है; 
यथा, पापाण >पाहाण; अनुदिवसं>अलुदिअहं (इस उदाहरण में 'दः का 
लोप इसलिए नहीं हुआ कि अनु? एवं (दिवस! अलग-अलग शब्द हैं; अतः 
स्वस्मध्यय न समझता गया ) | ५ 

(२) अपादान एकवचन में ,साधारणतया--अहि? प्रत्यय लगता है; 
यथा, दूराहि (>दरात )। 

(३) अधिकरण एकबचन के रूप ---म्मि! अथवा ---४? के योग से 
चनते हैं; यथा, लोए अ्रथवा लोअस्सि< लोकस्मिन । 

(४) 'कृ? धातु के रूप वैदिक-भापा के समान निष्पन्न होते हैं; यथा, 
कुणइ<कृणोति ( वे० ) | 

(५) 'आत्सन? का पतिरूप, महाराष्ट्री-प्राकृत में 'अप्प? छुआ है (शौ०, 
मा० “अच्त?) | 

(६) क्रिया के कमवाच्य का--वू! अत्यय>--इ्ज्जः; यथा, पृच्छयते 
>पुच्छिज्जइ; गम्यते>गिज्ञइ । 

(७) पूर्वकालिक-क्रिया का रूप 'ऊण? पत्यय के योग से बनता है; यथा, 
पुच्छिऊण ( सं० प्रष्ठा' )। 
पैशाची-- 

... पैशाची प्राकृत की कोई साहित्विक-रचना सुरक्षित नहीं रद सकी है। 
दा जाता है कि शुणाब्य को इहत्कथा? ( वडडकहा ) मूलतः पेशाची में लिखी 
गई थी, परन्तु इहत्कथा? का पैशाची-प/ठ लुप्त हो गया है। प्राकृत-वैयाकरणों 
ने पैशाची की प्रमुख विशेपताएँ: ये बताई हैं--- ह 
( १) सधोप-व्यज्ञनों के स्थान पर समान अधघोप-ध्यक्षनों का प्रयोग; 
, यथा, सनगर>नकर; राजा>राच | - 

(२) पैशाची की दूसरी विशेषता यह बताई गई है. कि इसमें स्वर- 

मध्यग-स्वर्श-ब्यद्धनों का लोर नहीं होता । 


हे न कै 
चांथा अध्याय 


ततीय-पर्ब---अपम्र श्‌ 


मध्य-भारतीय-आर्य-भाषा के विकास के अतिम सोभन को “अ्रपप्नश! 
नाम से अ्भिद्दित किया जाता है। 'अपश्रश?! म० भा० आ० भाषा ओ्रौर आधु- 
निक-आयवै-भाषाओं ( दिन्दी, बंगला, मराठी, गुजराती आदि ) के बीच की कड़ी 
£ | प्रत्येक आ० भा० शआर्य-भाषा को 'अपम्रश” की स्थिति पार करनी पड़ी है | 
अपभ्रश? शब्द विभिन्न अथथों में मद्ामाष्यकार पतञ्नलि ( ईसा पूर्व दूसरी शती ) 
के समय से प्रयुक्त मिलता है। इस शब्द के इतिहास पर सक्षेत में विचार करना 
यहाँ श्रठ्गत न होगा, क्योंकि उससे अपश्रश के काल-निर्णय में सद्दायता 
मिलेगी | 


कि 
० अपभ्रश! शब्द का प्रयोग 


ड् 


महाभाष्यकार पतञ्जलि ने लिखा है 'भूयांसोडपशब्दा;, अल्पीयांस: 
शब्दा इति | एकैफस्य हि शब्दस्य वहचोडपश्रशा: तदू यथा-गौरित्यस्य 
शब्दस्य यावरो' 'गोणी? 'गोता? गोपोतलिके/ त्यादयों बहवीडपश्चंशाः । 
(“अपशब्द बहुत हैं?, शब्द श्रल्प हैं । एक-एक शब्द के बहुत से अपभ्रश हैं, जैसे 
गो! शब्द के गाबी” 'गोणीः गोता' 'गोपोतलिका' इत्यादि । ) डिब्द! से 
आचाय पतञ्जलि का श्र्थ 'पाखिनीय” व्याकस्ण के सिद्ध शब्द से है और 'झप- 
अश' का प्रयोग उन्होंने अपशब्दः के समानार्यक के रूप मे किया है। गो! 
शब्द के जो अ्पश्रश” रुप श्ाचार्य ने बताएं हैं, उनमें से गावी? गोणी! 
गोता' को यदि गो? शब्द के ध्वनि-व्रिकार मान भी लें, तय भी गोपीठलिका! 
को किसी प्रक/र “गो? का घ्वनि-वरिकार नहीं कद्दा जा सकता | यद शब्द तत्कालीन 
विभाषाओशों के होने चाहिए । इनमें से कुछ शब्द श्वेताम्पर जैन-म्ंथों की अध्ध- 
मागघी में मिल जाते है, तथा कुछ को प्राहत-वैयाकरण चण्ड एव देमचद्ध ने 
महाराष्ट्री-प्राकृत के शब्द कहा है | इससे स्पष्ट है कि महाभाष्यकार ने अपम्रश” 
शब्द का प्रयोग किसी भाषा विशेष के अर्थ में नहीं किया है, अपितु अपाणि- 
नीय! अछापु शब्द के अर्थ में किया है | 
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ईसा की छटी शताब्दी में प्राकृत-वेयाकरण चरड ने अपने अंथ 'प्राकृत- 
लक्षणम” (३६३७) में अपभ्रंश” शब्द का प्रयोग भाषा के अर्थ में किया हैं । 
इसी शती में, बलभी के राजा द्वितीय धरसेन को, एक ताम्रपत्र में 'ससस्‍्क्ृत-प्राकृ- 
तापश्रंश भापात्रय ग्रतिवरद्ध-प्रवन्ध-रचना-निपुणान्तःक रण» कहा गया 
है। आचार्य भामद ने अपने 'काव्यालंकार? अंथ में संस्कृत एवं ग्राकृत के साथः 
अपभ्रंश को रखा - है ( संस्कृत प्राकृतें चान्यद्पश्रश इति त्रिधा? काव्याल॑० 
१-२६ ) और आचाये चण्डी ने “काव्यादर्श? में अपम्रंश को आभीरादिगिरः 
( आभीर आदि की भाषा ) कहा है| इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि ईसा की छुठीं: 
शताब्दि तक “अपम्रंश”? शब्द किसी भाषा के लिए प्रयुक्त होने लगा था और यह 
भाषा आ्राभीए आदि जातियों में बोली जाती थी | 

ईसा की नवीं शताब्दी में आचार्य रुद्रट ने संस्कृत एवं प्राकृत के साथः 
अपभ्रंश” का उल्लेख करते हुए. देशभेद से इसके अनेक भेद व्दे हैं। इससे. 
अपभ्रंश के विस्तार का पता चलता है| ईसा की ग्यारहवीं शती में प्राकृत-वैया- 
करण पुरुषोत्तम ने अपभ्रंश! को शिष्टनवर्ग की मापा स्वीकार किया और बारहवीं 
शती में आचार्य हेमचन्द्र ने अपमभ्रंश” का व्याकरण लिखा | इसप्रकार ईसाः 
पूर्व द्वितीय शत्ती से अपभ्रंश? शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न कालों में “अपशब्द? 
(विभापा), 'लोकभापा? 'शिष्ट एवं साहित्यिक-मापा? के श्रथों में किया गया । 


अपभ्र श-काल 

अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण भरत के नाव्य शात्र (३०० इई०)' 
में मिलते है । भरत ने आभीरोक्ति” का उल्लेख किया है और इसको उकार 
बहुला बताकर इसके कुछ उदाहरण भी दिये हैं; यथा, 'मोरुह््तउ नन्नन्तउ! 
इत्यादि | दश्डी के इस कथन से कि काव्य में आमभीरादि! की भाषा अपम्रंश 
कही जाती हैं, यह अनुमान लग जाता है कि भरत की उकार-बहुला आभीरोक्ति 
अ्रपश्रंश” रही होगी ओर भरत ने जो उदाहरण इस उकार बहुला आभीरोक्ति 
के दिए हैं उनमें णेइ, शित्च, जोस्ह्ड आदि शब्द हूँ भी ठेठ अपम्रंश के | 
परन्तु भरत के इन उदाहरणों में प्राकृत-प्रभाव इतना अधिक है कि इनको 
विशुद्ध-अपभरंश के उदाहरण नहीं माना जा सकता। हाँ, अपभ्रंश को जन्म 
देने वाली प्रद्गत्तियों के बीज यहाँ अवश्य देखे जा सकते हैं। 

महाकवि कालिदास के 'विक्रमोर्वशीय” नाटक के चंतुर्थ-अंक में अपभ्रंश 
के कुछ दोहे मिलते हैं । इनकी प्रामाणिकता के विषय में विद्वान एकमत नहीं. 
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हूं | याकोदी, एस० पी० पण्डित आदि विद्वान्‌ इनको प्रद्षित मानते हैं, परन्तु 
डा० ए० एन ० उपाध्ये एव डा० ग० वा० तगारे इनको प्रामाणिक मानते ह्ठ। 
यदि ये पद्म प्रामाणिक्र मान लिये जाएँ, तो अ्पर््नंश वा प्रास्म्म काल ईसा की 
पाँचवी शती में माना जा सकता है। परन्तु इन विवाद-ग्रल्त पद्तयों को लेकर कोई 
निश्चय करना ठीक न द्ोगा | 
ईसा की छूठों शी में बल्लभी के राजा घरतेन के त्ताम पत्र के उल्लेख 
एव सस्कृत-आालंकारियों के कथनों से स्पष्ट है कि उस समय तक 'अपमभ्रश! 
मापा जन-मापा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी ओऔ्लोर उसमे साहित्य रचना की 
और भी विद्वानों की ग्रशचि होने लगी थी । दससे अपभ्श का प्रारम्म निशचय- 
पूर्वक्त ६०० ई० क्या जा सकता है । इसा की छुटों शताब्दी से अपभ्रश में काय्य- 
रचनाएँ: प्राप्त होने लगा और पन्द्रहवी-सोलहवी शती तक द्वोती रहीं परन्तु ईसा 
नी बारदवी धंसी के अंत तक अपमभ्र श लोक-मापा न रहकर साहित्यस्दद भाषा 
बने चुकी थी | आचार्य टेमचन्द्र ( १२ वीं शती का उत्तराध॑ ) ने अपश्रंश और 
प्राम्यन्सापा में भेद्‌ किया है। दससे स्पष्ट हैं कि उनके समय में अपश्रश बोल- 
चाल की भाषा न रद गई थी । देमचन्द्र का श्रपश्रश्न-ब्याक्रण लिखना द्वी यह 
ठिद्ध करता है कि उनके समय तक भ्ोलचाल की भाषा शअ्रपश्रश की छोड़ शांगे 
बढ़ चली थी। 5सा की तरहवीं शती से तो आ० भा० आरय-भाषाओं के प्रारभिक 
साहित्यिक अंथ मिलने लगते है | इसप्रकार बारदबी शवाब्दोी तकदी श्रपश्रश वा 
काल मानना ठीक दोगा। अ्रन' अग्श्रश मापा म० भा० आ० भाषा का 


आअतिम चरण हू शोर ६००-१२०० ई० तक यह भाषा लोक-भापा के पद पर 
शझासीन रहो | ' 


अपभ्रश का पिस्ता क्षेत्र 

भरत ने नाव्यशाम्र? में उद्रबहला भाषा वा अथोग हिमवत, सिन्धु- 
सौवीर और इनके आशित देशों के लोगो के लिये करने का आदेश दिया दै। 
इससे विदित दोता है कि भरत के समय तक भापा में अ्रपश्नश को विशेषताएँ: 
भरत के उत्तरपश्चिमां प्रदेशों में प्रकट हुई थी | ईसा की दसवी शवाब्दी मे 
राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य-मीमासा! में अपभ्रश का सिस्तारन्तेद सकल 
नमंस्भूमि, टक्क ओर मादानक बताया है। मस्भूमि से राजशेखर का तान्प्स 
राजस्थान से रदा होगा | टक्क-प्रदेश की सट्यिति विद्वानों ने बिपाशा और सिन्ध 
लदी के बीच मानी है | भादानक की स्थिति के विपय में विद्वानों में मतभेद टै । 


अपभ्र श ५ १२१३ 


टक्क के साथ इसका उल्लेख होने से विद्वानों ने अनुमान किया है कि यह भी 
उसके आस पास का ही कोई प्रदेश रहा होगा | एन० एल० दे० महाशव मादा- 
नक को भागलपुर से £ मील दक्षिण में स्थित 'भद्रिया? स्थान बताते है । परल्तु 
भादानक की स्थिति पश्चिमोत्तर भारत में ही अधिक संगत जान पड़ती है | इस 
प्रकार राजशेखर के समय तक अपम्रंश का विस्तार राजपूताना और पंजात्न तक हो 
चुका था । अपश्नंश का जो साहित्य आज उपलब्ध है उसका रचना-स्थान, राजस्थान, 
गुजरात, पश्चिमोत्तर-भारत, बुंदेलखंड, बंगाल और दक्षिण में मान्यखेट तक विस्तृत 
प्रतीत होता है | इससे विदित होता है कि ग्यारहवीं शताब्दी तक अ्रपश्रंश का प्रसार 
समस्त उत्तर भारत और दक्षिण तक में हो गया था । अपमश्रंश इस विस्तृत प्रदेश 
की जनमभापरा थी, यह तो निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता, परन्चु इन प्रदेशों को 
भापाओं पर अपभ्रंश और अपभ्रंश पर इन मदेशों की भापाश्रों का प्रभाव 
अवश्य पड़ा होगा, यह असंदिग्ध है ! 


अपभ्र श की विभापए--- 


अपभ्रश का जो साहित्य मिलता है, उसमें भाषगत-मेद बहुत कम हैं| 
यह समस्त-साहित्व एक ही परिनिष्ठित-भापा का हैं। परन्तु वयाकरणो ने ओर, 
वविशेषत॒या, उत्तरकालीन-वैयाकरणों ने अ्रपश्नंश के देश-मेद से अनेक भेद बताये 
हैं | ग्यारहवीं शती में नमिसाधु ने अ्रपश्रंश के तीन भेंद ग्रिनाए---उपनागर, 
आमीर और ग्राम्य | परवर्ती-वैयाकरणों ने इन्हीं तीन भेदों को नागर, उपनागर 
और. ब्राचड संज्ञा दी। सत्रहवीं शी में मार्कण्डेय ने अ्रपश्नश के २७ भेद 
अताए | वाघ्तव में एक साथा की अनेक विभाषाएं होना कोई आश्वयंजनक बात 
नहीं हैं। स्थानीय-प्रभाव के कारण भापरा का रूप भिन्न-भिन्न स्थानों पर कुछ न 
कुछ भिन्न होता दी हैं । अतः अपभ्रश के भी देशंगत अनेक भेद रहे होंगे 
परन्तु अपम्रंश-साहित्य का विक्रास मालवा-गुजरात-राजस्थान में हुआ। अतः इस 
अदेश की अपभ्रश तत्कालीन साहित्विक-भाषा बन गई शरीर बंगाल एव दातुण 
तक में इस भाषा में साहित्य-रचना हुई | यही कारण है कि अपभ्र श-साहित्व मं 
एक ही परिनिष्ठित-अ्रपश्न शा मिलती है | परन्तु उसमें स्थानीय रूपों को कुछ न॑ 
कुछ झन्रक दो मिल दी जाती दे | 


झपश्रश और आभीर जाति 
अ्पश्न शा के साथ आभीर जाति का सम्बन्ध जोड़ा जाता है| अतः 
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अपभ्रश के विकास एव प्रसार की समझने के लिये दस जाति के इंविद्ात पर 
दृशष्टिपात करना बहुत वद्घाथक होगा ! 

शाभीर जाति का उल्लेस से पहले मद्ाभारत मे मिलता है। महा- 
भारत में एक स्थान पर उनको सिन्धु के पश्चिम में रहनेवाली जाति कहां गया ' 
है, दूसरे स्थान में उनको द्रोण के 'मुपर्य-स्यूह! में याद्धाओं की पंक्ति मे र्पा गया 
है, तीसरे स्थल पर उनके द्वारा पचनद में द्वास्का से कृष्ण की विधवाशों को 
लेकर लोटते हुए. अर्जुन पर श्राकमण करते हुए, बवलाया गया है और चौथे 
स्थल पर उनका उल्लेख गज़यूय-यत्ञ के प्रसग में हुआ दे यदाँ वद 'शट्ट? बताये 
गये हैं | मद्ाभारत के इन उल्लेखों से इतना तो स्पष्ट है कि आमीर-जाति एस्वी 
सन्‌ के आसपास की शी में परिचमोत्तर भारत में शरस गई थी | 

काठियावाड़ में सैंद! नामक स्थान में रुद्रदामम का एक अ्रभिलेख 
मिला है। इसका समय १६१ ई० माना जाता हैं। इसमें आमीर सेनापति 
र्द्रभूति के दान का उल्लेख दै। एन्योवेन के नासिक अमिलेख (३०० ई० ) 
में ईश्वरसेन नामक आओमीर राजा की ओर सकेत देँ। समृद्रगुतत के गयाग 
स्तंभ लेख में (३६० ई०) शथ्रामीरों का आविपत्य गुप्त-साम्राज्य की सीमा 
पर मालवा, गुजरात, राजस्थान थ्राद्रि में बताया गया दै। इन उह्लेखों से 
आमीरो के प्रातर एवं अधिकार-विस्तार पर प्रकाश पड़ता है। धीरे-धीरे 
यह जाति मध्य-मास्त एव पूर्वीअ्रदेशों में भी फैल गई ओर इसका प्रभुल मी 
बढ़ता गया | दनम उद्च-वर्ग के लोग छतत्रिय-वैश्य वर्ग में मिला लिए गए: श्र 
शेष को श्षद्वों में स्थान मिला | अ्पम्र श के साथ गुजर-जाति का भी संबंध जोड़ा 
जाता है| भोज ने गुर्जरों के लिए लिखा है कि वे अपभ्र श से ही तुष्ट होते 
हैँ । गुजरों का सब्रध इतिद्वासवेत्ता आभीर जाति से जोड़ते हैं | सभवतः गुर्जर 
भी आमोर जावे की कोई शाखा थे । 

गुजर-आभीर आदि जातियों के संपर्क से भाषा में नव्वीन परिवर्तन आना 
स्वाभाविक ही या। इन जातियों के सार के साथ-साथ अपभ्र श का प्रसार बढ़ने 


लगा और मं० भा० आए भाषा प्राकृत की स्थिति को छोड़कर शअ्रपम्रश! की 
ओर बढ़ी ) 


अपभ्रंश की विशेषताएं 


सक्तेप में अपश्र श की निम्न विशेेषताएँ गिनाई जा सकती हैं -- 
ध्वनि-विक्षारों मं--(१) संस्कृत एवं प्राकृत से प्राप्त श्न्त्य-स्वरों का हाछ 


के 
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(२) उपान्त्य-खरों की मात्रा की सुरक्षा (३) आाव-अच्चर में च्तिपूरक दीर्घीकरण 
द्वारा व्यंजन-द्विल् के स्थान पर एक व्यंजन का प्रयोग (४) समीपवर्ती-स्वरों का 
संकोच | 

पद-विधान में--(१) अकारांत युल्लिडु शब्द-रूपों की प्रधानता (२) 
लिड्ड भेद प्रायः समात (३) ग्रथमा-द्वितीया-संवोधन में विभक्ति-प्रत्वयों का 
अप्रयोग (४) सविमक्तिक कारकों के केवल दो समूह-तृतीया-सप्तमी और चदठ॒र्थो- 
पंचमी-परष्टी तथा इनके रूपों में भी सम्मिश्रण और परत्ों का प्रयोग (४) 
पुरुपवाचक स्वनामों के रूपों में स्वल्पता (६) विशेषण-मूलक सर्वनामों के रूप 
प्रायः नामों के अनुसार (७) धातुओं के काल-रूपों में विविधता की कमी (८) 
ऋदन्त-रूपों का अधिक प्रयोग | 

अपभ्रंश-काल में सारतीय-आव-मभाषा संश्लिण्ट रूप त्याग कर विश्लेपात्मक 
चन गई । आधुनिक-आ-भाषाश्रों में यह प्रद्धत्ति पूर्णतया विकसित हुई | 
ध्यूनि-विचा[र-- 

अपभ्रश में प्राकृत! की सभी ध्यनियाँ विद्यमान रहीं। इसप्रकार 
अपभ्र'श में निम्नलिखित स्व॒र एवं व्यज्ञन ध्वनियाँ मिलती हँ-- 

स्वर-व्वनियाँ--- 

हस्व--अ, इ, उ, ऐ ओ 
दीघे--आ, ई, ऊ, ए, ओो 

और क्र ( सि० हे० ८४,३२६ ); वथा, तणु, सकझृदठ्ु इत्यादि में । 

अपभ्र श की अनुलेखन-पद्धति ( ००४॥०878]/9 ) पूर्णतया प्राकृत 
'एवं संस्कृत की अनुगामिनी रही | ऐँं, ओ ( हस्त ) जैसी नवीन-ध्वनियों के लिए. 
नवीन-चिह् नहीं बनाए गए।। उत्तर-भारत के लेखक हस्त एँ? ओओं? ध्यनियों 
के लिये 'इ१, 'उ? का व्यवहार करते रहे। इसीप्रकार अ? के संइत एवं विद्वत 
औदों को भिन्नता प्रदर्शित करने के लिए भी कोई नवीन-चिह्न काम में नहीं लाए, 
गए | विभिन्‍न आधुनिक-भारतीय-आर्य-भापाओं ( बंगाली, अवधी इत्यादि ) में 
अ! के उच्चारण की भिन्‍नता से अनुमान किया जा सकता है कि अपभ्र श में 
भी अर! का उच्चारण सिन्‍न-मिन्‍न रहा होगा | परन्तु अनुलेखन पद्धति की रूढ़ि- 
बादिता के कारण लिखित-साहित्य में इसके कोई प्रमाण नहीं मिलते | इसी- 
प्रकार लुप्त मध्यग-व्यव्जन के स्थान पर किसी-किसी लेखक ने 'अ? रहने दिया 
किसी ने य-- श्रुति का समावेश किया और किसी ने पूर्व-स्वर अथवा व्यम्जन 
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के सांथ इसकी सवि कर दी | अनुलेसन-यद्धति की इस प्राचीन परकता के कांस्ण 
अ्रपश्र श की घ्वनियों का ठीक ठीक शान प्राप्त कर सकना शर्म सा हो गया हद 
ब्यस्जन ध्वनिया--- 

कि, स, गे, घ! ( करत्य ), चि, छे, जे, का ( तालवब्य )! 'ट, ठ, ड. 
ढ, ण॒ः ( मूर्धन्य ), 'त, थ, दे, घ, न! ( दन्त्य ), 'प, के, ब, भ, मं (श्रोष्टय), 
पर, ले, व! ( अन्तस्थ )' 'श ( पूर्वी श्रप० ), त, दे? ( ऊम ) 
सखरविकार-- 

प्राऊत-बै स्थाक्रणी में अपशभ्र श में स्व॒र-परिव्तेन को श्रनियमित बताया 
है,# परन्तु वास्तय में इस सवंध में आपश्नश ने साहित्यिक-प्राऊृतों का अनुसरण 
कया है। यहाँ हम अ्रपप्न श के उन सुस्य-मुख्य स्व॒र-विह्वरों का उल्हेग्व करेंगे 
जो थ्रा० भा० आ० भापवाओी में विकसित हुए । 

(१) अन्य-स्तरलोप अथवा हस्वीररण--अ्रन्त्य-यर के हस्वीच्रणु 
एवं लोप की प्रवृत्ति, मध्य-भारतीय-आवय-भाषा में इम पीछे देस चुके हैं | अ्पर्र॑श 
में यह अ्शृत्ति चलती रही शरीर आधुनिक--भा० आ० भाषाशों के पिकास में 
ट्वस प्रदृत्ति ने बहुत भाग लिया । विंटागी, कश्मीरों, सिधी श्रीर कॉंकणी के 
अतिरिक्त श्र्य समी थया० भा० आए भाषाशरं मे यह प्रश्ेति पाई जाती है | 
क्षत्रित>खेत्ती, उपाध्यायं>उजञ्फा ( हिं० ओमा ) में श्रस्य-स्रर का लोप 
हो गया दे | अन्य-खर के हलीकरण के उदादरण ये ६--पिशट प्रिया; 
संम< संध्या, अवे्ज <(पूव्रींअप०) अविद्या। हलीकरण को प्रश्ृत्ति के फ्ल- 
खरूप अम्दि<०अस्मे, तुम्दि<अतुप्से इत्यादि मे ए>इ हो गया है। 
इसीअकार परिटपरम, सईदस्थयम; अवसिदअवश्यम इस्यादि भी 
इसी अड्ृत्ति के उदादरण हैं। 

(२ ) उपवा-स्वर (ए८शा्शए5१०6 ६ ०एथे5) की सुरक्षा -- श्रपश्रश 
में उपधास्र की सुरक्षित रखने की प्रद्डति परिलत्षित होती है, यया-- 
गोरोअण<गोरोचन; खबण॒उट्‌ आअपणुकः, अन्धभार<अन्धकार; 
भुवंगम<भुज॑गम, पोक्सर (पूर्वीद्रप०)< पुष्कर । परन्तु कहीं-कहीं उपचा- 


#पुृरपोत्तम--प्र ५ पछपं इमचन्द्र, घ्एरेर्4 | विविक्म *- २.१. 
मार्वे'डिय--4०७,३ | 
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स्वर में मात्रा-परिवितंन हो गया है, वधा--पहुण <पायाणु; वम्भचार < त्रह्म- 
चये; गुहिर<गर्भीर; सरुव <स्वरूप । 
कहीं-कहीं अन्त्याक्षर में व्यक्षन-ध्वनि के लोप हो जाने पर उपधा और 

अन्त्य-स्वर का संकोच भी हो गया हैं| यह ग्रन्वत्ति विशेषतया पूर्वी-अपभ्रेंश में 
परिलद्षित होती है; वथा--मद्ठी<मद्टिआ<सृत्तिका; इंदि<इन्दिय< 
इन्द्रिय; पाणी<पानीय | पश्चिमी-अपम्रंश में इस प्रवृत्ति के उदाहरण विरल 
हैं । केबल खेत्ती<खेत्तिआ<तेन्निता ( हिं० खेती ); पराई<परकीया; 
पोड्लि<पोट्लिका (हिं० पोटली ) चौरासी<चतुरशीति; पुत्थ एवं 
पोत्था< पस्तक (ढिं० पोथी पोथा ) इत्यादि कुछ ही उदाहरण मिलते हैं | 

स्व॒राघात के अभाव अथवा समीकरण अथवा विपमीकरण के कारण भी 
उपधा-स्वर में गुणात्मक परिवतन हो गए हैं; यथा--खयर<खांदर; माज्कत् 
<मथ्यम; उत्तिम (पूर्वी अप०)< उत्तम इत्यादि । 

(३ ) अ्पश्र श में, शब्द के आदि-अक्षर के स्वर को सुरक्षित रखने 
की प्रव्नत्ति पाई जाती है। इसका कारण संभवतः यह था कि स्वराधात प्राय: 
आदि-अच्तर पर पढ़ता था | परन्ठ स्वराघात-विहीन आदि-अ्रक्षुर के ख्रों में 
मात्रिक परिवर्तन अथवा लोप के उदाहरुण भी मिलते हैं। गहिर<गर्सीर; 

जहण<जघन; ढकक्‍क<ढक्का; तलाउ<तडाग; वह्ुत्त<वहुत्व; चयरु॒< 
वचनम्‌; खाय<#खात<खादित; गास<ग्रास; माण<शथ्यान इत्यादि 
शब्दों में आदि-स्वर सुरक्षित हैं। परन्तु कासु<कस्सु<कस्य;। तासु<तस्य; 
अप्पाण<आत्मन ; जीह<जिह्ा; तिख्णु<त्रीरि; ऊसव<उत्सव इत्यादि 
में आदि-सवर में मात्रिक-परिवर्तत ओर सितर<भीतर; रख्णु<अरपख्यः- 
ट<अरघट्ट इत्यादि में उसका लोप हो गया है । 

आदि-अच्वरगत-स्वर के अ्तिस्क्ति, उपधा से पूर्ववर्तों अन्य-स्वर जो कू , 
ग, च्‌; ज्‌, त्‌, ल॒प होने के कारण सन्रिकिट आ गए थे, थे या 
तो ( १) संकृथित होकर एक़ाकार हो गए; यथा, जह<चइस«याहवा 

सहेल्ली<सख-केली; चोत्यी<चतुर्थी; (हि चोथी ) चोदुदह< 
चतुदश (हिं० चौदह); पोम<#पढठुस<पद्स; उआआर<उपकार; सार- 
णार<स्वर्यकार; दृस<ाहंगुण; उखले<डउद्खल इत्यादि; अथवा 
(२) उसक्रे स्थान पर या वि! अ्,ति का सब्निवेश हो गया; यथा, सहयार< 


सहकार | 
सानुनासिकता (788905०2707) तथानिरनुनासिकता ([)&६79897898: 


चर हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


+#07 ) की प्रन्त्तियाँ प्राकृत-काल से चली आ रही थीं। अपभ्रश ने भी 
इनकी अपनाया | अकारण झयवा स्वतः ( 5907७72005 ) सानुनासिकता 
के उदाहरण पंखि<पतक्तिन, वंकरवक्र इत्यादि हैं और ह्दँ-अहकऊम, 
सईं<स्थयम्‌ इत्यादि में सानुनासिकता ज्षविं-पूर्ति के रूप में है। इसीप्रकार 
सीह<सिंह; वीस<रविंशति इत्यादि निरनुनासिकता के उदाहरण हैं | 

अपभ्रश में पर-रूप ग्रहण (४0०76] 2०0प58४0०7) यथा-- 
मणि टध्यनि; विडस<विद्वस, तिरिच्छ<तियक इत्यादि, स्वस-वक्ति 
([/2[09535) यथा--सुरुक्ख < मूख; कसंण< कृष्ण इत्यादि, अपिनिद्धित 
(कएथा688) यथा--केर<काय; अच्छेरय< आरचर्यो; पोम<पदूम 
इत्यादि की प्रशत्तियाँ भी साधारणदया दिखाई देती हैं । 


ड्य॑जन-विकार -- 

अपम्रश मे झ्रादि-व्यञ्ञन को सुरक्षित रफने की पन्मत्ति सामान्यतः परिलत्तित 
होती है। परन्वु आ्रादि-व्यज्ञन के महाप्राण-करण (3870) यया--खिल्लि- 
यईंदकीलका। _ मलुण<ज्वल्‌ (हिंदी 'फकलक! कलमसल टत्पादि शब्द 
दसी घातु से सबद्ध हैं) तथा इसके विपरीत अल्पप्राय-करण(06-95909009) 
यथा--कछुदिय«खुहिय <क्ष भित; एज मूर्चन्यीकरश, यथा--ठड्ढ़ <स्तच्च 

शिटभगिनी, के उदादाय भी मिल जाते हैं । इसीपकार आडटि य>ज; 

सथा-याति>जाड; यमल>जमल | 

प्राकृत के समान अपश्रश मे भी प्रा० भा० श्या० भाषा के अम्त्य व्यज्नों 
न्‍का लोप हो गया, यथा--क्त >फिय; यज-गत> गय | 

मध्यग-्यञ्ञनों का अपभ्रश में श्रायः लोप हो गया है, और मद्मप्राण 
व्य्ननों के स्थान पर हू रह गया है; यथा--परकीया >पराइयः योगिन> 
जोई; गोरोचन>गारोअण, राजन>राग्, चतुथें<चउत्थ; पाद> 
पराझपा पराय>पाञओआ। सखि>सहि। दीक्दो ह;। कथा>कह्ठा; आअध- 
म्वात्‌>अइुठ्ृर; सुक्ताफल>मुक्ताहल; शोभा> सोद्द; कट्ठी-क्हीं लुप- 
मध्यग-्यज्ञन के स्थान पर य-वश्चति का सन्निवेश भी किया गया हैं; बथा-- 
स्तोक>थोवा; युगल>जुयल, लोचन>लोयण, गज़पुर>गयउर, 
भूव>भूष; उदधि>उन्रहि। सपत्न> सयत्त | 

यद्यपि अप प्रश मे मध्यग-व्यञ्ञन के लोप करने की प्रवृत्ति अधिक 
पदिखाई देती दे, परन्तु बैकेल्पिकरूप से उनको कहीं-कहीं सघोप भी किया गया है 
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यथा --विज्ञोमकर> विच्छोहगरु; विविकित्सा >विजियिच्छा; आगतः> 
आगदो; दीप > दोव; सुखेन>सुधि; शपथ > सबधु (शौ०); सफल> 
समल (शौ०); और कहीं-कहीं मध्यग-व्यज्ञन सुरक्षित भीं हैं, यथा-एक> 
एक्कु; सुगज >सुगय; अचंतन> अचेयण; आंजव > अजिय; णत्ता- 
चन्‌>णत इत्यादि | 

स्वस्मध्यग -म- अपमभ्रश में प्रायः सुरक्षित है, पल्ठु वैकल्पिकरूप से 
-बैँ- में भी बदल गये हैं; यथा--कमल>कवँल एवं कमल इत्यादि | 

अपभ्रश में संयुक्त-न्यज्षन क्ष > कख-ख ( पृर्वबी० श्रप० ), छु-च्छु 
६ पश्चि० अप० ); यथा-पक्ती > पाखी ( बंगला ), पच्छी-पंछी; त्व >तु 
(पू० अ्रप०), प्‌ (प० अप०); यथा-त्वम्‌ > तु ( पू० अप० ), पढ़ें ( प० 
अप०); 6 > व; यथा-हद्वादश > वारह; हें > वे; द्वार > बार | संयुक्त 
५९? के लोप की प्रब्नत्ति विशेत है, यत्रपि कहीं-कहीं वह सुरक्षित भी है; बथा-- 
चक्रवर्ती > चकक्‍कवये; प्रिय > प्रिय; भ्र व> धर व इत्यादि | 

पशु > नह; यथा--कृष्ण > कान्ह; स्स>स्ह; यथा--अस्से > 
अम्ह | 

अपश्न श की एक विशेषता है, व्यज्ञन केसाथ 'र्‌ ? का आगम;| बथा-+ 
पश्यति > प्स्सदि; व्यास > त्रास इत्यादि । यह प्ृत्ति भाषा में संस्कृत 
की उदात्तता लाने के प्रयत्न-स्वरूप चल पड़ी होगी | 

प्राकृतों के समान अपश्रश में भी ड, द, न, र! के स्थान पर २?, 
यथा--अवरटित > ओरालिय; ग्रदीप्त > पलित्; नवनीत > लोग; 
दारिद्रय > दालिद तथा ब्र-व? के स्थान में 'म!, यथा--शवर > समर; 
यावत्‌ > जास एवं “व? के स्थान व), वधा--चचन > चबअण के अयोग 
की प्रवृत्ति चलती रही | इसीप्रकार व्यजञ्ञन-विपयया; यथा--वाराणुसी > 
चबाणारसी; दीरघ > दीहर; हृद > द्रद; व्यद्वन-द्वितवाँ; बथा--क्राच > 
कन्मन; यूथ > जुत्थ, एव स्षतिपूरक-सानुनासिकताड बथा--वयस्या > 
बय॑सि; वक्र > वकी के उदाहरण भी अबम्न श से मिल जाते हैं । 


शब्द-रूप- 
अपभ्रेंश की निजी विशेपताएँ, शब्द-र्पों में अधिक स्पष्ठ होती हू 
ध्वनि-विकार में अपम्रश ने ग्राकत की परम्परा को आगे बढ़ाया, परन्तु शब्द: 
रुयों के निर्माण में म० भा० आ० भाप्रा की सरलीकरण एवं एकीकरण की 
६ 
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प्रततत्तियों को विकसित करने के साथ-साथ दूसने कुछ अपनी नवीन प्रद्वत्तियाँ भी 
प्रदर्शित की' जो आ० श्रा० भाषाओं मे पूर्णतया विकसित हुई । 

प्रा० भा० आ० भाषा के व्यज्ञनान्त-प्रातिपदिक 'पालि! के ममय से ही 
लुप्त होने लगे ये। अ्रपश्र श ने अतिम-च्यज्ञन का लोप कर, यथा-आप्मन्‌ > 
अप्प, जगत्‌ > जग, मनस > सण, अथवा उसको अकार युक्त कर, 
यथा--आत्मन > अप्परण; आयुप्‌ > आउस, युवन्‌ > ज़ुबाण, सभी 
प्रातिपदिकों को सस्‍्व॒रात घना लिया | परन्तु अपवाद-स्थरूप कुछ व्यज्ञनान्त-रूप भी 
अपभ्र श मे मिल जाते हैं, यथा--रायाणा < राजान', वंभांण < ब्रह्माण- 
इत्यादि । ऋकारान्त प्रातिपदिकों के ऋ? को श्रपम्न दा ने अर! श्यवा |! 
में परिवर्तित कर दिया, यथा-पिठ > पियर, भ्राठ > भायर-भाई; भरत > 
मत्तार, सातू > माह इत्यादि । 

स्व॒राद-प्रातिपदिक भी अपभश्नश मे विविधता ध्यागकर एकरुपता की 
ओर अग्रमर हुए। अ्रतिम दीर्ब-स्वर को हृस्व करने की अ्रपश्न श की पति 
ने इस का में बहुत हाथ बेंठाया। इससे दीर्घ-स्थरात-प्रातिपदिक अ्रपश्र श मे 
समात्त-प्राय हो गए, यथा--पूजा > पु, क्रीडा >कील, मिकता> सियय, 
मालतंा>मालइ, फिंकरी > किंकरि;। निशा > निशि, कथा > कहि। 
इसप्रकार अपम्र श में केबल श्र-इ-उ? कारन्त प्रातिपद्धिक द्वी रह गए, ओऔर 
प्रातिपद्‌कों के विविध-मेदों से मक्त होकर आर्य-साषरा की बहुत कुछ जटिलता 
दूर दो गई | | 
अनद-उ! कासन्त प्रातिपदिकी मे भी अकारान्त-प्रातिपदिकों की ही 
प्रधानता रही और “इ-उ'कारान्त प्रातिपादकों के कारक-रूप बनाने के लिए, 
इनके साथ अमारात”-प्रातिपदियों के विभक्तिक-प्रत्ययों का व्यवद्वार किया जाने 
लगा, वथा--वृतीया-एक०्ब० मे देवें<देवन, गिरिएं > गिरिणा, महु्ेंट 
मंधुना | ४ 

धातिपदिकों एव शब्द-रूपों के एकीकरण का प्रभाव श्रपश्र'श के सिह 
विधान पर भी पड़ा । अ्र-द-उ? कायव ग्रातिपदिकों के रूपों में बहुन-कुछ 
समानता होने के कारण और सभी लिट्ठों मे एक प्रकार के ही विभक्तिक-धत्यय 
शुड़ने फे कारण इन प्रातिपटिकों के शब्द-रूपो से लिड्डमेद का ज्ञान नहीं हो 
पाता, बथा--कुम्भई < कुम्मार (४०), रह < रेखा (छरी०) एज 
अम्हई < अस्से (उभयलि०) । 'य्राई-ऊ! कारान्त सभी ग्रातिपटिक अ्रपश्रश 
में छ्लीलिंट हैं। परन्तु आ-ई-ऊा कारान्त ग्रातिपदिक अपग्रश में अत्यल्य- 
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संख्या में हैँ और 'इ-उ? कारान्त प्रातिपदिकों में अरकारान्तः प्रातिपदिकों के 
विभक्तिक-प्रत्ययों का ही प्रयोग करने से 'लिड-विधान! के क्षेत्र में अपभ्र'श में 
पुल्लिड” की प्रधानता स्थापित हो ग 
नपुंसक-लिड्ड अपश्र श में लुत हो गया, स्रीलिड़ के रूप भी बहुत कम 
रह गए, और लिड-विपर्यय के कारण “अ-इ-उ? कारांत प्रातिपदिकों में पुल्लिडु- 
रूपों का प्राधान्य हो गया | 
द्विवचन का लोप पाली और प्राकृत में ही हो चुका था; अतः अपभश्रंश में 
भी द्विवचन लुप्त रद और इसको प्रकट करने के लिए. वि! शब्द की सहा- 
यता ली गई; यथा--घिनु ढुइ? ( दो गाएं. ), “मदद कन्तहों वें दोसडा? ( भेरे 
प्रिय के दो दोप हैं ) इत्यादि | 
म० भा० आा० भाषा में कारक-विभक्तियों के हास की जो प्रन्नत्ति पाली 
से प्रारम्भ हुई थी, वह अपम्रंश में उत्तरोत्तर बढ़ती गई। अपम्रंश मे केवल 
तीन कारक-समूह हैं--( १ ) कर्चा-कर्म-संबोधन, ( २ ) करणु-अधिकरण और 
(३ ) सम्प्रदान-संचन्ध ओर अपादान । 
कर्ता-कर्म-संबोधन समूह के एकवचन में प्रायः शब्द का प्रातिपदिक-रूप 
मिलता है; यथा--पुत्त, देंच, अथवा उकारान्त, एकारान्त, ओकारान्त; यथा--- 
पुत्तु, पुत्तो, सुन्नए, या 'ड? अथवा “ऊं? के योग से निष्पन्न; यथा--पुत्तड, 
पुत्तड, मिलता है। “3? कारान्त रूप अपश्रंंश को प्रधान विशेषता हैं। ध्वनि- 
सम्बन्धी दुर्बलता के कारण प्राकृत का ओकारान्त! रूप अपमभ्रंश? में 'उ? कारान्त 
हो गया | ए? कारान्त रूप पूर्वो-श्रपश्रंश में मिलते हैं; इनको मागधी-प्राकृत का 
प्रभाव समझना चाहिए, । प्रथमा-एकवरचन में आकारान्त रूप भी कर्ीं-कहीं मिल * 
जाते है; यथा ढोल्ला । 
इस समूह के बहुवचन में श्रायः एकवचन के अन्था? कारान्त रूप 
मिलते ई । अ-इ-उ? कारांत नपु'सक-लिंग-प्रातिपदिकों के साथ--अ्र॑ंतिम-स्वर 
को दीर्घ कर अथवा बिना ऐसा किए. ही--४॥? के संयोग से भी वहुवचन का 
रूप बनाया गया है; यथा--कमलइ-कमलाइं, चारिई-बारी सहूई । 
कहीं-कहीं पुल्लिड् अकारान्त' शब्द के बहुवचन मे भी इस नपुसकलिंग-रूप का 
प्रयोग हुआ है; यथा--चोरई < चोरा:, हारइं < हारान | 
करण-अधिकरयु-समृह के एकवचन में, अपश्रंश ने है, इ, ए, ऐं, 
ऐएँहि, एहिं , इस, एस्य? विभक्तियों का प्रयोग किया हैं; वथा--पुत्ति 
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पुत्ति, देवे-देवें, गिर्रि-गिरिएं, मुद्रए-मुद्रढ, पुत्ते हि हि, पत्तिण-पुत्तेण। 
“इएण” और “एणए! विभक्ति-प्रत्यथ प्राऊृत से अ्रपश्नशा में ने आए। 
सम्पूर्स अपभ्रश-सादित्य में-ट और-ऐएँ रूपों का बाहुल्‍्य दे, ये अपश्रंश के 
अपने रुप हैं | इस समूह के बहुवचन के झूप हि! अथवा हि ? के योग से 
बनाए, गए हैं, यथा, देवहिं, गिरिहि, मुद्धिहि-मुद्ग्॒हि इस्यादि | सल्कृत के 
नृतीया बहुबचन की विभक्ति एमि* तथा सत्मी-वहुबचन की विभक्ति अस्मिन! 
के विक्नतरप एह्टि और अ्रद्धिं के सम्मिश्रण एवं विनिमय से अ्रपंश्नश ऊँ इन 
खिभक्ति-प्रत्ययों का प्रादुर्नाव जान पडता है। 

सम्प्रदान-सम्बन्ध-कारक के रूपों में एकरूपता अपश्रश से पूर्व द्वी प्रारम्भ 
हो चुकी थी | अपभ्रश-काल में अपादान-कारक के लिए, भी इसी रूप दा प्रयोग 
होने लगा | इस समुइ्ट के एकवचन के रुप प्रवानतवा--ह-दनहु-हो! के योग में 
निषन्न हैं, यथा--ठेवहे-देवहु ( पच० ) देवहो-देवद्द, गिरिह, मुद्दे और 
अह्ुवचन में हु ड्वुं ह? का प्रयोग हुआ है, यया--देवहु' (पच० )-देवह ( च० 
प० ) गिरिहू (च०, प्र०, ५०)-गिरिहं (च०, प०), मुद्दु (च०, पच०, 
प० ) इत्यादि। 

अ्पम्नरश में एक विशेष प्रव्नत्ति यद पाई जाती है कि कहीं कहीं कर्ता-कर्य 
ओर सम्बन्धनकारक के एकबचन-्वदुवचन वी विभक्ति का लोप कर ठिया गया 
है। याचार्व हमचन्द्र ने भी विभक्ति लोप की इस प्रवृत्ति की और ध्यान दिया है 
( सि० हैं? छोष्टरेड४ड४५)। उन्होंने तुप्त-विभक्तिक पदों के ये उठाहस्ण 
दिए; हैं-.- 

जिर्वे जि चैक्रिस लोअणद खिद सामलि सिक्खेद । 

तिं ति4 बम्महु निश्रय सर सर पत्यरि निक्‍्खे८ |] 

यहाँ 'वैकिम! (< धकिसार ) में द्वितोया-विभक्ति, 'सामलः 
६ < श्यामला ) मे अ्वमातया सर! (< शर ) मे द्वितीया-विभक्ति लुध 
हूँ, तथा अदमसह चत्तकुसद गय कुम्मदं दाग्ल्ः मे गया (< गजानों ) में 
पश्मी-विमक्ति का लोप किया गया है। इसीग्रकार सत्मी-विभक्ति के लोप ये 
उदादरण भी मिल जाते हैं; यथा--मटजि घर मिद्धात्या बन्देद! में 'घरः के 
स्थान पर घरे < रुदे होना चाहिए था| 

लुत-विभक्तिक्-पदों के कारण वास्य-विन्यास भें अस्पट्टया आना स्वाभाविक 
था और विमक्ति-पत्यप्री के बिसते रहने एवं अत्यल्प सस्या में अयभ्िष्ट रह जाने 
से अर्थ-तोष में कठिनाई पढ़ने लगी | इम बाघाओं को “अपश्रशः में अनुमगों या 
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परसगों के प्रयोग द्वारा दूर किया गया। परसर्ग? रूप की दृष्टि से ख्तन्त्र 
शब्द थे, और किसी पद के साथ कारक-सम्बन्ध प्रकट करने के लिए इनक 
प्रयोग किया गया। परन्तु विभक्ति-प्रत्यव से परसगग भिन्न हैँ, क्योंकि शब्द-रूप में 
परिवर्तन होने परभी इनमें परिवर्तन नहीं होता । अपम्रंश में निम्न परसर्गों का 
प्रयोग मिलता है । ; 

करण-कारक में 'सहूँ? एवं 'तणु? परसगों' का व्यवहार किया शया है । 
'सहूँ? का संबंध संस्कृत 'सह? अथवा सम? से जोड़ा जाता हैं; यथा, 'जड 
पवस ते सहँ न गयडउए ( यदि प्रवसते हुए! ( प्रिय ) के साथ न गई? हेम० 
४४१६ )। 

सम्प्रदान में 'रेसि? तथा 'ेहिं? परसर्ग मिलते हैं; यथा, “तड केहि 
अन्नहिं रेसि! (हेम० ८५.४.४२५ )। अपादान में 'होस्तउ” और 'होन्त? 
परसर्ग आए हैं; यथा, 'तहां होन्तड आगदो? (हेम० ८.४,३५४ ) अह 
होन्‍्तु (कि ) न सब्यविड? ( सनत्कुमार-चरिठ ) सम्बन्ध-कारक में 'केरअ, 
केर एवं केराः, तथा अधिकरण में 'थिउ, मज्मि तथा मज्मे? का प्रयोग 
हुआ है। 'केरअ-केर-केरा<संस्कृत क्॒ से संबंधित हैं। 'थिउः<स्थित, 
यथा; (हिआअ-थिउ जइ नींसरइ, जाणुड मंज सरोसु? (हेम० ८,४०५ 
४३६ ) और सज्मि-मज्मे< मध्य; यथा, “चम्पय कुसुमहों मड्मि ( हेम० 
८.४.४४४ ), जीवहिं एड! ( देम० ८.४.४०६ )॥। 

प्रष्ठी एवं सप्तमी के परसरगो' का अपम्रंश में प्रचुर प्रयोग हुआ; 
चतुर्थी-परसर्ग का ्रयोग भी कुछ कम नहीं मिलता, परन्ठु तृतीया एवं पद्चमी के 
परसर्ग ग्रभी तक इतने अधिक प्रयोग में नहीं आए। संज्ञा-शब्दों की अपेक्षा सर्व- 
नाम-शब्दों के साथ परसगों का व्यवहार अधिक हुआ है | सबनाम-शब्द संज्ञान 
शब्दों की श्रपेज्ञा अधिक व्यवद्यार में आते हैं; अतः उनके अथ अपेक्षाकृत 
शीघ्रता से घिसकर क्षीण हो गए हैँ और तब्र उनके साथ परसर्गों का प्रयोग 
आवश्यक हो गया । 
पर्वनास 

अपभ्र श में पुरुप-बाचक सर्वनामों के निम्न रूप मिलते हँ--उत्तम- 
पुरुप-एक ब० प्र० हुड, द्वि० तृ० सइईं, पंच०, पर०, च० सहुन्मज्कु, स० 
सइं-महु-मज्क्ु । न 

बहुवचन--प्र० द्वि०-अस्हे-अम्हरं, तृ० अस्हेहिं, च०, पंच०, प० 
ध्रम्हरहं, स० अम्मासु | है 
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मध्यम-पुरुप--एक्वचन--पश्टतुहेँ, द्वि०, तृ०,स० पइ-तई, च०,प०, पच० 
तउ-तुजब्मनतुभ, 

बहबचन--प्र० द्वि० तुम्हे-तुम्दाई, त० तुम्देहिं, च०, पच०, प० 
नुम्ह्ह, ० तुम्हास | 

अन्य-पुरुप--(प० नपु०)-- एकबचन-प्र० सो-्सु, द्वि० ते, तृ० 

तेणु-ते, च०, प० तसु-ताछु-तस्छु-तहो, पच० ता तो-तहाँ, स० वहििि-तड़् । 

बहुबचन--प्र० ते-ति, द्वि० ताइ-ते, ठृ० ताहि, च०, प० तहे-ताहं- 
ताणा, स० तहिं | 

तअीलिट-एक्वचन-प्र० सा, द्वि० ते, तृ० ताए, च०,प० तह-तास । 

इन रूयों से सष्ट ४ कि उत्तमपुरुष एकयचन की प्रकृति अह?- ओर 
“प्!- एवं बरहुवचन वी अम्ह्‌ --! है| मध्यम-पुरुष के रूपा में प्रथमा का 
धुहूँ! अथवा तुहू! अपश्र श का अपना रूप है। जान पढ़ता है अस्म>अह 
के साइश्य पर तुप्म>तुह रूप अपभ्र श ने अपनाया | 'पईं एवं 'तुथ? भी 
अपभ्र श के अपने विशेष रूप हैं । 

दूरवर्ती निश्चय-बाचकनसर्वनाम मस्कृत अदस! अपश्रश मे 'ओइ? 
(हि० चह) के रूप मे ज्ावा। 

निकटबर्ती निश्ययवाचर-पर्वनाम सगझत 'एतदूः एवं 'इबम? मे से 
श्तद्‌>एह के रूप अप्श्नश में अविक प्रयुक्त हुआआ। दसके निम्न रूप मिलते हें- 

पुछिड--7० व० शहो (हिं० यह), ब० ब० एड (हिं० ये)। 

न्रीलिट---ए० ब० एहू, ब० ब० एड्ड-एड्राउ नपु०लिट-ए० ब० एशह 
श० व० एडड:-एटइ-एट्टा 
पु सस्वन्ध-वाचक सर्वनाम सत्द्ृत यदू! ने श्रपभ्नश में जे-जा! सूप 
ग्रहण किए. | प्रश्नवाचक एव श्रनिश्वयन्याचक सस्कृत किम! की अपश्रंश में 
तोन प्रकृतियाँ मिलती हैं--क, कि, कचण | इनमें 'कवण” अधिक प्रचलित 
हैं। इनमे थि अथवा पि<अपि जोडकर अनिश्चयवाचक-रूर बनाए गए; 
यथा--केवि, कुषि, किंपि, केण॒चि इत्यादि ! 

निञ्रवाचक संस्कृत औआत्मन! अपश्रश मे अन्त! एवं ऋषप-- 
डो, रुूपो में प्रयुक्त हुआ । 

परिमाग॒-बाचक-सर्वनाम -वड्ु--,-चुल, “ त्तिय,-त्तिउ' 
प्रत्ययों के योग से बने; थथा--जेबड-जेत्तल-जेत्तिय-जित्तिड (हिं० जितना) 
इत्यादि, गुणबवाचक सर्वनाम इसो-एहू! के योग से; यथा--जइसो-जे हु 
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(हिं० जैसा) तथा सम्बन्ध-बाचक 'रिस? प्रत्यय जोड़कर; यथा--तुम्हारिस 
(हिं० तुम्हारा), हम्ह्मारिस (हिं० हमारा) बनाए गए। 
चातु-रूप 

अपभ्र श में धातु-रूपो के सरलीकरण एवं एकीकरण की पद्मत्ति बहुत 
आगे बढ़ गई | आत्मनेपद-परस्मैपद का भेद म० भा० आ० भापा के प्रारम्भ- 
काल से ही समात्त होने लगा था और अपश्रश तक आते-आते वह लुत हो 
गया । गण-सेदों की जटिलता भी अपम्र श-काल तक समाप्त हो गई। धातुओं 
के रूप प्रायः भ्वादिगण का अनुसरण करने लगे। प्रा० भा० आ० भाषा की 
व्यज्ञनान्त-धातुएँ अपभ्रश में स्व॒रांत हो गईं, क्योंकि अपम्र श ने उनका विक- 
श्णयुक्त-रूप अपनावा; यथा--सं० २/चलू्‌ >अ्रप०चल (अर? विकरण जोड़कर) | 
अपभ्र श में प्रा० म० आ० भाषा की अनेक धातुएँ उपसर्ग-प्रत्यय सहित ग्रहीत 
हुईं; यथा--बइसइ-बविद्गभ३< उपधिष्ट । अनेक अनुकरणनात्मके धातुओं का अप- 
अ्रश में प्रयोग होने लगा; वथा--खुसखुसइ, घुडघुडइ, खुडक्कइ, घुडक्कइ 
आदि प्राक्ृत-काल से ही अनेक देसी-बातुशं का प्रयोग होने लगा था | अप- 
श्र श में देशी-घातुओं की संख्या बढ़ती गई 

अपभ्र श में काल-रचना के सम्बन्ध में तिडन्त-रूपों के स्थान पर कृद॒न्त- 
रूपों का व्यवद्यार बहुत बढ़ गया । तिहन्त-रूप केवल वर्तमान एवं भविष्यत में 
चलते रहे । अन्य-कालों में कदन्त-रूपों के साथ अह३-अच्छ जैसी सहायक- 
कियाश्रों का प्रयोग किया गया | इससे परा० भा० आ० भापा की धातु-रूप संत्रंधी 
जठिलता समाप्त हो गई और आ० आ० भापाश्रों का मार्ग प्रशस््त हो गया | 

अपमश्र श में निम्मलिखित तिझन्‍्त-रूप मिलते हँ--- 


सामान्य-बर्तेमान-काल 
एक० व॒० अन्य पु० करइ-करेइ, म० पु० करहि-करसि, उ० पु० 
करें करिमि । 
ब० व० अन्य पु० करहि-करंति, म० पु० करहु-करह, उ० पु० 
करहुँ-करिमु । 
चर्तमान-आज्ञार्थ--करि-ऋरु-करे । 
विश्यथे--- 
एक व० अन्य पु० करिब्जड, म० पु० करिज्जहि-इ, उ० पु० करिज्जडें। 


की ०: 


अब० च० अन्य पु० कारज्जंतु-ज्जटु *० ६० कारज्जहु, 3० पु० केज्जड। 
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सामसान्य-भविष्यत्‌-कारल-- 

एक ब० अन्य पु० करेसइ-करेहड, म० पु० करेसहदि-करेससि- 
करीहिसि, उ० पु० करेसमि-कऊरीहिंमि-कारसु । 

ब० व० अन्य पु० करेसहि करेंदिति, म० पु० करेसहु-करसदा, 
3० पु० करेसहे । 

कृदन्त-रूप मूलतः विशेषण होते हैँ, अत' उनमे लिट्ठ-यंचन का भेद 
होवा है। अपश्रश में कन्त-स्प निम्नलिखित हैं-- 

वर्तमान-कदल्त--+अंतः-माण?, अंत? (सत्री०) के योग से, यया, 
पवसत, लोअँद-जोअंदी (सी०), चह्माणश आदि 

मृत-छदन्त--इचआाइर),-इय!,-डियी ,- इसअ?,-इओ? के योग 
से, यथा, किआ, भणिय, हुआ गय, इत्यारि | 

मविध्य ओर विधि-क्दन्त-- इण्व्यउ”-एज्च४ड), श्वा!-एव्च! 
जौडकर, यथा, करिणएव्यउ, सरेब्यर्ड, सोटवा, देक्सेत्व । 

प्बकालिक-क्रियां-- ्ः “ठउः प्ट्वि! प्य्र्त्रिः प्प्पिः (प्पिय! ध्त- 
धि',ण्विशणु” के योग से; यथा, करे, कॉरेंड, करियि, करे, करेप्पि, 

रेप्पिसु, करेंचि, करेविशु | 

अपभ्रश मे घातु का प्रेरणाथक्रप >“अगन्र! विंकरण के योग से; 
यथा, दायड (६/दा दिना?), चिन्तव३ (४/चिन्त-), ठाब३ (५श्या-रिफनाओ 
अथवा ग्राय” विकरण द्वारा, यथा, णवावइ ((/नत्‌ >/णथ), बाल्लाबइ 
(/ बील्ल बोलना”) या मूल-धात के खबर में वृद्धि कर, यया,मारइ (/ मर< 
० मे), णासई (/ रास<र्श नश,) बनाया यया | 

अ्पभ्रैश-काल तक श्राति-आाते मासतीय-आर्य-भाषा व्यवद्विति-अवस्था की 
ओर बहुत बढ चुकी थी | अप्रश भें भापा की दस यश्त्ति के कारण सयुक्त- 
कियाए विकसित हुई; यथा, जइ भग्गा घर रन्तुः (यदि घर भागा 
आता) इत्यादि | 


अपभ्र शे आर गाकऊृत-- 


अपभ्रश के व्याकरणिक गठन के इस सत्तित्तयरिचय से सष्ट विद्धित दी 
जाता है कि अ्पभ्रश ने प्राकृत वी मदतियों को विकसित करने के साथ-साथ 
युछ नई प्रदत्तियों का भी विकास किया | म० मा० आर्वन्भाषा की विश्लेपात्मक- 
प्रवृत्तियाँ अपभ्रेश में पूर्णतया विकसित हुई। ध्वनिनविकारों मे अ्पश्रश अपनी 
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पूर्ववर्ता ग्राकृत-भापा से अधिक दर नहीं गई है, और यह कह सकना कठिन हैं 
कि अपश्रृंश ने कौन सी नई ध्वनि-विकार की प्रद्धत्तियों को जन्म दिया । परन्तु 
सुबन्त एवं तिडन्त-रूपों में तथा कारक-संबंध प्रकट करने एवं क्रिया-पदों के 
निर्माण में अपग्रृश प्राकृत का पल्‍ला छोड़कर स्वतन्त्र मार्ग पर चल पड़ी | 
अपभ्रंश की प्राकृत से मिन्न अपनी विशेपताएँ ये बताई जा सकती हैं--- 

? शच्दू-रूपों में अत्यधिक सरलवा--लिड्ड-मेद मिठाकर अपम्रंश ने 
शब्द-रूपों को बहुत सरल कर दिया | नपुंसकलिड़ के अलग शब्द-रूप अपम्रंश 

[हैं ओर ज्लीलिड्ू के भी बहुत कम | अतः पुल्लिड्ु-रूपों का प्राधात्य 
स्थापित हो गया | शब्द-रूप की दृष्टि से अपम्रंश में केवल तीन कारक-समूह रह 
गए--कर्ता-कर्म-संबीधन-समूह, करणु-अधिकरणु-समूह तथा सम्प्रदान-अपादान- 
संबंध-समृह और इनमें भी द्वितीय-तृतीथ समूह के रूपों में सम्मिश्रण होने 
लगा | इन परिवतेनों के कारण शब्द-रूप बहुत सरल एवं श्रल्प हो गए । 

२. घांतु-रूपों मं सरलता--अपम्रंश ने तिहन्त-रूपों का प्रयोग सीमित 
कर, कृदन्तज-रूपों का व्यवह्ार बढ़ाया । इससे काल-रचना की जठिलिता एवँ 
टुरूहता समाप्त हो गई | 

३, परसर्यों का अयोग--विभक्तियों के ब्रिस जाने तथा लुत्त-विभक्तिक- 
पदों के कारण वाक्य में अ्रस्पष्टटा आने लगी | इसको दूर करने के लिए अ्रपश्रंश 
ने परसगों का प्रयोग किया | 

2. शब्द-कोप का विस्तार--अ्रपम्नंश ने देशज शब्दों एवं धातुओं को 
मत अपनाया तथा तद्भधव-शब्दों के भी प्रचलित-रूपों का प्रयोग किया | इससे 
अपम्रंश, प्राकृत आदि से बह्दुत मिन्न जान पड़ने लगी । 


अपभ्र'श ओर देशी-- 

अपम्र श' के संबंध में देशी? शब्द की बहुधा चर्चा की जाती हैं। 
वास्तव में देशी? से दिशी-शब्दः एवं 'देशी-मापा? दोनों का बोध होता है । 
अपभ्र श में देशी-शब्दों के बहुल-प्रयोग का पीछे उल्लेख किया जा चका है। 
ये 'देशी-शब्दः थे किस भाषा के ? आचाये भरत ने नाव्यशात्र! में उन शब्दों 
को दिशी? कहा है जो संस्कृत के तत्सम एवं तद्धव-रूपों से भिन्न हों | रुद्रढ 
(६०० ई०) ने भी अपने अंथ काव्यालंकार? में उन शब्दों को देशी? कहा है, 
जिनकी प्रकति-प्रत्यव-मूला-ब्युत्त्ति संभव न हो। यही अभिप्राय प्राकृत-बैया- 
करण आचाये देमचन्द्र ने भी व्यक्त किया है। 'दिशी नाम-माला में आचार्य 
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इमचद्द मे ऐसे शब्दों का सग्रह किया हैं, जिनको व्युत॒तति किसी संस्कृत धातु 
झयवा शब्द से, व्याकरण के नियमों के झनुमार नहीं द्वोती । परन्तु पिशेल, डा० 
पी० एल० वेद आदि भापाविश्ानियों ने आचार्व हेमचन्द्र के अनेक देशी-शब्दों 
को संस्कृत से ब्युथन्न दिखाया है। वालव में ये ददेशी-शब्द? जन-मापा के श्च- 
लित शब्द थे, जो स्वभावतया अपन्नणश! में भो चलते आए ये। जन-मापा 
व्याकरण के नियमों वा अनुसरण नहीं करती, परन्तु व्याकरण को जन-भाषा की 
प्रवृत्तियों का विश्लेषण करना पड़ता है । प्राकुत-वेयाकरणों ने सक्कृत के ढाँचे 
पर व्याकरण लिखे और सस्कूत को ही प्राकृत आदि की प्रकृति माना । श्रत जो 
शब्द उनके नियमों की पकड़ में न आ सके उनको “देशी” संज्ञा टी गई । पिशेल 
भे भी यही मत प्रकट किया ई कि 'देशीः शब्द देशोयन्तत्वों (विश्लणटुछ्आा००पघड 
शंशाशा5) के यूचक हैं । 
प्राचीन-काल से द्वी बीलचाल की भाषा को 'दिशी-मापषा? अथवा भाषा? 
कहा जाता रहा दें । पाणिनि के समय में संस्कृत भौलचाल की भाष्रा थी, अतः 
पाशिनि ने इसको मापा? कहा हैं| पतजलि के समय तक संस्कृत केबल शिप्ट- 
समाज के व्यवद्वर की भाषा रह गई थी और भ्राऊृत बोलचाल की भाषा बनी | 
तब प्राऊन के लिए भाषा' शब्द प्रवुक्त हुआ | प्राकृत के पश्चात जय अ्रपश्र॑श 
लोक-भापा बनी, तब यद्दी देशों-भापा! क्द्ठी जाने लगी। मंद्राकंवि वाण ने 
अपने मियन्यर्ग में प्राकंत-कवि वायु विकार! के साय-साथ 'मापा-क्विं? इशान का 
उल्लेख क्या है | स्पष्ट है कि वाण के समय में बोलचाल की भाषा ग्राकृत से 
भिन्न रही द्वोगी। अपभ्र श-कवियो ने अपनी मापा को 'दिशी? कहा है। “पडम 
चरिंठ! में स्वर कवि ने अपनी कथा की भाषा को 'दिशी? बताया | कवि 
पुण्द्व (६६५ ६० ) ने अपने 'महापुराण” की माप्रा के लिए श॒ वियागमि 
देसी? क्या ओर पद्मदेव ( १००० ई० ) ने अपने 'पासणाह चारिड”ः को "देशी 
सदृत्य गाढ? कद्ा | इससे स्पष्ट है कि जब तक अपश्रश लोक भाषा रदी, इसको 
दिशी-मापा! कदम जाता रहा | झ्रा० आ० भा० के कवियों ने भी अपनी मापा के 
लिए 'दिशी? श्रयवा 'माखा! शब्द का व्यवद्वार क्रिया। गो० तुलसीदास ने 
मानस की मापा को अयथी न कहकर माखा, का है। प्रसिद्ध मराठी संत 
जानेस्वर ने भी गोता की अपनी मराठों टोक़ा 'छानेश्वरी! को भाषा के लिए 
ध्र््दा प्राऊता देशी कारे बन्चे गोता? लिखा दे | 
अत. दिशी-मापा! जन-मापा का ही नाम है और मिस काल एवं स्थान 
में जो मापा इस पद पर आसीन रही, वह देख नाम से शअभिद्वित हुई | ६००- 


डी 


अपभ्रश घब३६ 


' १२०० ई० तक अपम्रश 'देशी-मापा? के पद पर आरूढ़ रही और यद्यपि 
उसके बाद भी इंसा को तेरह॒वीं-चौदहवीं शताब्दि तक उसमें साहित्व-रचना 
होती रही, परन्तु तत्र यह केवल साहित्य-रूढ़ भाषा-मात्र रह गई थी | उस समय 
आधुनिक-आर्य- भाषाएँ बोलचाल को भाषाएँ बनकर 'देशी? नाम की अधिकारिणी 
बन गई थीं। 

अपम्रश में हम उन ग्रद्तत्तियों का प्रारम्भ मिल जाता है, जो आगे 
चलकर हिन्दी में विकसित छुई । शब्द-एवं धातु रूपों में नये-नये प्रयोग कर 
अपम्र श ने हिंदी तथा अन्य आधुनिक-अआर्य-भापाओं के विकास की आधार- 
भूमि उपस्थित कर दी । अपश्र श का साहित्थिक-न्षेत्र भी प्रधानतया वह्दी मध्यदेश 
ह जो हिंदी का जन्म-स्थान हैं। अतः कुछ विद्वानों ने अपभ्रश को पुरानी 
हिंदी? कहना चाह है। हिंदी के विकास की पीठिका होने के कारण अपश्रश 
के लिए 'पुरानी हिंदी” शब्द का प्रयोग अनुचित भी क्‍या हे १ 
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पाँचवाँ अध्याय 
? संक्रान्तिकाल तथा आधुनिक-भारतीय-आये-भाषाओं 
का उदय 


अपभ्रश-काल की समाधि श्रीर आधुनिक-मारतीय-शआ्ार्य-भाषाश्रों के 
स्वख्प-प्रदण के ब्रीच का काल भारतीय-आय-भापरा के विक्ाम क्रम में बहुत 
अस्पनवाल है | निश्चित्‌-रूप से यह निर्धास्य कर सकने का श्भी तक कोई 
ग्रसदिग्ध-साधन उपलब्ध नहीं है कि कृथ्य-भाषा के रूप में श्रपश्न'श कब तक 
बनी रही ओर कब्र आधुनिक-मारतीय-श्रार्य-भापाएँ अपनी अलग-अलग विशेष- 
ताओो से पूर्ण होकर अस्तित्व में आई | साहित्य को भाषा का प्राचीनता प्रेम 
प्रसिद्ध हैं| कश्य-भापाओं को बहुत बाद में साहित्यिक-भापा के रुप में व्यवद्धत 
होने का सौमाग्य ग्राम इता है और ऐसा दो जाने पर भी भाषा के प्राचीन-रूपों 
का सर्वया परिद्वार उसमें नहीं दोता। समस्त सारतीय-बाट,सय इस बात का 
प्रमाण दे | अ्रतः कष्य-्भाषा के रूप में श्ररश्नश की स्थिति न होने पर भी बहुत 
समय तक अपश्रश में साहित्य-र्वना होती रही और आउनिक-्भारतीय-आर्य- 
भापाओं की प्राचीन-रचना्ों मे भी अपम्रश रूपी का व्यवहार दोता रदा । परत 
अप जा जय कक अत वार सम इमचन्द्र ( बारदवी श' लिपना यह सिद्ध कर 
उनके समय तक श्रपश्रश साहित्य-रूढ़ भाषा हो झुक्ी थी और कथ्य- 
भाषा का स्वरूप इससे विकास की अगली सीढ़ी की ओर अग्रसर हो चुका था | 
आचार्य हेमचन्द्र ने अयने अंथ काव्यानुशासम? मे आम्यापश्नश्य/ [का उल्लेख 
किया है ! संभवतः इससे आचार्य का अर्थ वत्काज्ञीन कथ्य-भाषा से रहा हो। 
आधुनिक-भारतीय-आयं-मापाओं में ईसा दी सोलइवीं-शती से माहित्यिक-रचनाएँ: 
मिलने लगती-है.] भापा का जो स्वरूप इन ग्रारम्भिक-स्चनाग्रों म॑ भिलता टट 
वह अ्पश्रैंश वी विशेषताओं से मुक्त एवं श्रा० भा० श्रा० भा० को विशेषताओं से 
युक्त हट। पसलु भाषा के दस स्वख्प वासादित्यररचना के लिए स्वीऊत होना प्रकट 
करता हैं कि भापा का यह स्वरूप इन साहित्यिक-रचनाझो के समय से पर्यात्त 
समय पहिले अस्तित्व प्रात कर चुदा था ओर लोक में प्रतिष्ठित हो चुका था, 
नहीं तो, जैसा कि ऊण्र लिखा ज़ा चुका है, साहित्य में इसको स्थान न मिला 
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होता | इस दृष्टि से विचार करने पर आ० भा० आ० मापाश्रों की स्वरूप-ग्रातति 
का समय इन रचनाश्रों से एक शती पूर्व अनुमानित किया जा सकता है | इस 
प्रकार पन्द्रहडी--.झती-लक_ भारतीय-आर्य-भापा आधुनिक-काल- में. प्रदार्धण-कर- 
चुकी थी और आचार्य हेमचन्द्र के पश्चात तेरहवीं शी के प्रास्मम्से-आ«- 
भा० आग मापाकओं के अम्युदव के समय पंद्रहवीं शती के प्रर्च॑ तक का काल 
संक्रान्ति-काल था, जिलिमें भारतीय-आब-भाषा धोरे-धीरे अ्रपश्रंश की स्थिति को. 
छोड़ कर आधुनिक-काल की विशेषताओं-से शुक्त आधुनिक-काल की विशेषताओं-से-युक्त-होदी-जा-रही थी | ०” 
संक्राति-कीलीन-भाषा के अध्ययन के लिए अभी तक बहुत कम सामग्री 
उपलब्ध हो सकी हैं और जिन थोड़ी सी कृतियों में इस काल की कथ्य-भाषा के 
अध्ययन की सामग्री मिलती भी है, उन पर भी साहित्यिक-अपशभ्र श॒ ( शौरसेनी- 
अपभ्रंश ) का प्रभाव पर्यात-मात्रा में अभिलक्षित होता है, जिससे उनको तत्कालीन 
अमिश्रित-कथ्य-भापा की रचनाएँ नहीं कहा जा सकता। तब भी इन अच्यों में 





संक्रान्तिकाल की श्रस्विस्ता के, प्राचीनता के साथ नवीनता को ओर उन्मुख 
दोने के लक्षणों के दशन हो ही जाते हैं। भारतीय-इतिहास के इस काल में भी 
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पर्यास छाप पड़ती रही । इसलिए इन स्वनाओं में भाषा के प्रान्तीय-स्वरूप का 
पूरा निखार नहीं मिलता, केवल विशेष प्रद्नत्तिवों के ही दशन होते हैं । 

निम्न-लिखित कृतियों में संक्रात्ति-कालीन-भाषा मिलती है--संनेहय, 
रासय! ( संदेशक-रासक ), प्राकृत-पेडलम?, पुरातन-प्रवन्ध-संग्रह?, 'उक्ति-व्यक्ति- 
अकरुणम?, 'वरण-रज्ञाक?, 'कीतिलता?, चर्यापद”, तथा जानेश्वरी? | इनमें से 
संनेददयरासय तथा प्राकृत-पैडुलम्‌ एवं-पुरातन-प्रचन्धे-संग्रह के कुछ पद्मों में उत्तर- 

पश्चिम की, उक्ति-व्यक्ति-प्रकरणम्‌ में कोसल-प्रदेश ( आधुनिक अवधील्क्तेन्र ) 

की तथा प्राकृत-पैस्लम्‌ के कुछ पद्मों, वर्णुसत्नाकर, कीर्तिलता तथा चर्यापदों में 
प्राच्य-प्रदेश की ओर ज्ञानेश्वरी में मद्याराप्ट्र-प्रदेश की संक्रान्ति-कालीन-भाषा की 
प्रवृत्तियों का परिचय मिलता हैं | नीचे इस सामग्री का परिचय दिया जाता है| 
संनेहय-रासय* ( संदेश-रासक ) कवि अदृहमाण (अच्टुल रहमान ) 

१. संदेश-रासक!-- सिंधी जैन अंथम्ालाअ थाह्ू २२--सम्पादक झुनि 
जिन विजय, अ्रकराशक--भारतीय-विद्या-मचन, बस्बई । 
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की काव्य-कृति है | दसमें एक दिरदिणीनायिका किसी पयथिक द्वारा श्रपने पति 
को सदेश भेज रही है और दसी प्रसडू में विभिन्न-ऋतुओो में अपनी विरदावस्था 
का बर्णन करती है| कवि अदृहमाण फे निवास-स्थान इत्यादि के विपय में कोई 
निश्चित सूचना इस रचना मे या झन्यत उपलब्ध नही हैं। अपने विपय में कवि 
ने लिखा है--- 
“प्रच्चाएसि पहुओ पुश्ब पसिद्धों य मिच्ठदेसोत्यि | 
तू बितए सथूओं आरदो मीरसेणस्स ॥ ३ ॥ 
तदद तणओ कुलकमलों पाइय-कब्वमु ग्ीयविसयेसु | 
श्रददमाण पिद्धों सनेहय-रासर्य रहय॑ ॥?” ४ ॥ 

“परचम दश ।में पूर्व-नाल से बहुत प्रसिद जो ग्लेच्छ देश है, वहाँ 
जुलाह्य मोरसेन उतन्न हुआ | उसके प्राकृत-काव्यों एवं गीवबिपयों में प्रसिद्ध 
टसके पुत्र अद्ृदमाण ने सनेहय-रांसय ( सदेशक-रासक ) की रचना की |? 
इससे केयल इतना विदित होता हैं कि अदृदमाय मुसलमान जुलाद्ा था श्रोर 
परिचिम-प्रदेश-निवासी था | 

अपने काव्य के विपय में अदृदमाण का निवेदन दे कि "जो न मूर्ख हो 
और न परिटत, ( अ्रग्ितु जो ) उिचली श्रेयों का दो, उसके ही सामने ( यदृ 
काव्य ) सर्देव पढ़ा जाना चाहिए. [?” इससे स्पष्ट है कि कवि का उद्देश्य सर्व- 
साधारण के लिए काव्य-रचना करने का था | उचच-चर्ग में तय भी सस्कृत अथवा 
प्राऊत-का््यों का आदर था ओर साहिन्यिक-अपम्रश में रचित काव्य मी पटे- 
लिखे लोगों के समग्गान की वसु थे। अत. लोक प्रचलित-भाषा मे रचना करने 
वाले कवि वा यद आगम्रद ठीक हो था। सनेहय-राठय की रचना चूँकि जन- 
साधारण के लिए हुई, अतः इसकी भाषा भी तत्कालीन लोक-मापा है, इसमें 
सदेद नहीं | इस काव्य के रचना-वाल के विषय में भी मुनि जिन विजप का मंते 
है कि इसकी रचना विकम-सबत्‌ ११७०--१२२५४ के धीस के समय में हो 
गई होगी। नीचे संत्तेप में इसकी मापा की प्रमुख विशेषताओं पर विचार किया 
जाता ४ ।* 

श्वानि-विश्तस एवं शब्द-रुपी की दृष्टि से 'सदेश-रासक! की मापा, आचार्य 
हेमचल द्वारा त्रिचाग्ति सादित्यिक्न्शपश्नश! से बहुत आगे नहीं बढ़ी है। 
दिखल-ध्यज्ञनो को सुरक्षित रखना, प्रांचीन-भारतीय-आर्य-भाषा के खगमच्यग मे! 





4 सददेश रासका-पद्य २१ ! २, 'सदेशरासका--भूमिशानइ० १३ । 
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का व! ( बूँ ) में परिवर्तन (यथा, डवराण<दमन; रवणिज्ज< रमणीय 
इत्यादि ), अनुज्ञा-्प्रकारः में इग हि, 'उ? तथा अः प्रत्ययों का प्रयोग, 'इवि?, 
“बिः, 'एवि', 'एविसु”, 'इ?, अधि प्रत्ययान्त क्रियापदों' ( 9050ए४ए८७ ) 
का व्यवहार ओर सू एवं ह-भविष्यत्‌ का उपयोग इत्यादि बातें देखकर इसकी भाषा 
को “अरपश्रश” कहना ही उचित जान पड़ता है। परन्तु अपभ्रश की इन 
विशेषताओं को सुरक्षित रखते हुए भी इसकी भाषा में वह प्रव्नत्तियाँ विकतित 
होती हुई दिखाई देती हैं जिन्होंने आधुनिक-भारतीय-अआर्य-भाषाओं को जन्म 
दिया । नीचे इन प्रव्ृत्तियों का दिग्दुशन कराया जाता है । 

संदेश-रासक? की भाषा में पदान्त-अनुनासिक के लोप की प्रवृत्ति बढ़ती 
हुई दिखाई देती है। कारक-विभक्तियों के अननुनासिक-रूपों का सानुनासिक-रूपों 
की अपेक्षा यहाँ अधिक प्रयोग हुआ है | इसप्रकार करण एवं अधिकरण-कारक 
में हि की अपेक्ता-हि विभक्ति-युक्त रूप अधिक मिलते हैं| यही बात सम्बन्ध- 
कारक में भी दिखाई देती ह। यहाँ भी इ-कारान्त ज्लीलिड शब्दों के बहुवचन 
को छोड़कर अन्य समभी-स्थानों पर अननुनासिक--हि को ही अधिकतर अपनाया 
गया है | नपुंसक-लिड्र-शब्दों के कर्ता-कर्म कारक में--अ् की अपेक्षा--अइ 
विभक्ति-प्रत्यय॒ का हो अधिक प्रयोग मिलता है। “इसीप्रकार हड, तुहूँ, मई, 
किंवि काँइ की अपेक्षा हु, तुह्द, मई, किचि, काइ रूपों का ही अधिक 
व्यवह्वार किया गया है [* 

अनेक शब्दों में इ>य; यथा, कयबरिहिं (5कइ- रू कवि-), 
विड्यह (विडय - > विडइ +- वियोगी)) कयवर (कय ८ कइ कवि), 
केबय (>-केचइ ८ केतकी) । 'दोहा-कोपे? ( परिचय आगे दिया जायेगा ) की' 
भाषा में भी ये परित्र्तेन अमिलक्षित होते हैं । 

संवृत-अक्तरों ( 0०५९० 5ए90]68 ) में बहुधा-अ्र- >-४६-,. 
यथा, ससिहर<ससहर<शशधघर; गग्गिर< गरगर<गद्गदू; उरक्किख< 
उक्कंख<उत्कांच्ा । कुछ शब्दों में-अ->-उ-, यथा; अंजुलि<द 
अज्जञलि; पडहर<पदधरा; पडदंडउ>पददण्डक: । 

निम्न उदाहरणों में-इ-<-अआर-, विरहशि<विरहिणी; 


विशेष-घिवरण के लिए दखिए--संदृश-रासकः मुनि जिन-विजय द्वारा 
सम्पा० के आमर? भागा में एृ० रन्‍छ। 


३४४ इन्दी भाषा का उदास भर विकास 


धरत्ति< वरित्रो (हि० धरती), सिवड<निविड ( हिं० निपट ), घरणिय 
<मृहिणी ( हिं० घरनी ), नदणी >नंदिनी, विवद<विविध ! 

“उ->अ; यया, उत्त ग<उच्‌ द्वड चग्ग्गणा<चतुगांणुता, पल- 
डिह्ि ( पलुटिदि, दिंग पत्नटना ) कुसम< कुसुम । 

>उ->-बू-, यथा, शेबर<नूपुर, पावस ( <पराउस<प्राव्रष ), 
गोवर<गोउडर< गापुर । 

सइतान्षगें ( 0॥०56० 8ज़ीवणी6 ) मे एुऊए३ और ओ>उ; यथा, 
स्िज्ज<मंज्ज्ञाटशय्या, मुत्तिय<मोत्तिअ<मोक्तिक । 

आापुनिक-मारतीय-आर्य-मापाओो में पूर्ण विकास पाने बाली स्थर-सकोच 
की धृत्ति भी यदाँ परिलत्तित दोती दे +--अआआ-->आ, यथा, सुन्नार (हिं 
सुनार_ )<क्सुन्नआर<स्वशकार; अधार ( बँंग० आंवार )< 
अधाअआर< अधकार ।-अय ग्रथवा-अच्य >-आ; यथा, तंडुला<तडुलय 
<तडुलक -इय अयवा इञ्च>४। यथा, संजरी <अप० मंजरि ( पदान्त दीर्च 
स्वर को हल करने की प्रद्ृत्ति के परिणाम-स्वरूप; “क्स्वायें? भत्यय से बढ़ाकर 
दसका रूप सज़रिअ हुआ )< मझरी । कः प्रत्यय द्वार परदान्त-हुख-स्वरों को 
सुरक्षित ग्फने की प्रवृत्ति श्रपत्नंशन्काल मे चल पड़ी थी। आधुनिक-भारतीय- 
आ्य-भापाओं में इस 'क'>अ ले पदान्त-स्वर को दी बनाने में सदह्ययता की 
है | इय>ई के माव्श्य पर चडो (हिं> चढ़ी)<चडिय, तुद्ठी (दिं> द्वटी) 
<सुद्धिय जैसे वर्तमान-वालिक-फृदन्त रूप 'सदेश-रासकः में मिलते हैं। 

अआ? एवं आाद्म' के बीच यू-श्रुति का सब्निवेश अ्निषारय-रूप से 
मिलता दे, यथा--फ्यवर<कअवर<कविवर | इसीपकार वून्‍श्रुति के भी 
कुछ उदादरुण यदाँ मिल जाते हैं, यथा--रुबइ<रुअ३<रुदति; उचर 
<उदर | 

इम पीछे देख चुके हैं कि अपप्र श मं->म->- व - । सदेश- 
शायका भे वे - मे अनुनासिक-ध्वनि का लोप हो गया है, यथा--डचण< 
&डर्बश< दमन, रावर्णिज्ज<रमणोय। कदी-कहीं -ब्‌-- का लोप भी हो 
गया है, यथा--सठ<ुमव<ुसमम; प्रचड<पंचख<पश्चमम | म- +>व 

ग्राप्त - व्‌- के अतिरिक्त, शज्द मे मूलत* अवस्यित -व॒- भी श्रनेक 
शब्दों मे लुम मिज़ञता 5, यथा--म॑नाणंव <्मनावत्रि (<मंनाव-), 
भाइयई( - दि० भाये ) < भावियद < भाव्यते, रुईवि +/रुविधि 

(/रुव -); चडाइयईइ< चडावियइ (४/चडाब-), पराइ्य>पाविय 
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( पाच - < प्र -_ आप) | स्वस्मध्यग व” के लोप को प्रव्गत्ति खड़ीनोली 
त्रज आदि म॑ मिलती 

सु>ह ; यथा--स॑नेहय-रासक (-संदेस - <संदेश -) 
दस<दश -; दियह<दिवस | तुआ<तुह; त <तुद्ठें इत्यादि में स्वस्मध्यग 

ह- का लोप हो गया है । 

संदेस-रासकः में संयुक्त-व्यज्ञनों के निम्नलिखित परिवततन अनुलक्ष- 
णीय है -- 

सं० ज्वू>मकू या व्‌; बथा, माल < ज्वाला (मिलाइये, गढ़वाली 
“मलू?) वलइ> ज्वलति (मिलाइये - हिं० बलूना) 

हल>ल्ह -; वथा मिल्ह - <_' में लल इत्वादि। 'ह्ह? तथा इसी के 
तदश नहर त्यादि महाप्राण-ब्वनियाँ सभी आधुनिक-भारतीय-आर्य-भापाश्रों 
में उपलब्ध होती है | इनका प्रारम्म संक्रान्ति-काल में हो गया था, इसके पमाण 

संदेस-रासक) इत्यादि तत्कालीन ग्रन्थों की भाषा में मिल जाते हैं | 

(शिन-ध्वनि + स्पशे-व्यज्ञन! में यहाँ स्पश-ब्यंजन का छित्व मिलता 
है; यथा--अच्चरिय (मिलाश्रो हिं. अचरज) <आश्चयें; चउक्‍्कय 
(मिलाशो, हिं० चोक)<चतुष्क -। 

कुछ शब्दों में नासिक्य-ब्यञजझजन--निरनुनास्तिक-्यच्य्जन में 
नासिक्य-व्यंजन का दितल्व हो गया है; यथा--सामार < #सम्मडर< #सम्व- 
उर<शाम्वपुर; संनेददय <संदेसक<संदेशक । यह भ्रद्धत्ति वर्णरूताकर की 
भाषा में मी मिलती है और शुजराती इत्यादि आ० भा० आ० भापाओं में पर्यात- 
रूप से महत्वपूर्ण है । 

दिल्व या संयुक्त-व्यंजनों में से केबल एक-व्यंजन को सुरक्षित रखने की 
प्रदत्ति, जो आ० भा० आ० सापाओं में पूर्णतया विकसित हुई है, 'संदेस-रासकः 
की भाषा में भी प्रारम्भ हो गई प्रतीत होती है। हित्व-व्यंजन में से एक को रख- 
कर पूर्ववर्ती-स्वर को दीर्तघ करने के कुछ उदाइरण ये हँ--ऊसास<डउस्सास< 
उच्छुचास;। नीसास<निस्सास<निःश्वास;। दीसइ<दिस्सइ< 
जागन्तियरजग्ग -- <ज्ञाम्र - । पूर्व-स्र को दीर्घ किए. बिना ही दित्व- 
व्यंजन के सरलीकरण के उदाहरुण भी यहाँ उपलब्ध होते हैँ; यथा--इकत्ति< 
इक्कत्ति > एकत्र; इकट्ट < इक्कट्ठ < एकस्थ; आलसु < आलस्स 
<आलस्य | 

छुन्दानुरोध से व्यंजनों को द्वित्व करने की य्रजत्ति जो आगे डिंगल 

१५० 
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कविता में विकसित हुई, 'सदेशन्रासक' में भी कुछ शब्दों भे दिखाई देती दे 
यथा--सठभव< समय, परव्यस<परवस< परवश, चिसग्गय<चिरंगय 
<चिरगत इत्यादि | 

पदास्त-दीर्घ-स्थर की हस्त करने की अपश्र श को प्रवृत्ति 'सदेश-रासकः 
थी भाषा में मी पृर्णयता सक्रिय है, परन्तु यदाँ पदान्त-खरों के सकोच के 
परियाप-खरूप पदान्त में दीर्घ-स्वर भी मिलने लगते हैं; यथा-दोह्ा < दोदअ 
<€ दोवक, गाहा < गाहआ ( 'क स्वार्ये! के योग से ) < गाथा; थडृढा< 
थड॒दआ < स्तत्थ, प्रयसिया < प्रवसिय (श्र ) < प्रवर्खिता, दिदीट 
दिंति (अ)<ददती, चटग्गुणो < चटग्गुणुअआ < चतुगंशणिता, आरः 
(हिं० आई ) < आरुय, तू (६० तू ) < » तु्व < स्थवम्‌ | 

शब्द-रूपों मे सरलीकरण की प्रव्धत्ति संदेश-रासक! की माप! में पूर्णतया 
विकसित दुई मिलती है] पढदान्त में इ,-उ,देन्‌ बाल प्रातिषदिकों की यहाँ-य 
प्रत्यय ( < क स्वार्थ ) जोड़कर या सीधे-सीधे ही अबारान्त-प्रातिपदिकों की भेगी 
में रख लिया गया है, यया-रिसिय < ऋषि (+क), अंमुय < अशभ्र (-क), 
अशुराश्य < अनुरागिन (+क), कामेय < कामिन्‌ (+क ), अस «८ 
असछु; संनिह < संभिधि; अथवा अक्ासन्त-प्रातिपदिकों मं लगने वल्ते विमक्ति 
प्रत्ययों को ६, उ कारान्त प्रातिपदिकों में भी प्रयुक्त वर यह भेद मिटाया गया 
है; यथा-राद्ि ( राह! शब्द का तृतीया एकवचन का रूप ऋस० राहुणा ): 
तुंबरि ( 'तुंबचः का तु० ए० ब० का रूप ) हायादि | इृसप्रकार ग्राविभदिकों 
की केवल एक भेद अकारात” ही अवशिष्ट रद गया है | 

स्नीलिड के रूप बनाने के लिए 'सदेश-रासक! की भाषा में या तो 
(१)- इय प्रत्यय लगाया गया है, यथा-करतिय (पु० लि० करत या करतड) 
या (२)३(< स०- | ) द्वी रखा गया हैं; यथा, करति, अथवा (३) इय 
के संकोच के परिणाम-स्वस्प द्‌ प्रत्यय था व्यवद्यार हुआ है, यथा- करती 
( < करतिय )। अनेक स्थानों पर अकारात-पुल्लिहु-रूप ही छ्लीलिटट में प्रयोग 
किए गए. हैं; यथा- करत (पु० लि० एवं स्री० लिं० ) ! 

हंदेश-रासका मे नपुसकृ-लिठ एवं पंलित-रूप! में कोई भेद नहीं ग्द 
गया है| नपंखक-लिट-शब्दों मे पंलितु-विभक्तियत्ययोी का व्यवंदार कर नपुसक- 
लिड् च्यावह्ास्तिझ्पय में यहाँ समाप्त हो गया है) आधुनिकन्मारतीय-आार्य 


मापाओं में स्ष केबल गुजराती, मराडो एवं कोकशी में हो मर्म्ंमदृनलिट सरतद्ित 
है, अन्यत्र इसका लोप हो गया दे । 


संक्रान्तिकाल तथा आधुनिक भारतीय-आये-भाषाओं का उदुय. १४७ 


लिड-व्यत्यय के कुछ उदाहरण भी संदेश-रासक? में मिल जाते हैं; यथा, 
( ज्लीलिड़ ) <ध्वनिः ( पुं० लि० ); देह ( सज्रो-लिडु ) <सं० देह- 
( पुं० लि० ) इत्यादि | आ० भा० आ० भा० में लिड्-व्यत्यय के पर्यात उदाहरण 
ह्‌। 

।._ संदेश-रासक' की भाषा, आ० भा० आ० भाषाओं के कितने समीप पहुँच 
गई है, इसका अनुमान इस बात से लग जाता है कि इसमें प्रायः समी कारकों 
एवं वचनों में केवल प्रातिपदिक-रूप का व्यवहार पर्याप्त-मात्रा में हुआ है | 
कुछ उदाहरण ये हँ--'बिरह सबसेय कयः (+>विरहेस शवशेपाः ऋृताः 
“विरह से शब-मात्र शेप किये गये”), विरृग्गि घूम लोयण सबर (- विरहार्नि 
धूमेल लोचनखवण॒म्‌ विरहाग्नि ह्ग्न के धुएँ से आखों का बहना?), णेवर चरण 
विलग्गिवि (नूपुरः चरणे विलग्ब ), पिम्म विज्ोय विसुंठलये हियये 
(++ प्रियवियोगे विसंस्थूलं हृदयम?), जसु पच्रसंत्र (5पवसंहत<प्रचसतः) 
णु पवसिया, इत्यादि । 

धातु-रूपों में भी सरलीकरण पूर्शरूपेण कार्यान्बित हुआ है| यहाँ सभी 
धातुएँ रूप-विचार से प्रथम-गणीय हैं; करेइ, सिंचेड् जैसे रूप छुन्दानुरोध से 
यत्र-तत्र रख दिये गए. हैँ। समापिका-क्रिया-प्दों ( पता शछा5) के 
सामान्य-वर्तमान (?785७7०६४ [700209०) में, श्राज्ञा-प्रकार (7709&72 ४8 
मध्यम तथा अन्य पुरुष में, विधिप्रकार (0]/20४७) उत्तम एवं मध्यम-पुरुष 
एक बचन में तथा भविष्यत्‌ (#०८एा८) काल के और असमापिक्ता क्रिया-पदों 
([776 ए८7०७) के वर्तमान-कालिक-झदन्त (76६३६ ?०:/०७७), 
अतीत-कालिक-कदन्त (88708 रिध्वपंट0॥6 ),. क्रियामूलक-विशेष्य 
( ७८०घ7०० ), पू्वकालिक-क्रियापद ( 50 एप४ए४ ) तथा क्रियावोधक संज्ञा 
(797056) के रूप मिलते हैं । 
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अतीतकालिक-कझदन्त (78698? ००)०)--श्य (बा- इयउ ) 
प्रत्यय के योग से बनाए, गए हैं; यथा, हुइय ( हिं० हुई ) और स्वर-संकोच 
द्वारा “इय< -इ के भो उदाहरण यहाँ मिल जाते हैँ; यथा, तुट्टी ( हिं० 
टूटी ) चडी (दिं० चढ़ी) इत्यादि । 

पूर्वकालिक-क्रियापद्‌ ( 0950]प0४6 ) का उदाहरण 'संदेस-रासक! र 
इसप्रकार मिलता है--विरह-हुवासि दहेवि करिं! (+विरह्डुतासे दस्ध्वा विरहद 
हुतास में दह ( जला ) कर? )। इस अबोग से “ंदेश-रासक की भाषा ने 


१४८ हिन्दी भाषा का डदगम ओर विकास 


हिन्दी के 'क्द कर!, खा कर! हँस कर! इत्यादि प्रयोगों को प्राचीनता पर प्रकाश 
डाल दिया है । 

विभिन्न कारकों भ प्रातिपदिक मात्र के प्रयोग तथा विभक्ति-प्रत्ययों के 
बहत बिस जाने के फलम्बस्य कारक-सघंध प्रकट करने के लिये परसभो का प्रचुर 
प्रयोग, सदेश-रासक! की भाधा में क्रिया गया हैं। करण-कारक मे 'सत्थिष्ठि? 
( सत्थ<सार्थ का अविकरण कारक ए० व० का रूप, मिलाझो ढिं० साथ ), 
सम, सउ ( मिलाञशो हिं० सो से ), 'सरिसु सरिसउ? (<सहश), अपादान 
मे हत्तई, (<हु-<मू-का झूप), यथा, तिह हु त३ड ('वहाँ से! ), 
टटियउ' (<स्थित), यथा, कवालु.. वामकर ट्रियड!ः (जाये द्वाथ पर टिका 

माथ?), 'रेसि? (कारण? के अआ्थ में?), यथा, कुकवित्त रेसि (८ 'कुकप्रित्त के 

कारण), तथा लिग्गि!, यथा, 'कहंय लगा! (क्रय से); सम्पन्ब-कारक में 
परि!, यथा, मद तशि ( मेरा ), तथा अधिकरण में “महि? ( हिं० 'में?), 
यथा, मण महि ( मन में ) परसगों का प्रयोग मिलता है | 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है द्वि 'सदेश-गसक? की भापा अ्रपश्र श और 
आ० भा० शा» भापाओं के बीच में स्थित है। नवीन प्रव्ृत्तियाँ यहाँ विकास 
पाने लगी हैं। टसकी भाषा में परिचिमी-ट्रिन्दी, गुजराती, शजस्थानी आदि के 
वौज देखे जा सकते है । 


ग्राकृत-पेड्डसम्‌ू-- 


यह छुन्द, शास्त्र का गनन्‍्थ दे । छुस्दों के उठादरण-स्यरूप इसमे जो पद्म 
सकलित किए. गए हैँ, वे एक काल के नहीं हैं। डा० सनीति कुमार चादुर्प्या 
का विचार है कि ये पद्रच॒ ६००-१४०० ६० तक की रचनाएँ, हैं| इसमे दो छुन्द 
'कपू र-मजरी/ ( प्राकृत ) के मी हैं| झषिकाश-यद्यो में साहित्यिकअपनभ्र श ही 
मिलदी दे, परन्तु छुछ में सतान्तिवालीन-भाषा के भी यर्तिचित्‌ दर्शन दो जाते 
और झा० भा० आ०» भाषाओं के पूर्वद्प मिल जाने हैं। उदाहर्णु-स्ख्य 
यहाँ ऐसे कुछ पद उद्भुत दिए. जाते है । 

दोल्ला मारिय्र दिल्लि मह मुच्छिग्र मेच्छ सरीर | 

पुर ज़ज्जल्ला मतिवर चलिश घीर हम्मीर ॥ 

चलिश् घीर दृम्मीर पाञ्ममर मेदणि कंपद 

दिंग मग शइ अथार धूलि यूरह रह मंपद। 


संक्रान्ति-काल तथा आधुनिक सारतीय-आये-भाषाओ्ं का उदय १४६ 


दिग मग श॒ह अंधार आरा खुरसाणक श्रोल्ला 
दरमरि दमसे विपक्ख मारश्र ठिल्लि मह ढोल्ला || 
( प्रा० पै० पृ० २४६ छन्द १४७ )। 
हिन्दी से इसकी समानता निम्नलिखित शब्दानुवाद से स्पष्ट हो जायेगी | 
ढोल मारा (बजाया) दिल्ली में, (तो) मूछित-हुआ म्लेच्छ सरीर | 
पुर (आगे कर) जज्जल मंत्रित्रर (को) चला वीर हमीर || 
चला चीर हमीर पाँवों (के) भार (से) मेदिनी कोंपे 
दिग (दिशाओं) मग (मार्ग) नभ (में) अंबेरा (छा गया) धूल (से) 
सूरज-रथ मांपे (ऊंप गया) । 
दिग-मग-नस (में) अंधेरा, आने (ले आया, जीत लिए) 
खुरासान के ओओल (सरदार) 
दलमल-कर (दलितकर), दमन कर विपक्ष (को), मारा 
(बजाया) दिल्‍ली में ढोल ॥ 
इसी प्रकार निम्नलिखित-पद्म की रेंखांकित-पंक्तियाँ अबधी का स्पष्टरूप 
प्रकट करती हैं -- 
पंडव बंसहि. जम्म घरीजे 
सम्पञग्न अज्िञ धम्मक दिज्जे। 
सोड जुहुट्रिर संकट पाया 
देवक लिक्खिअ केश मेटावा ॥ 
इसके अतिरिक्त निम्न-लिखित उद्धरणों में भोजपुरी-मैथिली श्र बंगला 
का प्राचीनर्प देखा जा सकता 
उच्चड छात्रण त्रिमल घरा तरुणी घरणी विशश्नपरा | 
वित्तक पूरल मुद्दहरा वरिसा समआ सुक्खकरा॥ 
( पृ० २८३, छूं० १७४ ) 
[ ऊँचा छाजन, विमल घर, तरुणी घरनी ( नारी ) विनवपरा, वित्त 
पूरित मुद्राणह ( कोष ) हो तो, बरसा का समय सुखकर ( होता है)। ] 
तरुण तरणि तबइ घरणिं पवण बह खरा, 
लग णुहि जल बड मच्यल जण्‌ जिश्रणु हरा | 
दिसई चलइ दिश्रअ डुलइ हम इकलि बहू 
घर ण॒हि पिश्र सुणहि पहिआ सखु इछइ कहू ॥ 
[ तरुण-तरखि ( प्रचंड सूवे ) धरती को तपा रहा है, तीखी हवा चल 


4६० द्विन्दी मापा का उद्गम झौर विकास 


उह्दी है, जल समीप ( लग ) नहीं है, जन-जीवन इसने वाला बढ़ा मस्स्यज है; 
दिशाएँ चलायमान दें, दृदय डोल रदा है, दम अकेली षहू हैं, प्रिय घर नहीं ईं, 
सुनते हो पयिक | मन चाही कह्ों | ] 
णव मजरि लिलिश्न चूआद गाले 
परिफुल्लिश केमु जुआ बण आछे। 
(पृ० ४६४५, छ० १४४ ) 
[ श्राप्त शक्ञ पर नवीन मजरियाँ लगी ह । किंशुक प्रफुल्लित दी गए हू, 
बन में नूतन शोमा है | ) 
'कत णु थककइ पासे ? ( पृ० ५६३, छ० २०३ )। 
[ श्ियतम पास नहीं है ] 
इन उदादरणों से स्पए्ट दो जाता दे कि 'प्राकृत बैडुलम! के समथ् तक 
साहित्यिक-अपश्रश के बी च-द्ीव में तत्कालीन लोक-भाषाओं के रूप भी यत्र-तन 
स्वान पाने लगे ये और आ० भा० आा० भाषाएँ, यद्पि प्रातीय-झप में विकसित 
न ही पाई थी, परन्तु उनकी विशेषताएँ: प्रकट होने लगी थीं । 


पुरातन-प्रवन्ध-संग्रह--- 


यह प्रथ प्राचीन-अनुश्रुतियों का संग्रह है। इसमे यत्र-तत संकरान्ति- 
कालीन-शोक-भापा के पद्च भी झा गए हूँ | उदादरण के लिए निम्नलिखित पद्य 
देखा जा सकता हैं-- 
चारि पाय त्िचि दुडुगुसु दड़गुमु 
जाद जद पुण रुडुघुमु रुडुघुसु | 
आगलि पांछलि पूँछे हलावद 
शेधारर्ड किरि मूला चावइ || 


( पृ० १०, प०८) 
इसमें मापा का श्राधुनिक रूप स्पष्ट दें । 


हूस सामग्री पर विचार करने से ज्ञात होता दे कि यद्यपि भाषा के अज, 
राजत्थानी, खड़ीचोंली आदि विभेद झभी स्कुट नहीं हों पाए थे, परन्तु इनके 
बीज अऊरित अवश्य होने लगे ये | मापा अपम्रंश की स्थिति को छोड़ती हुई 
आगे बढती जा रद्दी थी। दीर्भाग्यवश श्रमी तक सड्ीबोली-प्रदेश की कोई 
संक्रान्तिकालीन-रचना उपलगण्ध नहीं दो सकी दे। उपलब्प-सामग्री के आधार 
पर इतना ही कद्दा जा सकता है छि इस समय की भाषा गुजराती, राजस्थानी, 


संक्रान्ति-काल तथा आधुनिक सारतीय-आय॑-सापाओं का उदय १३१ 


अज, खड़ी बोली, अवधी, इन सभी की सामान्य-विशेषताओ्रों से युक्त थी। 
साहिद्िक-अपम्रंश का भापा पर पर्यात-प्रभाव था, परन्तु लोक-भापाएँ भी जन्म 
लेने लगी थीं। 

अवधी” का संक्रान्ति-कालीन-स्वरूप समभने के लिए. आज हम एक 
ग्रामाशिक-कृति उपलब्ध हैं। यह दे “उक्ति-व्वक्ति-प्रकरणम? | इस अंथ के 
प्रकाश में आने से अवधी का प्राचीन स्वरूप बहुत कुछ स्पष्ट हो गया है। नीचे 
इस अंथ का परिचय दिया जाता है। 
उक्ति-्यक्ति-प्रकरणम&9 

यह ग्रन्थ काशी-कन्नौज के गहडवार नरेश, गोविन्द चन्द्र ( १११४- 
११५४ ६०) के आश्रित परिडत दामोद्र की रचना है | राजकुमारों को स्थानीय- 
लोक-भापा सिखाने के लिए परिडत दामोदर ने इस ग्रन्थ का प्रणयन किया 
था। (<क्ति? शब्द से लोक-भापा अथवा लोक-व्यवह्वार में प्रयुक्त भाषा-पद्धति 
अमिप्रेत है और व्यक्ति? का अर्थ है, विवेचन | अतः ग्रन्थ के नाम से ही 
स्पष्ट है कि लेखक ने इसमें तत्कालीन लोक-भापा का परिचय दिया हैं। संस्कृत 
के माध्यम से इस ग्रंथ में लोक-प्रचलित वाग्व्यवहार की शिक्षा दी गईं है 
अतः संक्रान्ति-काल में काशी-कोशल प्रदेश की काव्य-भाषा के स्वरूप का प्रामाणिक 
परिचय इस ग्रन्थ में मिलता है। परिडत दामोदर ने काव्य-भाषा को अपभ्र श? 
या अपभ्रप्ट! नाम से अमिहित किया है। इससे विदित होता है कि बारहवीं 
शती तक लोक-भाषा के ब्रज, राजस्थानी, अ्वधी आदि भेद, सुप्रतिप्ठित न हुए, 
थे, अपितु समस्त उत्तर-भारत की भाषा अपभ्रश?! या अपश्नष्ड! कही 
जाती थी | 

<(क्ति-्यक्ति-प्रकरणम? की अपभ्र'श में कोसली ( पूर्वी-हिन्दी ) का 
संक्रान्ति-कालीन-रूप तो सुरक्षित है ही, परन्तु सामान्यतः मध्यदेश एवं प्राच्य- 
प्रदेश की आरवेन्‍्भापा की संक्रान्ति-कालीन-अवस्था के अध्ययन के लिये भी 
यह अत्यन्त महत्वपूर्ण-कृति हैं। इस महत्वपूर्ण-कृति को प्रकाश में लाने का 
अब आचार्य मुनि जिन विजय को है। प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानी डा० सुनीति कुमार 
चटर्जी ने इसकी भाषा का विस्तृत विवेचन किया है । 





इक्ति्यक्तिप्रकरणम!-सिंवी-जन-ग्रन्थ-साला, प्रन्यांक २६, अकाश क--- 
जैन शास्त्र शिक्तापीठ, भारतीय-विद्या-भवन, वस्बई । 


शा ० 


सिंधी 
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द्सकी भाषा की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेस किया जावा है | 
पदान्त-दीर्घ-स्व॒रों को हस्त करने की प्रवृत्ति यहाँ प्रणुतया प्रतिष्ठित दें; 
यथा--आकांख <आकांचा ; वाग<वल्गा, लाज<लज्ज़ा, पाणि< 
पानीय ; गोर<गोरूप इत्यादि । 
परन्‍तु--इआ तथा उच के सक्ोच ते --है, --ऊ भी कुछ झद्दो मे 
मे मिलते हैं; यथा -भंडारी< संडारिआअ< भंडाआरिअ< भाण्डागारिक + 
गोरू<गोरूआ< गोरूप इत्यादि | 
+उक्तिव्यक्ति-प्रकरणम? की अ्रपश्र शा मे अनुम्धार/-व्यनि-लुम हो गई 
प्रतीत द्वोती है ओर जान पड़ता है कि आधुनिक-कोसली” के समान उसका 
उच्चारण न! हो गया था। खर-्मध्यग अनुस्बार या तो सम्पर्कित-स्वर वी 
सानुनासिकता का परिचायक था या -व्‌- या “यूँ - की उपस्थिति का 
द्योतक था, यथा--गाउ-गाउं > गाउ या गावु (<आम --) | 
नामिक्प-च्यक्षन अथवा सानुमासिक-स्थर का सम्पर्वित स्वर भी साउु- 
नासिक हो गया जान पड़ता दे, यथा-विहा णहि (5 विहाशणहि<विभान-); 
कांहे (ः5 का मिलाओ, दिं० काहू, मांस (5 मांम)। 
विभक्ति-प्रत्ययों मे सानुनासिक्रूसों के साथ निरनुनासिक-रूप भी मिलने 
है, यथा--तेई-तेइ, सवहिं-सबहि ! 
नामिक्यऊपञ्ञनों के हस्वीतरित-रूप के व्यवहार की प्रवृत्ति यहाँ भी 
मिलदी है, यथा--नांद ( < नान्‍द) ; सेंफ (८ सेम्फ) दृत्यादि । 
न्द , हद , म्दू के स्प म तीन नह मदहापाणु-व्वनियाँ भी यहाँ मिलती ई; 
'यथा--उल्ह्‌<5प्णु, ल्हुसित्यार (८5 सम० लुण्टाक ), परान्हरणु<ताह्मर ! 
श्‌, पूछेस; यथा-स्गकर< शकरा , विस<ब्रिप । 
द्ित्व-ब्यश्नी को मरल कर पृव-स्वर को दीय॑ करने को प्त्ति यहाँ 
परिलचित द्ोती ६, यथा--भात < भत्तर भक्त, पाकरपक्फरपकतर ; कूछुरद 
<कुक्कुरा< कुकुरः 3 मात ामत्तर मित्र, जाइरट जडड< जा ह्य इत्यादि 
उक्तिल््यक्ति-प्रकरणम! क्मलो! म॑ क्रिया के सामान्य बतमान 
(थन्य पु०, ए० व) के प्रत्यय--अड, ->छड़ का अ मे परिवर्तन हुआ दैं; 
यथा--पढ<पढइ<पठति ; सोह <सोहड<शोभते- दृत्यादि। आ० भार 
आा० भाषाओं मे या तो >अइ रूप सुर्क्षेतर है या इसका परिवर्नन -ऐं, 
>आए, -ए अथंवां छह में हो गया है। मलिक महम्मद जाबसी एव 
तुलसीटास की अवधी में इस -“अ परिवर्नन के उदाहरण मिल जाते हैं । 


संक्रान्तिकाल तथा आधुनिक-भारतीय-आर्य-भापाशों का उदय. १६६ 


यहाँ सभी ग्रातिपदिक स्वरांत हैं और रुप-निष्पत्ति मे “अकारान्तः प्राति- 
पदिक का अनुसरण करते हैं। इन झूपों मं सरलता है। नपुंसक-लिड़, पु लिहू में 
विलीन हो गया है। अधिक-प्रयुक्त ज्ोप्रत्यय -इ या-ई४ई है, यथा-- 
नागि (हिं० नंगी), अँधारी राति' /अंबेरी रात में?) | अगप्राणिवाचक-शब्दों 
के ज्लीलिज-रूप उस वस्तु का लघुत्व अथवा सौंदर्य व्यक्त करते हैं; यथा 
पाटलि (हिं० पोट्ली); जेबडि रस्सी; पोथों (पुं० लि० प'था) । 





उक्ति-व्यक्ति-प्रकरण॒म? की 'कोसली? विश्लेपणात्मक-अवस्था की ओर 
पर्यातरूप से अग्रसर है। इसमें परसग्गों के प्रयोग को खूब अपनाया गया हैं। 
सम्प्रदान - कारक में क्िह, केहं, किंह वा किहँ तथा कर, केर, अ्रपादान 
में, ती, पास और हु'त या हँंती, करणु-कारक में पास तथा सझेँ या सेडें?, 
अधिकरण में करि, माझ या सांक! और सम्बन्ध-कारक में - कर”, कर! 
परसगों का अत्यधिक प्रवोग हुआ है । 


धातु-रूपों म॑ं भी सरलीकरण की प्रक्रिया, अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई है। 
सभी धातुएं प्रथम-गणीव हैं। एक विशेपता यह है कि अनेक संज्ञा एवं विशेषण- 
पदों से क्रियापद्‌ बना लिए. गए हैं| अनेक संस्कृत-धातुओं को तत्सम अथवा 
अर्थ-तत्सम-रूप में अपनाया गया है और अनेक संस्कृत-शब्दों से भी नए-नए 
धातु-पद बनाए, गए हैं; बथा,२/जाम (<सं० जन्म),२/घिण - (<सं*्घृणा) 
इत्यादि । इनके अतिरिक्त अनेक देशी-धातुएँ भी यहाँ मिलती हैं; बथा, 
(कूद - /घूम-?! ४/हिंडोल-, #४/रिज्ड-, ४/मकड-इत्वादि ! 
४/आहछे - /रह-, ७/हो - सहायक क्रियाओं का काल-निर्माण में व्यवद्यार 
किया गया है | 

७ कर के संयोग से निप्पन्न संयुक्त-क्रियापद भी यहाँ मिल जाते हैं 
और “है पल/ (हिं० 'ले भागना?) मेंस्‍/ले--के साथ संयुक्त-क्रियापद का एक 
उदाहरण मिलता है। 

उक्ति-व्यक्ति-प्रकरणम, में संस्कृत के तत्सम या अर्घ-तत्सम-शब्दों को 
खूब अपनाया गया है। इसमें फारती-अरबी के दो चार द्वी शब्द मिलते हैं। 

इसप्रकार 'उक्ति-व्यक्ति-प्रकरणम” की लोक-भाषा, में आधुनिक-भारतीय 


ब्त्ट्‌ 


आग-भाषाओं की जन्म देने वाली सामान्य-प्रदतत्तियाँ सक्रिय दिखाई देती हैं 


१६8 हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 
। 
चण-रत्ताकर४--- 


दस ग्रंथ मे 'क्विन्सम्यों' का संग्रह क्या ग्रया है। इसके प्रणेता हू 
बविशेखराचार्य ज्यौतिरीश्यर ठाऊर और दसके सुम्पादकों के मतानुसार इसका 
रचना-काल चौददइवी शताब्दी के प्रथम चरण का पृर्वार्थ है। ध्योतिरीश्चर 
ठाऊुर मिथिला के क््णाट-वंशीय-शासक दरमिंट देव के आश्रित थे । हृरसिद्द देव 
का शानन-काल चौदइवीं शताब्दी के भ्रथम-चस्ख का पूर्वार्थ माना जाता है। 
अतः यही इस ग्रन्थ का भी रचना-काल है । 

धरण-स्नाकर? मैयिली का प्राचीनतम उपलब्धनअन्य है | दसकी भाषा 
में मैथिली का प्राचीनस्य तो मुगक्तित दही, बंगला आदि पूर्वीन्मापाय्रों के 
प्राचीन-रूप भी इसमें टिखाई देते हैं । वाम्तव में ट्स समय तक ४गल्ला, मेंयिली, 
भोजपुरी, मगदी झआ्रादि के स्पष्ट-मेद नदी बन पाए. थे । अतः मैथिली के इतिद्वास 
के लिए तो इस अन्य की उपादेयता निर्ल॑देद है, साथ ही बंगला, मगद्दी, भोज- 
पुरी आदि के विकास के दतिद्वास पर भी यद अथ प्रकाश डालता दै। दसकी 
भाषा एक ओर प्राचीन-ब्रगला से समानता रखती दे तो दूसरी ओर श्रवधी से 
भी बहुत मिलती दै | अत- समान्यतः आ० भा० आा० भापायं के उदय पर 
यद् ग्रन्थ अच्छा प्रकाश डालता द॑ | इसकी भाषा की प्रमुष विशेषताओं का 

यहाँ पर उल्लेख कर देना आवश्यक है । 

'च्णरनाकर? में पदानन्‍्त श्र! का लघु उच्चारण जान पड़ता है और इसकी 
प्रात्त-पाणडुलिपि के लेखन-काल (१५०७ ई०) में यह लुध होने लगा था, जैसा 
कि निम्न उदादरणों से स्पष्ट दै-'प्राताल अइसन टःप्रवेश, छी क चरित्र 
अडइसन्दुलेत्र, कडसन आह के साथ-साथ कइसनाह भी | 

समम्त-पदों में स्वराघात न रहने के कारण आग, हम्ब श्र! मे परिणत्त 
हो गया है, यथा, कनक्टा (कान-कण), राज़ा-रजाएस (<राजादेश)। 

ए, ओ के हस्व एवं दीर्ष, दोनों, उच्चारण यहाँ मिलते हैं । सयुक्त- 
स्वर में, अंत में होने पर, इनका उच्चारण हस्त ढ्ीता या, यथा, कएले, आठओ 
(“ग्राउड्डुः भी) इत्यादि | शब्दों के अभ्यन्तर मे ए, ओ, य, व के स्थान में भी 
गाए हैं, यथा, कएल ('क्यल' भी) आओर ('आबरः भी)। 





# धर रस्ताक्र--डॉ० सुनीति कुमार चेंटर्शो एवं पं० बदुचआ मिश्न द्वारा 
सम्पा०, विजिले० इणिह० सं० २६२ | 


संक्रान्ति-काल तथा आधुनिक भारतीय-आर्य-सापाओं का उदय १६% 


शब्द में अनुनासिक-व्वनि से सम्पर्कित-स्वर के सानुनासिक होने के 

/ उदाहरण भी यहाँ मिलते हैं। बथा, कान ( >कान<कर्ण ), वॉन्चल 

(. >-चान्धल ) इत्यादि | मगही, भोजपुरी तथा बंगला में यह प्रव्नत्ति खूब प्रच- 
लित है। 

अनुनासिक-ध्वनि का लोप भी कहीं-कहीं मिल जाता है । तृतीया-विभक्ति- 
एँ ( < एन ), का अननुनासिक रूप-ए भी प्रयुक्त हुआ है। 

नासिक्य-ध्वनि का अनुस्वार में पूर्णतया परिवर्तन नहीं हुआ है, अपितु 

लघ॒-नासिक्य-ध्वनि? के रूप में वह उच्चरित होती है । दान्त ( दाँत” भी ), 
च्वान्द (चाँद भी), खोम्पा (मिलाओं, चं० खोंपा) इत्यादि उदाहरणों से यह 
च्यप्टतया प्रतीत हो जाता है । 

“क्षुः का उच्चारण आधुनिक बंगला एवं उड़िया के समान, यहाँ 'क्खः 
या 'कख्य! मिलता है; बथा, अड्ड-रखक (रक्षक), ख्यार (5 क्षार)-प्रदीप 
इत्यादि | ज्ष>ख या छ; यथा, खीर (<क्षीर)) दाख<द्राक्षा; दत-छा< 
दंत-क्षत | 

स्व॒स्मध्यग व्‌ कहीं-कहीं नासिक्य-ध्वनि में परिवर्तित हो गया है और-मू-से 
प्रकट किया गया है; यथा रेमन्ततनरेबन्त; यमनिक्रा >जबँनिका रे यव- 
निका। इसके बिपरीत-मू->-व्‌ -वा-ब-के उदाहरण भी मिलते हैं; यथा 
दालिव > दालियोँ ++ दाडिस; कादव + कादव्व > कदस, कीचड़? 

पदादि में व्‌ का उच्चारण च्‌ हो गया है; यथा, एवस्विध - एवम-विध, 
किम्वा ८ किंवा । 

ड, डू के स्थान में लंका उच्चारण जान पढ़ता है; यथा, व्यालि 
( ल्‍ू-व्याडि ); पलिहार (> पदिहार<प्रतीद्र) इत्यादि | 

शू, सू, का प्रायः व्रिनिमय हुआ है, परन्तु दन्त्य सू का प्रयोग अधिक 
किया यया ६; यथा, रजाएस 5 राजादेश, शचित्र सचिव इत्यादि । 

नह, लव, म्ह, रद के रूप में नई महाप्राण-ध्वनियाँ विकसित हुई 
यथा, कान्‍्हू (5८ कृष्ण); कोल्‍्ह (+ कोलल -- कोल); उनन्‍्हसइतें ( « उल्हसइतें 
# उल्लस-) । ५ 

शब्द एवं धातु-रूर् में यहाँ अपम्रृंश से भी अधिक सरलता दिखाई 
देती है। सभी शब्दों के रूप समान हो गए हैं। विभक्ति-प्रत्यय घ्रिसकर बहुत 
मिर्बल हो गए हैं| अतः कारक-संबंध प्रकट करने के लिए. परसगों का अधिक 
प्रयोग यहाँ मिलता है । करण-कारक में संग, सच, से?, सम्प्रदान में 'करण, 


॥ 


ते 


है 
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लागि!, अपादान में 'सभो, में, तह! तथा सम्सन्व में 'क! परसगों का खून 
उपयोग किया गया दें । 
करिया-रूपों में भूवकाल मे--अल्॒-प्रत्यय प्रवीपन प्रकट करता है, यथा, 
'ममर पुणोठेश चज्ञल”, 'कुल-म्री सलब्ज सेलि?, गज-वर्म चलल?, नायक 
पएर पयालल?, 'कदली विपरीत गति कइलि! टन्यादि । 
मयुक्त-क्रियापठो का वर्शरत्ञातरः में खूब प्रयोग मिलता है यथा, होइसे 
झअछ, चरइते अछ, भेल अछ, सलछथी, चइसल छथी, चलल अदूथी 
इत्यादि । 
धर्णनत्माक्र वी भाषा भे आधुनिक मैथिली जैसी व्याकरशिक जटिलता 
नही आरा पाई है| उसके क्रियापद आउुनिक मैथिली की अपेन्ना ध्रद्ल्‍ुत सरल हैं । 
इस अन्य में सम्कृतनत्सम शब्दों का बाहल्‍य है ओर फारसी, अखी के 
शब्दों को भी अपनाया गया है। इसप्रफार “वर्णसज्ञाकर! वी सापा में मकान्ति- 
बाल की विशेषताएँ: प्रस्फुटित हुई हूं | 
कीर्तिलता-- 
इसके स्वयिता प्रसिद्ध मैथिल कृति उिद्यापति हैं। इनका समय चौडहवों 
शताब्दी का अंत एवं पढद्रदवी शती का प्रारम्म ६। क्ीतिलता? वी भाधा को 
इन्दोंन “अबहठु? नाम दिया है। यह भन्थ गद्य-पद्म मिश्रित है | प्यो में 'साहि- 
>त्यिके-अ्रपश्रए! एवं धराऊृत के पुराने रूप गद्यन्माग वी अपेन्ता अधिक है | 
साधाग्णुतया इसकी भाषा 'माहित्यिकृन्ग्पञश्नंश मिश्रित लोक-मापरा हे। अतः 
इममे तत्काली पूर्वी का थोड़ा-बहुत परिचय मिल जाता दे । 
चर्यापद 
बंगला के प्राचीन-रूप का कुछ परिचिय हमे “चर्यापददो! मे मिलता ६। 
ये छुल मिलाकर ४७ पद हैं और सहजिया-सम्प्रदाय के सिद्धो की रचनाएँ ह। 
मद्दामद्ोपाध्याय इरप्रसाद शास्त्री को ये पद नेपाल में प्रा हुए. ये | शाम्त्री जो 
के अनुमार दनकी पाणडुलिपि बारहदी झती की है, परन्तु राखाव दास चैनर्जी ने 
दमकी दतनी आचीनता में सदेद प्रकट करते हुए इसको चौददयी शती के श्रतिम 
भाग मे स्खा है | मे 
चर्यापदों की भापा की कुछ विशेषताएँ: बंगला के विक्ञास पर प्रकाश 
डालती द । सत्ञेप मे विशेषवाएँ: दृसप्क्षर ह--सम्परशन कारक में --रे' सम्बन्ध 
में --एर,-अरः, तथा अविकरण मे --त' विमक्ति का प्रयोग, सां के, अन्तर 
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सांग परसर्गों का व्यवहार; आछ थाक) क्रियापदों का प्रयोग; भृतकाल में 
-इल,-इच पत्यव, वतमान-क्दन्त में--असन्‍्त प्रत्यव तथा कर्मवाच्य में-इञअ 
प्रत्यय का व्यवहार | 


ज्ञानेश्वरी-- 

यह श्रीमद्‌ू-भमगवद्गीता? पर संत-ज्ञानेश्वर की लोक-भाषा में की गई 
टीका का नाम है। इसका रचना-काल तेरहवों शती बताया जाता हैं। परन्तु 
इसकी प्रामाणिक-पाणएडुजलियि श्रमी तक उपलब्ध नहीं हुई है | इसका जो रूप 
आज मिलता है, वह संत ज्ानेश्बर के तीन सौ वर्ष पश्चात्‌, संत एकनाथ द्वारा 
संशोधित है। अतः इसके आधार पर ज्ानेश्वरी” की मृल-भाषा का पता नहीं 
लगता । श्री हरिनारायण आप्टे जैसे विद्वान ने इसको प्राचीनता पर संदेह किया 
है |# इसलिए इसके विपय में अधिक कह सकना संभव नहीं हैं । इसकी भापा 
में मराठी का आधुनिक रूप बहुत साझ दिखाई देता है। 'ज्ञनिश्वरी? की मूल 
प्रति प्राप्त होने पर मराठी के विकास पर पर्याप्त प्रकाश पड़ेगा । 

संक्रान्तिकाल की इस उपलब्ध समाग्री के पयालोचन ते स्वप्टतया विदित 
हो जाता है कि लोक-सापा अपश्र श की त्थिति को छोड़कर आगे बहु रही थी | 
परन्तु अभी तक स्थानीय-भेद इतने स्पष्ट नहीं हो पाए थे कि इनके आधार पर 
भाषा विभिन्न नामों से सम्बोधित की जा सके । संदेस-रासक के रचविता ने 

अवहगइय-सक्कय पाइयम्सि-पेसाइबंसि भासाए” रचना करने वाले कवियों को 
नमस्कार किया है | संभवतः 'अवहद्य?” से उसका तालये तत्कालीन मध्यदेशीय 
लोक-भाषा से था । 'कीर्तिलता? की भाषा को विद्यापति ने अब! कहां है ओर 
“घक्ति-व्यक्ति-्प्रकरणम? में दामोदर पंडित ने 'कोधसलः की जन-भाषा को अप- 
भ्रष्ट कहा है | इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि उस समय लोक-भाषा अवहड्ट? 
नाम से पुकारी जाती थी, चाहे वह मध्यदेश की हो, या कोसल की या 
मिथिला की | 
आधुनिक-भारतीय-आरय-सापा; सासान्य-पबृत्तियाँ. 5 

ईसा की पंद्रहर्वी शताब्दी तक भारतीब-आर्व-सापा आधुनिक-काल में 

पदार्पण कर चुकी थी । पैशाची, शौरसेनी, महाराष्ट्री एवं माग्रदी अपृन्नंश 
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ब्श्् हिन्दी भाषा का डट्रगस और विकास 


भाषाओं ने क्रमशः आपुनिक-सिन्धी, पजात्री, हिन्दी ( ब्रजभाषा, खड़ीबोली 
इत्यादि ), राजस्थानी, गुजराती, मगठी, पूर्वो-हिन्दी ( अबधी इत्यादि ), विद्वारी 

बंगला-उड्धिया भापाश्रों को जन्म दिया $ प्राचीन-भारतीय-आरय-भाष मे परिवर्तन 
ख़ हास की जो_ किया मध्यकाल के प्राग्ग्म (लगमंग ६०० ३० पू०) र ६०० ६० पूं०) मे चुल 
 शर्थी पिन उन मल गज तप 3 दि न्‍ की जे ६ देखने 


वेपरीत उत्तर-पश्चिम-प्रदेश में परिवत्तन की गति बहुत शिथिल रही है और 
पहाँ भाषा का खरूप बहुत घी३-धीरे बदला है| मन्यदेश,म जहाँ सवीन, परि- 
र्तनों को प्रश्रय_मिला, वां प्राचीन-र्य भी भाषा में मुर्षित रहें | यही बात 
आधुनिक भी रतीय-आयवे-मणाओं मे भी परिलक्तित होती दे । सिघी-पज्ञाती में आग- 
भाषा का मुध्यकालीन-खखूप बहुत कुछ सुरक्षित ई, परनु प्राच्य-भापा, विहारी- 
बंगला में मध्यकालीन-आर्य-भापा का धसख्य बहते बदल गया है, गुजराती, 
प्राचीनडयाकरण को बहुत अपनाएं हुए. है श्रीर -दिल्‍्दी भी बणों के उच्चारण 
श्रारि में सख्त से झधिक दूर नहीं है मे सक्कत से शधिक दर नहीं है। 
मच्य-भारतीय-आर्य-मापा के प्रारम्भ-काल से ही प्रकृति-प्रत्यय ,का जान 
घुंधला दोने लगा था, जिससे स्वरों के पात्रा-काल में अनेक परिवत्तन हुए । 
सवीन-बआार्वे-मापा की प्राचीन-आावे-मापा से तुलना करने पर स्पष्ट विदित होता 
है कि व्युत्वच्ति-नान के लोप हो जाने से नवीन-आय-भाषा मे स्वरों के सात्राकाल 
बहते परितर्तन दो गया हे। बलात्मक-सवराबात के परिणामस्वरूप प्रायः 
जवीन-भारतीय-आग-मापाओ में स्वर का लोप देखा जाता है|. शब्द की उप्ीा 
में बतान्मकलखराबाद दोने पर अन्तिम दीर्घ-स्वर, हस्त हो जाता है; पथा-- 
कीरतू<कीत्ति; रास<राशि, शब्द के आदि सर का लॉप भो बलात्मक- 
खराघात वा परिणाम है; यथा, अभ्यन्तर>टिं० भीतर, मराठी, भीतरी, 
अरघटू>हिं० रहट (प्रा० अ्रदद्ट) | 
स्र्सें तथा व्यज्ञनों के उच्चारण में भी किन्ही आधुनिक-मारतीय-शर्य- 
भाषत्रो में नवीनता लक्षित होती दै। बंगला में “अ? लुठित निम्म-मध्य पश्च- 
सर है। मयठी में चू, न्‌ का उचारण 'त्सः दुज! हो गया है | परिचमी-हिन्दी 
एज़ राजस्थानी में ऐ श्रीः अग्र एवं पश्च-निम्न-मध्यन्चनियाँ ई। आधुनिक 
आर्ब-भाषाओं में परिवर्तन की गति निम्नलिखितरूप मे रही है-- 
:09-सासव के सीकत सयुक्त-व्यड्दों कक) यत के सप्तोज्नतसयक्त-्य्धनों कक, क्ख, सा, ग्घ इत्यादि 


से केवल एक व्यज्ञन-व्वनि लेकर पूवब्ता हस-खर की दी्घ करना, ,पञ्ञाबी- 
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सिनन्‍्धी के अतिरिक्त समी नवीन-भारतीय-शआर्य-मापाओं में दिखाई देता है; यथा, 
कर्म >प्रा० कम्में >हिं० काम ( पं० कस्स ); अद्य>प्रा० अज्ज >हिं० आज 
(प० अज्ज); अष्ट>प्रा० अद्ग०>हिं० आठ (पं० अठ) । 

(२) नासिक्व-व्यक्षेन +-व्यज्षन में नासिक्यज्यज्ञत-ध्वत्रि-क्लीरा होते-होते___ 
लुप्त हो गयी और पूर्ववर्ता-स्वर साननालिक हो गया | सिन्धी-पल्ञाबी इस परि- 
वतन से भी प्रायः मुक्त हैं; यथा, दन्‍्त>हिं० दोत (प० दन्‍्द); कण्टक>प्रा० 
कणएटअआ>हि० कॉटा (सिन्धी, कंडों, पंजाबी कंडा); कम्प->हिं० काँप (सिन्घी 
पं० कम्ब) | 

(३) अग्रपश्चात्‌ स्व॒र-ध्वनि-युक्त 'ड, दृ? अधिकांश नवीन-भारतीय-आर्व- 
भाषाओं में ताड़ित 'ड, हे? अथवा केम्पित र--रह? में परिणत हो गये हैं, 
यथा--दरश्ड >प्रा० दए्ड >दोंडू, डॉंड़ आदि | 

(४) पदान्त अथवा पदमध्यवर्ती इ (ई)--अ एवं उ (ऊ)+शञ्र क्रमशः 
ई तथा उ (ऊ) में परिणत हो गये हैं; यथा, घृत>प्रा० घिझ>आ० भा० घी 
स्रात्तिका>प्रा० साट्टिआ>आ० सा० साटी ( हिं० मिट्टी ) वत्सरूप>प्रा० 

* वच्छुरुअ>भो० पु० वछरु, व॑० वाछुर, हिं० वछड़ा | 

(५) ध्वनि-परिवर्तेन के साथ-साथ आधुनिक-आर्य-सापाश्रों में लिड-विप- 
यँय भी द्रष्टव्य है | संस्कृत, पालि, तथा ग्राकृत में तीन लिइ--पुल्लिट्ठ, ज्रीलिड 
तथा नपु सकलिड् थे; किन्तु आधुनिक-भापाओं में पदान्त स्वरध्वनि में विकार 
उत्न्न हो जाने श्रथवा उनका लोप हो जाने के कारण केचल दो लिडइ--पुल्लिज्ल 
तथा ह्लीलिड्ठड रद गये । आशुनिक-भापाओं में गुजराती तथा मराठी में आज भी 
नपु सक-लिड का कुछ-छुछ अस्तित्व वर्तमान है। सिंहली में प्राणि तथा अप्राखि- 
वाची शब्दों को लेकर प्राणवान तथा ग्राणह्ीन, दो ही लिछ्क हैं। अन्य आर्य 
भाषाशरों में जहाँ दो ही लिड्र--पुल्लिड्र तथा ज्जीलिड्रः मिलते हैं, वहाँ भी संस्कृत 
के पुल्लिड़ तथा ज्लीलिड्ू का अनुगमन नहीं किया गया है। ध्वनि-विपर्यय अथवा 


अज्ञन के फलस्वरूप संस्कृत के अनेक पुल्लिड् तथा नपु सक-लिड शब्द आधु पल्लिड तथा नपु सक-लिड शब्द ६5 
निक-भाषाओं में व्लीलिई में परिणत ही गये ज्लीलिए में परिणत हो गये हैं | बथा-- 





संस्कृत आधुनिक भापा 
यु० अग्नि ख्री००अग्निका ख्री० आप (हिं०) आगि (प्राचीन- 
८ बंगला तथा मोजपुरी) अग्ग (पंजाबी) | 
पु० इप्तुरउल्लु ढ ल्लरी० इख, ऊख (हिं०) ऊस (गुजराती) 


पु० ऊस (मराठी), इक्ख (पंजाबी)। 
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पु० देह स्त्री" देह (हिन्दी, पजाबी, गुजराती) 
४ देह (मराठी) | 
| सत्री० दा (त्रिद्दरी), ड्द्वा (मिन्धी), 
पु० दही (दिन्दी) दही (पजाबी), 
नपु० दहीं (मगठी, गुजराती) । 


(६) पदान्त में व्यनि-परिवत्तन के परिणशामत्वरूप शब्द-रूप के फतिपय 
चिह्न जो अवश्न शा मे बच से, उनका मी आउुनिक-मापाओं मे लोप हो गया। 
दो एक को छोड़कर सम्कृत घी विभक्तियाँ भी लुम दो गई । दमीप्रकार कई 
कारकों का भी लीप दो गया और उनके श्र्थ को स्पष्ट बरने के लिए अनुसगों 
झथवा परसगों (705: 00877075) का प्रयोग होने लगा | यटि ध्यानप्रवंक 
विचार क्या जाय तो आधुनिक भाषाशों मे केवल टो द्वी कारक रह गये हं--(१) 
कर्ता अ्रथवा (07८०0) कारक, (२) तियेक श्रथवा (09]वघ८) कारक | 
इनमे संल्कृत के प्रथमा एव तृतीया-विभक्ति-बुक्त-पद्‌ प्रधान-कारक (0॥6८-) 
तथा पष्टी एवं सप्तमी-विमक्तिब्युक्त-पढद अप्रधान-कारक (()0)0४८) के अन्तर्गत 
आयेंगे । आधुनिक-आर्य-भाषाओर में चस्तुतः अप्रधान कर्क (09]॥व 0८८) मे 
ही अनुसर्ग अथवा परसर्ग ([2056 [00980759) का प्रयोग होता है। 

सिन्‍्ची, मंगडी तथा परश्चिमी-हिन्दी को छोड़कर श्रन्य आधपुनिक-मापाओं 
में कर्ताबासक के एक वचन तया बहुबचन के रूप एक हो गये हैं| इसका एक 
परिणाम यह हुआ दे कि इन भापाश्नो में बहुबयन-वाचक शब्द अथया पष्ठी 
विभक्ति से प्रसृत अनुसग शयथवा पर्सगे के योग से बहवचन के रूप घनाये जाने 
हैं। बया-जअड़ुला, लोफेरा < लोक-कार्य, उड़िया, पुरुप-सान < पुरुष- 
मानवर्क--ग्रममिया,--बोर < -- बहुल, - ह त< सन्त, मेयिली, लोकनि 
भोजपुरी, लागति < लोकानाम्‌, घोड़वन < घोटकानाम र॒त्यादि | 

सिन्‍्धी, मगठो तथा पश्चिमी-दिन्दी में कर्ता कारक बट्बचन के कई रूप 
आज भी उपलब्ध हूँ | यथा-- 


नपु० दथधि 


एक बचने घहुबचन 
! मिन्‍्धी पिउ (< पिता) पिडर (< पितर,) 
डेह (< देश-) डेह (<देशा-) 
मराठी माल्‌ (< माला) माला (< मालाशे 
रान्‌ (< रात्रि: राती (<शम्य.) 


सूत्‌ (< सत्रम) सू्ें (< यज्नाणि) 
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पश्चिमी-हिन्दी बात (< वार्चा) बात < बातें (< & वार्चानि) 

पश्चिमी-हिन्दी में अकारान्त संज्ञा के चार ऐसे रूप उपलब्ध हैँ जिनका 
आचीन-कारक-रूपों से सम्बन्ध है | ये हँ--प्रथमा एक वचन; तृतीया चहुवचन, 
सप्तमी एक बचन तथा पष्ठी बहुबचन के रूप | इनमें तृतीया वहुबचन का रूप 
तो कर्ता बहुवचन में प्रयुक्त होता है | नीचे हिन्दी की अन्य बोलियों के रूपों से 
तुलना करते हुए. इस पर विचार किया जाता है। 

आधुनिक हिन्दी-तत्सम्‌ तथा तद्भव संजशा-पदों से संस्कृत की प्रथमा 
विभक्ति लुप्त हो गई है; किन्ठु पुरानी हिन्दी, नेपाली तथा हिमालय की पर्वतीय 
बोलियों में 'उ? विभक्ति के रूप में यह वर्तमान हैं| यह “3? बस्तुतः प्राकत तथा 
संस्कृत की प्रथमा एक वचन विभक्ति ओ एे-अस (छु) का प्रतिरूप है। 
उदाहरणुस्वरूप सं० देश: > प्रा० देस- > ऊपर की बोलियों में देसु | इसी- 
ग्रकार सं० लाभ: > प्रा० लाही > (रामचरित मानस की अवधी लाहु), 
आधुनिक-हिन्दी लाभ | किन्तु आधुनिक-हिन्दी के तदभव, आकारान्त, प्रथमा 
एक वचन के रूप, संस्कृत अकारान्त में, स्वार्थ -क प्रत्यय जोड़ने के बाद प्रयृत 
हुए हैं; यथा -हिं० घोड़ा < सं० घोट-कः (बत्र -घोड़ी, मारवाड़ी- 
बोड़ो) | 


आधुनिक-हिन्दी के कर्ता बहुवचन का रूप घोड़े वस्तुतः संस्कृत के 
तृतीया बहुबचन के रूप से निप्पन्न हुआ है। यथा-चै० सं० घोटकेमिःहिं 
कर्ता; बहुवचन घोडहि > घोड़े । 


घोड़े शब्द्‌ तियक अथवा अप्रधान (09॥4०७) कारकों के एक वचन 
में भी प्रयुक्त होता है | इसकी उत्पत्ति संसक्षत के अधिकरण, एकवचन के रूप 
ते हुई है यया- घोटकथि >घोड़अहि > घोड़े । 

इसीप्रकार आधुनिक-हिन्दी के तियंक, बहुवचन के रूप घोड़ी की 
उत्पत्ति, संस्कृत के पष्ठी के बहुवचन के रूप घोटकानाम्‌ से हुई है। हिन्दी की 
प्रामीण-त्रोलियों में घोड़न तथा घोड़ा रूप भी मिलते हूँ । 


व्यज्ञनान्त-शब्दों के रूप तो हिन्दी में ओर भी सरल तथा कम हो गये 
हैं; यधा-सं० प्रथमा ए० व० पुत्र: > हिन्दी, पूत; प्रथमा ब० व० पुन्ना: > 
हेन्दी पूत; सप्तमी ए० ब० पुत्र > पूत; पष्ठी ब० ब० पुन्नाशाम्‌ > हिन्दी 
पतों । 
णछ 
4९१ 
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आधुनिक-आपयेभाषाओं तथा बोलियों का बगीकरण _ 
भीतरी दथा वाहरी उपशाग्पा 
सम्‌ औै्म्प० में, श्राधुनिक-भारतीय-आर्य भाषाओं के अध्ययन के 
पर डा० ए० एफ० आर० दा्ले ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि ः 
झायों के कम से कम दी आक्रमण हुए.। पूर्वांगत ग्रक्मशकारी-आार्ग, प 
में बस गये ये | इसके बाद श्रायों का दूसरा श्राक्मण हुआ | मध्यणशिया,० 
चलकर थातग्रीं के दस दसरे समृह ने बावल नटी के मार्ग से ग्रिलग्रित 
चिजाल होते हुए, मध्यदेश भ प्रवेश किया । मच्यदेश की सीमा उत्तर में दिमालव 
दक्लिणु मे विन्स्य पर्वत, पश्चिम में सरहिन्द त्षया पूरव में गयान्यमुना के स 
तक थी | इस दूसरे श्राक्रमण का परिणाम यई हुआ कि पूर्वागत-शआयों को तीन 
दिशाओ--पूरब, दक्षिण तथा परचम भें फैलने के लिये बाध्य होना पढ़ा (३ 
नवागत-दआरयों ने दी वल॒ुतः सरत्वती, यमुना तथा गंगा के तट पर यशपरावण 
संस्कृति को पलल्‍लवित किया। उन्हें मध्यदेश अथवा चेन्द्र में होने फे 
केल्द्रीय या भीतरी श्ार्य के नाम से श्रभिद्धित किया गया और चारों और 
हुए पूर्वायत आर्य मांदरी आये कदलाथे। 
डा» दार्नले के ऊपर के सिद्धान्त का डा० ग्रियर्सन में अपने भाषा 
सम्बन्धील्यन्वेषणों के आधार पर पदले लिंग्यिस्टिक-सर्वे भांग £ सण्ड ६ पु० 
११६ भ तथा बाद में बुलेटिन ओब द्‌ स्कन्न श्रॉव श्रोरियटल स्टडीज़, लण्डने 
दस्टिस्थ, शान? भांग १, खण्ड ३, १६३० पु० ३२ में समर्थन किया है | &% 
म्रियर्तन का दूसरा निम्न्ध पहले वी अपेद्षा विस्तृत श्रोर बड़ा है। इसमें ग्रापति 
विष आधुनिक-भाषाओं से उदादरणु देकर झपने सिद्धान्त का समर्थन किया दे। 
यद्यपि आयों के श्राक्मण आदि के सम्बन्ध में प्रियसन का दानले से सीलिक 
मतभेद है तथापि जहाँ तक मीतरी तथा ब्राइरी भाषाओं से सम्बन्ध है, दोनों 
विद्दानों का मत एक दहै। डा० ग्रियर्सन ने लिंखिस्टिक-सर्वे भांग ६ खटड १ 
पु० १२० में आापुनिक-आर्य भाषाओं को निम्नलिखित वर्गेकरण दिया है--- 
» कि] वाइरी-उपशांखा 
ग्रथम--उचरी-पश्चिमी-समुदाय 
» सहला, गधा, एन म>र्जारी 
२. सिन्धी 
द्वितीय--दक्षियी-समृदाप 
३ मराठी 












संक्रान्तिकाल तथा आधुनिक भारतीय झआार्य भाषाओं का उदय १६३ 


ठृतीयब--पूर्वी-समुदाय 
४. उड़िया 
५० विह्यारी 
६ बंगला 
७. असमिया 
[खखि] मध्य उपशाखा 
चत॒र्थ--त्रीच का समुदाय 
८. पूर्वी-हिन्दी 
[ग]| भीतरी-उपशाखा 
पश्चम--केन्द्रीय अथवा भीतरी-समुदाय 
६. पश्चिमी-हिन्दी 
१०, पंजाबी 
११. गुजराती 
२२. भीर्द्स 
१३ बरी 
१४, राजस्थानी 
प्रष्ड--पहाढ़ी-समुदाय 
१५. पूर्वो-पहाड़ी अथवा नेपाली 
१६. मध्य या केन्द्रीय-पहाड़ी 
१७. पश्चिमी-पहाड़ी 
बह कहा जा चुका है कि नवागत-आयों ने मध्यदेश को ही अपना 
निवास-स्थान बनाया था और यहीं पर यज्ञपरायण वेदिक-संस्कृति की नींव पड़ी 
. थी। वास्तव में इस मध्यदेश को ही दृष्टि में रखकर ग्रियर्सन ने आधुनिकश्मार्य 
भाषाओं तथा बोलियों का विभाजन दो मुख्य उपशाखाशं में किया है। इनमें से 
एक उपशाखा की भाषा उस बृत्त के तीन चौथाई भाग में प्रचलित दुज़ो 
पाकित्तान-स्यित इज़ारा ज़िले से प्रारम्भ होकर पश्चिमी-पंजाब, सिन्‍घ, महांर] 
च्यभारत, उड़ीसा, विहार, चंगाल तथा असम-प्रदेश को स्पर्श करता, हैं । 
गुजरात की भाषा को ग्रिवसन ने केन्द्रीय अथवा मीतरी-उपशाखा के अन्तर्गत 
ही गला दे; क्योंकि वस्तुतः मध्यदेश-त्थित मथुरा वालों ने इस ग्रदेश पर आधि- 
पत्व किया था | इसप्रकॉर भौगोलिक-हृष्टि से बाहर स्थित दोते हुए. भी गुजरात, 
भाषा की दृष्टि से, केन्द्रीव अथवा भीतरी-समूह के अन्तर्गत है । ५ 
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बाइरी तथा पे झ्वीय था भीतरी-उप्शाखा सम्बन्धी ऊपरी वर्गकिए्ण वा 
आधार, डा० प्रियर्सन के श्रमुसार, बखुतः इन दोनों उपशाखाओं मे प्रचलित 
आपाशों के ध्यक्ररण की भिन्नता दै। इस सम्बन्ध में नीचे विचार कियां 
जाता हैँ] ब 

ध्वॉगि-तप्व--प्यनि-तल की धष्टि से दोनों उपशाखादों में पर्याप्त भ्रन्द्र 
है| सबसे पहले ऊप्म बर्णों ( श, प, स ) को लिया जाता है। केन्द्रीय अथपा 
ओऔत्री-उपशाखा में ये दन्म सके रूप में उधस्ति द्वोते हें। प्राचीन-प्राइत- 
वैयाकर्णों के अनुसार प्राच्य ( मागधी ) में यह सा शा! से परिशत हो गया 
है । बगाल ठथा मदाराप्ट्र के कुछ माग में सर आज़ भी 'श रूप में ही उचरित 
होता है, किस्तु पूर्वोंनिंगाल तथा श्रमम ( थासाम ) प्रदेश में यह 'ख! ही जाता 
है। इसके विपरीत उत्तरीयश्चिमी-सौमान्त-प्रदेश तथा काइमीर भें यह हु! हो 
गया है | 

शब्द-कप--संशा के शब्द-रूपों में भी इन दोनों उपशास्ाओं में स्पष्ट 
अन्तर है। केन्द्रीय (भीतरी) उपशाखा को मापाएँ; तथा बो लिया वस्तुतः विश्लेपश॒ज्मक- 
अवस्था में हैं| इनमें प्राचीन-कारक। के रूप, वित्त हो चुके हैं और सज़ापटों 
के ख्य का, की, में, थ्रादि परमगी ( 7'०७७०५४६०॥५ ) की सद्ययता से 
समन दोते दें | बादरी-ठपशाखा की भाषाएँ विकास की परम्परा में ऐक कदम 
शागे बढ गरे हैं । पहले संस्कृत की भाँति दी ये सरिलिशवस्था में थीं, इसके बाद 
ये विश्लेषातस्था से सश्लिशयत्या की थीर उन्मुख है| इसकासर्वोत्तम उदाहरण बैंगला 
की--एर विभक्ति द जो उंगा से संश्लिए हो जाती दै--बंथा, हिल्दी-<औ7म की 
पुस्तक ; किन्तु बंगला--शमेर बोई । 

क्रिया-हूप--टन दोनों शालाओं के किया-रुपों में भी भिन्नता है। इस 
सम्बन्ध में विशेषक्षप से विचार करने की आवश्यकता है | मीटेदौर पर आध- 
निक-आरय-भाषाओं तथा बोलियो में सत्कृत के दोनों कामों ( ३७7565 ) त्तया 

| तीन कुदन्तो ( # 0०965 ) के रूप मिलते हैं ] ये हैं, वर्तमान ( लद ), 

भविष्यद्‌ ( लूदू ) दया वर्तमान-कंतु वाच्य एवं ग्तीत श्रीर भविष्यत्‌ के कंमे- 
चाच्यु के झदन्तीय-रूप | धस्कृत के अतीतकाल के रूप, शाधुनिक-था्ये-भाषाओं 
ते बिलुध दो गये | प्राचीन-वर्तमान अथवा लटू के रूप प्रामः सभी भाषाओं में 
वर्तमान हैं । हाँ; यह अवश्य है कि इनमें '्वन्वात्मक तथा श्र्थगत परिवर्सन हुए. 
हैं | उदादस्णुस्वरूप कश्मीरी में ये भविष्यव्‌-निर्देशक ( छद्यापार गवा- 
८४५६ ) ही गये हैं तथा दिन्‍्दी में इनका प्रयोग सम्भाव्य-वर्तमान ( 4 6- 
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5९८7६ 57र)]०7८४४७ ) के रूप में द्वोता हैँ | भविष्यत्‌ ( लूट ) के रूप, ह- 
भविष्वत्‌ के रूप में, केवल पश्चिमी-भारत की भापाओं तथा बोलियों में वर्तमान , 
हैं। अन्य आधुनिक-आर्य-भापाएँ ब--सविप्यत्‌ के रूप में संस्कृत के भविप्यत्‌ 
काल के कर्मवाच्य के कृदन्तीय रूप का प्रयोग करती हँ। इसप्रकार जब इनके 
बोलने वाले यह कहना चाहते हैं-मैं पीट गा तो वास्तव में वे कहते हैं-- 
यह भेरे द्वारा पोटा जाने वाला है | संस्कृत के अतीतकाल के रूप आधुनिक- 
आर्य-भापाशओ्रों में लुत हो गये हैँ और उनके स्थान पर अतीत-कम्मवाच्य के 
कृदन्तीय-रूप व्यवहत होते हैं । इसप्रकार सैंने उसे पोटा के स्थान पर आधु- 
निक भाषाओं में वह मेरे द्वारा पीटा गया प्रयुक्त होता. है। इस सम्बन्ध में 
केन्द्रीय अथवा भीतरी-उपशाखा तथा बाहरी-उपशाखा की भाषाओं एबं बोलियों 
उल्लेखनीय अन्तर है | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि कमैवाच्य-कझदन्तीय-रूपों 
के साथ कर्चा 'मैं? वस्तुतः 'भेरे द्वारा? में परिणत हो जाता है। संस्कृत में मेरे 
द्वारा के 'सया? तथा लघु रूप में 'से?, दो रूप मिलते हैँ | इनमें सया की तो 
स्वतन्त्रसत्ता थी, किन्तु मे अपने पूर्व शब्द के साथ जुट जाता था। इसीप्रकार 
मध्यम-पुरुप-सर्वनाम के 'त्वया? 'तति? रूप मिलते हैं। लैटिन तथा इतालीय॑ 
भाषाओं में भी यही प्रक्रिया चलती है। आधुनिक-मारतीय-आर्य-भाषाओ्ं के 
श्रध्ययन से यह स्पष्ट विदित होता है कि बाहरी-ठपशाखा की भापाश्रों का सम्बन्ध 
प्राचीन-संस्क्त की उस चोलचाल की भाषा से है जो कर्मवाच्य के कृदन्तीय-रूपों 
के साथ सर्बनाम के लबुरुपों को व्यवहृत करती थी, किन्तु केन्द्रीय अथवा 
भीत्तरी-उपशाखा की भाषाश्ों की उत्तत्ति उस बोलचाल की ग्राचीन,संस्कृत से 
हुई है जो सर्वबनाम के इन लथघुरूपों का व्यवहार नहीं करती थी | इसका परिणाम 
हुआ है कि केन्द्रीय अथवा भीतरी-उपशाखा की भापाशओओं मं प्रत्येक पुरुष तथा 
वचन में क्रिया के एक ही रूप का व्यवहार होता है। उदादरणस्वरूप मेने 
मारा, हमले सारा, तूने सारा, तुमने सारा, उसने सारा, उन्होंने 
मारा, आदि में 'मारा? रूप अपखितित रहता है; किन्तु बाहरी-उपशाखा में 
सर्वनाम के लघु-रूप, कऋदन्तीय-रूपों में अन्तभु क्त हो जाते हैं. और इसके फल- 
त्वरूप विभिन्न-पुरुषों के क्रियापदों के रूप भी परिवर्त्तित हो जाते हैं) क्रिया के 
- इन दोनों प्रकार के रूपों ने भीतरी तथा बाहरी-उपशाखा की भाषाओं को दो 
विभिन्न-द्शाओं की ओर उन्प्र॒ व किया है | भीतरी उपशाखा की भापाश्रों तथा 
बोलियों का व्याकरण बाहरी-उपशाखा की भाषाओं तथा ब्ोलियों के व्याकरण 
से अपेक्षाकृत संक्तित तथा सरल हूं | 


१६६ ट्विन्दी भापा का उद्गम भीर विश्वस 


अपमे दूसरे निदन्ध मे प्रियर्सन मे मीतरी तथा बाइरी-डाशासा के 
सम्बन्ध भे और सी रहगई के साथ विचार किया दे जिसके अनुसार आउनिक- 
आ-्भाषाएँ तथा ब्ौलियाँ; दो भागों में, विभक्त हो जाती हैं। अपने इस लेग्व 
मे प्रियर्सन ने भीतरी-ठपशासा के अन्तर्गत बेवल परश्चिमी-द्विन्दी को स्थान द्विया 
है | इमके अतिरिक्त भाग्त वी ग्राधुनिक अन्य आदवे-भाषाएँ बादेरी अथवा श्र्वे 
दिक अथवा अर्स्‍स्वृतत अयवा हार्नले बी तयाक्यथित मागधी के अन्तर्गत आदी 
हूं। मिदल की सिहली भाषा तथा भारत के घाइर की जिप्सी-सापा भी दस बाइरी- 
उपशाखा के अन्तर्गत द्वी थ्ाटी है। 
प्रसिद्ध भाग-शाम्त्री डा० सुनीति कुमार चठनौ ने ग्रियर्मन के इस बगा- 
करण वी आलोचना अपनी पुम्तक ऑसिजन एए़ड डेवलपर्मेश्ट श्राप बैगॉली 
लैंग्पएज के परिशिष्ट 'ए? के पृष्ठ १५० से १४६ मे दी दे। नीच दोनों पिद्वानो 
के पिचार टिये जाते हैं | 
ध्वूनितत्त्‌ 
( डा० प्रियर्सन ) 
(१ ) बाहरी-उपशासा की उत्तरीयरिचिमी तथा पृरत्र वी बोलियों भ 
| अन्तिम खर--2४--24 ( तय तथा--3 ) बतंमान हैँ; किस्दु भीतरी-डपशासा की 
पश्चिमो-हिन्दी मे, थे स्वर लुप्त हो गये है , यया--कश्मीरी, अछि, सियी 
अखि, बिदागी ( मैयिल्ली-मोजपुरी ) ऑ ग्बि, किल्तु दिन्दी, ऑग्य ! 
( द्वा० चटदी ) 
घ्रायः सभी मारतीय-आव-आपाशी मे क्िसील-किसी समय अ्रन्तिस-ए 
बतमान थ | उड्डिया तथा प्र्वी-हिन्दी एवं पश्चिमी-दिन्दी की कई उपभापागरों मं 
अन्तिमनवर आज भी विद्यमान हैं | मेयिली, भोजपुरी तथा तिन्धी इसी ग्रपस्या 
में है, यदि मैथिल्ञी तथा भोजपुरी की कई वोलियी से अन्तिम स्वर लुम होने 
के मार्ग मे हैं| ( बनाग्स की पश्चिमी-भोजपुरी मे औगि > आँस ) | द्विन्दी, 
मराठों तथा गुजराती से भो अन्तिम-स्वर लुप्त हो चुके हैं, यथा--4गला, आँगन | 
ट्सीप्रकर हिन्दी, सुमिरन्‌ , सन्‍्ताप्‌ , दाग , उचित्‌ ,सुंस्‌ , दुख , तथा 
पुत्र , कल्नत्र_, थादि से अन्तिम स्वर का लोप दो गया दे। १७वीं शताछ्यों के 
मध्य तक हिंस्दी (दरजभापा) मे मो अन्तिम-स्वर वर्तमान थे। यह बात उस युग 
के ब्रज़भाषा के ग्नन्‍्यो के देखने से स्पष्ट हो जाती है । आज भी मध्य-देश की 
ग्रतिनिधि-बोलियो--#जभाषा तथा कन्नीजी-- मे, अस्तिम-खर-- ३६, --ऊ वतंमान 
है; यथा, वॉड ( टिस्ता, अलीगढ़ की ब्रजमापरा ), मालु (हिन्दी, साल्‌> घन); 
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सदु (:>हिन्दी, सबव्‌ ); अकालु (७ हिन्दी, अकाल ) ककालु (5 हिं० 
कंगाल ); फिरि (८ हिं०, किर्‌ ) रामचरितमानस की कोसली (अवधी) में भी 
अन्तिम -इ,-- उ के अनेक उदाहरण मिलते हैं। आधुनिक कोसली में भी ये 
स्वर वतमान हैं; यथा, साँचु, कुठु, हाथु, दिल, अगहनु, आदि । 

ऊपर के अपवादों के रहते हुए, अन्तिम सख्वर-इ तथा-उ की 
उपस्थिति के श्राधार पर आधुनिक-भारतीय-्आरय-भाषाओं का भीतरी तथा बाहरी 
उपशाखाशओं में विभक्त करना युक्ति-युक्त न होगा | 

(२) ( डा» ग्रियर्सन ) 

बाहरी-उपशाखा की भाषाओ्ं--विशेषतया पूर्वी -मागधी (बैंगला, उड़िया 
तथा अ्समिया)--म श्रापिनिहिति ( /.9670०॥९558 ) वतमान है| इसीप्रकार 
उत्तर तथा पश्चिम की कतिपय भापाओं में भी अपिनिहिति बतमान हैं | अपिनिद्वित 
चास्तव में बाहरी उपशाखा की विशेषता है । 

( डा० चरजीं ) 

इसमें सन्देह नहीं कि पूर्वी -मागधी-मापाओं में अपिनिदिति (2.967/0655) 
वर्तमान है; किन्तु दूसरी ओर वाहरी-उपशाखा की मराठी तथा सिन्धी में इसका 
अभाव हैं । उधर गुजराती, लहँदी, तथा कश्मीरी में ऐ में अविनिहित मिलती हैं । 
इसके अतिरिक्त यहाँ यह भी स्मरण रखने की आवश्यकता है कि प्राचीन चैगला 
में अपिनिदिति का ग्रभाव है और इसका आरम्म मध्ययुग की चँगला से दोता है । 
मैथिली, पश्चिमी-पंजाबी तथा कश्मीरी में भी अपिनिद्विति का विकास बहुत बाद 
में हुआ । इसप्रकार अपिनिहिति के आधार पर भीतरी तथा बाहरी-उपशाखा में 
आधुनिक-आय-भाषाश्रों को विभाजित करना उचित न होगा । 

(३) ( ग्रियर्सन ) 

बाहरी-उपशाखा की भाषपाओं--विशेषकर बेगला--में इ>ए, तथा 
ड्ज़्यो। 

( चर््जी ) 

पूरब की भाषाओं, विशेषतया, वेंगला में, 'इ! तथा 'ड? शिथिल-स्वर 
# | अतएवे इनके उच्चारण में जब जिह्ा बहुत ऊपर नहीं उठतीतो स्वाभाविक 

रूप में ए? तथा ओर का उच्चारण होने लगता है। प्राकृत-काल में भी दो 

व्यंजनों के बीच का इ>ए तथा उ>आ; यथा, सं० 'पम्ल्व >श्रा० वज्ल तथा 
सं० पुपष्कर>प्रा० पोक्खर । पश्चिमी-हिन्दी में इ--४, उ-आ मे परिवतेन 
नहीं है, ऐसी बात नहीं दं--बथा, बजमापा--मोहि -मुहि, ताहि-, तुहिं। 


(६८ टन्दी भाषा का उट्रगम भीर विकास 


इ्सीप्रकार पश्चिमी दिन्दी के खिजन्त तथा अन्य क्रियारूपों मे भी इसप्रकार के 
परिवर्तन का अभाव नहीं है । यथा, बीौलना-चुलाना, देखना-दिखाना; एक-इकट्ठा 
आदि । इन उदादरणों से स्पष्ट हो जाता दै कि बाइरी-उपशासा की बंगला आदि 
की भाँति दी भीतरी-उपशाखा की पश्चिमी-हिन्दी में भी का उच्चारण 
शियिल था । 
(४) ( ग्रियर्सन ) 
ब्रादरी-उपशाखा--विशेषकर पूर्वी मापाओऑं--मे 35३ | 
( चटर्जी ) 
उका इ मे परिवर्तन वस्तुतः बाहरी-ठपशाखा की प्रवी-भाषाओं की ही 
विशेषता नहीं है, अपितु अन्य आधुनिक-भाषादं में मी यद् विशेषता पाई जाती 
है | पश्चिमी-द्िन्दी में भी यह वर्तमान है, यथा, खिलना, खुलना; छिग्रँली, 
छू गुलो, <कज्*ल-अन्नूलिका; फिसलाना, फुललाना | इसके विपरीत 
परिचिमी-दिन्दी वालू <स० -ालुका- बंगला बालि, देखो, पश्चिमी हिं० 
गिनना ७ बैगला गुनना ( यहाँ उस्कृत व परिचमी हिन्दी मे 'इ? तथा अँगला 
मे 'उ? ही गया ; 
(५) ( ग्रियर्तन ) 
फ <अआइ तथा ओ<अउ धाइरी-उपशाखा की पूरवी-भाषाओं मे विशवत 
“ए! तथा 'श्रो? भे परिणत हो गये हैं । 
( चटर्जी ) 
ऐतथा ओ का ए! तथा रो! म विद्वत-्ठब्चारण, क्रेवल पूरन्री- 
साधाशरं की ही विशेपता नहीं है, अपितु यह राजस्थानी-गुजराती सिन्‍धी, लद्ँदी 
तथां अन्य परिचिमी-भाषाओं में भी इसीरूप में वर्तमान है | पश्चिमी-द्िन्दी भे 
भी यद हैट, मेनेजर, हेरिसन, डीटर (डॉटर ) थ्रादि में उसीरूप में 
मिलता है | 
(६) ( ग्रियर्सन ) 
सस्क्ृत के 'चू? तथा जज? बाहरी-उपशास्रा की पूरबी-माषाशओों में त्स (सम) 
तथा दुज्‌ ( जु ) मे परिवर्तित हो गये हैं। 
( चर्टर्जी ) 
“न! तथा ज का त्सू ( स्‌) तथा दज््‌ ( ज्ञ_) में परिवर्तन, केवल पूर्वी- 
बंगला ठथा असमिया में द्वी मिलदा है। पश्चिमी-बंगला तथा बिद्दारी तक में 
इसका अभाव है। पूर्वोदगला तथा असमिया मे संघर्षी तालब्य', 'चू'जः का 


झ 


संक्रान्ति काल तथा श्राघुनिक भारतीय-पआर्य-भापाओं का उदय. ३६६ 


दन्त्य-डच्चारण सम्भवतः तिब्बती-बर्मी तथा पर्बतिया-भापाश्रों के प्रभाव के कारण 
है। इसीप्रकार दक्षिणी-उड़िया के दन्त्य-उच्चारण पर तेलुगु का प्रभाव है। 
किन्तु असमिया तथा पू्वी-बैंगंला में 'च? तथा “जः का सर्वथा अमाव नहीं है । 
इस सम्बन्ध म॑ं एक ओर बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वस्तुतः आधु- 
निक-भाषाओं में संघर्पी-दन्‍्त्य की उपस्थिति से इन मापाश्रों तथा बोलियों की 
पारत्परिक एकता नहीं सिद्ध होती। ग्रियर्सन ने स्वयं प्राकृत-वेयाकरणों के तालब्य- 
उच्चारण के सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए, यह स्पष्ट किया है कि शौरसेनी 
तथा महाराष्ट्री में, रुस्कृत के च?, ज? के उच्चारण त्सः, 'दज्ज? हो गये हैं | 
उत्तरी-शौरसेनी में तो त्स?, 'दूज़ू? एक बार पुनः च्‌?, 'ज? में परिणत हो 
गये हैं । यहाँ यह बात स्मरण रखनी चाहिए. कि शोरसेनी-भीतरी-उपशाखा. 
तथा पश्चिमी-हिन्दी की मातृस्थानीया-भापा है | एक ओर “च?, 'ज्‌? के दन्त्य- 
करण म॑ जहाँ बाहरी-उपशाखा की मागधी-भाषा, भीतरी-उपशाखा की शोरसेनी 
की विरोधी है, वहाँ दूसरी ओर शौरसेनी उसी ब्रात में बाहरी उपशाखा की 
महाराष्ट्री के समान है । 

(७) (प्रियर्सन) 

४? लग तथा छ' ड़? के उच्चारण की भिन्नता भीतरी तथा बाहरी 
उपशाखा की भाषाश्रों को विभाजित करती है-४ 


(चर्ट्जी) 
ल' के स्थान दर 'र? तथा 'ड? के स्थान पर ड़? पश्चिमी-हिन्दी में 


_ उसीरूप में मिलता है जिसरूप में सिन्‍्धी तथा बिहारी में । सूरदास, विहारी- 
लाल तथा ब्रजमापा के अन्य कवियों की कृतियों में इसग्रकार के अनेक उदाहरण 
उपलब्ध है । नीचे ये दिये जाते हैं-- 

बर (बल), गर (गल), जरे (जले, जले), पकरे (पकड़ो), लरिहों 
(> लड़ गा), विगरै (+-बिगड़े), वीरा (वीड़ा), क्रिवार (किवाड़), विजुरी 
(बिजली), सार (श्याल), स्यार (-श्य्गाल) आदि । 

(८) (ग्रियसन) 

पूरब तथा पश्चिम की भाषाओं में द्‌ तथा डू परस्थर परिवर्तित हुए हैं, 
किन्तु मध्यदेश की भाषा में इस प्रक्रिया का अमाब हैं। 

(चर्व्जी) 

ब्रजभापा में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते है जिनसे ग्रिवर्सन के ऊपर के 
मत का खंडन हो जाता हैं | यथा; डीठि (> हंष्टि), ड्योढ़ी (देहली), आदि | 


१७० ट्टि्दी मापा का उद्गम और विकास 


आवुतिक-हिल्दी के डाडी (टफ्षिक), डेंसना (| ७/दश)) डेढ़ ८ अगला, 
देड़ थ्रादि शब्द ग्रियर्सन के सिद्धान्त को अस्यवा सिद्ध करते हैं। 

(६) (ग्रियनम) 

आाहरी उपशारा को मापाओशों म--म्व >म तथा भीतरी-उपशाखा म्बं> 
श्र में परिवर्तित ही गये है । 

(चट्जो) 

पश्चिमी-दिन्दी तथा बैंगला मे जो उदाइरण मिलते हैं उनसे ऊपर के 
सिद्धान्त का खडन हो जाता हैं। यथा, पश्चिमी-दिन्दी जामन<जगस्पु, नीम< 
नम्ब, किन्तु बोलचाल को चैंगला मे आम तथा तामा के अतिरिक्त आँच 
(आम्नर), तथा तोचा (ताम्र), आदि रूप भी मिलते है । 

(१०) (ग्रियलन) 

हो समें के ब्रीख के “र? का बाइरी-डपशाखा की भाषाओं में लोप हो 
जया दे, किन्तु सोतरी-ठपशास्वा मे यंदर चतमान हू | 

(चंटनो) 

इस सम्पन्ध में पश्चिमी-हिन्दी म जो उदाइरण मिलते है उनस ऊपर 
के मत का सडन हो जाता है। यथा, अपर>झअवरू>ओरू, 'अर>आओर, 
आऔ | इसीप्रकार परि>पर, पे, आदि । बाइरी-उपशाला वी बेंगला म तो 
ऊपर के '?” वा कभी लोप नह दोता। 

(११) ( प्रियर्सन ) 

बाइरी-उपणाखा में स्वस्मध्यग स>ह । 

( चटर्जों ) पर 

म्पस्मश्ग ले का हि? मे परिवर्तित होना, केबल, आाइरो-डप्शाखा 
की भाधायंं की दी विशेषता नहीं है, श्रपित॒ इसके उदादरण परिचमी-हिस्दी से 
भी मिलते हैं। यथा, वस्य>तस्स>तास>ताह>वा ( ता-का, ताूहि, 
आरि में ), करिप्यति>करिस्सदि>करिसड >करिह | इसके अनिरिक्त 
बाटरी-उपशाखा की पर्चिमी-मापाओं तथा वौक्िण में तो 'स! वर्तमान ई, 
यथा, गुजराती, कर शी, राजस्थानी ( जयपुरी ) कर्‌सो, लदूँदी, करेंसी । श्ंक- 
बाची, शब्दों में तो प्राय, स>द5 यथा, इगारह या ग्याग्द, वारद, चौहत्तर 
आदि | ब्रजभापा से भी केहरि<केंसरिन्‌ मिलता हैं | 

हज ब्रेलचाल की देंगला में शब्द के आदि का 'सू? (>श), दूः दवा 
मे जि? मे परिणत दो जाता 4ै। सिंइली तथा कश्मीरी में भी यह 


संक्रान्तिकाल तथा आधुनिक भारतीय-आय-भाषाओं का उदय. १७१ 


इसीरूप में परिवर्तित होता है; किन्तु इसप्रकार का परिवर्तन तो इरानीय, ग्रीक 
तथा केल्तिक ( वेल्श ) में भी मिलता है, अतएव केवल इस परिवर्तन के 
आधार पर बोलचाल की बंगला तथा कश्मीरी में, बाहरी-उपभापा के रुप में, 
सम्बन्ध स्थापित करना उचित न होगा । 

(शत श॒, प, स का शः में परिवर्तन, मागधी की अपनी विशेषता है । 
यह परिवतन किसी स्वर पर थ्राश्चित नहीं है; किन्तु मराठी तथा गुजराती में यह 
परिवर्तन इ, इ, ए अथवा यू के प्रभाव से होता है | वस्ठुतः इन खबरों के पूर्व 
का सं), “शः में परिणत हो जाता हैं| यथा, मराठी दू-जोशी (>सं० 

' ज्योतिपिन), शिक्णें (>शिक्पणं), किन्तु सक्‍णें (+>>-/शक), सण 
( +- शण); गुजराती करशे (>-करिप्यति), किन्तु सादू (७ शब्द)। ग्राकृत- 
वेयाकरणों के अनुसार बाहरी-उपशाखा की महाराष्ट्री प्राकृत में 'सः का ही प्रयोग 
होता था, 'श? का नहीं। ठीक यद्दी स्थिति भीतरी-शाखा की भध्यदेशीय-प्राकृत 
शीरसेनी में भो थी, अतण्व॒ 'स्‌? के 'शु! परिवतन के आधार पर बाहरी तथा 
भीतरी -उपशाखा का वर्गकिरणु युक्तिसंगत न होगा | 

(१३) ( ग्रियर्सन ) 

महाप्राण-वर्णो के अल्पप्राण में परिवतन होंने के आधार पर भी भीतरी 
तथा बाहरी-उपशाखा का वर्गीकरण किया जा सकता है। बाहरी-उपशाखा में 
तो यह क्रिया मिलती है; किन्तु भीतरी-उपशाखा की पश्चिमी-हिन्दी में इसका 
अभाव है | 

(चटर्जी) * 

ख, घ, छ, रू, ठ, ढ, थ, थ, फ, भ्‌, एवं ढृ, नह, स्ट्ट, ह्हे 
आदि महाप्राण-चण, बंगला में अल्पप्राण म॑ परिवतित हो जाते हूँ; किन्तु यह 
परिवतंन बाद को चीज़ है| मह्मप्राण का झअल्पप्राण तथा अल्पप्राणु का महामप्राणु 
में परिवर्तन, अन्य भाषाशओ्रों तथा बोलियों में भी हुआ दे। भीतरी-उपशाखा की 
' पश्चियमी-हिन्दी भी इसका अपवाद नहीं हैं; यथा, वहिन<#भइनी <भर्गिनी, 
मिलाओं, उड़िया, सेणी तथा पंजाबी भेणु;। चाटना<चाठना<चटुनअ 
<चट्ट-: इंट या इंटा<ऋड्ेठा<इप्टक; किन्तु मध्य-देश की भाषाओं तथा 
चोलियों म॑ इसके अल्प उदाहरण ही उपलब्ध हैं। हों, इसके विपरीत अल्पप्राण 

महाप्राण की प्रद्ृति मध्यदेश को भाषाओं में अधिक है । यथा, भेस< वेश< 
चेश; मभूत< विमूति< विभूति आदि । इसप्रकार श्राण का आधार लेकर भीतरी 
तथा बाहरी-उपशाखा का वर्गीकरण नहीं हो सकता । 


कछरे हिन्दी भाषा का उद्गम थ्रौर विदा 


। (ग्रियर्सन) 

दित्व-व्यश्ननवर्ण के सरलीकरण तथा पूर्व॑स्वर के दीर्धकिरण के आ्रावार 
पर भो भीतरी एवं बाइरी-उपशाख्रा का वर्मकरण किया जा सकना है | 

(चटर्जो) थ 
५ रस सम्बन्ध मे कल॒ुध्यति को भलीमाोति जान लेना परमावश्यक हे । 
प्राच्व-भाषा ( चेंगला, श्रतममिया, उड़िया, मैथिली, भीजपुरी तथा पूर्वो-हिन्दी ) 
एवं गुनराती-राजस्थानी तथा मगठी, दवित्व-ध्यश्ञन-चर्ण के सरलोकरण तथा पूर्व 
स्वर के ठीघकिरणु में मध्यदेश की भापाञों तथा बीलियो से समानता रखती हैं। 
केबल पृवामाधी में दि! तथा “उ? का दीर्घकिरण नही होता, उसमे भीख के. 
स्थान पर भिख गाथा पृत के स्थान पर पुत मिलता ६। वालब में हल्ला इ, उ 
पर रस्कृत के भिज्षा तथा पुत्र को बर्देनी का प्रभाव दे। इसप्रकार दित्व 
व्यज्ञनवण के सरलीकरण तथा पृतर-स्थर के दीधीकरण में, मध्यदेश तथा प्राच्य- 
भाषाओं में पारसरिक एकता है, किन्तु पश्चिम की सिन्धी पंजादी तथा लद्ृदी 
भापाएं इस सम्बन्ध मं इनके विपरीत हैँ तथा वे क्श्मीरी-मापाओों से समानता 
रखती हैं | ट्ससे पश्चिमी झाुनिक-आर्यमापाणों तथा दर्ट या पिशाच भाषाओं 
में जहाँ एक शोर समानता सिद्ध दोती हे वहाँ दसरी और दक्तिणी, परिचमी तथा 
पूरत्र की आधनिक-आर्य-भापाओं से उनको असमानता प्रकट द्वोती दे | 

मध्यदेश को भाषाओं में अनेक ऐमे उदाहरण मिलते है जहाँ पर द्वित्व- 
व्यज्ञन-बणु का सरलीकरण तो हुआ है विन्तु पूर्ब-स्वर दीप न होकर हस्प ही 
रह गया ६ | इसका एक कारण यह.हो सकता दे कि उत्तस्पश्चिम-प्रदेश वी 
भापाय्रो ने मध्यदेश की सापाओं को प्रमावित किया ह्लोगा और तत्षश्चात्‌ वहाँ 
से ये शब्द पू्े, दक्षिण तथा पश्चिम-प्रदेश की भाषाओं की दौलिओ में प्रविष्ट 
हुए दोगे। यथा, परिचमी-हिन्दी में सांच या साँच के स्थान पर सच्च 
अथवा सच्‌ बरगला का साच्चा पश्चिम से उधार लिया हुआ प्रतीत होता है, 
यहाँ का मृंल शब्द साँचा है। इसोप्रकार काल के स्थान पर कल तथा बड़े 
लग्ब, भला, सव, आदि शब्दों में भी पृर्व॑त्वर हस्वरूप में दी मिलते हैं | 

[ख] रूपतत्यव 

(१) (म्रियवन) स्वरी-प्रयय के रुप में-द बस्तुतः आदूरी उपशाखा को 
पश्चिमी एवं पूर्वों, दोनो, भाषाओं में मिलती है । 

(चठजीं) इस सम्बन्ध में चल्लुस्थिति यह है कि आधुनिक सभी आग- 
मायात्रों में ल्री-सत्यय के रूप में यह-ई वर्तमान है। संस्कृत का -आ अपभ्रश 
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में। -ओऔ हो गया और आधुनिक-आये-भाषाओं में इसने-हैं का रूप धारण 
कर लिया | पश्चिमी-हिन्दी में भी यह स्त्री-प्रत्यय के रूप में बतंगान है | अतएव 
* इसके आधार पर आधुनिक-आर्य-भाषाओं का भीतरी तथा बाहरी उपशाखा में 
वर्गीकरण नहीं किया जा सकता | 

(२) (ग्रियसन) चाहरी-उपशाखा की भाषाएँ पुनः संश्लेपावस्था में प्रविष्ट 
'कर रही हैं; किन्तु भीतरी-उपशाखा को भाषाएँ विश्लेपावस्था में हैं । 

(चटर्जी) वास्तविक बात यह है कि प्राचीन-कारकरूपों के कतिपव 
अवशिष्ट रूप, प्रायः सभी आधुनिक-अरर्य-भाषाशओरं में मिलते हूँ । यह बात दूसरी 
है कि सभी मे एक ही रूप नहीं मिलते | मध्यदेश की आधुनिक-आर्य-भाषाओं 
में तिबक्‌ (00॥00८) के रूपों में करण अथवा सम्बन्ध-कारक के रूप में 
'विशेषतः द्रष्टव्य हैं। 

यथा, पश्चिमी-हिन्दी घोड़े-का>घोड़हिकआ ८ घोटस्य--क्ृत्त ? 
अथवा घोटक--तृतीया के बहुबचन ग्त्यय-हि< -भसिः--कृतः ! यहाँ घोड़े 
के रुप में प्राचीन-संश्लिए-कारक का रूप वर्तमान है; किन्तु बंगला के घोड़ार ++ 
चोटक--कर तथा बिहारी, घोराक ७» घोटक-+-कृत ! याघोटक -+-क; कक ! 
में वस्तुतः पुराने संश्लिष्टछप का अवशिष्ट नहीं वर्तमान है अपित ये सामासिक 
रूप हैं | पश्चिमी-हिन्दी, बंगला, मराठी तथा गुजराती के शब्द-रूपों पर गहराई 
के साथ विचार करके डा० चटर्जी इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि इनके आधार 
'पर बाहरी एवं भीतरी उपशाखा का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता | 

(३) जैसा कि पहले दिया जा चुका है, ग्रियर्सन ने आधुनिक क्रिया- 
रूपों एवं प्रयोगों का आधार लेकर भी आधुनिक आर्य-भाषाओं का बाहरी एवं 
. भीतरी-उपशाखा में वर्गीकरण किया है। इस सम्बन्ध में डा० चदर्जी-के 

निम्नलिखित विचार हैं--- 

ग्राचीन-संस्कृत के रूपों की समाप्ति के बाद, प्राकृत-युग में, क्रिया के 
ऋदन्तीय-रूपों का प्रयोग होने लगा। इनमें सकमक-क्रियाओं में क्रिया के 
कदन्तीय-रूप विशेषण के रूप में कम से सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा इनमें 
'कर्ता-तृतीया के रूप में अथवा करण के ख्प में प्रयुक्त होता है। प्रायः सभी 
आधुनिक-आये-भाषाओं की सकरमक-क्रियाओं में, करमवाच्य के रूप में, इसप्रकार 
के कदन्तीय-रूपों की पद्धति चल पढ़ी है, किन्त्र एक ओर जहाँ बाहरी-उपशाखा 
की पश्चिमी एवं दक्षिणी आधुनिक-आर्य-भाषाओं--लहंदी, सिन्धी, गुजराती, 
राजस्यानी; मराठी में कर्मवाच्य के रूप सुरक्ति हैं, वहाँ मागधी-प्रदृत प्राच्य- 


ब७४ दित्दी भांधा का उद्गम भौर विकास 


सापाश्रों तथा बोलियों मे ये करमवाच्य से कु वाच्य के रूप में उन्मुख हो गये 
है । इन भाषाओं में बसुतः कर्मपाच्य-कृदन्तीय-रूप अपने मे श्न्यपुरुष के सब- 
तामीय-प्त्ययों के रूपी को श्रन्तर्भक्त करके क्रिया-पद वा रूप धारण कर जुके हैं। 

परिचिम की लद्ददी तथा सिन्‍्धी के कर्मवाच्य के रूपी मे भी सवेनामी- 
रूप जोड़े गये हैं, किन्तु फिर भी इनमे प्राचीन-कर्मबाच्य के रूप दस श्रर्थ में 
वंतंमान हैं कि ठनम लिए तथा बचने का झअन्चय कम के साथ होता दे | दस 
आधार पर आउनिक आरय-भापाओं को प्राच्य अथवा कचीरे एंव पश्चिमी अथवा 


कररि भागों में विसके किया जा सकता दे | नीचे के उदादरणु से यद बाद 
ह्ष्ठ हो जायेगी । 


परिचिमी-भापा-समूह 

[कर्मसि प्रयोग ] 
पश्चिमी दिन्दी. : मैने पीथो पढ़ी । 
गुजराती ; में पोथी बची । 
मराठी  मीं पोयी वायिली । 
मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई (स्नोलिंग) 
सिन्धी (मेँ ) पीथी पढ़ी-मे । 
ल्द्देदो (मैं) पोथी पढ़ी-म । 5 


(मेरे द्वारा) पोधी पढ़ी गई (स्रोलिंग) +॑ मेरे द्वारा 

उत्तर की पहाड़ी--खतऊरा, गढवाली, कुमाद नी तथा परिंचमीएदाड़ी-- 
भाषाओं का ऊपर की भाषाओं के साथ घनिष्ठ-सम्पक दै। अ्रतणव उनके क्रिया 
पद भी ऊपर को भाषाओं के समान ही हैं। 


प्राच्य-अथवा पूर्ची-भाषा-समूह 

(क्त्तेरि अथोग] 
पूर्वी-हिन्दी : में पीभी पढ़े । 
भौजपुरों + दम पोथी पढ़ली । 
मैपिली : दम पोयी पढ़लडू । 
बंगला £ आमि प्रुवि पड़िलाम | 

(मर इुषि पड़िलि-लुम) 
ठद्वियां आग्मे पोथि पढले | 

(मु पोधि पढिलि) 


पुस्तक पटी (यो किया का सम्बन्ध कर्ता, में से है, कम पीगी से नहीं) । 
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ऊपर के उदाहरणों से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पश्चिमी-भाषा 
समूह में क्रिया का भावे-प्रयोग वर्तमान है, किन्ठु पूर्वी-भापाओं में उसका लोप 
हो गया है | 

(४) (प्रियर्सन) बाहरी-उपशाखा की कई भाषाओं में भारोपीय से आगत 
विशेषणीय-प्रत्यय--ल वर्तमान है; किन्तु मध्यदेश की भाषाओं तथा बोलियों में 
इसका अभाव है। 
(चटजों) भारोपीय - ल-्प्रत्यव मध्यदेश की भापाओं में भी वर्तमान 
है। हाँ, इतना अवश्य है कि पूर्वो-भाषाओं तथा मराठी में इसके द्वारा अतीत- 
काल सम्पन्न होता है तथा गुजरातो एवं सिन्धी में इसकी सहायता से कर्मवाच्य 
के झदन्तीय रूप सिद्ध होते हैं । पञ्ञानरी तथा लहंढी में तो इस प्रत्यव का 
अभाव है| इसप्रकार वाहरी-उपशाखा की भाषाओं मे भी इस सम्बन्ध में समा- 
नता अथवा एकरूपता नहीं हैं। पश्चिमी-हिन्दी म॑ ल-प्रत्यय के अनेक रूप 
मिलते हैं । यथा, लजीला, रज्ञीला, कटीला, झैला आआदि। पूर्वो-हिन्दी में 
भी इसके उदाहरण मिलते हैं। * 

७) ५) ऊपर की आलोचना के साथ-साथ डा० चटर्जी ने भाषाओं की विकास- 

परम्परा को ध्यान में रखते हुए; आ्राधुनिक-भारतीय-अआर्य-भाषाओं का निम्नलिखित | 


वर्गीकरण किया है-- 
[क] उदीच्य (उत्त री) रा 


१. सिन्धी 

२, लहंदी 

३. पूर्वी-पञ्ञानी 
[खि] प्रतीच्य (पश्चिमी) हा 

४. गुजराती ( रात रही है हट 

प्‌. राजस्थानी 
[ग] मथ्य देशीय 

६. पश्चिमी हिन्दी 
[ध] आ्रच्य (पूर्वी) 

' () ७. कोशली या पूर्वो-हिन्दी 

() मागधी प्रसृत 

८. बिहारी 


है ७००. 
६. उड़िया 
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१० चला 
११ असमिया 

[६] दाक्षिणात्य (दक्षिणो) 
१२, मराठी 


24 कश्मीर की कश्मीरी-भापा की_उत्तत्ति डा० चटर्जी दरदीय-मापा से 
॥ मानते हैं| इसीप्रकार पहाड़ी भाषाओं दैवीवदी, ; खसकूरा अथवा नेपाली) 
११ ई्.पद्ाड़ी (गढ़वाली तथा कुमायूनी) तथा पश्चिमी-यद्दाड़ी (चमेश्राली, मणडे- 
थाली, दुल्लुई, किउँठाली, सिंरमीरी आदि)--की उत्पक्ति डा० चटर्जी खस 
अथवा दरदीय-भाषा से मानते हैँ। प्लाकृत-युग में राजस्थानी से ये पहाड़ी 
भाषाएँ अत्यधिक प्रभावित हुई हैं | 

(७५) नीचे आधुनिक-भारतीय-झआर्य-भाषाओं का संक्षिप्त-परिचय टिया 

जायेगा। 
ठ्र१ कश्मीरो-की उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर इंगित किया जा चुका है । 
अत्यन्त प्राचीन-काल से ही कश्मीर-निवासी सासस्वत-श्राद्मों ने सत्कृत को 
अध्ययन-अध्यांपन का विपय बनाया था | इसका परिणाम यह हुआ कि कश्मीरी 
'पर सस्क्ृत का श्रत्यधिक प्रभाव है | श॒ुणात्य ने व्ृहत्कयाः की रचना सम्मवतः 
प्राचीन-कश्मीरी मे द्वी की थी | ऐसा प्रतीत होता है कि १००० इई० के पहले से 
दी कश्मीरी में साहित्य-रचना होने लगी थी , किन्तु धाचीन-कश्मीरी-साहित्य का 
अह्ुत श्रश विलुप्त हो गया | कश्मीरी का प्रसिद्ध कवि लल्ला है। इसका समय 
१४वीं शताब्दी है | प्रियर्सन ने 'लल्लाबाक्यानि? के नाम से दसकी रचना का 
अकाशन लण्डन से किया था| पहले कश्मीर में ब्राक्मी सै प्रगृत शारदा-लिवि 
प्रचलित थी, किन्तु आ्ाज वहाँ फारसी-लिपि का ही प्रचार है। भारतीय-सविधान 
के अनुमार जो चौददइ भाषाएँ, स्वीकृत हैं, उनमे एक कश्मीरी भी है, किन्तु 
आज कश्मीरी में इसके पठन-पाठन का प्रबन्ध नहीं है। आज से कई वर्ष पूर्व 
कश्मीर-निवासियों ने अपनी मातृ्भापा को जाण्त करने की चेष्टा की थी 
श्रीर इसमें पाव्य-पुस्तकें भी तैय्यार की गईं थीं, परन्तु राजनीतिक-कारणों से 
आज यह शआन्‍्दोलन शिविल दै। कश्मीर मे प्रारम्मिक शिक्षा का मान्यम आज़ 

उदू है । 
ब ९० सिन्धी--सिन्ध-देश में सिन्धु नदी फे दोनों किनारों पर सिन्‍्धी 
» 'आपा बोली जाती है । आज यह पाकिस्तान राज्य में है तथा उसकी राजधानी भी 
है | इसकी उत्पत्ति ब्राचड़-अ्पश्र श से हुई है | म्राचीन-काल में सिन्ब के अन्त- 


# श््‌ हर शः ] 
सक्रान्त-काल तथा आधानक भारतीय-आय-भापाश्रा का उदय ३१७७ 


गंत ब्राचड-प्रदेश प्रसिद्ध था और इसी के नाम पर यहाँ की ग्राकृत तथा झप- 
श्रश का नाम पड़ा । सिन्धी की पाँच सुख्य बोलियाँ हैं जिनमें मध्य-साग की 
विचोली साहित्विक-सापा का स्थान लिये हुए है | सिन्धी की भ्रपनी लिपि लेंडा? 
है; किन्तु यह गुरुमुखी तथा फारसो-लिपि में भी लिखी जाती है | इसमें ग? 

जू”, ड? तथा व्‌? का उच्चारण एक विचित्र-ढंग से कंठ-पिटक को बन्द करके 
सम्पन्न होता है | 

सिन्धी में कई हिन्दू तथा मुसलमान कवियों ने सुन्दर काव्य-र्वना की 
है | पहले कच्छी समेत इसके बोलनेवालों की संख्या ४० लाख के लगभग थी; 
किन्तु पाकिस्तान के निर्माण के बाद अधिकांश हिन्दू अपनी जन्मभूमि छोड़कर 
भारत के विभिन्न-स्थानों में बस गये हैं। सिन्धी-भाषा-भाषियों का एक बढ़ा 
समूह तो अजमेर के पास बस गया है । इनमें द्रुतगति से हिन्दी-भापा तथा नागरी- 
लिपि का प्रचार हो रहा है| सिन्धी-भापा के संरक्षण के लिये यह आवश्यक हैँ 
कि उसमें उपलब्ध-साहित्य को नागरी-अच्चरों में मुद्रित किया जाये । 

२. लहँदो--के पश्चिमी-पंजाबी, हिन्दकी, जटकी, मुल्तानी, चिमाली,2337+ 
पोठवारी आदि कई अन्य नाम भी हँ। इसी प्रदेश के अन्तगंत प्राचीन 
कैकय-देश था जिसके नाम पर यहाँ की प्राकृत का नाम भी पड़ा ! लहँदी का 
सम्बन्ध वस्तुतः इसी प्राकृत-अपभ्रश से है। आज यह भूभाग पाकिस्तान के 
अन्तर्गत है। इसमें सिक्ख-घम से सम्बन्धित 'जनमसाखी? आदि कतिपय गद्य- 
कथाओं के अतिरिक्त साहित्य का अभाव है | पहले साहित्य-रचना के लिये, इस 
प्रदेश में, उद्‌, हिन्दी तथा पूर्वो-पंजात्री का व्यवहार होता था तथा इसकी जन- . 
संख्या ८५ लाख के लगभग थी; किन्तु इधर पाकिस्तान के निर्माण तथा हिंदुओं 
के छिन्न-मिनत्न हो जाने के आरण अत्र उदू' का ही बोलबाला है। लक्ष्दी की भी 
सिनधी की भाँति अपनः लिपि लंड? है, जो काश्मीर में अ्रचलित शारदा-लिवि 
की ही उपणश्याखा है। "०१७ 
23% ३. पूर्बी-पंजाबची--हिन्दी के पश्चिमोत्तर में बोली जाती है । पहले ०7० 

लहँदी से इसकी सीमा इसप्रकार मिली हुई थी कि उससे इसका पृथक्‌ करना 
कठिन था, किन्तु अब पाकिस्तान की राजनीतिक-सीमा के कारण यह सवंथा पृथक 
हो गई है। पंजाबी का शुद्ध रूप अम्मृतसर के निकट बोला जाता हं। इसकी 
उलत्ति 'टक्कः अपश्र श से हुई है किन्तु इस पर शोरसेनी का पबात अभाव हूं । 
पूर्वो-पंजाबी की कई टपसापाएँ है जिनमे डोगरी मसिद्ध द्दे । यह जम्मू तथा 


काँगड़ा में बोली जाती हैं । 
भ२ 


पज्८ हिन्दी भाषा का उद्गम भर विज्ञाप्त 


पूर्वीपजावी में, १६वीं शताब्दी में रचित *मिस्‍्ख-गुरुओं के पद मिलते 

हैं। इधर पंजाब की सरकार ने गुरुमुखी-पआबी तथा नागरी-हिन्दी, दोनों को 
प्रदेश को भाषा स्वीकार कर लिया है। वलुत, लड़ा-लिविं मे सुधार कर के ही 
गुर्मुखी-लिपि का निर्माण किय्रा गया दै। यह कार्थ गुद अगद ( १४३८-४२ ) 

ने सम्पन्न किया था सिक्‍्ों मे प्राय. गुरुमुलखी-पजाबी ही भचलित है, क्योंकि 
उनका धर्मग्रन्य श्री गुरुप्रन्यलाहब इसी मे ६। पहले यहां साहित्य-रचना 

में उदू तथा फ़ारसी-जलिय का ही झ्रविक प्रचार था, किन्तु इधर नागरी-द्विन्दी 
द्रतगति से बढ़ गद्दी द। पृर्वो-नजारी बोजनेबाजा की सख्या १ करोड़ ४४ लाख दे । 
85०! गुजराती--गुभराती और राजम्यानी मे इतना घनिष्ट सम्पन्ध हूं 
कि भापा-शाखी उसे एक ही मानते है | गुजगती पर शूजर-जानि वी भाषा का 

8 उझ्यधिक प्रभाव है । किसी ममय ये लोग परिचमोत्तर-प्रान्त में रहते थे; किन्तु 
४ बाद में इन्होने राजस्थान तथा गुजरात को अपना निवास-ध्यान बनाया । गुजराती 
तथा राजस्यानी दोनों पर मध्यदेश की शोग्सेनी का अत्यधिक प्रभाव हैं। श्री 
एज्ञ० पी० टेसीटरी के अनुसार इनकी उतने प्रावीनश्चिमी-राजस्पानी से 

हुई हे जिसके नमूने १२वीं १६वीं शताब्दी से लेकर शथवी शताब्दी तक के जैन 
लेखकी की ऋृतियों में मिलते हैं | भाषा के पडितो का मतदे कि गुजराती, प्राचीन 
पश्चिमी-राजस्थानी से भोलइवी शत्दी से पृथक हुई होगी । गुजराती के प्रसिद्ध 

कप नस्सी सेद्ता हैं। इनका वाल १४वीं शताब्दी है । १४वें शताब्दी के प्रसिद्ध 
प्राउस-वैयावरण हेमचन्द्र भी गुजराती दी थे । आजकल गुजगती कैथी से मिलती- 
छुलती लिवि में लिसी जाती दे | यह देव-नागरी के अत्यथिक्र समीप हैं। इसमें 
थिसैरेंवा नदीं लगती | 

गुजराती में मीरा तथा अन्य कृष्णुन्मक्त कवियों की कृतियाँ उपलब्ध 

हैं । आपूरनिक-गुजराती में गष्रपरिता गांवी जी ने अपनी आाध््मकथा लिखी दे | 

उनके निन्नी सहायक श्री मद्रादेव भाई देसाई ने गान्वी की के जोवन के सबंध 

में सस्मस्णु-्यन्य लिखे हैं जो अनेक भागों में पुस्तकाकार प्रकाशित हो रहे हैं । 
आधुनिक गुनराती-साहित्य में श्री कन्देयालाल माणिक लाल मुंशी तथा सनकी 

पत्नी भीमती लोलावती मुंशी का भी ऊँचा स्पांद हूं | गुजराती बोलने वालों की 

जया १ करोड़ १० लाख है । 

भू, राजस्थानी-पजात्री के ठीक दक्षिण में राजस्पानीन्मापा का क्षेद 

8, हैं। प्रायीनकाल से ही मध्यदेश से अत्ति निकट का सम्नन्ध होने के कारण, 
शाजस्थानी-भापा पर मध्यदेश की शौस्सेनी छी पूरी छात्र दै। उपभाषाश्रों-स दवित 


जा 


संक्रान्तिकाल तथा आधुनिक भारतीय-आर्य-भापाओं का उदय. 4७६ 


गजस्थानी एक करोड़ ४० लाख लोगों की मापा हैं। राजस्थानी की निम्नलिखित 
उपभाषाएँ हँ- 

(क) पश्चिमी-राजस्थानी या मारवाड्रो--मेवाड़ी तथा शेखावदी 
भी इसी के अन्तर्गत हैं। इसके बोलनेवालों की संख्या ६० लाख है। यह 
जोधपुर, बोकानेर, जैसलमेर तथा उदयपुर में बोली जातो है । 

(ख) पूर्वीमध्य-राजस्थानो- जयपुरी तथा उसकी विभिन्न-शैलियाँ, 
यथा, अजमेरों शोर हाड़ीती इसी के अन्तर्गत दे । इसके वोलनेवालों की संख्या 
३० लाख के लगभग है। यह जयपुर, कोटा तथा बंदी में बोली जाती है । 

(ग) उत्तरी-पूर्वी-राजस्थानी--इसके अन्तर्गत मेवाड़ी तथा अहीर- 
वाटी बोलियाँ आती है | इसके बोलनेवालों की संख्या लगमग १५७ लाख है। 

(धर) मालची--इसका केन्द्र मालवा-प्रदेश का वर्तमान इन्दौर-राज्य है | 
इसके बोलने वालों की संख्या ४३२ लाख हे | 

इनके अतिरिक्त राजस्थान की कतिपय ओर भाषाएँ हैँ, जैसे मीली उप- 
भाषा समूह, जिसके बोलने वालों की संख्या २० लाख के लगभग है। इसीप्रकार 
दक्षिण-भारत के तमिछ-देश में प्रचलित तौराप्ट्री तथा पंजाब एवं कश्मीर की 
गूजरी भी राजस्थानी के अन्तगंत द्वी आती है । 

74. & पाश्चमसी-हिंन्द[--बह मध्यदेश की भापा हैं | आजकल मेरठ तथा 
बिजनौर के निकट बोली जाने वाली पश्चिमी-हिंन्दी की खड़ीबोली के रूप से 
ही वर्तमान साहित्यिक-हिन्दी तथा उदृ की उत्पत्ति हुई है। पश्चिमी-हिन्दी की 
भाषाओं तथा बोलियों के सम्बन्ध में आगे विचार किया जायेगा | इसका उपयुक्त 
नाम नागरी-हिन्दी है। भारत के संविधान में इसी को राष्ट्रभापा के पद पर 
आसीन किया गया है| प्राचीन-युग में मध्यदेश की भाषा संस्कृत, पालि, शौर- 
सेनी-अपम्रृंश का जो स्थान था, आज हिन्दी ने भी राष्ट्रभापा के रूप में वही 
स्थान अहरण किया है। ४ 
>४0 ७. कोसली या पूर्वी-हिन्दी--पूर्वो-हिन्दी के पश्चिम में पहिंचमी- 
हिन्दी तथा पूरब में बिहारी का ज्षेत्र हैँ | प्राचीननयुग में, इस भूमाग में, अद्ध- 
मागघी-प्राकृत तथा अरद्धमागधी-अपभ्रंश प्रचलित थे । अद्धमागधी पर श्रधिक 
प्रभाव मागधी का दी है, तभी प्राकृत-वैयाकरणों ने इसे अ्-शौरसेनी न कहकर 
इस नाम से अभिददित किया हैं | अद्धमागधी-प्राकृत तथा अरयश्न॑श को जैन-प्राकृत 
तथा अपभ्रंश के नाम से भी सम्बोधित किया जाता दे । इसका मुख्य कारण यह 
दे क्ि जेन-तादित्य का अधिकांश भाग इसी मे ६ | । 


ध्द० हिन्दी भाषा का डदृगम और विकास 


पूर्वी-हिन्दो की तीन मुख्य बीलियाँ --कोसली (झवधी) बचली तथा 
छत्तीसगढ़ी दें । इनमें कोसली साह्ित्य-समन्न भाषा है गोल्वामी तुलसोदास ने 
खपने प्रसिद्ध प्न्य, रामचरित मानस की रचना, इसी में की है। अवध के 
मुसलमान युफी कवियों--कुतुबन, मम्मन, जायसी आदि--ने कोसली को ही 
साहित्य-रचना का माध्यम बनाया था । पिद्वार के मुसलमान, जोलहाबोली के 
रूप में, आज भी कोसली वा ही प्रयोग करते हे | 
मध्ययुग में अजमापा तथा आंबुनिकन्युग मे सद़ोबोली के प्रचार एज 
प्रसार के कारण फ्ोसली मे सादित्य-रचना का कार्य बन्द दो गया था, किन्तु इधर 
नव॒जागरण के साथ-साथ कोसली में साहित्य-रचना की नवीन स्फूर्ति आ रही 
है | पूर्वी-दिन्दी की ठपभाषाओं के सम्बन्ध मे आगे विचार किया जायेगा | 
०४० दठ- विहारो--जिद्वारी का क्षेत्र पूर्वी-हिन्दी तथा बंगला के बीच में है । 
“ बिहार के बाहर उत्तर-प्रदेश के पूर्वी जुलि---बनारस, मिर्जा पुर, गाजीपुर, बलिया, 
औनपुर (केवल किरात तहसील) एब गोरखपुर, देवरिया, श्राज़मगढ़ तथा बस्नी 
(हैया तहसील छोड़ कर)--मापा को दृष्टि से त्रिद्दारी के ही अन्तर्गत हैं । मिद्दारी 
की उपभापाओं में मैथिली, मगदी तथा भोजपुर की गणना है। इन तीनों वी 
एक रूप में कल्पना ही वस्तुतः बिहारी नामकरण का कारण दे। यह नामकरण 
मी ग्रियर्तन के द्वारा समन्न हुआ है| 
उत्पत्ति की दृष्टि से प्रिहारी का सम्बन्ध मागधी-अपम्रंश से है। टस 
सम्बन्ध-सूत्र से जहां मैथिली, मगद्ी एवं भीजपुरी सगी बदने हैं वदों चेंगला, 
उद्धिया तथा असमिया इनकी चचेरी बहने हैँ | मेथिली की अपनी अलग लिपि 
है, जो रवेंगला से बहुत मिलती-जुलती हैँ । मोजपुरी और मगद्दी कैथी 
लिप में लिखी जाती हैं| बिहारी मं क्च॒हरी की लिपि भी वस्तुतः कैथी दी हूं; 
किन्ठ पुस्तकों के प्रकाशन तथा स्कूलों एवं कालेज़ों में देवनागरी वा दी प्रयोग 
होता है | ; 

” बिहारी वी तीनो भाषाएँ, मैयिली, मगद्दी तथा भोजपुरी, यद्यपि आज 
पृथक्‌ है, तथापि एक भाषा के बोलनेवाले दूसरे को,सरलतद समकक लेते है । 
इनमे मैथिली मे तो प्राचीन-साहित्य भी ६ँ। मोजपुरी मे कदौर के कनिपय 
पुराने पद मिलते हैं, किन्‍त मगद्दी मे साहित्य का सर्वथा अमाव द। यद्यतरि 
शिक्षा की दृष्टि से दिद्वार दिन्दी-भापा-भापी ज्षेंत्र है, किन्‍तु घरो में तथा पारस्परिक 
आत-चीत में यहाँ विभिन्न-बोलियों का दी व्यवद्वार दोता है| इधर नवजागरण 
के साथ-साथ इनमे सादित्य-रचना की प्रदत्ति भी चल पढ़ी है ।. 


नी 
हे 


संक्रान्ति-काल तथा आधुनिक सारतीय-आर्य-भाषाओं का डद्य. १८१ 


नृ42ी &€. उड़िया-यह प्राचीन उत्तल अथवा वर्तमान उड़ीसा की भाषा- मं 
है। बंगला से इसका घनिष्ट सम्बन्ध है । ऐसा प्रतीत होता है कि सातवीं-आठवीं * 
शताब्दी में उड़िया, बंगला से पृथक्‌ हुईं थी। इसको पथक्‌ करने वाले वस्त॒ुतः- 
ओड़ अथवा उड़ लोग थे जो दक्षिणी-पश्चिमी-बंगाल में सुझ तथा कलिड के 
बीच रहते थे | उड़िया का प्राचीनतम-प्रत्नलेख १३६५ ई० में लिखित एक 
ताम्रपत्र है। इसके बाद के भी कई लेख भिले हूँ | इन लेखों से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि उस समय तक डड़िया-भाषा बहुत कुछ विकसित हो चुकी- थी। 
उड़िया-लिपि बैंगला की अपेक्षा बहुत कठिन है; किन्तु इसका व्याकरण वँगला 
से बहुत मिलता-जुलता है। कई शताव्दियों तक उड़ीसा, तेलुगु-भापा-मापियों 
एवं मरह॒ठों के अधीन रहा, अतएव इसमें तेलुगु तथा मराठी के भी अनेक 
शब्द मिलते हैं । साहित्य-क्ञेत्र में उडिया चैंगला से बहुत पीछे है। इसमें -* 
कृप्णु-सम्बन्धी साहित्य उपलब्ध है । आधुनिक उड़िया में दर तगति से साहित्य- 
रचना हो रही हैं 
५0 १०. चेंगला--बेंगला भाषा गंगा के मुहाने ओर उसके उत्तर-पश्चिम 
के मंदानों में बोली जाती है। इसकी कई उपशाखाएँ हैं, जिनमें से पश्चिमी तथा 
पूर्वी मुख्य हैँ। पश्चिमी-तंगला का केन्द्र कलकत्ता है। यहीं के भद्र तथा 
अमिजातवर्ग की भाषा वस्तुतः आदर्श बंगला है। पूर्वी-चंगला का केन्द्र ढाका 
हैं। आजकल पूर्वी-बंगाल, पाकिस्तान राज्य का एक भाग हो गया है। 
नवीन यूरोपीय विचार-धारा का सर्वप्रथम प्रभाव चैंगला भाषा तथा 
साहित्य पर ही पड़ा | कलकत्ता विश्वविद्यालय भारत के पग्राचीनतम विश्वविद्यालयों 
में से एक है | किसी समय उत्तरी-भारत और बाद में विहार-चैंगाल में ज्ञान- 
विज्ञान-प्रचार एवं प्रचार का बहुत कुछ श्रेय इसी विश्वविद्यालय को था ) 
यूरोपीय, विशेषकर अग्नज्जी-साहित्य ने त्रंगला की उन्नति म॑ बहुत योगदान दिया 
| आधुनिक चँगला-साहित्य नव्य-आर्य-भाषाओं में सर्वोत्कृष्ट हे। रवीस्नाथ 
ठाकुर और शस्ख्चन्द्र चद्मेपाध्याव जैसे उत्कृष्ट लेखकों को उत्न्न करने का 
श्रोय भी बैंगला-साहित्य को ही है। बँगला-भाषा-भापियों को अपनों मातृ-भाषा 
के प्रति अत्यधिक अनुराग हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि जहाँ अन्य 
प्रान्तों में उच्चशिज्षा प्राप्त व्यक्तियों ने अंग्रेज़ी के माध्यम से अपने विचार 
प्रकट किये हें वहाँ पर नंगला-भाषा-भाषियों ने अपनी मातृभाषा का ही व्यवहार 
किया है। बँँगला की अ्रपनी लिपि है; इसमे संस्कृत के लगभग ४४ प्रतिशत 
शब्द, तत्समरूय में व्यवहत होते हे । 


बंपर हिन्दी भाषा का उद्गम भौर विशस 


2 8/ हे है, प्रममिया--श्रुमिया श्रमम £ 
की 302 अर कल 2 /800 08 90005 
पलक ते अगला से इ  घनिष्ट सम्मन्ध है, किस साहितिक- 
लत में चमला ही तरह यह सादित-समृद् सोपा नहीं £ | प्राचीस-श्रसमिया में 
धीरदेय फे प्र मिलने हैं। ये उध्पु-सम्धन्धी हैं। अ्समिया की लिपि बगला 
ई। र्‌ बेड्ल दोलीन अ्रक्ञर दूसरे हैं । प्राय' प्रस्येक्ष शिक्तित अ्रसमिया स्वामाविकर 
से शुद्ध अगचा बोल लेता ६। इमीप्रकार बैगलासाहित्य के रसाधादन 
भी "उम्र कोई कठिनाई नहींहोतो। इसका स्पष्ट परिणाम यई हुआ हि 
यसधिषान्सादित को जिस रूप में उिमिते होना चाहिए था, उस रूप में वह 
तमित से दो सका । श्री बुद्ध ये पृर्ठ तक इस प्रदेश का सम्बन्ध क्लकृत्ता- 
रविविधालय से था, घर दान मेंद्वी मीदाडी में मत्रीन विश्वविद्यालय की 
गाना हुई है। थश्राश्ञा है निकट सरिषध्य में ही श्रसमित्रा भी उच्च-सादित्य से 
ग्पन्न हों भायेगो | 
५११५२, महटी-दल्िय में, महागष्भरो-्श्राश से श्रसत मराठी-बाषा 
[ सत्र है। भारत के परिचमी-फिनार के दमण गाँव से दक्षिण की ओर गोमतक 
गा उत्तर में नागपुर का प्रदेश मदाराट्र कइलावा है। इसके अन्दर्ग कौंकर को 
दा कॉकफिशी तथा बस्तर की मापा हूुलग्रों द। कई आउनिक-भाषाविज्ञानी 
इसी को मगदी से सततत भाषा मानते हैं। इसीप्रक्र बस्तर की इल्ी 
गे पर मागधी का पर्याप्त प्रभाव है और यथारिं ठसऊे परसर्ग मराठी के 
पति उसे मगठी की उपशाप्ता मानना ठवित नहीं है । 
गठ सात सौ यों से मयाठी-सादित्य का केस्क स्थान बदछता रहा ६। 
हथीं शवादी में यह नागपुर के झ्रासप्ाख या, किन्य सॉलदवी शतान्दी मे, 
की शोर चला गया | सन्त त॒काराम तथा रामशासत 
ध्यान बम्बई राज्य के मध्य मे जा 
पुणे के आस-पास की जापा है। 
व्यवद्वार में मोड़ी लिपि 


माय के बाल में, यह पैंट 
समय मे यो मराठी-्साहित्य की चेन्द्र 
था! खाते भी साहितिक-मराटी का आदर्श 
दी की ऋरनी लिठि देवनागरी ही ६; किन्तु नित्य के 


प्रचलन दे मराठी-साहित्य विशाल वा प्राचीन दे | 


छेठाँ अध्याय 
न ्छ 
हिन्दी ओर हिन्दी की वोलियाँ 
५... हिन्दी शब्द की निरुक्ति “7 

हिन्दी शब्द किस प्रकार भाषावाची वन गया, इसका लम्बा इतिहास है । 
प्राचीन-काल में उत्तरी-भारव को “भारत-खण्ड” तथा “जम्बू-द्वीप” के नाम 
से अ्रमिह्चित किया जाता था | बीद्धघर्म के पालि-प्रंथों में भी उत्तरी-भारत को 
जम्बूद्वीप द्वी कहा गया दे। हमारे देश को. “हिन्द” नाम वस्तुतः 'सिन्ध! ] 
प्रतिरूप है | इरान अथवा फारस के निवासी सिन्थु-नदी के तट के प्रदेश को 
(हिन्द तथा वहाँ के रहनेवालों को हिन्दू कहते थे। [कारसी में 'तः है? में | 
यर्बर्तित हो जाता है ]। त्रीक-्लोगों ने सिन्धु-नदी को इन्दोत', यहाँ के 
निवासियों को 'इन्दोई! तथा प्रदेश को इन्दिके? अथवा “इन्दिका? नाम से 
सम्बोधित किया | यही आगे 'वलकर लैटिन रूप में इण्डिया? बना । आरम्भ 
में 'इन्दिका? अथवा इण्डिया? शब्द पश्चिमोत्तर-प्रदेश का ही वाचक था; किन्तु 
धीरे-धीरे इसके अर्थ का विस्तार ह््आ ओर वह समग्र-देश के लिए प्रयुक्त 
होने लगा | 

उधर देश के अर्थ में ह्न्दि्‌ शब्द फारस से अरब पहुँचा | जब अरब 
के निवासियों ने “सिन्ध” को जीता तो 'हिन्द” न कहकर “सिन्दः ही कहा। 
इसका कारण यह था कि 'सिन्द? प्रदेश वस्ठ॒तः हिन्द प्रदेश का एक भाग था। 
इस हिन्द! से ही हिन्दी? शब्द धना | हिन्दी का एक अर्थ है हिन्दुस्तान का 
निवासी” [देखो, इक्ताल का तराभा--हिन्दी हैं हम वतन हैं हिन्दोसताँ हमारा, 
किन्तु अमीरख़ुतगे के समय में इससे 'भारतीय-सुसलमानों? से तात्यय था। 
खुसरो ने हिन्दू? तथा 'हिन्दीः में अन्तर स्पप्ट करते हुए. लिखा है-- 

बादशाह ने हिन्दुओं को तो हाथी से कुचलवा डाला; किन्तु मुसल- 


[+.] . 


मान, जो हिल्दी थे, सुरक्षित रहे [5४ 
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हर हिन्दी भाषा का उद्गम थोौर विकास 


ट्सप्रकार विदेशी-मुसलमानों ने भारतीय-मुसलमानों को “हिन्दी? कहा 
और आगे चलकर उनकी भाषा का नाम भी इिन्दी द्वी पड़ा । यह वहीं मापा 
थी, जिसका हिन्दू तथा भारतीय मुसतामान समान रूप ने व्यवद्दार करते थे | सक्षेप 
में भाषा के अर्थ मे हिन्दी? शब्द मुसलमानों की दी देन है और यह दे भी 
बहच प्राचीन । 


हिन्दी के अन्य नाम 


चल ््& ह ब्रा का | न्‍ को का 
भापा ऊे अर्थ में हिन्दी के अतिग्क्ति 'हिन्द४' हिन्दर्वी, हिंस्दूवी, 
दफ़्खिनी, दसमी या दकनी, हिन्दुस्थानी, हिन्दोंस्तानी या हिन्दु- 


स्तानी, सड़ोगरोली, रेख्वा, रेख्ती, उद्द आदि का भी प्रयोग होता है (7 


जय 

भाषा के अ्रध्ययन करने वाली को इन्हे स्पथ्टछप से समझ लेना चाहिए, | 

हिन्दी--प्राचीनता की दृष्टि से हमारी भाषा का यह साम अत्यन्त मंदत््व- 
पूर्ण है। इसके नामकरण ऊे सम्बन्ध में अम्यन कढ़ा जा चुका है। विकास 
की दृष्टि से इसकी उत्तत्ति के सम्बन्ध में भी सक्नेप मे जान लेना आवश्यक 
है| मारत के इतिटास में गगा-यमुना के बीच की भूमि अत्यविक पव्रित मानी 
गयी है। अल्लन्‍्त-प्राचीन-काल से ही द्विमालय तथा विन्ध्यपर्दत के बोच की 
भूमि आयांवर्त के नाम से प्रस्यात है। इसी के बीच में मध्यदेश हैं, जो 
भारतीय-सस्कृति तथा सम्यता का केन्द्र बिन्दु है। संस्कृत, पालि तथा शौरसेनी 
भाऊुत, इस मध्यदेश के उिभिन्नन्युगों की भाषा थी | कालक्रप से इस प्रदेश 
मे शौरसेनी-ग्रपश्नश का प्रचार हुआ। यह कथ्य ( बोलचाल ) शौरसेनी 
अपभ्र श द्वी वालान्तर मे हिन्दी के रूप में परिणत हुआ | इस पर पंजाबी का 
भी पर्यात प्रमाव दै। हिन्दू एवं मुसलमानों का यह समान रूप से रिक्‍्य है | 
! कि हिन्दों का केन्द्र आयपत है, इसलिए आरयसमात्र के प्रयर्तक स्वामी 

द्‌ सरस्वती ने इसे ्याय-भाषा? भी कहा है । 

हिन्हुई, हिन्दवी अथवा हिन्दुवी--कुछ लोगी के अनुसार हिन्दुई 
टिन्दवी अथवा हिन्दवी, दिल्ली के आस-पास की यह बोली अथवा भाषा थी, 
जो हिन्दुओं द्वारा ब्ययद्धत होती थी तथा जिसमें फारसो-अ्रनरी शब्दों का श्रभाव 
था, विन्तु दधर प० चद्धवनली पॉडे ने स्पट्ररूप से सिद्ध कर दिया हैं+ कि यह 





₹ प० चंदवली पॉटे--डदू का रहस्य! घू० ४०-४८ 
में “सैयद दशा का हिंदवी छुट ” देख । 


हिन्दी ओर हिन्दी की चोलियाँ पद 


भी हिन्दी की भाँति ही शिक्षित-हिन्द-मसलमानों की भाषा थी। से 
द्वारा लिखित “रानी केतकी की कहानी? की भाषा 'हिन्दवी छुट है और इसमें 
किसी बोली की पुट् नहीं? है| इसको भाषा की निम्नलिखित विशेषेताएँ: है :--- 


(१) इसमें हिंदवीपन की कड़ी पावन्दी की गई है। 

(२) इसमें 'भाखापन? का बहिष्कार किया गया है। 

(३) इसकी भाषा ऐसी है, जिसमें भल्ले लोग अच्छों से अच्छे आपस में 
चोलते-चालते हूं | 


(४) इसमें किसी मी अन्य भापा की छाँद नहीं है। 


हिंदी के बाहर की बोली अर्थात्‌ अरबी, फारसी, तुककीं आदि । इसमें तनिक भी 

सन्देह नहीं कि अपनी इस प्रतिज्ञा में इंशा पूरे सफल हुए हैं और आप ने अन्य 
भाषा के शब्दों का पूर्शूूप से वहिष्कार किया है। इसीपकार भाखापन से 
इंशा का ताल उन गँवारुत्नोलियों से है जो उस समय सीमितत्त्षेत्र में 
प्रचलित थीं । 


अन्य भाषा से इंशा का तात्पय बाहर की बोली? हैं, जिसका अर्थ है, 


अत्र केबल एक ही बात पर विचार करना है कि वे 'भले-लोग” कौन 
श्र, जो इस भाषा का व्यवहार करते थे तथा जिनकी भाषा ग्रामाणिक थी। 
श्री पांडे जी ने 'दरिवाए लताफत? से उद्धरण देकर यह सिद्ध किया दे कि इंशा 
के अनुसार दिल्ली के चुने हुए. आदमियों की भाषा ही प्रामाणिक है. ओर ये 
चुने हुए व्यक्ति भी प्रायः मुसलमान ही है। इसप्रकार सैयद इंशा जिस “हिन्दवी 
छूट! में कहानी लिखने का संकल्य करते हू उसके बॉलनंबाले वल्तुतः वे [शष्टन 
मुसलमान है जिन्हें इंशा भापां के ज्षेत्र में प्रमाण मानते हैँ इस मीमांसा 
के पश्चात्‌ हिन्दुद, हिन्दबी अथवा हिन्द्वी को केवल दिन्दुओं की भाषा 
मानना तक-संगत नहीं प्रतीत होता । 





दक्खिनी, देखती या दुकूनी-का प्रयोग हिन्दी की भाँति द्वो दो 
अयो में होता दे । इसका एक अर्थ हैं दक्षिण-निवासी मुसलमान तथा दूसरा 
अर्थ हे, दक्खिनी या दकूनी जुबान (भाषा) | सन्‌ १८८६ नें प्रकाशित हाव्सस- 


जाव्सन कोप के अनुसार 'दिकनी? हिन्दुस्तान की एक विचित्र बोली हे जिसे 


१८६ हिन्दी भापा का उद्गम झौर विकास 


दक्षिण के मुसलमान बौलते हैँ ९ आगे चलकर इसी कोप में सन्‌ १५१६८ ई० 
का एक उदरण है निसके श्रनुसार दस्खिनी देश की स्वाभाविक भाषा है [* यहाँ 
> प्रश्न उठता है कि उस समय देश को स्वाभाविक-भावा कीन थी ह इसका 
ठ उत्तर है हिन्दी अथवा हिन्दूवी | इसप्रकार दक्सिनी, द्विन्दी की ही 
शैली द। दसका यह माम देशपरक है श्र इसमे अपेक्ताऊत विदेशी 
अग्वी-फास्सी | शब्दों की मात्रा मी अल्य है| 
हिन्दुस्थानी--धगाल, विशेषतया कलकत्ते के बंगाली, उत्तर-भारत के 
निवासियी को 'परश्चिमा! अथवा हिन्दुस्थानी श्रीर उनकी भाषा को हिन्दु- 
स्थानों कहते हैं | कलकततें के बालीगज के पाक का नाम 'हिन्दत्यान-पार्क! हैं, 
हिन्टस्तान पार्क नहीं | इसप्रकार भाषा के अर्थ में 'हिन्ट्स्थानी? से, कलऊत्ते से, 
| हिन्दी से ही तालय है । ५ 
हिन्दास्तानी या हिन्दुस्तानों--दिन्दुस्तनी को निरक्ति हिन्दी से 
अधिक जटिल हैं क्पोंकि समय तथा व्यक्तियों के अनुसार दसकी परिभाषा परि- 
चर्चित दोती रही है। दसके कारण भ्रम भी पर्यात हुआ दे, दसलिए तनिक 
विस्तार के साथ इसकी मीमासा श्रायश्यक हैं । 

, प्रायः यह बात प्रसिद्ध दे कि हमारी भाषा के लिए यह माम यूरप के लोगो 
की देन है, किन्तु वास्तय में बात ऐसी नहीं दे । ऐसा प्रतीत होता द कि हिन्दी, 
हिम्टई, हिन्दूवी अयवा दिद्वी की भाँति दृस नाम के सृत्रपात करने वाले भी सुर्क 
विजेता द्वी थे | दाँ, यद्द बात दूसरी है कि ट्स नाम को सर्वाविक प्रचलित करने 
में यूरप के लोगो का विशेष द्वाय ६ | प० ललिता प्रसाद मुऊुल ने अपने “यह 
बदनाम हिन्टुस्तानी/ शीर्षक लेख में स्पष्ट किया दै कि जन बाबर ने दौलत साँ 
लोदी पर विजय प्राप्त की और जब वह उसके सामने लाया गया तो एक़ टुभा- 
पिए के द्वारा बाबर ने उसे हिन्टुस्तानी में समझाया | बाबर के आत्म-चरित मे 
नीचे उद्धरण दिया जाता है-- 
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२. १56 “कद फटएशतो विशहफ्य्टुट, अयटी वड पी अवाफएओं 
[आाएप्बहुर 0 पीट ए०प्गागए,-ठिम्ाफ09, 77, ०59. ]005०७ ए5- 
2953-34 न 


हिन्दी और हिन्द्री की वोलियाँ इय७ 


ध्मैने उसे अपने सामने जिठाया और उसे विश्वास दिलाने के लिए, 
क व्यक्ति के द्वारा जो हिन्दुस्तानी भाषा जानता “या, एक-एक वाक्य का 
भाव स्प्ट कराया |? * 


श्री मुकुल जी का अनुमान है कि भाषा के श्रर्थ में हिन्दुस्तानी नाम 
इरानियों और नुर्कों के साथ श्थवीं १८वीं शताब्दि में ही यहाँ श्रा चुका था। 
इसकी पुष्टि दवाव्सन-जाव्सन के सव्‌ १६१६ ६० के उद्धस्ण से भी हो जातीहैईें 
जो इसभ्रकार है-- 

१६१६--.इसके पश्चात्‌ उन्होंने [ श्री शॉम कोरियट ने ] इन्दोस्तान 
अथवा गेंवारी-भाषा में पूणदक्षता प्रात्त कर ली। श्री राजदूत महोदय 
[ श्री कोरियट ] के निवास-शह में एक ऐसी स्वतंत्रभापिणी महिला थी, जो सूर्यो- 
दवय से यूर्बास्त तक डाँट-डपट और होहल्ला किया करती थी | एक दिन उन्होंने 
[ श्री राजदूत महोदय ने ] उसे उसी की भापा में डाँडा और आठ बजते- 
अजतें उसकी ऐसी गत बना दी कि वह [ महिला | एक शब्द भी न बोल सकी ।?* 

ऊपर के दोनों उद्धरणों में हिन्दुस्तानी से स्पप्ट तालर्य है हिन्दी । 
आबर के डुग में तो उदू' नाम की उत्पत्ति भी नहीं हुईं थी। सन्‌ १६१६ ई० 
ऋ उद्धस्ण में तो हिन्दुस्तानी को स्पप्टरूप से गँबारी-भाषा कहा गया हैं। 
अतणएव यहाँ हिन्दुस्तानी से, किसी प्रकार, उदू' का ताले नहीं हो सकता । 

हिन्दुस्तानी की निरुक्ति में दवाव्सन-जाब्सन [ १८८६ ] ने निम्नलिखित 
विवरण दिया है-- 
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बद्रय ढ्विन्दी माया का उद्गम थौर विरास 


(हेन्टस्तानी-शब्द वास्तव में विशेषय दे, किसद संगा फे रूप भें इसके 
दो अर्थ होते हें [क] हिन्दम्तान का लिवागी [से हिन्दुस्तानी जुबान अगवा 
हिन्दुस्तान की मापा , किन्तु वाह्तव में उत्तरी-मारत फे मुमलमानों को भाषा | 
यदी देक्षिण के मुसलमानों की भी भापा है। श्रायरा तथा ठिल्‍ली के श्रास-पास 

ग हिन्दी, फारसी तथा झत्य विदेशी-शर्क्ां के सम्मिश्रणु से यद् विकत्तित हुई 
!ः इसका दूसरा नाम ठदू' भी है। सुसरमानो-राण्य भें यद श्रन्तर्पान्वीय 
व्यवद्ार की साया थी | देश के अधिकाश सांग में और कतिपय-नेंयी के लोग! 
में यद इसीरप से ब्यद्दत होती है। मद्रास में, बद्रति, यह बुत कम प्रचलित 
है, वयापि वढाँ सी देशी-सिपादी पते ्फसरों से इसी में बातचीत करते हैं। 
पुराने 'पँग्लो इण्टियन! इसे मूर [0005] कद्ा करते थे |! 

ऊपर के उद्ग॒ए्य से यद बात स्पष्ट दो जाती दे कि १६ दी शताब्दी भे 
हिन्दुरतानी! शब्द उद का वायक बने गया था | इसी को पुराने एएलो- 
टरबिडियन! सूर भी कंते थे | श्रय यहाँ विचारणोोय यद्द दे कि 'मूर! की थे श्रीर 
उनकी भाषा का क्या स्वस्थ था? स्पेन तथा पुठंगाल वाली के श्नुनार मर 
मुसलमान थे।? सम्‌ १५६६ के एक उठग्ण मे मूए से मुगलमारनों का ही 


बीज जता था + ० +5 +>++ 
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हिन्दी और हिन्दी की बोलियोँ पृद& 


अर्थ लिया गया है ।? आगे चलकर इसी कोप में मूर-भाषा की रूप रेखा निम्न- 
लिखित रूप में निर्धारित की गयी है--* 
मूर भाषा की लिपि संस्कृत तथा बैंगला से मिन्न है । इसे नागरी कहते 
हैं ।* ह ्ा 

इसप्रकार मुसलमानों की मूर भाषा का क्‍या स्वरूप था, यह स्पप्ट हो 
जाता है | यह हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भापा नहीं थी और इसकी लियि भी 
नागरी ही थी । | 

ऊपर के विवरण से यह स्पप्ट हो जाता है कि प्रारम्भ में किस ग्रकार 

हिन्दुस्तानी-शब्द भी हिन्दी का ही पर्याय था; किन्तु_१६वीं शताब्दी में यह-आब्द 
उदृवाची बन गया। इसका उदू अर्थ,प्रचलित करने में 'एंग्लो करने में एंग्लो-इसिडियूनः 
तथा यूरप के लोगों का विशेष हाथ था | आगे चलकर तो हिन्दुस्तानी को आड़ 
में उद को इतना बढ़ावा दिया गया और_ उदू “हिन्दी विवाद को इतना विस्तृत 
चना दिया गया कि एक ही भापा की इन दो-शैलियों के समन्वय की गुंजायश ही 
न रह गई | इसमें गहरी राजनीतिक-चाल थी। , यद्यपि काँग्रेस का जन्म सन्‌ 
श्य८५ ई० में छुआ, किन्तु इसके पूर्व ही दूरदशों अंग्रेजों ने भारतीय-नवजागरण 
को स्पष्टरूप से देख लिया था और वे इस तथ्य को समझ गये थे कि भविष्य 
मे राष्ट्रीयता की बाढ़ को रोकना असम्भव होगा । उन्होंने यह भी अनुभव किया . 
था कि इसका प्रतिकार केवल हिन्दू-मुसलमानों के विद्वेप से ही हो सकता हैं | 
अतण्व भारत-स्थित यूरोपियन-स्कूलों एवं कालेजों में उदू' को हो स्वीकार क्रिया, 
गया । अधिकांश मिशनरियों तथा एंग्लो-इण्डियन लोगों ने भी उदृ' को 
ही पोत्साहन प्रदान दिया ओर इसप्रकार उदू-हिन्दी का विवाद १६वीं शताब्दी- 
के मध्य में उग्र हो चला+«दर्स सम्बन्ध में सन्‌ श्य७४ ई० की हिरिश्चन्द्र 
मैगेज़िनः ( बनारस ) में, वंगाल मेगेज़िन से उद्श्वत 'कामन हिन्दुस्तानी? 
((०ाणा प्राग्0ए5७छ 7) शीर्षक लेख द्वप्टब्य है । “जिस उदृ' भाष को 
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१६० दिन्‍्दी भाषा का उद्गम और विकास ६ 
५. 
पहले प्रोत्साहन दिया गया था बह अगजी तथा उनके" अनुगामी कब्रदसी के 
श्रमलों द्वारा पोषित उदृ' से अत्यवेक मिन्न थी ।? थ्रागे चलकर इसी लैंख मे. 
यह भी क्द्दा गया है कि सुगलनसाम्राज्य के विध्वस के बाद उदू तथा हिन्दी; 
दो नितान्त भिन्न-दिशाद्ं की ओर अग्रसर हो रही है |*९ हि 
लिखिप्िक-सर्व के समय ( सर्द ६ भाग १, पश्चिमी-द्िन्दी का, 
प्रझेशन सन्‌ १६१४-१६ में हुआ ) दिन्दी तथा छंद में पर्यात अन्तर आ गया ', 
थरा। इधर यूरप के साहब तथा अफसर, ठदू के पोषण मे व्यस्त थे, अतएव ', 
हिन्दी, उद्द' तथा हिन्दुम्तानी के विषय में पर्यात्त ऐेतिद्वासिक सामग्री उपलेग्ध होते 
हुए. मी पग्रियर्सन जैसे भाषाशासत्री ने भी दस सम्बन्ध मे उस समय प्रचलित 
विचारधारा से दी सन्तोप कर लिया | ग्रिय्न ने दिल्ुस्तानी, उदू' वथा हिन्दी 
के सम्बन्ध में भी ग्राउस की निम्नलिखित परिमापरा स्पीकार कर लौ- 
# #हिज्दुस्तानी, मस््यस्य से गया के ऊपरी-दोझआय की भाषा है। यद्द 
[्टूलान के अन्नप्रांदेशिक व्ययहार का माध्यम है। यद फारसी तथा देव- 
नागरी, दोमो-लिपियों मे लिखी जा सही है तथा दसकी साद्ित्यिक-शैली 
में अत्यधिक फारसी और संस्कृत शब्द की उपेक्षा रफ्ती दे । तन उड्म हिन्दुस्तानी , 
की बढ रैली है जिसमे फास्सी शब्द अविक मात्रा में प्रयुक्त होते द'ओर जो 
*. क्वेबल फारमसी लिपि में लिखी जा सरूतो दै । इसीपकार हिन्दी, दिन्दु- 
* ज्ञानी की बढ शैली दे जिसमे सस्कृत-शब्दों का आखुर्व रहता हैं तथा जो केवल 
देवनागरी-लिपि में लिग्यी जा सकती हैं ।3 





१. एफ छत्तेष्त ध्कापफ़ )ब78फ938९, पेट विशावाता ए भोगटा 
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हिन्दी और हिन्दी दी बोलियाँ १६% 


ग्रियर्तन के अनुसार साहित्यिक-भापा के रूप में हिन्दुत्तानी के प्राचीन- 
तम नमूने 'उदू? या 'रेख्ता? में उपलब्ध हैं | साहित्य में इसका सर्वधथम प्रयोग 
१६ वीं शताब्दी में, दक्तिण में प्रारम्भ हुआ था | इसके सौ वर्ष बाद, रेख्ता के 
जनक, वली, ओरंगाबादी, ने इसे प्रामाणिक-रूप दिया | वली? के आदर्श पर 
ही दिल्‍ली में भी इसमे रचना होने लगी, जहाँ अनेक कवि हुए. । इनमें सौदा 
(मृत्यु १७८०) तथा मीरतक़ी (मृत्यु १८१०) आदि थे | 

ग्रिवर्सन के अनुसार 'हिन्दुस्थानीः शब्द यूरप के लोगों की देन हैं ।# 


जैसां कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है, वद्यपि यह सत्य नहीं है तथापि, यदि 
थोड़ी देर के लिए, यह बात स्वीकार सी कर ली जाब तो फिर स्वाभाविकरूप से 
यह प्रश्न उठता है कि यूरप के निवासियों के आगमन के पूर्व हमारी भाषा का 
नाम क्या था १ इसके अतिस्कि गंभीरता से ग्रिवर्सन के कथन पर विचार न करने 
से कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दुस्तानी, रेखता, उद, दक्खिनी 
आदि पर्याववाची हैं जो ठीक नहीं है | ग्रियर्सन के द्वारा आउस की हिन्दुस्तानी 
को परिभाषा स्वीकार कर लेने के कारण भी लोगों को भापा के सम्बन्ध में अनेक 
श्रान्तियाँ हुईं । इस परिमापा में पर्यात्त आकर्षण है और समय-समय पर देश के 
नेताओं ने यहाँ की भाषा-समल्या को सुलाने के लिए इसे उर्दश्ृत भी किया है 
किन्तु इस बात पर बहुत कम लोगों ने ध्यान दिया कि यह परिसापा स्वोधा 
काल्पनिक हे । सच बात तो यह है कि उत्तरी-मारत में हिन्दुस्तानी के रूप में 
कमी कोई ऐसी सर्वमान्य-भापा अस्तित्व में नहीं आई जिसका हिन्दू-मुसलमान 

समानरूप से व्यवहार करते थे और जो नागरी अथवा फ़ास्सी-लिपि में लिखी 
जाती थी। पादरी केलाग ने उत्तरी-भारत की भाषा-सम्बन्धी व्थेति को स्पष्ट 


करते हुए अपने व्याकरण की भूमिका में, सन्‌ १८७५, में लिखा है-- 
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-48२ हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


प्यारत की २४ करोड़ विभिन्न भाषा-भाषी जनता में से ६-७ करोड़ 
दिन्दी-भाषा-भापी है। उत्तरी-मारत मे, हिन्दी, बनारस, इलाहाब्राद मथशुग से 
लेकर हिमालय के गगोत्री, केदारनाथ दथा बद्रीनाथ तक बोली जाती है | इसफे 
अतिरिक्त यह महाराक्ष सिधिया, जयपुर तथा अन्य राजपूत राजाशो के राज्य मे 
भी प्रचलित है| सक्ञेप भे इसका विस्तार चौत्रीस लाख वर्गमील के क्षेनश्ल भे 
हैं । केवल बढ़े-बड़े नगरो में मुसलमानों तथा सरकारी दफ्तरों के कारण लोग 
फारसी-मिश्रित हिन्दी का (जिसे उदू' भो कद्दते हें), व्यवहार करते हैं । ! 
ऊपर के उद्धग्ण से यह बात सप्द हो जाती हैं कि उद्‌ वा प्रसार 
केवल नागरिक-मुसलमानों तथां सरकारी दफ्तश से सम्बन्ध रफने वाले लोगों त्तक 
ही सीमित रहा । शेष हिन्दू तथा मुसलमान जनता तो हिन्दी भाषा-मापी द्वी रही। 
एक बात और, प्रियर्सन ने हिन्दी को दिन्टुस्तानी की एक शैली अवश्य माना, 
किन्तु उन्होंने न तो हिन्दी शब्द की निरुक्ति हीं दी और न इमारी भाषा के दस 
नाम वी प्रादोनता के सम्बन्ध में ह्वो विचार किया। उदू की रूपरेखा तथा 
उसके नाम आदि के विपय में भी उन्होंने पूर्णूरूप से मीमासा नहीं की और 
फोर्टविलियम कालेज के मुंशी मीर श्रमन की 'वार्गों चहार? की द्वी परिमाषा 
को मान लिया |,द्‌” के सम्बन्ध भें आगे विचार किया जायेगा | यहाँ ग्रिवर्मन 
की हिन्दुस्तानी के सम्बन्ध में सर्वश्रथम विचार किया जाता है | 
प्रियर्सन के अरुसार हिन्दुतानी! अथवा 'वर्नाक्‍्यूलर हिन्दोस्नानी? ही 
मूल भाषा है। भौगोलिक दृष्टि से इसका क्षेत्र गंगा का ऊपरी दोशआ॥आाय तथा 
-पश्टिचमी-रूदेलखणड हैं | इस 'वर्नाक्यूलर हिन्दोस्तानी? से ही एक ओर 'साहित्यिक- 
हिन्दुस्तानी! ( 5८ उदृ' ) तथा दूमरी ओर साद्दित्यिक-ह्विन्दी की उत्मत्ति हुईं है। 
साहित्यिक-हिन्दुम्तानी के प्राचीन-नमृने दक्खिनी मे उपलब्ध है ओर बाद मे 
वली ( औरंगाबादी ) ने इसी में कविता की । अन्त में इसकी परिण॒ति उदृ' मे 
हुई। हिन्दुस्तानी की रूपरेखा निर्धारित करते द्रुए ग्रियर्सन पुन. लिखते हैं--- 
+हन्दुस्तानी की प्रत्येक शैली में फारती-शब्दों को स्थान मिला है | हिन्दी की 
गैंवारूनौलियो तक में भी ये मीजूइ हैं और बनारस के हरिश्चद्ध जेस लेखक न 
भो इनका प्रयोग किया है |..... जब कोई शब्द हिन्दस्तानी भें म्थान प्राप्त कर 
लेता है, तब वह चाहे जहाँ से आया हो, उसके प्रयोग के सम्बन्ध मे आपत्ति 
करने का शिकार किसी को नहीं है। हाँ, यह प्रश्न विवादास्पद हो सकता है कि 
क्सि शब्द को नागर्किता का अधिकार मिलना चाहिए और किसे नहीं। किन्तु 
अन्ततोगत्वा यह शैली का प्रश्न है ओर अग्रेजी की भाँति द्वी हिन्दुस्तानी की मी 
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अनेक शैलियाँ हैं | इस विपय्र में जहाँ तक मेरा सम्बन्ध हैं, मैं उन सभी शब्दों 
को, जिनकी नागरिकता में सन्देद है, हिन्दुस्तानी से पृथक रखना ही पसन्द करता 
हूँ, किन्तु इसके साथ ही में यह भी स्वीकार करता हूँ. कि यह केवल रुचि की 
बात है [?? 

ऊपर के उद्धरण में ग्रियर्सन ने हिन्दुस्तानी की जो रूप रेखा उपस्थित 
की है, वह सरलहिन्दी के अतिरिक्त अ्रन्य भापा नहीं हो सकती * आप हिन्दि- 
स्तानी के अन्तर्गत उन्हीं विदेशी-शब्दों को रखन के पक्त में हैं, जो ठेठआमीण- 
बोलियों तक में घुल मिल गए हैं। इसके अतिरिक्त आय हिन्दुस्तानी में उन 
भारी-भरकम शब्दों को भी रखने के पक्त में नहीं है जो स्वामाविक-रीति से इसमें 
नहीं आए हैं । ग्रियसन की हिन्दुस्तानी में अरबी-फारसी शब्द हैं, किन्तु ये शब्द्‌ 
तो आवश्यकतानुसार प्रायः सभी आधुनिक-आये-भाषाओं में अ,ए हैँ । गला _में 
अरबी-फारसी से उधार लिए हुए कुल शब्दों की रंख्या ढाई हजार के लगभग 
है। हिन्दी में इस सम्बन्ध. में विशेष अनुसन्धान नहीं हुआ है, किन्त अनुमानतः 
एक लाख शब्दों भें इसप्रकार के शब्दों की संख्या तीन-साढ़े तीन हजार से 
अधिक न होगी । डा» ग्रिवर्सन ने अपने लिग्विस्टिक-सर्थ में उत्तरी-भारत की 
विभिन्न-बोलियों के जो उदाहरण दिए हैं, उनमें अरबी-फारतसी शब्दों की रुंख्या 
प्रायः नगर्य है | हे 


ला 4० अप हिन्दस्तानी 
काँग्रेस की हिन्दु 


काँग्रेस ने हिन्दुस्तानी को कब और कैसे स्वीकार किया, इसे समझने के 
लिए. इसकी ऐतिहासिव-प्ृ॒पष्टभूमि को समझना पड़ेगा । काँग्रेस की स्थापना सन्‌ 
श्य८५ ई० में हुई थी। इसके संस्थापक श्री ह्यूम का उद्देश्य यह था कि भारतीय 
वैधानिक-टंग से शासन में स्थान प्राप्त करें; किन्तु पन्द्रह वर्षों के चाद ही पं० 
चालगंगाघर तिलक, लाला लाजक्तराय तथा श्री विपिन॑चन्द्र पाल जैसे नेताओं 
के उद्योग के परिणामस्वरूप काँग्रेस क्रान्तिकारी संत्या में परिणत होने लगी | 
सन्‌ १६०१ से १६१० ई० के बीच का इतिहास बख्ुतः भारतीय-नवजागरण का 
इतिहास हैं| इसी समय में लार्ड कज्ञन ने वेग-भंग किया, जिसके कारण बंगाल 
में 'स्वदेशी-आन्दौलन' का सत्रपात हुआ | इसी बीच सूरत की कामेस के अधि- 
वेशन में क्रान्तिकारी-दल की विजय हुई और भारत के उद्दारदल ()४०तै९र्गा6 
एशाए) का झाँग्रेस से सदा के लिए निप्काचन हुआ। उधर वि देख-स्थित 


ट्रट 
श्इ्‌ 
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भारतीय-क्रान्तिकारियों का एक दल संगठित हुआ, जिसमे मद्यमराष्ट्र, भगाली, 
पजात्री, गुजराती आदि सभी प्रदेशों के नवयुवक ये । इस युग मे राष्ट्रीयवा की 
जो लद॒र उठी उसने राष्ट्रत्भापां की ओर भारतीय-तदंणों का ध्यान श्ाकर्पित 
किया और उसके फलसखख्प राष्ट्रन्मारा के रुप में हिन्दी, राष्ट्रीयता का अ्रवि 
भाज्य-भ्रड् बनने लगी । 


इधर उत्तरी-मारत में भी हिन्दी को समुन्नत करने तथा उसे राष्ट्रभापा 
के पद पर आसीन करने का आन्दोलन चल पड़ा। यह सर्वयथा स्वामाविक था | 
हिन्दी, उत्तरी-मारत की जनता की मातृभाषा थी, किन्तु उसे कचहरियों तथा 
री-कार्यालयो में उच्चित रथान प्रात्तन था। इस आन्दोलन के प्रवर्सक 
तो प० मदन मोहन मालवीय ये। उत्तर-प्रदेश [ तब बुक्तप्रान्त ] की 
क्चदरियों मेंवे कल्पिक-रूप से, हिन्दी मे लिखित अरजियाँ भी से ली जाया करें, 
इसके लिए लाखों व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराकर, उस समय के गवर्नर, सर 
एन्थमी मैक डॉनेल के पास प्रार्थना-यत्र भेजा गया । इस कार्य में प्रयाग के एक 
|तिरुख-राष्ट्रक्ो, बाबू पुरुषोत््म दास जी इंडन, ने भी मालबीय जी की सहायत्ता 
की | सन्‌ १८६३ ई० में स्थापित, नॉगरी-प्रचारिणों-सभा, काशी, ने भी इस 
आन्दोलन में मालवीय जी का हाथ बैंठाया | झागे चलकर, १० अ्रफ्तूतर, सन्‌ 
१६१० को हिन्दी-साहित्य-समीलन की स्थापना हुईं। इसका प्रथम अ्रधिवेशन, 
नागरी-प्रचारिणी-सभा के तत्वावधान मे, काशी में ही हुआ | इसके प्रथम समा- 
पत्ति प० मदनमीहन मालवीय जी हुए, सम्मेलन का संगठन हुआ ओर उसके 
मंत्री बाबू पुरुषोत्तम दास जी टंडन मनोनीत ड्लुए । सम्मेलन ने श्रपनी प्रथम 
| नियमावली में ही हिन्दी को शष्ट्रमापा तथा देवनागरी को राष्ट्र-लिपि माना | 


हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के साथ गॉधीजी का सहयोग 


- सन्‌ १६१४ में गाँधीनी दक्षिणी श्फ्रीवा से भारत श्राए ) एक चार 
उन्हंनि बाबू पुदपोत्तम दास जी टंडन को अपने एक पत्र में लिखा--“मेरे लिए 
हिन्दी का मश्न तो स्वराज्य का प्रश्न है [7 ठीक यददी आंत श्री टडन जी के मन 
में मी थी | झतएव़ दो समानधर्मी आ मिले | स० १६७४ ( सन्‌ “१६१७ ई० ) 
में भी टंडन जी की प्रेरया से गाँधीजी दिन्दी-साद्त्यि-सम्मेलन, इन्दौर के अधि- 
पेशन में सम्मेलन के, सभापति डुद । इसके बाद, दूसरी चार मी स० १६६२ 
[ उन्‌ १६३५ ६० ] में, इन्दौर में ही, आप सम्मेलन के सभापति बने | सम्मेलन 
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में माँधीजी के आगमन से हिन्दी-राष्ट्रमापा-आन्योलन को बहुत चल मिला। 

अदात्मा जी की ही प्रेरणा से सम्मेलन के तत्वावधान में, दक्षिण में, हिन्दी का 
प्रचार-कार्य प्रारम्भ हुआ और दक्षिण-मारत-प्रचार-सभा? की नींव पड़ी | सन्‌ 
१६२१ के बाद, धीरे-धीरे, गाँधीजी, सम्पूर्ण-भारत के पूज्य बापू तथा कर्णंधार 
बन गए.। अन्य राजनीतिक कार्यों के साथ, राष्ट्रभापा-हिन्दी का भी आपको 
सदैव ध्यान रहा | 


कानपुर-काँग्रेस में हिन्दुस्तानी का श्रस्ताव 


सन्‌ १६२६ में, काँग्रेस का वार्पिक-अधिवेशन, कानपुर में हुआ ) यद्यपि 
काँग्रेस के मंच से कतिपय नेता हिन्दी में मी भापण देते थे, किन्तु अभी भी 
काँग्रेस की कार्यवाही में अंग्रेजी का ही बोलब्राला था। इसे राष्ट्रीय-प्रतिष्ठा के 
प्रतिकूल समझकर वादू पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया 
कि काँग्रेस की कार्यवाही भविष्य में हिन्दुस्तानी में हो | हिन्दुरतानी से 5 
टंडन जी का तात्पर्य किसी कृत्रिम-भाषा से न था, अपितु उन्होंने इ 
शब्द को हिन्दी तथा उद के स्थान पर ही व्यवह्नत किया था। ड 
समय की परिस्थिति को देखते हुए कोई श्रन्य बात सम्भव भी न थी। श्री टंडन 
जी का मुख्य उद्देश्य यह था कि किसीप्रकार काँग्रेस जैसी राष्ट्रीय-पंस्था का 
अंभेजी से पिए्ड छूटे | प्रस्ताव स्वीकृत हो गया, किन्तु इके बाद भी यह 
कार्यान्बित न हो सका और काँग्रेस में अंग्रेजी पूर्ववत्‌ चलती रही । 


गाँधी जी हिन्दुस्तानी की ओर 

यह ऊपर कहा जा चुका है कि गाँधीजी, सन्‌ १६३५ में, इन्दौर-हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के, दूसरी बार सभापति हुए । भारतीय-इतिहास में, सन्‌ 
१६३० से १६४० का समय जिसप्रकार राजनीतिक-दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसी- 
प्रकार राष्ट्रभापा की इृष्टि से भी मह्पूर्ण है। मद्दात्मा जी की प्रेरणा से सन्‌ 
१६३६ ई० में, मद्रास को छोड़कर, शेप अहिन्दी-प्रदेशों | सिनन्‍्ध, गुजरात, 
मद्याराप्ट्र, उत्कल, बंगाल तथा आसाम आदि ] में हिन्दी के यचार के लिए, 
राष्ट्रमापा-प्रचार-समिति के संगठन का अस्ताव स्वीकृत किया गया । नागपुर के 
सम्मेलन के जिस पच्चीसरवें अधिवेशन में यह प्रस्ताव .स्वीकृत हुआ, उसके 
सभापति श्री बादू राजेन्द्रप्साद जी थे। इस समिति का संगठन सम्मेलन के 
अन्तर्गत ही हुआ और इसका कार्यालय वर्षा में रखा गया। समिति के उद्योग 
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से, परीक्षाओं तथा अन्य साधनों के द्वारा, गषप्ट्रभाषा-दहिनदी के प्रचार तथा प्रदार 
वा कार्य, अद्दिन्दी-प्रदेशों में ज़ोर से बढा । उधर इसी समय साउम्रदायिक तथा 
पाकिस्तानी-मनोदृत्ति से प्रस्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों ने भी; उदू' के देश- 
च्यापी प्रचार पत़् प्रसार के लिए,, दिल्‍ली मे, 'थज्ञुमन तगकिए उद्‌? वी स्थापना 
को | बगाल में, हिन्दू तथा मुख्तमानों की बंगला में बोई अन्तर न था, किन्तु 
बहु सी, बैंगला में, अस्दी-पार्सी शाब्दों का सम्मिश्रणु करके मुसलमानों की 
गापा को पृथक करने का डयोग होने लगा जिसका श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर जैसे 
व्यक्ति कौ विरोव करना पहु।। पाक्रिस्तानी-मनोइत्ति के लीग हिन्दी के प्रचार- 
प्रसार से शत्यविद् क्षुक्द थे। उन्हें अमी तक यह निश्चय नदी दो पाया था कि 
पाक्स्तान बन ही जायेगा, किन्तु उन्हें यह बात भलीभोंति जात थी कि गाँघीजी 
दिन्दू-मुस्लिम एकता तथा असण्ड भारत के लिए. छव्पटा रहें हैं | फिर क्‍या था, 
उपयुक्त अवसर देखकर उन्होंने माँदीजी के हिस्दी प्रचार्व्य की बडी शालोचना 
आपस्म्म कर दी | इसका गाँधीजी पर पर्याप्त-प्रभाव पडा । उन्होंने राष्ट्रभापा के 
जिए टिन्दी-हिन्टम्तानी नाम पसन्द क्या | साम्प्रदायिक-मनोद्त्ति के लोगों की 
डिन्टिस्तानी ( 5 उदय ] के साथ ट्िन्दी का सबोग पसब्दु न आ्राया | उन्होंने गाँधी 
जी के पिदद्ध अपना आन्दोलन जारी रखा और श्रन्त भे उनदी इच्छा पूरी 
हुई। गाँकाजी ने थ्रागे चलकर राष्ट्रभापा के नाप से दिन्दी शब्द को निकाल 
। दिया और केवल दिन्दुस्ताना को द्वी स्पा। उन्होंने राष्ट्रभापा के लिए, 
नागरी तथा फारसो, दोनों लिपियों को सीखना श्रनिवाय बतलाया । यद्यवि गाँधी 
जाके पन्म भक्तों ने भी राष्ट्रभापा के सम्बन्ध में उनकी इस नीति वो स्पष्ट- 
रूप से आलोचना वी तथापि गाँधी जी अपनी बात पर दृढ़ रहें | आगे चलकर - 
छापू के जववन-काल में ही देश ख्तन्त्र हो गया किन्तु देश का विभाजन करके 
ही यह कार्य उन इुआ। जब भारत का संविधान बनने लगा तब राष्ट्र- 
भाषा का प्रश्न पुन. सामने आया और देश ने एक मत से यदद पद सागरों- 
हिंदी को दिया। 


गाँधी जी ने राष्ट्रनभाषा के लिए दिग्दस्तानी नाम को पसन्द तो किया 
किन्तु उनवी द्विन्दस्तावी दी परिभाषा तथा रूप-रेखा अपनी थी | उनको हिन्द: 
4 रू ट्न्दी न के. ्ँ 
स्तानो, उद्‌ “हिन्दी से भिन्न, इन दोनों के बीच की, सरल शैली थी | 


गाँधी जी के अतिरिक्त अजुमन तराकिक्ए-उर्द' के सर्वेर्र्वा मौलवी 
झब्दल इक तथा शिबिली रऐफेडेमी, आजमगढ़ के सैय्यद सुलेमान नंदती ने 


ड़ 
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सी भाषा के अर्थ में हिन्टुस्तानी शब्द का प्रयोग किया; किन्तु इन दोनों 
महालुभावों की हिन्दुस्तानो, उद्‌-ए-मुअजल्ला के अतिरिक्त अन्य शैत्नी 
नथी। ु 
रेख्ता-रेख्तो--रेख्ता हिन्दी की वह शैली है जिसमें फ़ाससी-शब्दों का 
सम्मिश्रण हो | प्रावः लोग रेखता तथा उदू' को अ्रमवश एक दूसरे का पर्याय- 
चाची समझ लेते हैं, किन्तु वास्तव में चात ऐसी नहीं हैं। उद्‌ की अपेक्षा 
रेख्ता की व्याप्ति अधिक है | उद्‌' को तो रेख्ते की एक विशिष्ठन्शैली कह 
सकते हैं, परन्तु रेखते को उदृ' कहना अशुद्ध होगा। रेख़्ता वास्तव में पुरुषों की 
भापा है। स्त्रियों की भाषा रेख्तो कहलाती है। इस सम्बन्ध में एक और उल्लेख- 
नीय बात यह है कि भाषा के अर्थ में रेख्ता का प्रयोग उदू* से पुराना है। 


९ कर है ॥>प के हा 
उद् --हेनरी यूल तथा आर्थर कोक बर्नेल ने सन्‌ १८८६ में प्रकाशित 


दर 
अपने प्रसिद्ध कोप हाव्सन-जाव्मन के पु० ४८ में, उदू' के सम्बन्ध में निम्न- 
'लिखित विवरण दिया है--- संज्ञा, हिन्दुस्तानी भाषा | उदू' ( तुर्की ) शब्द से 
तातारखान के पड़ाव अथवा खे मे से तात्पय है| वस्त॒तः अंग्रेजी 'होड, ( 0- 
086 ) तथा रूसी ओद ( (0/09 ) शब्द उसी से प्रसत हैं| वोल्गा के तट पर 
स्थित गोल्डेन होडः ( (5०0७॥ ल्0768 ) से प्राय: लोग तातार के-एक 
विशेष क़त्रीले का अर्थ लेते हैं किन्तु इससे वास्तविक तात्यय है, सराब स्थित 
खातूबंश के ख़ान का 'शाही पड़ाव? अथवा भत्रन |**“*'तुर्किस्तान ध्थित ताश- 
कन्द तथा खोकन्द में डर का अथ है किला ' 'शाही-पड़ाबः के अर्थ में 
“उदू” शब्द भारत में, सम्भवत्रः बाबर के साथ आया और दिल्ली का राजभवन 
5उदु ए. मुअल्ला! अथवा “महान-शिविरः कहलाने लगा। दरवार लथा 
शिविर में एक मिश्रित-भापा का आविर्भाव हुओ जो 'जुबाने उदृ'? 
कहलाई | इसी का संज्षितरूप आगे चलकर उदृ' छुआ । पेशावर की सीमा पर 
आज भी उदू शब्द बुद्ध में प्रश्नत सेनिकों के शिविरः के लिए. प्रयुक्त होता 
ड्लै स्‍73६ ड् 5 


कजन 
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ऊपर के उद्रण से यह बात स्पष्ट दो जाती है कि उददू' वास्तव में दर 
| बारी भाषा है और जम-साथारण से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। इसको पुष्टि 
डन अनेक प्रमाणों तथा उद्धर्णों से मी हो जाती है जिन्हें ५० चन्द्रवली पाँडे 
ने ४ अपने उदू के रहस्थ', 'उर्दा' का उद्गम! तथा “उद की जुबान! 
शादि पुस्तकों एज लेखों म प्रलुत किया है । चास्‍्तव में इस सम्बन्ध में पाँडे जी 
की गवेषणा श्रन्यतम दै। आपकी पुस्तिफा 'उद की जवान? पृ० ३-४ से 
बद उद्धरण नीचे दिया जाता है जो दस विषय मे आपने दशा अल्ला के 
दरिया-ए-क्षताफूतः से उद्धतत किया है-- 

“बहर हाल ( छुछ भी हो ) झअपनी सप्मआओर सलीका (दंग) के 
चमोमित्र ( श्रनुसार ) बहुत गौर ( मनन ) और ताय्म्सुल ( गनेषणा ) के बाद 
इस देँचमदा ( बिमूढ ) को यह मालूम होता है ओर गालित (संभव्न ) है कि 
यह राय नाकिस ( तुच्छु विचार ) टुरुस्त (ठीक ) दो कि शाहजहाँगद की 
ज़बान वह दे जो दुखारों और मुखहियत पेशा ( सभासद-) काबिल अ्रशायरात 
( योग्य पुरुय ), खुग्यरत माशुकों ( छेल छ्वीकों ), मुमलमान अहल दिरिफा 
( गुणज ), शुहृददों ( गु डों ) और उमर के शागि्दट पेशा ( परिजनों ) और 
मुलाजिमों ( नौकरों ) इता ( यहाँ कक) कि उनके गखाक्‍्रोज्ो ( मेदतरों ) की 
ज़बान है| यह लोग जहाँ कहीं पहुँचतें हैं उनकी श्यौलाद ( संतान ) दिल्‍ली 
घालो और उनदा मुहल्ला दिल्‍ली वालो का मुंदलला ब्राजता है। और श्रगर 
तमाम शहर में पैल जाएँ तो शदर को उद्‌ कहते ईं। लेकिन इन दनरात 

, ६ मदहारयों ) का जमघट सिवाय लखनऊ के ओर कहीं ग्वाकमार की राय में 
नहीं पहुंचता | अगस्वे गुरशिदातार और अजीमावाद ( पटना » के बाशिंदे 
( निवासी ) अपने जोम ( श्रभिमान ) में ख़ुद को उदू दो और अपने शहर 
वो उदृ कहते हैं। क्योंकि अज़ीमाबाद में देहलीवाले एक यहल्ले के श्रन्दामे 
( अनुमान ) के रहते होंगे श्रीर नवात्र सादिक अली ख़ान उर्फ ( उपनाम ) 





जे 
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मीरन और नव्वात क्रासिम अली ख़ान आलीजाह के ज़माने में उसी क़दर 
( मात्रा ) या उससे कुछ ज्यादा ( अधिक ) मु्शिदाबाद में होंगे |? ( दरियाए 
लताफ़त, अ्रंजुमन तरक्किए उद्‌, देहली, सन्‌ १६४४ ई०, पु०, १२१-- 
श्र )। 


पाँडे जी ने अपनी पुस्तक 'सापा का प्रश्न पु० १०६ में, दरियाए 
लताफत” का उद्धरण देकर निम्नलिखित विचार प्रस्तुत किया है--सैयद इंशा 
साफ़-साफ़ कहते हैं कि लाहौर, मुल्तान, आगरा, इलाहाबाद की वह प्रतिष्ठा नहीं 
है जो शाहजहानाबाद वा दिल्‍ली की है। इसो शाहजहानाबाद में उद' का 
जन्म हुआ है, कुछ मुल्तान, लाहौर या आगरा में नहीं |? डदू' की जन्म-कथा 
यह है--“शाहजहानावाद में खशवयान लोगों ने एक मत होकर 
अन्य अनेक भाषाओं से दिलचस्प शब्दों को जुदा किया और कुछ 
शब्दों तथा वाक्‍्यों में हेर-फेर करके दूसरी भाषाओं से भिन्न एक : 
अलग नई भाषा ईजाद की और उसका नाम उद्‌' रख दिया 


ऊपर के विवरणुं से यह स्पष्ट हो जाता द्वै कि उद की उत्पत्ति कहाँ 
और कैसे हुई तथा मूलतः यह किसको ज़बान थी | इधर जब से देश में, जन- 
सत्तात्मक-प्रणाली का यत्नपात हुआ हैं तब से उदू' के सम्बन्ध में इंशा अल्ला 
तथा उनके समान विचार रखनेवालों की विचारधारा को अन्यथा मानकर यह 
सिद्ध करने का उद्योग किया जा रहा है कि उदू' जन-साधारण की भाषा है तथा 
इसके निर्माण, में साधुओं-सन्यास्तियों एवं देशभक्तों का हाथ है। अभी हाल ही 
में [ २६ जुलाई, सन्‌ १६४३ | अंजुमन तरक्किए-उदू', अलीगढ़ के प्रधान, 
डा० जाकिर हुप्तेन ने, उदू' को ज्षेत्रीय-भाषा बनाने के लिए. आन्दोलन करने 
बाली समा में भाषण देते हुए, लखनऊ में, जो कुछ कहा है वह द्र॒ष्टव्य है-- 

“इस समय तो उदू' का ज़िक्र है, कैसा सितम दै कि उदू' के प्रेमियों 
पर कोई साम्प्रदागिकता का आयेत लगावें, हालाँकि उदू' किसी सम्प्रदाय 
की भाषा नहीं है। किसी राजा की चलाई हुई भाषा नहीं है, किसी खास ' 
उद्देश्य में चनावटी और गढ़ी हुईं भाषा नहों है, यह तो जीवन के रेल- 
पेल में मानवजाति के मेल-जोल का फल है, आप लोगों की और आम 
जनता की भाषा है, जिनके दिल को कुछ लगी थी और वह इसे दूसरे उन 
भाइयों तक पहुँचाना चाहते थे, जो उनसे प्रेम करते थे और कान धरकर 
उनकी बात सुनना चाइते थे, उनके दिलों को बोली हैं, यद साधुओं, सन्यासियों 
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ओऔर देश-मक्तो की झोली है, चाजारा मे कारबार ओर लेन-देन से बनी हुई 
चोली है, मड़ियों में ऋनाजा के साथन्ताथ विचारों के विनिमय से बनी हुई 
चोली है, उनवी भाषा है जो किसी सास परम्पग से ऐसे लिपटे हुए। नहीं थे, जो 
हर नई बात से भद़कें, दर नए चलन से बिठकें, लोगों हो से नहीं, शब्दों से 
भी घृणा करें, यह हृदय की उदारता वी भाषा है, भाई-चारेपन की भाषा हैं, 
ग्रेप और मुद्ब्बत की भाषा ऐ, इसीलिए फ्रैने हुए. दामन वाली ज़शन है, ऐसी 
उन्नतिशील भापरा है; ऐसी जानदार भाषा हैं। यह इसी देश के इसी उत्तर- 
प्रदेश के ज्ञेत्र मे बसने वालो के द्वार्टफ और मानसिक सम्बन्ध का परिणाम 
है और दन बंतनेवालो में दिन्दू मुमलिम, सिक्ख का कोई भेद मही। ? 

[ जाकिर हुसैन का अभिभाषण, दिन्दी-सस्करण प० ५-६ ] 

ऊपर डा० जाकिर डुमेन ने उर्दू की जो रूपरेखा दी है, यह श्राधुनिक 
भा तीप-बातावरण के सर्वथा अनुतूल दे । अच्छा होता कि उद' ऐसी भाषा 
होनी, किस्तु परम्पग तथा उद्‌' का इतिदाम इसके सर्वया विश्रद्ध है| इस सम्धन्य 
में प० चद्रवली पाँडे द्वान लिखित पुस्तिका “5 की ज़वानः, पृ० १० में 'फर- 
ईँगे ग्रामफिय/ से उद्धुत निम्नलिखित-विवरण द्रर्टव्य है :--- 

* यह बान सबने तमलीम ( स्वीकृत ) कर रखी थी कि असली ( सच्ची 
उदू शाइज्ाठमाने तैमूरिया (तिमूगी राजकुमारों) की ही जबान है ओर लाल किला 
ही उम जब्रान की ठकसाल दे । इसलिए सैयद ( अद्मद देहलवी ) खास इसमें 
ओर चन्द और अजीज (प्रिय) शाइज्ादों को बुलाते थे, आम से गर्ज मे थी।? 
[ श्री अरशद गोरगानी, फरहंगे आमफिया, तकारीज्ञ, जिल्द चहद्ारुम, रपाहे 
आम ग्रेस, लाहौर, सन्‌ १६०६, पृ० ८४५, ]। 

शागे पाँडे जी अपनी पुस्तिका केप० ११ में ऊपर के विवरण वी 
आलौचना करते हुए लिखते हैं -- 

उर्दू को उफसाल में जो जबान पैदा की गई वद शादी और शाही लोगों 
की जबान थो, कुछ दाम लोगों की जब्ान नहीं । द्राम से गर्ज न थी?, से यह 

'* चात इतनी सष्ट हो गई है कि अब इसे ओर अधिक छिपा रखना सम्भव नहीं | 
लीजिए, यद्दी सैयद साइब, सैयद मौलबी अहमद देहलवी स्वथ कहते हैं--'सप्र 
कुछ सह्दी, मगर मेरा दिल इन बातों को कभी कबूल (स्त्रीकार ) नहीं कर सकता 
के सरतासर (एक ऐिरे से दूसरे सिरे तक) टक्‍्साल बादर ज़बान हो और यह 
चंदा उसकी तौसीफ (गुण-गीति ) में इमातन स्तबुल्लिसान (भरपूर) निमग्न दी ॥ 

कोई लफ्ज क्ब्रागदे मन्‍्जयव (शब्दानुशासन) से बाहर हो और हमारे दोस्त 
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उसे सराहें | हम अपनी जवान को सरहूठो बाज़ों, लावनी बाज़ों की ज़त्ान, 
'घोवियों के खंड, जाहिल ( जपाट ) ख्याल बन्दों के ख्याल, देसू के राग याने 
चेसरवपा ( बिना सिर पैर के ) अल्काज का मजमूझा (समूह) बनाना कमी नहीं 
चादते। ओर न उस आजादाना (स्वच्छुन्द) उद को ही पसन्द करते हैं जो 
हिंदोत्तान के इस्राइयों, नवमसलिस भाइयों, ताजा बिलायत साहव लोगों 
खान सामाओं ख़िदमतगारों, पूरव् के सनहियों, ( मनुष्यों ), कैप व्यायों 
ओर छाब्रनियों के सतवेभड़े चाशिंदों ने एख्तवार कर रक्‍्खी है। हमारे ज़री- 
फुल्लवा ( विनोद-प्रिय ) दोस्तों ने मज्ञाक में इसका नाम पुडुद रख दिया है [? 
६ फरहंगे आसफ़िया, जिल्द अव्वल, वही पु० २३ सबत्र तालीफ ) | 

ऊपर के उद्धरण पर टिपणी करते हुए पॉडे जी '“उदू की ज़बान” 
पु० ११-१२ पर पुनः लिखते हँ-- 

“जो लोग उदू की ज़ञत्ान को हिन्दू-मुसलिम-मेल की निशानी सममतते 
हूँ उन्हें 'नव-मुसलिम भाइयो? और जो लोग उदू' को लश्कर की चीज़-समभते 
हुँ उनको इस “छावनियों के सतवरेकड़े बा्शिंदों? पर विशेष ध्यान देना चाहिये 
और यह सदा के लिये ठाँक लेना चाहिए; की वस्तुतः उदू' 'उर्द' की ज़बान? है 
कुछ 'पुड़दूं? याने लश्कर और बाजार की सतवेकड़ी बोली नहीं । नीतिवश चाहे 
आज जो कुछ कह जाय पर उद्‌ का अ्रतीत पुकार कर कद्दता है कि-- 

ऊद के मालिक उन लोगों की औलाद संतान) थे जों श्रसल (वास्तव) 
में फ़ारसी जबान रखते थे। इसी वास्ते उन्होंने तमाम ( सम्पूर्ण ) फ़ारसी 

(छन्द) और फ़ारसी के दिलचस्प (मनोरंजक) और रंगीन गख़यालात 
(भावों) और अक़साम इंशा परदाज्ञी (रचना-प्रणालियों) का फोटोग्राफ, फ़ारसी से 
उदृ' में लिया [” ( नब्मे थआाज़ाद, नवल किशोर गैस प्रिंटिंग वक्‍स, लाहीर 
१६१० ई०, पु० १४) 

शम्शुल उलमा मौलवी मुहम्मद 'शाज़ाद”! की इसी वाणी को उक्त 

- सैयद मौलदी अहमद, देदलवी के मेँह से सुनिये और सच की दाद दे भूठ से 

'तोचा कीजिए | कहते और किस ठिकाने से कहते हैं कि 'मजदर अली '(बिला? ने 
शैताल पर्च सी अव्वल (प्रथम) भाका से उर्दू में की और इंशा अल्ला खाँ ने 
कवायद उर्द' (उद्‌' का व्याकरण) लिखकर जीदततवा (भावोल्लास) दिखाई । 
मगर इसमें भी अरबी व फ़ारसी अल्फाज़ का चरत्रा (चिंच) उतारा जिससे और 
साहिराने सफ़र व नहों ( व्याकरण-विचक्षण ) भी इसी डगर पर पड गए। 
उद्‌-नज्म ( पद्म ) ने भी फ़ारसी ही की तज़ ( रीति ) एख्तवार ( अहण ) की, 
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क्योंकि ये लोग तुर्की उन्नस्ल ( तुर्की वश ) थे या फारसी उन्नसल ( फारसी 
वश ) या अरबी उन्नसल ( अरबी वश ) थे । यद्द हिन्दी की मुताबकत ( अनु- 
क्लता ) किस तरह कर सकने थे ? अगर इन्हें द्विन्दी की दिलचस्प शायरी और 
उसकी नाजुक ख्याली (कोमल-भावना ) का चसका होता तो उदू' कवायद 
( व्याकरण ) नीज ( एव ) उदू शायरी में और ही लुत्फ (रस ) पैदा हो 
जाता ।? ( मौकदमा फरहगे ग्रासफियां, जिल्दू अव्वल, प० ८ ) | 

पॉडे जी की ऊपर को आलोचना के पश्चात्‌, उदू' के इतिहास तथा 
उसकी वास्तविक-स्थिति को समभझने भें क्िसीअकार को कठिनाई नहीं रह जाती 
(8 यह सप्ट हो जाता है कि 'उद्‌?, लाल किल्ले के बादशाद्दी शाहज्ञादों तथा 
उनके आसपास के अन्य लोगों की जान है | अत्र यहाँ इस बांत पर भी विचार 
करना है कि उद्‌' की उल्ति कैसे हुई ? चूँकि इस सम्बन्ध मे, लोगों में आज 
भी भ्रम है, ग्रतए्व दसे स्पष्टरप से आन लेना ही श्रेयस्कर है। नीचे इस 
सम्बन्ध में विद्वानों के मत दिए; जाने हैं-- 


मुहम्भद हसन आजाद, अपने प्रसिद्ध अथ “आनेहयात” के पु० ६ पर 
'ज्बान उर्दू की तारीख़' शीर्षक के अन्तर्गत लिखते हँ--“इतनी बात हर शख्स 
जानता है कि हमारी जुवान ब्रज़भाखा से निकली है और ब्रजभाखा ख़ास 
हिन्दुस्तानी ज़बान है |? 


भीर अम्मन देदलवी के अनुसार 'उद्‌ ? वाज़ारी और लश्करी भाषा 

है |! आप 'बागो बहारः की भूमितक्रा पृ० ४ में लिखते हें-.. 
हकीकत उदू की जबान की थुज़ु्गों के मंद से यों सुनी है कि दिल्‍ली 
शहर दिन्दुओं के नज़दीक चौज़ुगी है| उन्हीं के राजा-प्रजा कदीम से वहाँ रहते 
ये और अपनी-अपनी भाखा बोलते थे। हजार बरस से मुसलमानों का श्रमल 
इुआ | सुल्तान महमूद गजनवी आया | फिर गोरी और लोदी बादशाह हुए | 
इस शआामदरफ्त के बाइस कुछ जवानों ने हिन्दू-मुखलमानों की ग्रामेजिश पाई | 
आख़िर, श्रमीर तैमूर ने, जिनके घराने मे अब तक नामनिद्दाद सल्‍्तनत का चला 
आता है, हिंदोस्तान को लिया | उनके आने और रहने से लश्कर का आज़ार शहह्टर 
में दाखिल हुथा | इस दास्ते शहर का बाज़ार उदू' कहलाया |... -.-जय अकबर 
बादशाह तझत पर बैठे तब चारों तरफ के मुल्कों से सब्र कौम कटरदानी और 
फैज्ञस्सानी इस ख़ान्दान लासानी की मुनकर दुज़ुर में आकर जमा हुए. | लेकिन 
इरएक की गोयाई और बोली जुदा-जुदा थी । इक्ट्टे होने से आपस में लेन-देन, 
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सौदा-छुल्फ, सवाल-जवात्र करते-करते एक जवान उदृ' की मुकर्रर हुई] जत्र हज़रत 
शाहजहाँ साहबे केरान क्रिला मुचारक और जामा मसजिद और शहरपनाह तामीर 
फरमाया......तब बादशाह ने ख़ शा होकर जश्न फरमाया ओर शहर को अपना 
दारल्बिलाफ़त बनाया । तब से शाहजहानाबाद मशहूर हुआ ।...... और वहाँ के 
शहर को उदू -ए-मुअल्ला ख़िताब दिया ) अमीर तैमूर के अहद से मुहम्मदशाह 
की बादशाहत तक, बल्कि अहमदशाह और आलमगीर सानी के वक्त तक, पीढ़ी 
व पीढ़ी सल्तनत एक-साँ चली आई । निदान ज़वान उदृ" की मँजते-मैंजते ऐसी 
मेंजी कि किसी शहर की बोली उससे टक्कर नहीं खाती |? 

श्री टी० ग्राइमवेली के अनुसार उदू' की उत्पत्ति दिल्‍ली के आस-पास 
नहीं, अपितु पंजात्र ( लाहौर ) में हुई | महमूद गज़नी ने सन्‌ १०८७ ई० में 
पंजाब जीता और लाहौर में अपनी सेना रखी। सन्‌ ११८७ तक यह शहर 
गज़नी वंश के हाथ में रहा। उसके चाद मुहम्मद गोरी ने उस पर आधिपत्य 
जमाया ! उसने अपने प्रतिनिधि कुतुब॒ुद्दोन ऐबक्र के हाथ में विज्ञित प्रान्त को 
सौंप दिया । ऐज्क़ ने दिल्‍ली को सन्‌ ११६२ में अपने अधिकार में ले लिया 
ऋर अपने मालिक की मृत्यु के पश्चात्‌ वह स्वयं सुल्तान वन बैठा | इसी समय 
से दिल्ली में विदेशी फ़ौजों का आवागमन प्रारम्भ होता है। इसलिये भाषा की 
क्रिया-प्रतिक्रिया का कार्य लाहौर में ही प्रारम्भ हुआ | लाहौर में उस समय पुरानी 
खड़ीबोली प्रचलित थी । उसी को विदेशियों ने अपने व्यवहार की भाषा 
बनाया । इसप्रकार फ़ौज की भाषा, जो बाद में, उदू कहलाई 'खड़ीबोली” से 
डतन्न हुई । 

जाज॑ ग्रियर्सन चोलचाल की ठेठ-हिन्दुस्तानी से दी साहित्विक-उदू' तथा 
हिन्दी की उत्पत्ति मानते हैं। जैसा कि अन्यत्र कद्दा जा चुका है, यह चोलचाल 
की हिन्दुस्तानी, हिन्दी के अतिरिक्त कोई अन्य भाषा अथवा बोली नहीं | इसका 
मूल-स्थान उत्तर-पश्चिम-भारत के पंजाब की सीमा पर है तथा इस पर पंजाबी 
का अत्यधिक प्रभाव है | ग्रियर्सन ने अपने लिग्बिस्टिक-सर्वे के खंड ६ भाग १ 
पु० ६५ से साहित्यिक-हिन्दुस्तानी का उदाहरुण देना प्रारम्भ किया है। 
इनमें पहला पं० सुधाकर द्विवेदी द्वारा अनूदित बाइत्रिल की वह कहानी है, 
जिसका अनुवाद ग्रियर्सन ने सभी वोलियों में कराया है। यह ठेठ-साहित्यिक 
हिन्दुस्तानी है | इसके सम्बन्ध में ग्रियर्सन लिखते हैं-.“इस ठेठ-हिन्दी में 
केवल एक या दो शब्द विदेशी ई | ये शब्द फ़ारसी बखरा ( भाग या हिस्सा ) 
तथा संस्कृत पाप हैं। यद्यपि ये शब्द विदेशी हैं, किन्तु ये पनिकि-शीवन में 
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व्यवहवत होते हैं और इन्हें प्र्ण नागरिकता धात्त दो चुकी है ।”? आश्चर्य दे कि 
प्रियर्तन नेम भाषा-शाख््री भी संस्कृत-शब्दों को विदेशी मानने ई तथा भागत में 
उसे बंद्दी स्थान देते हर जो फारसी को | सच बात त्तो यह्‌ दे क्कि जिस युग में 
प्रियर्नन ने लिंग्विश्टिकसर्य का काय क्रिया था, उस युग मे हिन्डी तथा सस्कृत 
के थति वानावरण दी ऐसा था । एक बान और है । ऊपर प्रियसन ने छेठ- 
साहित्यिक-दिन्दुस्वानी को ठेठ-हिन्दों कद्ठा है । यद वल्तुत उल्लेखनीय 
है। श्रच्छा तो, इम ठेठ हिन्दुस्तानी मे विदेशी (अरबी-फारमी) णब्दों का अनुपात 
क्या हैं, इसका विश्लेपण भी आयश्वक दे | प० मुधाकर द्विवेदी द्वारा अनूदित 
ऊपर की कहानी में ४२५ शब्दों मे केकल एक चखरा शब्द दो फारमी का है | 
इसप्रकार बोल चाल की हिन्दी में, दशमलव टो प्रतिशत [“२%] के लगमग 
विदेशी शब्द हैँ । उत्तरी भारत की अन्य बोलियों मे भी विदेशी [अरबी-पाए्सी] 
शब्दों का यही अनुपात है। 

श्री ग्रजमोहन दत्तानय कैसी अपने झोरियटल कान्फ्रॉस, लखनऊ 
( अक्टूबर १६४१ ) के अप्णु में उदू' की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विचार करते 
हुए, कहने हैं -शौग्सेनी-प्राकृत में विदेशी-शब्दों के सम्मिश्रण से ही उदू' को 
उसत्ति हुई । इसे दिन्दुस्तानी भी कद्दा जा सत्ता है | कतिपय भाषा-शात्रियों के 
अनुसार खड़ीबोली में फारसी-शब्दों के सम्मिश्रण से दी उद्‌' की उसत्ति हुई । 
खड़ीबोली दिल्‍ली के श्रास-पास को चोली है। व्याकरण की दृष्टि से उदृ* में 
खड़ीबोली का कुछ भी श्रश नहीं है, किन्त पजादी में शौरसेनो ऊे जो श्रवशिष्ट 
रूप वर्तमान हैं, वे उद्‌' में मिलते हैं । [प्रोतिडिग्स एणड द्रामेक्शन आब श्रॉल 
इुशिडिया, ओ्रोरियस्टल कान्कफंस, लखनऊं, १६५१, प्‌० २४७] 

उदू की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे, ऊपर विभिन्न विद्वानों के विचारों दा 
दिखदर्शन कराया गया है। अब इनके सम्बन्ध में यदाँ आलोचनात्मक विचार 
प्रकट किया जाता है । न | न 

जहाँ तक मुहम्मद हसन" आज़ाद तथा मीर अम्मन के बिचारों का 
सम्बन्ध है, भाषा-विज्ञाम की दृष्टि से ये अमान्य है और इनमे चैशानिकता का 
अभाव है | श्री टी० ग्राहम वेली तथा डा# ग्रियर्तन के 'मत प्रायः एक दी हैं 
ओऔर इनमें नाममात का भेद दै। दाँ, श्री कैको ने सर तथा दिन्दुस्तानी को एक 
मानकर भ्रम अवश्य उसन्न श्या दैं। इन मतों में भाषा-शाश्रोय दृष्टि" से 
प्रियर्सन का मत द्वी मान्य दै। इसके अनुसार डेठ-हिन्दुम्तानी एक ओर उर्दू 
तथा दूसरी ओर साहित्यिद-दिन्दी में परिणत हो जाती हैं | के ऊपग यद्‌ स्पष्ट 
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किया जा चुका है कि वास्तव में यह हिन्दुस्तानी ठेठ-हिन्दी का ही पर्याव है और 
इसी को कतिपय विद्वानों ने खड़ीत्रोली भी कहा है। इसप्रकार उ्द की 
उतत्ति हिन्दी से ही हुईं है और उर्द वास्तव में हिन्दी की ही एक शैली है। 
खड़ीत्रोली की जो निरुक्ति विभिन्न विद्वानों ने दो है, उससे भी बहुत भ्रम फैला 
है। जैसा कि प॑० चन्द्र बली पाँडे ने लिखा है, खड़ीजोली से प्रकृत, ठेठ 
अयवा शुद्ध बोली ते ही तातय है। [| देखो, १० चन्द्रबलो पाँडे, उद का 
रहस्य, प्ृ० ७१ ] इसप्रकार प्रियसन की हिन्दुस्तानी, ठेठ-हिन्दी तथा खड़ी- 
बोली पर्यायवाची हैं और एक ही भाषा के विभिन्न नाम हैं । 

यह अन्यत्र लिखा जा चुका है कि हमारी भाषा का हिन्दी नाम वस्तुतः 
मुसलमानों की ही देन है और यह भारतठीय-हिन्दू और मुसलमानों का सम्मिलित 
रिक्‍्थ हैं। 'उद की ज़बान” वस्ुतः एक वर्ग विशेष की भापा है और यह 
नितान्त कृत्रिम दंग से हिन्दस्तानी अथवा टेट-हिन्दी या खड़ीबोली में अरबी- 
फ़ारसी-शब्दों तथा मुहावरों का सम्मिश्रण करके बनाई गई है। यह कार्य भी 
दिल्‍ली में ही क्रिला मुअल्ला में सम्पन्न हुआ । यही कारण है कि इसका नाम 
'ज़बने-उर्दू-ए-मुअल्ला? पड़ा । पं० चन्द्रबली पाँडे ने अपनी पुश्तिका 'डर्द 
की ज़बान? पु० ६ पर सेयद इंशा अल्ला ( १८०८ ) के दरिया-ए-लताफ़त से 
जो उद्धग्ण दिया है, उससे उद की डत्पक्ति के सम्बन्ध में स्पष्ट प्रकाश पड़ता 
है। यह इसप्रकार है-- 

“हाँ ( शाहजहानाबाद ) के खुशबयानों ( साथु-वक्ताओं ) ने झत्तफ्रिक 
( एकमत ) होकर मुतादिक़ (परिगणित) ज़बानों से अच्छे-अच्छे लफज़ निकाले 
ओर वाज़ी इचारतों ( वाक्यों ) और अल्फाज़ ( शब्दों ) में तसरूफ़ ( परि- 
वर्तन ) करके और ज़बानों से अलग एक नई ज़बान पैदा की जिसका नाम 
डदू रखा।' 

सेयद इंशा अल्ला ने 'खुशबयानों? के सम्बन्ध में भी लिखा 
इसप्रकार हैं-- 

ज़ब्ान उदू' जो फ़साहत (शिष्टता) व बलाग्रत (प्रौढ़ता) की कान 
ख़ान) मशहूर है, वह हिन्दोस्तान के वादशाह की, [ जिसके सर पर फ़ताइत का 
ताज जेब (शोमा) देता है ] और चंद अमीरों और उनके मुसादियों (सभासदों) 
ओर चन्द मुख़दरात (महिलाओं) मिस्ल (जैसे) वेशम वशख़ानम की और क़सब्रियों 
की ज़बान है | जो लफज़ उनमें इस्तेमाल हुआ, उद्‌ दो गया | यह बात नहीं 


#0॥ | 
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कि जो कोई भी शादइजद्वानात्राद में रहता दे वद्द जो कुछ बोले समंदर 
(प्रमाण) दै ।! 

अब प्रश्न यद दे कि भाषा के अर्थ मे 'उदू? का प्रयोग कब्रसे प्रारम्भ 
हुआ | डाक्टर वेली के अनुसार इस अर्थ में इसका सत्र से पुराना प्रयोग मसदफी 
(मृत्यु, सन्‌ १८२४ ६०) का है | मतहफी का शेर है-- 

खुदा रकखे ज़ब्ाँ हमने सुनी दे मीर वो मिरज़ा की, 

कहें किस मुँह से हम ऐ “मसद्फी?, उद्‌ दइमारी है । 

थद शेर मसहफी ने कद कहा, इसका ठोक पता नहीं चलता | वेली के 
अनुमार मीर की मृत्यु सन्‌ १७६६ में हुई थी | यदि यह ठीक हैं तो मसहफी ने 

यह रचना सम्भवत- १८०० ई० अथवा दसके भी बाद की द्ोगी । 


हिन्दी-उर्द-समन्वय की आवश्यकता क्‍ 
उदू' की उत्तत्ति चाहे जिस परिस्थिति में हुई हो, यह हमारे देश की एक 
विशेष परिस्थिति तथा सस्कृति को द्योतित करती है, जिसका ऐतिहासिक मह्ृत्त्व 
है। यद्यति सापेक्षिक-दष्टि से उदू में विदेशी-विचारों एवं भावनागों का ही 
प्राचुय हैं, तथापि दहाली, चकत्रस्त तथा कतिपय अ्रन्य कवियों की कविताशों में 
हमारी राष्ट्रीय-भावना को भी चित्रण है। इसप्रकार के समस्त साहित्य को 
नागराक्षरों मे सुरक्षित करने की श्वश्यकृता है | उदू -दिन्दी-विबाद बह्ढुत पुराना 
है। इस सम्बन्ध में दृरिश्चस्द्र मगेज़िन! से अन्वेन उद्धदरण दिया ला ज्लुका 
है | इस विवाद मे विदेशी-शासकों का स्री कप दाथ न था। उनकी विभेदनीति 
के कारण भी एक ही भाषा की दो शेलियाँ दूर दृटती गई | फारसी-लिपिने भी 
इन दोनों के पार्थक्य में पर्यात सद्दायता पहुँचाई | चूँकि सरलतम तत्सम, 
तद्भधव एव देशी-शब्दों की शुद्धलच्य भे लिखने मे यद लिगि असमर्थ है, ग्रतण्व 
विदेशी (अरबी पारसी) शब्दों को भरमार इसमे शझावश्यक हो गई। अतीत मे 
चाहे उदू “हिन्दी मे प्रतिदवन्द्रिता भले ही रही दो, ग्राज उसका अन्त ही जाना 
चाहिए | आज नागरी-दिन्दी देश की राष्ट्रभापा घोषित हो चुकी है। उसकी 
अपनी निश्चित शैज्ञी दे। उदृ को समस्वय की दृष्टि से, धीरे-धीरे उसी ओर 
अग्रसर होना चाहिए. | इस समन्वय की वस्तुतः दो आधार शिलाएँ हैं-- (१) 
नागरी लिएि (२) राष्ट्रीय-मावना ! इन्हीं के द्वारा भविष्य भें हिन्दी-डदू समन्वय 
सम्भब हो सकेगा | 
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हिन्दी के विभिन्न 

हैः न्न तेच्च 
यह अन्यनत्र स्पष्ट किया जा चुका है कि भारत-हत्ती तथा भारोपीय-भाषा 
ही क्रमशः मारत-ईरानी तथा भारतीय-शआर्य-भाषाओं के विविध-स्तरों--वैदिक, 
पालि, प्राकृत तथा अपभ्रश-से होती हुई आधुनिक-आर्य-भाषाओ्ं में 
रिणत हो गई | बैदिक-मापा में वस्तुतः उस युग की बोलचाल को मापा तथा 
साहित्विक-भाषा, दोनों, के नमूने उपलब्ध हैं | आगे चलकर एक ओर जब 
पाणिनयि-संकृस्त के साहित्यिक-रूप में वेदिक-संस्कृत का सहज-रूप अवरुद्ध हो 
गया, तब भी देसरी अंर बोलचाल की भाषा का अ्रविच्छिन्न-प्रवोह अवाधगति 
से चलता रहा | बुद्ध ने जनता की भापा में दी उपदेश दिया; क्योंकि उन्हें 
जन-साधांरुणं को ही उठाना था। किन्तु यहाँ यह प्रश्न उठता है कि यह भाषा 
कौन थी ! बुद्ध, वस्तुतः, प्राच्य-प्रदेश के निवासी थे और उनके जीवन का 
अधिकांश-साग मगधघ में ही व्यतीत हुआ था। अतएवं उनकी मातृ-भाषा, 
ग्राच्य-भाषा ही थी | कुछ विद्वानों के अनुसार यह प्राचीन-श्रद्ध मागधी थी 
किन्तु यहाँ यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि तब तक मागधी तथा अद्धमागघी 
त्पष्टछप से दो विभिन्न-भाषाश्रों का रूप नहीं धारण कर सकी थीं ) उस समय 
मुख्यरूप में केवल दो ही प्राकृतें थीं, एक पश्चिमी अथवा शौरसेनी, दूसरी 
प्राच्य अथवा मागधी | बुद्ध ने अपना उपदेश इसी मागधी में दिया था और 
सम्राट्‌ अशोक ने मागधी-त्रिपिटंक को ही पढ़ा था+ आगे चलकर बुद्ध के 
ये उपदेश पालि में परिवर्तित किये गये ! पालि साहित्विक-भाषा है और इसके 
व्याकरण का ढाँचा मध्यदेश का है। यह दूसरो बात है कि इसमें मागधी के भी 
अनेक शब्द-रूप वर्तमान हैं | इस सम्बन्ध में अन्यत्र विचार किया जा चुका है | 
समय की प्रगति के साथ-साथ विभिन्न प्राकृ्तें अ्रस्तित्व में आईं | किन्तु 
बोलचाल की भाषा के रूप में अशोक तथा शुत्तनुका के लेखों के अतिरिक्त 
इनके नमूने अन्यन्न उपलब्ध नहीं हैं। इन अल्प उदाहरणों से ही उस समय 
की कथ्य-भाषा का थोड़ा बहुत 'अनुमान किया जा सकता हैं। नाटकीय-प्राकृतो--- 
गौरसेनी, महाराष्ट्री, श्र्धमागधी तथा मागधी--के रूप में इन प्राकृतों के 
उदाहरण अवश्य मिलते हैं; किन्तु ये वत्तुतः साहित्यिक-भाषा के ही नमूने हैँ । 
इनमें भी मद्दाराष्ट्री तो शौरसेनी काही विकसित-रूप हैं और अर्धमागधी पर, 
जैसा कि नाम से ही प्रकट है, मागधी का पूर्ण प्रभाव है| प्रादेशिक चोलचाल 
की प्रकृतों की भाँति द्वी कध्ब-अपभ्रश के नमूनों का भी अमाव ही हे | थ्राज 
विविध जैन-बंडारों में अपभ्र श का जो विशाल-साहित्य उपलब्ध है वह साहित्यिक- 
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अपक्ष श का हो है। बसुतः बोलचाल के विभिन्न प्रादेशिक-अपतभ्र शो से ही 
नव्य-मारतीय भाषाएँ उत्तन्न हुई हैं । 
परिवर्तन के निरन्तर पवाद का अनुभव करने वाले भाषा-शासत्र के 
विद्यार्थियों के लिए एक बात जो स्मस्खीय हैं, वह यह है कि भापा वा प्रयाद्द 
सश्लिष्टावस्थां से विश्लेपावस्था को ओर चलता रद्दा | मापा के इस परिवतंन का 
कारण बसतुतः आयों के साथ अनाबरों-कील या सुडा, निपाद. क्िगत तथा 
द्रविड्दों आदि--वा सम्पर्क तथा सम्मिश्गश था । प्रसिद्ध भाषा शात्री डा० सुनीति 
कमार चटर्जी ने अपने आअविन-भारतीय-प्राच्यविद्या-परिपद्‌ के सतदश 
अधिवेशन (झदमदाबाद, गुजरात) के सभापति के भाषण में यह सष्ट रुपस 
प्रदर्शित किया है कि अनुलोम, प्रतिलोम-विवाद द्वात, प्राचीन-मारत में जहाँ 
एक ओर विभिन्न-जातियों का सम्मिभ्रण हो रहा था, बढाँ दूसरी ओर आय तथा 
खनाव-मापा एवं सस्कृति का भी सगम हो रहा था | इस पारतरिक आदान-मरदान 
के फलस्वरूप दी वैटिक-भायपा मे मो परिवर्तन प्रारम्भ हुआ और वह सरिलश- 
बत्था से पिश्लैपाबस्था में परिणत होने लगी। मरदापश्डित राहुन साऊत्यायन ने. 
अपनी पुम्तक धाचोन दित्दीकाव्य-धारा में अपश्नश को पुरानी-दिन्दी के नाम 
से अभिद्दित जिया है। श्री राहुल जी का यह कथन इसलिए अनुमोदनीय द कि 
व्याकरण की दृष्टि से अपश्रश, संस्कृत को अपेक्षा, आधुनिक भाषाओं से अधिक. 
निकट है । 
आधुनिक-आ4-माषाओं की उत्पति के विपय में ऊपर के सक्धिस विवरण 
के उपरान्त क्रय टस सयन्‍्ध में विचार करना है कि हिन्दी का निर्माण किन तल्ो 
से हुआ ह | इन तत्यों पर विचार करते समय यद्द ब्रात न भूलनी चाहिये कि. 
परिबर्तेन सम्यन्बी छुठ तत्व ऐसे हैं जो सभी नदप्र-आरयमायपाओं में समानस्य से 
उपलब्ध हैं। उदादरणुस्वरूप यददि संम्कृत के ध्वनि-दत्व पर ही विचाग क्या 
जाए तो यद्द स्पष्ट हो जयेगा कि उसके निर्माण-काल में ही, आयों तथा अनायों 
के सम्पर्क के फलखरूप, भारोपीय के आः, ए! तया आओ! छर सस्कृत मे अ? 
में परिवर्तित द्वो गए थे । |. इसीप्रकार सह्कृत के ध्वति-समूह में टन्वर्ग का आगम 
भी द्वबिड़ों के सम्पर्क से दी हुआ प्राऊतों की चर्चा करते समय यह पहले ही 
बद्दा जा चुका है कि मागघी-याऊत में 'स का उच्चास्ण 'श' दो गया था | 'क्षर 
का स तथा त! का 'ट!' उच्चारण वलतुत प्राध्य में ही विकसित इुआ या। 
वैदिक्-मस्छत के विकन, स्याल, चमिष्ठ, भर आदि के सम्कृत के विफट, 
श्याल, बाज, ख़र गआदे रूप यह सिद्ध करते ई कि किसप्रक्ार छायों 
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के विस्तृत-भू-भाग में फैल जाने तथा झनायों के सम्पर्क में आने के कारण, 
भाषा में बहुत पहले ही परिव्तेन आरम्भ दो गया था। संस्कृत के उच्चारण तथा 
: व्याकरण-सम्बनन्धी उच्छुनलता से क्षुब्ध होकर ही महर्षि पतल्नलि को, ईसा पूर्व 
दूसरी शताब्दी में, कहना पड़ा--्यत्ययों हि बहुलाः (बहुत व्यत्यय > विपर्यय 
हो रद्दा है) | किन्तु जो हो, इन व्यत्ययों के कारण ही तो, आगे चलकर प्राकृत, 
अपभ्र श तथा नव्य-आर्य-भाषाओं का जन्म हुआ | जहाँ तक हिन्दी का सम्बन्ध 
है, १००० ई० के लगभग यह अस्तित्व में आ चुकी थी । परे 
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हिन्दी जिन तत्वों से निर्भित हुईं है, उनपर विचार करने से पूर्व इसकी 

प्रकृति से परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हैं। वस्त॒तः साहित्य-रचना के लिए 
खड़ीनोली अथवा नागरीहिन्दी का प्रयोग १७-१८्वीं शती से पुराना नहीं है । 
भाषा के रूप में हिन्दी को प्रकृति, रचनात्मक (3ण0]0॥78) है। इस विपय में 
यह यूरोप की भाषाओं में, जमैन से समानता रखती है। जमन-भापा की यह 
विशेषता है कि अपने ही प्रत्ययों से वह नवीन-शब्दों का निर्माण कर लेती है | 
अँग्रेजी में प्रायः इस शक्ति का अ्रसाव है और आवश्यकता पड़ने पर जिसप्रकार 
आधुनिक चैँगला, संस्कृत के तत्समरूप में, शब्द उधार ले लेती है, उसी 
प्रकार अंग्रेजी भी ग्रीक-लैटिन तथा संसार की अन्य-भापाओं से शब्द उधार 
लेंती है। प्रकृत्या, हिन्दी की हम उधार लेने वाली भाषा ( 3070४778 
१ ,७708०७०७९९ ) न कहकर रचनात्मक-भाषा (छिणी09॥78 [.9708०३४०) ही 
कहना ठीक समभते हैं | इस विपय में आय॑-भापाओ्ं में हिन्दी का अपना अलग 
व्यक्तित्व है । 


तद्धव +--हिन्दी की दूसरी विशेषता है, इसमें तद्मव-शब्दों का 
प्राजुर्य । प्राकृत-बेयाकरणों के अनुसार तद्भव वे शब्द हैं जो संस्कृत के उन्हीं 
' शब्दों से किख्लित भिन्न रूप वाले होते हैं । तदभव का शाब्दिक-अ्रर्थ है, तदू्‌ न 
उससे, भव > उत्पन्न | यहाँ तद्‌ से बत्तुतः संस्कृत से ही तात्पय है | हिन्दी तथा 
अन्य नव्यन्थार्यभाषाओं में तदसव वे शब्द हैं जो इन भाषाओं में, मूल-संस्क्ृत 
से प्राकृत से होते हुए. आए है । उदाइरणुस््॒रूप हिन्दी के आज, काम, काज, 
भात, हाथ आदि शब्द तद्भव है, क्योंकि प्राकृत से होते हुए, ये संस्कृत से 
निम्नलिखितरूप में उत्पन्न हुए हैं :--- 
अद्य>अज्ज>आज; कर्म>कम्म>कास; कार्य >कज्ज>काज; 
भक्त>मत्त>भात; हस्त>हृत्थ>हाथ आदि | वस्ठ॒ुतः तद्भव-शब्द दी हिन्दी के. 
श्ड 
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मेरदणड हैं | इस सम्मन्ध में दिन्दी को ठुलना बैंगला से की जा सकती है, जहाँ 
तद्भव-शब्दों वी सख्या हिन्दी से न्‍्यून है । 
तत्सम--दिन्दी में, स्वाभाविक्ररूप से, तत्सम शब्दों की संख्या कम 
है | तत्सम से बखुतः तात्पय है तत्‌ - उसके, समम्ठरामान | यहाँ भी तस्‌ से 
संस्कृत से द्वी तात्पर्य है। बसतुत' तत्मम वे शब्द हैं जो नव्य-श्राय-भाषाओं में, 
सस्कृत से उसीरूप में शिए. गए हैं। आधुनिक-आर्य-भाषाओं में, बैंगला में, 
तत्सम-शब्दो की सझया सब से अधिक हैं | 
,.. हिन्दी में भी आज तत्सम-शब्दों का भाहुल्य दो रहा है। इसके कई 
कारण हैं। दिन्दी अब केवल बोलचाल की भापा मात्र ही नहीं है शौर न 
केवल वह प्रादेशिक-भापा ही दे, अपितु राष्ट्रभापा के रुप में वद सस्कृत-वादिनी 
भाषा बन रही है। सस्कृत-शब्दों के प्रयोग से एक यद भी लाभ दे कि प्राय: 
सभी नव्य-थाय भाषाशो में पारी में वे समानरूप से प्रयुक्त होते हैं| इसके अतिरिक्त 
दक्षिण की तमरिछ, तेलुगु, मलयालय तथा कन्नड़ श्रादि भाषाओं में भी संस्कृत 
के शब्द परयाप्तमात्रा भें मिलने हैं । इसप्रकार तत्सम-शब्दों के प्रयोग मे किसी 
प्रकार को प्रादेशिक-बावा नहीं है | इस रुग्बन्ध म एक शरीर बात भी उल्लेखनीय 
है | वास्तव में आज, दिन्दी में, विभिन्नन्योलियों के को्षों का अभाव है ॥ श्रतएव 
किन्‍्दी शब्दों का क्षेत्र यद्यपि बहुत विस्वृत दे श्रीर वे पजाब से बगाल तक एक 
ही रूप में व्यवद्गत द्वोते हैं, तथापि हिन्दी के लेखकों को उनका पता नहीं दे और 
आम्य झथवा हक 2 से वे उनके स्थान पर संम्कृत-शब्दों का 
प्रयोग ही श्रेयस्कर समसते हैं । 
अड्वत्सम--तत्सम के साथ ही साथ प्रायः सभी नव्य-ग्रार्व- 
भाषाओं में अ्रद्धतत्सम-शब्दों का भी प्रयोग द्ोता है | जैसा ऊ्रि नाम से द्वी प्रगट 
है, अद्ध तत्सम से उन शब्दों से तात्पय है, जो तद्भव नहीं हूँ, दया जो तत्सम 
के थ्रति निकट हैं। श्राकृत-युग में भी संस्कृतिवादिनी-भापरा के रूप में संस्कृत 
का अध्ययन-अध्यापन आज कीभाँदि द्वी चलता रहा। श्रतएव प्राड्तों, में 
अंस्कृत-शब्दों का आना अनिवार्य था। ऐसे शब्द जब प्राकृत में आने थे तथा 
जब वें संयुक्त-प्यञ्ञन वाले होते थे, तब आाकृत के उच्चारण के प्रभाव से; उनमे 
तत्तम की अपेक्ता, कुछ न कुछ अन्तर था ह्वी जाता था। यद्द अन्तर उससे 
सर्वया भिन्न या जो विकासक्रम से सस्कृत से पाकृत तथा प्राऊत से नव्य-्गा्-भाषाओं 
में परिणत हुए. शब्दों में होता था। दूसरे प्रकार के शब्द, जैया कि पदले कहां 
जा चुका है, तदुमव कदलाए ; किन्तु पहले प्रकार के शब्दों को शरद तुस्सम 
3५9००» >>ममग 
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संज्ञा से अभिहित किया गया । एक उदाहरण से यह स्पष्ट दो जायेगा | संस्कृत 
तोक््ण? से प्राकृत का 'तिकख? शब्द बना जो विकासक्रम से हिन्दी में तीखा? 
में परिणत हो गया। यहाँ सयुक्त-व्यंजन कण? का क्खः रूप में समीकरण 
ध्राकृत के ध्वनि-सम्बन्धी-नियमों के सर्वया अनुकल था ; किन्तु एक बार पुनः 
ग्राकृत मे तीद्ष्ण” शब्द का प्रयोग होने लगा। प्राकृत-उच्चारण के कारण 
इसका शुद्धरूप में उच्चारण कठिन था, अतएव स्वस्भक्ति अथवा विग्रकर्प की 
सहायता से इसका (तिखिण? उच्चारण होने लगा। यह 'तिखिणः वल॒तः 
अद्ध तत्सम शब्द हैं | इसप्रकार के कई ऐसे शब्द हैँ. जिनके प्राकृत में दो रूप 
मिलते है । कृष्ण का प्राकृततूम 'कण्ह हुआ जो हिन्दो म॑ 'कान्ह? तथा 
बंगला में कान! में परिणत हो गया; किन्तु प्राकृत में इसका एक रूप 
“कसश' चलता रहा जो वास्तव में अद्द तत्समं हैं। इसोप्रकार संस्कृत पद्म! 
ब्दू, प्राकृत में 'पोल्स”ः बना, किन्तु इसका श्रद्ध तत्सम रूप 'पदुम! भी 
प्राकृतकाल में ही प्रचलित हो गया | इस 'पठुस” से ही आगे चलकर प्राइृत 
में पडमसः तथा अपभ्रश में पउंच? शब्द बने [- संस्कृत सपप? से प्राकृत 
“सस्सपः शब्द निर्मित हुआ | इससे 'सस्सव? से होते हुए हिन्दी में 'सासी? 
शब्द बनना चाहिए था; किन्तु प्राकृत-युग में ही इसका अद्ध दत्सम-रूप 
'सरिसव? भी प्रचलित हो गया, जिससे बोलियों में सारसो! तथाई नदी में 
स्वतः अनुनातिकता-वक्त सरसों? शब्द, बने | संस्कृत आद्श”, जआजीलिंग 
- रूप आदर्शिकाः से ओदेध्सिका', आदस्सिआः, “आअस्सिया? होते 
डरए हिन्दी म॑ आसी? शब्द बनना चाहिए था; किन्तु एक बार प्रक्ृत-युग में 
आदर्शिका शब्द के पुनः प्रचलित हो जाने से #आअरासआाः हाते हुए, 
हिन्दी म॑ आरसी? शब्द प्रतिष्ठित हुश्ना | 
हेन्दी में किशन, चन्दुर, लगन आदि शब्द, झ्राज, अद्ध तत्सतम 
रूप में चल रहे हैं | इधर पत्ञावी के प्रभाव के कारण भी हिन्दी नदी में अद्ध तत्सम- 
शब्दों का प्रयोग बढ रहा है। 
देशी--सेस्कृत तथा प्राकृत में अनेक ऐसे शब्द हूं, जिनकी बव्युर्ा 
संस्कृत-धातुओं तथा प्रत्ययों से नहीं दी जा सकती | जहाँ इसप्रकार के 
उंस्कृत में मिलते है, वहाँ उनकी वेश्ानिक-ब्युलत्ति न देकर, केबल आतुमानि 
व्याख्या देकर ही सेन्तोप कर लिया जाता है। प्राकृत के ऐसे राब्दों को जिनकी 
च्युसत्ति संस्कृत में नहीं दी जा सकती, ववाकृस्या ने “देशी” नाम दिया ६ | प 
वास्तव में देशी से उनका क्या तात्य है, वह कहीं भी उन्होंने सप्द नहीं किया 


? 


के 


२१३२ द्विन्दी भापा का झदुगम श्र विकास 


- है ।-अनुकः णमूलक-फ्दी कै सी कोपफारों ने प्रायः इसी श्रेणी में रखा है? 
इसप्रकार पोट्>पेट , गोडु>गोड » तुप्प>तृप (मगरी में तूप, घी को कदते 
हैं) आदि शब्द देशी, बतनाए गए हैं | 

आधुनिक समय में देशी-शबन्द किंचित भिन्न अर्थ मे प्रयुक्त होता हैं। थाज 
इसमे उन शब्दों का वातम लिया जाता है, जो भारत के आदिवासियों की. 





वां वा केक गा काम ताप ते से वैदिक तथा पाशिनीय-सस्कृत एवं प्राकृत तथा नब्य: 
_आरवैभाषाओं में समय-समय पर आए पर आए हैं। आ्ाव-भापा में ऐसे शब्दों का आगमन 


बस्लुतः उस समग्र से होने लगा था, जिस समय आये तथा अनार्ये एक दूसरे 
के सम्पर्क में श्राए ये | सस्कृत के ऐसे शब्दों के सम्यन्ध म॑ आज अनुसन्धान 
कार्य सफलतापूर्वक चल रहा ई श्रौर अत यह बात निर्विगद मिद्ध हो चुकी है 
कि ऐसे अनेक शब्द भसरकृत में विद्यमान हैं, जो मूलत: द्रविद्ठ तया प्न्य 
अनाये भाषाओं से आए हैं ! आधुनिक भाषा-शाम्तनियों ने तो लगभग सादे चार 
सौ सस्कृत के ऐसे शब्दों को टूंढ निकाला हैं जिनका अनासे ख्रोत हैँ । ऐसे 
शब्शे में काल, कला, पुष्प, पुष्कर, अंग, पूत्रा, चर्गु, : नाना, घोटक, 
पिक, कीचऊ; तिंतिड़ी, घर्टिगण, मथूर, कर्दाल, कम्बल तथा चार 
आदि वी गणना है। 
हिन्दी तथा श्रन्य नव्यन्या4-्मापाओं मे संकड़ी देशीशब्द प्राकृत में 
शहर अं ए ह। इनसे से अनेफ शब्द ता प्रत्चीन तथा मच्य-्युग मे भी प्रचलित 
ये औए समय को प्रगति से ये आज दििन्दी मे भी वर्तमान हैं | किन्तु इस सम्बन्ध 
में यद बात उल्लैसनीय ६ कि किसी भी सस्कृत अथवा प्राउत्तत्कोष मे न वो 
ऐसे शब्दों की व्य/ःिफ्या दी उपलब्ध दे और न सूची हो ग्रान्य ६। 


हिन्दी में विदेशाओब् शब्द 


संसार मे आज कोई ऐसो भाषा नहीं दे जो विशुद्ध है तथा जिसमें 
विदेशी-राब्दों का ममावेश नई ह। ऊपर देशी शब्दों के सम्मन्ध भे कट्दा जा 
चुका है। ये देशी-शब्द भी एक्प्रकर से इस अर्थ मे विदेशी है कि ये विभिन्न 
कुल दी भाषाश्रो अ्रयवा बोलियों से उधार लिए गए हैं, किन्तु आज ये शन्द 
अ येभाषा में इसप्रकार घुल-मिल गए हैं कि देशो क्दलाने लगे हैं । वैटिक-युग 
सत शंकर गाज तक, निरतर इमःरी भाषा में, नए भावों तथा विचारों को प्रकूट 
फरने के लिए, विदेशी-शब्द समाविष्ट होने रहे हें। ये शब्द इमारे प्राचीन- 


इध्ठदास पर भी पर्याप्त प्रकाश डालते दें। उदादरणस्वस्थ्प रुस्कृव मे लौह, 


ढ़ 


दिन्‍दी और हिन्दी की चोलियोँ २१३ 
हिन्दी, लोहा शब्द को उत्पति सुभेरीय#रोध ( देखो, यंस्कृत रधिर ) से हुई 
है । समय की प्रगति से ही#रोघ,#लोधघ तथा लोह में परिणित हो गया है | 
इसीप्रकार, हिन्दी, मन ( तौल सम्बन्धी बाँठ ) की उत्तत्ति वेबिलोनीय मिला 
शब्द से हुई | ४ शा 

भारत में आरयो के प्रतिष्ठापित हो जाने के बाद और प्राक्ृतनयुग के 
आरम्म में हख़ामनीश (एकमेनीय), ग्रीक, शक्क आदि भारत आए और एक 
ओर जहाँ वे भारतीय-संस्कृति ओर भाषा से प्रभावित हुए, वहाँ दूसरी ओर 
उन्होंने खयं भी यहाँ की भाषा को प्रभावित किया | इसका एक परिरंम यद्द 
हुआ कि प्राकृत में श्रनेक विदेशी-शब्द समा्वष्ट हुएए, जिनमें से कई तो संस्कृत 
में पुनः लिए गए । इनमें से कंतिपय शब्द तो हिन्दी तथा अन्य नव्य-शआर्य- 
भाषाओं में भी श्राए। उदाहस्णस्वरूप, ग्रीक का द्ख्मे (0797॥76) शब्द 
टक ओर संस्कृत में द्रस्थ हो गया तो दूसरी ओर बह द्र॒म्ब, दम्ह से होते हुए 
हिन्दी दाम हो गया | इसीप्रकार ग्रीक का सेमिदालिस (5077025) शब्द 
हिन्दी में सेचइयाँ बन गया तथा पुरानी-फारसी का पोस्त शब्द पुस्त होते हुए 
क्र प्रत्यय के संयोग से पुरतक हो गया । 

ईसा के जन्म से तीन-शताब्दी बाद, जब गुप्तकाल में, भारत का ईरान के 
साथ विशेष-तम्बन्ध स्थावित हुआ तब पारस्परिक आदान-प्रदान के फलस्वरूप 
ऋतिपय-शब्द इरानी से संस्कृत में स्वीकृत हुए । ऐसे शब्दों में कम से कम दो 
शब्द आज भी हिन्दी में श्रचलित हैं। इनमें से मध्य-फारसी का एक शब्द 
मोचक ( घुटनों तक का जूता ) है, जिससे मोचिका>मोची शब्द हिन्दी में 
श्राव्प । मोचक शब्द द्वी आगे चलकर फ़ाउसी में सोज़ा बन गया | इसीपकार 
मध्य-फ़ारसी का तश्त शब्द प्राकृत में टठ॒ बन भया इसीसे अबुधी टाठों 
(थाली) शब्द सिद्ध छुआ | उघर तश्त (उठ) बनाने वाला ठट्ठकार कइलाया 
नो हिन्दी में ठठरा रूप में आराया- 

मिल का एक प्राचीन नाम मुद्रा (0 (70099) है । इसीसे संस्कृत का सुद्रा 
शब्द सिद्ध हुआ, जिससे हिन्दी का सुंदरी शब्द निकला। उसीमकार पिरिया 
देश (सिरियिन) का सिक्त (5शोम) शब्द संस्कृत में सेक्यकार (स्व॒णंकार) बना, 
जिससे गला का शेकरा शब्द निकला | उधर हिन्दी में इसी सिक्त (590 
से सिक्का शब्द्‌ प्रचलित हुआ 

मुस्लिम-बिजय से पहले ही छिन्दी में पठान शब्द प्रचलित हो गया था । 
छफगान लोग अपने को पश्ताना दथा अपनी भाषा को पश्तो कहते थे | पश्ताना 
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शब्द द्वी उत्तरी-भारत में पट्ठाश रूप में मचलित हुआ और इसी से हिन्दी शब्द 
पठान बना | प्रो० भिल्वाँ लेवी के अनुसार ठाकुर ( मालिक श्रथवा राजपू्तों 
रे नाम के आगे लगने वाला आदरसचक शब्द ) की उलति वुर्की 'तिगिन! 
शब्द से हुई है | आगे चलकर जब तु्का ने भारत को अ्रधीन क्या तब कतिपय 
तुर्की शब्द दिन्दो मे आए, किन्तु ऐसे शब्दों की सज्या अल्प ही रही । इसवा 
एक़ कारण यह मो था कि तुकों ने यहाँ आकर अपनी मातृभाषा के स्थान पर 
फारसी का व्यवहार आरम्म कर दिया आज भी हिन्दी भे निम्नणिम्ित्त तुर्की 
ीस 4 2282 
शब्द प्रचलित हैँ ;--- नर 
पर (१) उदु > उदय (कला, बाद में उदृ की जवान) (२) बोग्दीर 
(308920970) बहादुर, (३) आजवक>दि०, उच्चकर । (४) शआका 
(मालिक) (४) कलगी (६) कैचो (७) काबू, (८) कुल्ी (६) कोर्मा (१०) 
खा (११) गज्ञोचा (१२) चकमक (१३) चाकू (१४) चिक (१४) तमगा 
(१६) तुस्क (१७) तोप (१८) दरोगा (१६) बख्शी (२०) बचर्ची (२१) 
घीयवी (२२) वेगम (२३) बफचा (२४) मुचलका (२५) लाश (२६) सीगात 
आदि | डा० सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिन्दी भे लगभग सत्तर, 
झत्यी शब्द तुर्की के हैं । 
इसमें सन्देह नहीं कि तु्कों की विजय के पश्चात्‌ उनसे सम्मन्ध रखने 
घाले कतिपय हिन्दुश्ों ने भी फारतों पढ़नां आरम्भ किया; विन्तु इसका विशेष 
प्रभाव उत्तरी-भारत दी भाषाशों पर न पड़ा, क्योकि शासन-सम्बन्धी कार हिन्दी 
पंज्ञात्री, गुजराती तथा बेंगला के माध्यम से चलता रहा, करिग्त १६ वीं शताब्दी 
के मध्यन्माग मे मुगलशांसन में कऋन्तिकारी-परिवर्तन हुआ | श्रकतर के वित्त 
मंत्री राजा टोडरमल,.को क्राता से देशी-भाषाश्रो का स्थान फारसी को मिला 
श्रीर सरकारी-हिसाव और 38922 व तात्का- 
लिक परिणाम यह हुआ कि कचहंसें से सम्बन्ध रखनेवालें ग्रमला लोग, प्रत्येक 
प्रदेश मे, फारसी से परिचित दोने लगे और धीरे-बीरे निग्न-मध्यवर्ग के लोग 
फाससी के जाता हो गये । उत्तरी-भारत के कायस्थ तथा बगाल एवं गुजरात के 
ब्राह्मण इसमें अग्रगस्य थे। इनमें से अनेक फारसी के अच्छे पिडित ये और फारसी 
की सुफी कविता में विशेश रत लेते थे । इसपकार आपुनिकन्भापाओं मे फारसी- 
शब्द अवाधगति से आने लगे । बख्त॒तः नव्य-्रार्य-भाषाओं मे १८ वीं शत्त/ब्टी में, 
फ़ारसी-शबद अत्याधिक मात्रा मं आए. ।_ उगला मे इसप्रकार के शब्दों की सख्या 
ढ्ाई-दीन इज्ार के लगमंग ह | हिन्दी में, यह संख्या इसप्ले अधिक होगी । 





हिन्दी और द्विन्दी की बोलियाँ है २६४. 


आधुनिक-हिन्दी के आदमी, ओरत, चच्चा, हवा, आसमान, जमीन, 
आहिस्ता, देर, सालूम, नजुदीक, सत्र, कसूर, शमे, हिसाव-किताब, 
सिपाही, फोज, मोज़, सज्ञा ,मुदा, रुस्सा जैसे देनिक-जीवन के शब्द 
भी फ़ारसी के हैं । 
अरबी-भाषा का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतीय-भाषाओं पर बहुत कम पड़ा | 
अरत्र वालों की सिन्ध-विजय बस्तुतः आकस्मिक्ंटदना थी और उसका अमाव 
भी भारतीय-इतिहास पर अध्यायो ही पड़ा | यद्यपि आलिपध-मुसलमान अरबी के 
अध्ययन में संलग्न रहे तथा साधारण[-मुस्लिम-जनता भी नमाज़ में अरबी का 
प्रयोग करती रही, किय्तु इसके अतिरिक्त इस देश में अरबी का प्रचार अ्रति- 
सीमित-त्ेत्र ही में रहा | हाँ, फ़ार्सी का प्रचार यहाँ प्रमुखरूप में अवश्य था| 
फ़ारसां का ख दा (संसक्षत, स्वधा) शब्द यहाँ के सुसलमानों में उतना ही प्रच्च- 
लित रहा; जिंतिनां अरबी का अल्लाह | इनके अतिरिक्त आरमीण-मुसलमानों में 
तो ईश्वखाची कत्तौर गुसाई (अवधी तथा भोजपुरी गोपतइयाँ) आदि शब्द ही 
अत्यधिक प्रचलित रहे। इसाप्रकार पेग़म्बर, नसाज़, रोज़ा आदि धार्मिक 
शब्द भी जनग्रिय रहे | यद्यपि आज भारतीय-भापाश्रों में संकड़ों अ्रत्री के शब्द 
प्रचलित है तथापि ये फ़ारसी के द्वारा इनमें आए, हैं। यहाँ अरबी-शब्दों का 
उच्चारण भी प्रचलित न हो सका | भारत में अरबी-शब्दों का वैसा ही उच्चारण 
प्रचलित है, जैसा इरान (कारत) के लोग करते हूँ। उदाहर्णुस्वरूप तो & 
जो » स्वाद ,» तथा ज्वाद ,# का फ़रारसी-उच्चारण ही आज भारत में 
प्रचलित है और अस्बी का क़ांदी , ५5७ शब्द यहाँ काज़ी रुप में हो उचरित 
हुआ । अखी अहक्ादी , ५55८ शब्द स्पेन की भाषा में अल्केड (8!०- 
9906) रुप में अपना शुद्ध-उच्चारण आज भी बहुत-कुछ 6रक्षित रक्खे हुए हें | 
फ़ारसी-अरत्री के बाद हिन्दी में- युर्तंगाली शब्द आते. हैं| सन्‌ १४६७ 
ई७ में पुर्तगाली-याज्ी वास्को-डि-गामा, दक्षिण-भारत में, कालीकट में उतरा। 
सन्‌ १५१० में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया और सोलहवीं-शताब्दी 
के प्रथम-चरण में ही उन्होंने महाराष्ट्र तथा गुजरात के कुछ भागों को मीं 
अधीन कर लिया | सन्‌ १४३७ ई० में पुर्तगाली बड़ाल में प्रतिष्ठित हुए ओर 
इसप्रकार पतेगाली-शब्दी को मराठी, गुजराती, चैंगला तथा उड़िया स॑ स्थान 
मिला । विहार तथा उत्तर-सार्त की भाषाओं एवं ब्ोलियों पर पुत्तेगाली-भाषा 
का सीधा प्रभाव नहीं पढ़ा | यह धीरे-घीरें चल तथा बड़ला-भापा के द्वारा 
हो आया । बडुला में पुर्तगाली-भाषा के लगभग सी शब्द प्रचलित हैं। हिन्दी 


कपः 


९१६ टिन्दी भाषा का उद॒ग़म और विकास 


में इसके निम्नलिखित शब्द द्रष्टव्य हें--अनानास, अन्मारी, अचार, 
आलपीन, आया, इस्पात, इस्री, कमीज, कप्तान, कनस्तर, कमरा, 
काज़, काफो, फाजू, वाझातुआ, क्रिस्तान, किरच, गमला, गारठ, 
गिरजा, गोभी, ग्रोदाम, चात्री, तंबाकू, तोलिया, नीलाम, 
परात, पाव, (-रोटी), पादरी, पिस्तील, पीपा, फर्मो, फीता, बप- 
तिस्मा, बाह्टी, बिस्कुट, बटन, ( बंगला, बोताम ), बोतल, मस्तूल, 
मित्री, मेज, यीशु, लवादा, सन्‍्तरा, साथा, सायू, व॑डल श्रादि । 


पुर्तंगालवालों वी माँति दी डच तथा रच लोगों ने भी भारत में अपने 
उपनिवेश भगाए, किस्तु दनके बहुत कमर शब्द आपुनिक-आर्य-भाषात्रों में थ्रा 
सके | डा० चटर्जो के अनुसार तो चैंगला में इम भाषाश्रों से सीधे दश शब्द से 
आधिक नहीं आए | हिन्दी में तो यह सख्या और भी कम है । फ्रॉच के केवल 
तीन ही शब्द--कातू स, कूपन तथा अंग्रेज ञआराज हिन्दी में प्रचलित हैं । 
इसीप्रकार डच से केवल पाँच शब्द दिन्दी में आए: हैं, जिनमे तीन, स्कावन 
चिड़ी या चिडिया (चिड्टितन), तुरुप, ताश के पत्ते हैं । इनके श्रतिरिक्त अन्य 
शब्द इस्क्रप ( झ्र० स्टू ८ 5029 ) तथा बम (गाड़ी में प्रयुक्त श्रागे की 
हम्बी लकड़ी) दें | 


श्रग्मेज्ी ने ती आधुनिक-भाषाओ्रों को इतना प्रभावित किया है कि श्ग्मेज़ों 
के भारत छोड़ देने के बाद भी इसका बहिष्कार कठिन हो रद्द है श्रौर बहुत 
लोग तो आज यह सोचने लगे हैँ कि इससे भारत का पिंड कभी नहदों छूट 
सकता | इसमें सन्देद नहीं कि शान-विश्ञान की नवीन-विचारघारा हमारे देश में 
अग्रेजी के द्वारा दी आई दे, किन्तु इसके साथ ही यह बात भी न भूलनी चाहिये 
कि इसने द्वमारों प्रादेशिक-सापाओों को घुरी तरह दबाया है और उसके खनुचित 
दबाव के कारण, देश मौलिक-चिन्तन के क्षेत्र में मे, बीना बन गया दै । जो हो, 
आज अग्रेजी के अर्तक-शब्द इमारे पैनिक-जीबन में घर कर गए; है। कतिपय 
उल्लेखनीय शब्द दृसप्रकार हूँ :--- 

,  लालदेन, इस्टेशन, टिकट, पल्टन, उाक्टर, डिप्टी, भारद, 
अली, वेहरा, रसीद, रपट, साचिस, मिनट, मोटर, मास्टर, राशन 
कार्ड, लाइब्रेरी, लोट, चोट, समन, सन्तरी, पास, फेज, फोटो, चिल्टो 
अर भा, चुरुश, मसोन, लेस्चर, प्िमेन्ट, जज, सिगरेट, साइंस, हाकी 
धहारमसॉनियम आदि । 


हन्दी भोर हिन्दी दी बोलियों २१७ 


हिन्दी में अन्य आदेशिक-भाषाओं से भी अनेक शब्द आए हैं। इधर 

जजब से हिन्दी राष्ट्रभापा घोषित हुई है तब से प्रादेशिक-भाषाओं के शब्दों के 

लिए हिन्दी ने अपना द्वार उन्मुक्त कर दिया है | भारत जैसे विशाल-देश के लिए 

आवश्यक भी हैं| वस्तुतः कोई भी जीवित-भाषा अन्य-भाषाओं के शब्दों के 

आदान-प्रदान को अस्वीकार नहीं कर सकती | हिन्दी में अ्रन्य-प्रादेशिक-भाषाश्रों 
से निम्नलिखित शब्द आए हैं :--- 


पंजाबी--सिक्ख । 

गुजराती -गरवा, हड़ताल । 

मराठी--वाड्मसय, पटेल, देशमुख | 

बैंगला--उपन्यास, गल्प, कविराज, रसगुल्ला, सन्देश, चम- 
' चस, गमछा, छाता आदि । 


झनाय तथा बाहर की भाषाओं से भी कई शब्द हिन्दी में आए हैं। 

'इनमें से कुछ शब्द तो अग्रेजी के द्वारा आए हैं; जैसे चुरुट< अंग्रेज़ी - चेरुट 

म( (८०0 )<वमिर--शुल॒द्ध । द्रविड़-माषाश्ं से पिल्ले, चेटी तथा 

_भाषाश्रों के नाम तमिल, तेलुगु, सलयालम, कन्नड़ आदि शब्द भी हिन्दी 

में आए. हैं | इसीप्रकार कोल भाषा से हॉड़ी ( सन्याली, हेंड़े ) तथा तिव्बती- 
-धर्मी से लुंगी शब्द हिन्दी में लिए गए हैं | 


हिन्दी के विभिन्न-तत्वों के सम्बन्ध में विचार करते समय यह बात स्देच 
स्मरण रखनी चाहिये कि पाली की भाँति ही हिन्दी भी समन्वयात्मक-भाषा 
( (70790, 78728 ) है श्रीर इसपर पड़ोस की विभिन्न-मापाश्रों 
और बोलियों का प्रभाव पड़ा है | हिन्दी में आज कतिपय ऐसे शब्द प्रचलित हैं, 
जिनमें संस्कृत १, 'इ? में परिणित हो जाता दै | यह सम्मवतः राजत्यानी के 
प्रभाव के कारण हैं) यथा --सं० गणना >हिं० गिनना; सं० हरिण>हिं० 
हिरण । राजस्थानी में आदि “अ्र!, 'इ? में परिवर्तित हो जाता है यथा -- 
“चमकता >चिसकणा; पशमिना>पिशमिणा; वगेरह>विगरह; परण> 
पिण॒ आदि | 
इसी प्रभाव के कारण संस्कृत का अम्ज्िका शब्द हिन्दी में इसली हो 
गया है। 'दिन-दह्ाड़ा? के 'दहाड़ा? में ड्ा-स्वार्थ प्रव््य पर भी राजत्यानी- 
अभाव स्पष्टलप से परिलक्धित होता है । 


२१८ हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


पूर्वी-दिन्दी वयधा भोजपुरी का बहुत कम प्रमाव अआधुनि३-नागरी-हिन्दी 
प्र है, किन्तु इसके निर्माणवाल मे इन बोलियों का प्रभाव इृष्टिगोचर होता 
है। नागरीहिन्दी में मूध॑स्य-उच्चारण वाले शब्द-र्सों पर पूर्वीनदिन्दी तथा भोजपुरी 
का प्रभाव है। पश्चिम मे कृत! तथा मृत! के रूप किआ (करिय-) तथा 
मुझ! होगे, किन्तु पूरय में 'कठः तथा मिट? हो जायेंगे। इस मढ! से बंगला 
का मिड! महा? शब्द सिद्ध होंगे | इसीपकार पश्चिमी-हिन्दी में श्रद्ध/, श्रद्ध? 
दोते हुए. आधए हो जाएगा, किन्दु पूर्ध में यह 'अदद? रूप धारण कर लेगा | 
नागरी (पश्चिमी) ट्विन्दी के 'ढ्वाइ? आदि रूपो पर पूर्बी-दिन्दी ग्रथवा मोजपुरी 
का स्पष्ट प्रमाय ६ । 


-अईइया! तथा - अउआ? प्रत्यय पाले शब्द-रूपों पर भी पूर्वी 
| घौलियों वा प्रमाव॒ स्पप्टरुप से परिलक्नित होता है। इसप्रवार कृष्णं>कण्ह 
>कान्द्द तथा कन्द्राई>कन्हइया, पन्‍्हेया, एव जुन्हाई>जुन्हइया, 
जुन्हेया और काफ्>#फाचु>क्रवुआ, कोआ, आदि शब्दों का तो सूरदास 
में भी प्रयोग किया दै। वलृतः अश्या श्रपवा--इया प्रत्यय वाले शब्द-रूप 
स्वाभाविकख्प से श्रुवमधुर दोते हूँ | यद्दी कास्थ हैं कि आज के किल्मी-गानों 
में कोवचल ये लिए. फोइलिया तथा चेला के लिए पेडलिया एवं पुरवैया 
आदि रूप विशेषतया प्रयुक्त होते हैं | 


हिन्दी की ग्रामीणबोलियाँ. ० * ही आ 
भीगोलिक-दप्टि से हिन्दी का च्षेप्र उत्तर में दिमालय से लेकर दक्षिण 
में नर्मदा तक दै | ग्रियर्सद ने इस समस्त भूभाग को पश्चिमी तथा पूर्वी-हविन्दी 
क्षेत्रों में विभाजित किया है। इनमें पश्चिमी-हिन्दी के अस्तर्गत--(१) 
ढोरतानी (२) बॉगरू (३) श्रजभाखा (४) कनीजी तथा (५) चुन्देली 
का समावेश है। इसीप्रकार पूर्वीहिन्दी के श्रन्तगेत--(१) अबवची (+) 
बघेलीं तथा (३) छत्तीसगढ़ी धोलियाँ आती हैं | मापाशासत्र के विद्यार्थियों कोट 
यह स्पष्टरूप से समझ लेना चाहिए. छि प्रमिद्ध भाषाविज्ञानी जाज ग्रियर्सन के 
अनुसार राजस्थानी एवं विद्ार की मैधिल्ली, मगृदी एवं मोजपुरी-बोलियाँ हिन्दी 
क्षेत्र के बादर को है | पूरन में श्रवधी, बनास्स जिसे के मिर्नामुराद थाने के 
पास, तर्मेचाआ्ाद गाँव तर बोली जी है (इसके आगे मीजपुरी का क्षेत्र है । 
उत्तरप्रदेश की गोस्खपुर तथा बर्मारस कमिश्नरियों में भोजपुरी जोली जाती है | 


(--+-.__ 


रा 


हिन्दी और हिन्दी की भ्ोलियाँ २९६ 


वस्तुतः भोजपुरी का समस्त भूभाग ग्रियर्सन के अनुसार हिन्दी की सीमा से 
बाहर ह। 

हिन्दी के विभिन्न-तत्वों के सम्बन्ध में अन्यत्र विचार किया जा चुका है 
आर यह भी कहा जा चुका है कि वर्तमानरूप में हिन्दी एक समन्वयात्मक-भाषा है 
तथा इसके व्याकरण का ढाँचा बहुत कुछ वनाक्यूलर-हिन्दोस्तानी अथवा खड़ी- 
बोली या नागरी-हिन्दी पर अ्रवस्थित है। भीगोलिक-दष्टि से इसका ज्ञेत्र नितान्त 
पश्चिमी है | यही कारण है कि पश्चिमी तथा पूर्वी-हिन्दी में भी मौलिक श्रथवा 
ताल्विक-पेद है । 

पूर्वी तथा पश्चिमी-हिन्दी में अन्तर “ 7. 

[क] सह पक कि तथा शब्द रूप---(१) सर्वप्रथम यदि अ? के उच्चारंण' 
ही को लें तो पश्चिमी तथा पूर्वी-हिन्द्री में स्पप्टरूप से अन्तर प्रतीत होगा | पूरब , 
की तीन भाषाओँ-बैगला, उड़्िया तथा असमिया-में अ' का उच्चारण चोः 
की तरह होता है | किन्तु ज्यो-ज्यों हम पश्चिम (विहारी-बोलियो) की ओर बढ़ते, 
जाते हैं, त्यों-त्यों “अ! का बिलम्बित-उचएण कमर द्ोता जाता है और पश्चिमी- 


भोग लक मम होता में तो यह विश्वत हो ज त है। पूर्वीहिन्दी में भी अ! कां उच्चारण 
पश्चिमी-भोजपुरी की ही भाँति होता हैं । प्रश्चिमी-दिन्दी में अ' के डद्बारणः 


पर पंजाबी का प्रभाव पड़ने लगता है और यह अपेक्षाकृत और भी विश्वत्‌ हो. 

__....5पपजज ॥॒ 
जाता हैं; * ग ५ 

(२) पूर्वा-हिन्दी तथा भोजपुरी, दोनों में, पश्चिमी-हिन्दी की डर, ४०० 
मूर्धन्य-ध्वनियाँ ' तथा 'र्‌ह? में परिणत हो जाती हूँ..ब॒था, पश्चिमी-दिन्दी 
तोड़े, पूर्वी-हिन्दी तथा भोजपुरी तोरे | किन्ठ॒ इसके अपवाद भी उपलब्ध है| 
यथा--पश्चिमी-हिं० तथा पूर्वी हि० बाढ़ भो० पु० वाढ़ि । 

इसीप्रकार पश्चिमी-हिन्दी तथा पूर्वो-हिन्द्ी एवं भोजपुरी में २", ल? 
के परिवर्तन में पर्यात-मेद है। यथा-प० हि० फल किन्तु पू० हि० तथा भोजपुरी 


'फ्र. । वास्तव में पूर्वो-दहिन्दो तथा भो० पु० में मागधी के प्रभाव के कारण र' 


के स्थान पर सर्वत्र 'ल? ही होना चाहिए था; किन्तु पश्चिम को आदर्शमापा 
तथा शिप्ड-उच्चास्ण के कारण ऐसा नहीं हो पाया है और कहीं-कहीं तो पश्चिम 
का इतना अधिक प्रभाव पढ़ा है कि जहाँ 'ल? सुरक्षित रहना चाहिये था वहाँ भी 
८९? हो गया है। यथा-पश्चिमी हिं* हल, किन्तु पूर्वी दिं० तथा भोजपुरी हर 
प० हिं० जले किन्तु पूर्वी हिं० तथा भो० पु० जरे; संस्कृत, रज्जु, पूर्वी हिए 
लजुरी [लिजुरी), भो० पृ० रसरी । 


२२० हिन्दी मापा की रुद॒यम भौर पघिछापत 


(३ ) पश्चिमी-हिन्दी में शब्द के मच्यग (६! का प्रायः लोप हो जाता 
है; किसनु पूर्वोनदिन्दी तथा भोजपुरी में यह सन्ध्यक्षरूूप में आता है ॥ यथा; १० 
हिं० दिया, पू० दिं० देद्देसि मो० पु+ दिदर्लस । 

(४ ) पश्चिमी-हिन्दी मं शब्द के आदि में “यः, तथा 'व” श्ावा हैं, 
'किन्तु पूर्वोन्दिन्दी तथा मो० पु० में यह “€” तथा ओ में परिणत दो जाता ई 
ओर कभी-कभी सन्ध्यक्षर रूप में, मध्य में, 'हः भी प्रयुक होता हैं। यथा-- 
प्र० हिं०.( ह्जमाषा ) यामेँ, बासें; किन्तु पू० हि तथा मो० घु० एम, 
एहमें, ओमें, ओहमें । 

(५. ) पर्चिमी-हिन्दी में दो खर प्रायः एक साथ नहीं श्राते हैं, किन्तु 
थूवॉ-द्विन्दी तथा भो० पु में इसप्रकार का कोई बन्‍्धन नहीं है। इसका एक 
परिणाम यह हुआ कि परिचमी-हिन्दी के छू तया ओ, पूर्वी-हिन्दी तथा भोर 
यु० में 'अइ? एवं “अड? में परियत हो जाते हैं | यया-- प० हिं० ऋह, यू७ 
दिं० कद्वई, १० हिं० और, मोर, पू+ दिं० तथा भो० पु० अठर, सर, 
आदि । ४ ४ 

(६ ) परिचिमी-हिग्दी के श्ाकारन्त ( बज, श्रोकारात्त ) शब्द, पू? दिंर 
तथा मो» पु० में अकारास्त अगवा व्यञ्ञवान्त हे जाते हैं। यपा--ए० टिंल 
घड़ा ( बज, बड़ी, बड़ों ), किस्त॒ पू० हिं० तथा मीजपुरी बड़ श्रपवा बढ़ -- 
[ अवधी--बड़ू मनई, मोजपुरी घड़ आदी | इसीप्रकार ५० ०, ( खड़ी- 
बोली )--भला, शजभद्षी, भलो, किन्तु पू० हिं० तथा भौजपुरी भल, 
भल्‌ 

(७ ) परश्चिमी-दिन्दी में झाझरान्त-शब्द का रूप कर्ता में सुरक्षित रहता 
है; किन्तु विर्यक में आए, “ए! में परिणत दो जाता है। पूर्वा-हिन्दी तथा 
मोजपुरे में कर्ता तथा तियंक, दोनों में, आकराम्तथप सुरक्षित रहना देजओऔर 
उसमे पसित्तिन नहीं होता है | 


यथा--पश्चिमी हि० कर्तो-- ए० च० घोड़ा 
तिरयर्-- क्र 58 घोड़े हे 
पू० हिं० तथा ) करा--०० ब० घाड़ा 
भोजपुरो वियेक--ए० ब० घोड़ा 
के 
खि] स्नाम--- 


( १ ) परिवमी-हिन्दी की खड़ो तथा ब्रज-भाषा में, सम्बन्ध तथा सदद- 
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सम्बन्ध-वाचक सर्वनामों के रूप जो, सो ठथा प्रश्न-वाचक के रूप कौन होते 
हैं; किन्तु पूर्वी-हिन्दी तथा भोजपुरी में ये क्रमशः जे, जबन, से, तवन तथा: 
के कवन हो जाते है । 

( २) अ्रधिकार-वाचक सर्वनाम के रूप के मध्य में, पश्चिमी-हिन्दी में, 
“ए' रहता है; किन्तु पूर्वी-दिंदी तथा भोजपुरी में यह “आओ? में परिणत हो जाता है । 
यथा--५० हि० मेरा, किन्तु पूर्वी-हिन्दी तथा भोजपुरी मोर । ४८ 

( ३ ) पश्चिमी-हिन्दी ( खढ़ीत्रोली ) के पुरुष-बाचक-सर्वनाम के एक 
वचन में तथा बह्ुुवचन रूप होते हैं। किन्तु पूर्वो-हिस्दी तथा भोजपुरी 
में हम वस्तुतः एक वचन में ही प्रयुक्त होता है और इसके बहुवचन का रूप 
लोग संयुक्त करने से तिद्ध होता है । भोजपुरी में बहुबचन का रूप हमनिका 
होता है। बा 


[ग] अलुसर्ग या परर्ग.. पल 

संज्ञा तथा सवनामः के रुचों में पूर्वी-हिन्दी तथा भोजपुरी में पूर्ण समता 
है । दोनों के अनुसर्ग भी प्रायः एक ही हैं; किन्तु कहीं-कद्दीं इनमें मिन्नता है। 
उदाहरणस्तरूप, कम तथा सम्प्रदान में, पूर्वी-हिन्दी में, 'का' तथा 'काँ? अनुसगों _ 
का प्रयोग होता है; किन्ठ॒ भोजपुरी तथा अन्य ब्रिहारी बोलियों में यह 'केः तथा 
कें? रूप में मिलते हैं | इसीप्रकार अधिकरण कारक में, पूर्वी-हिन्दी में, 'माः 
तथा 'माँ? अनुसर्ग प्रयुक्त दोते हैँ; किन्तु विहारी-बोलियों में ये 'मे?, 'में ? का रूप 
घारण कर लेते हैं | यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि अनुसर्ग-रूप में का! तथा. 
थम पूर्वी-हिंदी की विशेषताओं में से हैं | 

पश्चिमी-हिन्दी की सत्र से बड़ी विशेषता है ने? परसर्ग का प्रयोग | इसका 
पूर्वी-द्विन्दी तथा बिहारी ( भोजपुरी तथा बिहारी की अन्य वोलियाँ--मैथिलो, 
मगही ) में सर्वया अ्रभाव है | उदाहरणत्वरूप, पश्चिमी-हिन्दी में कहते हैं-- 
उप्तने किया किन्तु अ्रधी में उ किहिसि तथा भोजपुरी में उकइलसि एव 
मैथिली में उ कइलक हो जाता है | 


[व] क्रियारूप 
क्रियारूपों के सन्वन्ध में तो पूर्वी-दिन्दी, पश्चिमी-दिन्दी से श्रीर भी दूर 


है। में हूं? के लिए पूर्वो-दिन्दी में, अहेड तथा आहेड? होता है। अवध के* . 
पूर्वी-भाग में यह चाटेड हो जाता है, जिसका सम्बन्ध स्पष्टछप से भोजपुरी के 
बाटों, वाटी आदि से है । इसके अतिक्ति मुख्यरूप से तीन कालों -सम्भाव्य 
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चर्तमान, अतीत तथा मविष्यतू--क्े ख्यों की उत्तत्ति तो संह्कृत के वर्तमान 
काल से दुई हे और दसके रूप प्रायः सभी नव्य-य्रार्य-माषाशों मे एक ही हैं । 
अतएव इसे छोड़कर, अन्य दो कालों के रूपों का तुलनात्मक अध्ययन यहाँ उप- 
ध्वित किया जाता है । 

अतदीकाल--पश्चिमी दया पूर्वी-द्िन्दी त्रियाश्रों के श्रतीवकाल के 
रूपों में धहत अन्तर है अतएण्व इनके सम्मन्ध में विशेषरूप से विचार करने 
की आवश्यकता है। प्रायः सभी नव्यन्थाय-भाषातओं में इत काल की उत्तत्ति, 
मूलतः भूतफालिऊ-कझदन्त के करवाच्य के रूर्म से हुई ६। उदादरण के लिए 
पश्चिमी-हिन्दी के (मारा! क्रियास्प को लिया जा सकता है । इसकी उद्सत्ति 
सस्कृत के मृतकालिक-कदन्त के कर्मवाच्य के रूर सारितः? से हुई दे 
इसका यह अर्थ नहीं दे कि 'मैमे मारा! अथवा डसने मारा; किन्तु इसका 
वास्तविक अर्थ यद दे कि वह उसके अ्रयवा मेरे द्वारा मारा (पीटा) गया! | 
इसीप्रफार 'चल्ाः<चल्तित- का शर्य वह चला (गया)! नहीं है, अपितु इसका 
ठीऊ श्र्य गया छुआ! है। यहाँ यद्द बात ध्यान देने योग्य हैं. कि ऊपर, सस्कुत- 
कमवाच्य कवनत क जो दो रूप उद्घृत फझिए. गए ई, उनमे अन्त से पूर्व वाले 
अज्चलर (5/8009) में “इ! वर्तमान है। यह प्राय संस्कृत-ऊातयाच्य के ऋदन्त 
के सभी हुसो में वर्तमान है और शौरसेनो-अगभश्र"श से प्रयत-आाषाओं एपं 
बोशियों में तो दसफा अ्रस्तित्व विशेनरूप से उल्लेखनीय दं। सस्कृत का 
भारित/ बसतुत, निम्नलिखित रूपी मे परेचर्तित हुआ है-- 

मारित.>शी० प्रा० सारिदों >मारिओ >बजमाणा मारयी । 

ऊपर सत्कृत तथा घाउत का 'इ? ब्रजपाभा के “य* मे परिवर्ति ही गया 
है मितका सम्बन्ध, उच्चारण को अपेत्ता बतनी श्रथवां लिसावट से द्वी अधिक 
है | इसप्रकार यई दर अयवा या शौएसेगी-प्रसूत-भापाश्रों एवं बौलियों की 
अदीत-बाल की विशेषता दे | 

मागधी-प्राकत वया शअप्श्नश से प्रदूत-भाषाओ्ं एच बोलियों में टससे 
सवंधा विपरीत बात दे | शौरसेनी भे मारितः तथा चलिंत: का 'तः पहले “द? 
में परिणत हो जाता दै श्रीर तयचात्‌ दस लोप दो जाता है। मागधी-भाषाशओों 
तथा बोकियों म॑ इसके स्थान पर ल? हो जाता दे। इसप्रवार मारा? का रूप 
बंगला में 'मारिलः तथा बिद्दारी में 'मारल? सिद्ध दोता है। शौरसेनी अपभ्न श 
को पदादी-नओलियों-नागरी-दिन्दी, अजभाषा आदि थी भाँति मागबी-ग्रन्नश 
से प्रमुदन्‍्मापाश्रों तया बोशियों में केबल भूतफालिऊ-ऋदन्त का ही प्रयोग नहीं 
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द्ोता, अपितु इनमें सर्वनाम के लघुरूप भी संयुक्त द्वी जाते हैं । इसप्रकार 
'के अनेक रूप इन बोलियों में वर्तमान है, जिनका अर्थ है--ेरे द्वारा, तुम्हारे 
द्वारा! आदि | जब.कोई वैंगला में यह कहना चाहता है कि 'ेंने मारा? तो 
वह कहता है--भारिल (मारा) -+-अम (मेरे द्वारा) और वाद में, इन दोनों को 
संयुक्त करके एक शब्द चना देता है। इसीप्रकार 'चलिलास? का मूल श्रर्थ 
बंगला में मेरे द्वारा चला गया? था; किन्तु बाद में इसका अर्थ 'में चला? (गया) 
हो गया | समब की प्रगति से लोग इसके मुलरूप तथा अथ को भूल गये 
ओर बैंगला में इनका रूप कत्‌ वाच्य के समान ही समझा जाने लगा। मागधी- 
प्रसूत-भापाओं एवं बोलियों में, स्वनाम के थे लघुरूप विभिन्न-रूपों में मिलते 
हैं। वुलनात्मक-दृष्टि से यहाँ पूर्वो-हिन्दी तथा भोजपुरी के रूपों का अध्ययन 
सुविधाजनक होगा | 
पूर्वी-हिन्दी में शौरसेनी तथा मागघी, दोनों की विशेषताओं का समन्वय 
हुआ है । इसके मृतकाल के रूप में मागधी का 'ल? नहीं आता, अपितु शौर- 
सेनी का 'इर अथवा “य' आता है,। दूसरी ओर शौरसेनी से प्रयूत-ब्रोलियों की 
भाँति इसका भूतकालिक-कृदनन्‍्द-रूप अपने मूलरूप में हीं नहीं रह जाता, 
अपितु इसमें "भोजपुरी-सवुनामों के लघुरूप भी संयुक्त हो जाते हैं | तुलना 


के लिये नीचे एवॉ-हिन्दी तथा रा के हे के भूतकाल के पुल्लिंग एक वचन, 
के क्रियारूप दिए जाते हैं | सष्टता तथा विश्लेषण के लिए. नागरी के साथ- 


साथ रोमन-शअक्ष्र में भी क्रिया-पद्‌ के रूप दिये गए; हैं। पूर्बी-हिन्दी के अन्तर्गत 
यहाँ वर्ुतः अवधी के रूप दिए गए ६--- ही 
हिन्दी पूर्वी-हिन्दी + भोजपुरी 


मैंने मारा मारे-डैं(पह7-6५) सार-लो . (ग्रह्म-8-०0) 
तूने मारा सारि-स्‌ (धान-9) सार-लस्‌ (एदि।-9)-85) 
उसने मारा सारिस (फरद्धान-8) सारलस्‌ (एह-8-98) 
यदि पूर्वा-हिन्दी के ऊपर के शब्द-रुपों की वर्तनी (50078) 
:निम्नलिखित-ढंग से कर दें तो एक ओर शौरसेनी तथा दूचरी ओर भोजपुरी से 
प्ठसका सम्बन्ध सष्टरूस से हष्टगोचर होगारचा 
समार-यों (एव्ा-ए-2प०) 
मार-यस्‌ (776-५-४8) 
सार-यस्‌ (एार्दा-7४-०७) 
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वास्वय में ऊपर वाले ही मूलरूप हैं और इन्हीं से दिगड़कर “4? तथा' 

0ए7 बाले रूप बने हैं । 
भूतकाल के अन्यपुरष फे एक वचन के पूर्वी-दिन्दी के रूपों में, स्थानीय- 

वर्तनी के अनुसार-इस,-एस तथा-यस प्रत्यय लगते हैं | कलऊतें में कहिस, 
सारिस किया-पद, प्रायः सुनाई पड़ते हैं, रिन्त इस बाते को बहुत 
कम लोग जानते हैँ दि इन रूपों मे, शौरसेनी तथा मागघी, दोनों का, समन्वय 
हुआ है । 

इस काल के रूपों के सम्बन्ध में एक बात श्रौर उल्लेखनीय है। यह 


अन्यत्र कहा जा चुका है कि माल कह अप हट 
| न नम न 
रूप इनमें सयुक्त द्ोकर वस्तुतः इन्हें कत्‌ वाच्य सा बनी चुके हेँ। किन्तु पूर्वी- 
हिन्दी में इसके कर्मंबाब्य के रूप को विस्मस्ण करने की प्रतिक्रिया अभी भी 
चल रही है। साहित्य में प्रयुक्त होने के कार्य अवधी में श्राज भी इनफा 
कर्मबाच्य रुप सुरक्षित है। तुलसी तथा जाय॑तीको स्वनाओं में कर्मवान्य के. 
रूप स्पप्टरूप से दृष्टिगोचर होते हैं। इनमे, कर्ता, करण के रूप में थ्राता ई 
तथा 'निः के अभाव में यह विवेक-रूप होता है। इसके छाथ- दी-यहाँ:-पचन 
तथा लिंग में, किया-का अस्य कम के साथ द्वोता है। इसके फलस्वरूप, 
खतीतकाल में, क्रिया के सखत्रीशिंग-रूप भी उपलब्ध दीते हैं। ज्यो-ज्यों हम 
पश्चिम की ओर बढ़ने जाते हूं, स्पोंनयों शौरसेमी के प्रभाप से यद कर्मवाच्य- 
क्रिया का रूप ओर भी स्पष्ट होता जाता है। इसप्रकार पूर्वाचद्ववध में “उसने 
सारा! को 'ऊ मारिस! कहते हैं; यहाँ 'ऊ! कर्ता कारक में है और पस्तुत- 
व का स्पानवाची है, किन्तु पश्चिमी अवध में ध्यित उन्नाव जिले में, इसे, 
'उद मारिस! कहते हैं। यहाँ पर 'उ३? वाह्दव में तिमक्रूप है और इसका 
अर है, 'उमऊे द्वारा! | डड, के कर्ता-फारक एक वचन का रूप है वो! 
भविष्यत॒काल--भगिष्यत्‌काल का रूप भी इसीप्रकार सम्पन्न होता है, 
किन्तु उसमे और भी जटिलता है। “वह जायेगा” दुसे सस्कृत में दो पकार से 
कह सऊते हैं--(१) कतृ वा्यरूप मे (२) कर्मवाच्यकूप में। कत वाब्यरूप में 
तो बह सायेगा!, होगा; सस्कृत में, प्रथम का रूप दोगा--चलिप्यति, झिल्तरु 
भावेन्तयोग के रूप में दूसरे का रूप दोगा--चलितव्यम्‌ । चलिपष्यति, बसततः 
निम्नलिखित रूप में परिवर्तित होगा-- 
चलिष्यति>शौ० से० चलिस्सदि>पूृ० हिं० चलिहृइ । 


डर 
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यह रूप ब्रजमभाषा तथा शौरसेनी-पसूत्त बोलियों में आज भी उपलब्ध 
हैं | ब्रजसापा के रूप नीचे दिए जाते हैं :-- 


छ० चु० च० व० 
मैं माँगा आदि--१. मारिहों मारिहें 

२. सारि है मारिहों 

३. सारि है सारिहँ 


इसप्रकार यह कद्दा जा सकता है कि शौरसेनी में ह-भवरिष्यत के रूप | 
प्रयुक्त होते हैं तथा ये--इह-प्रत्यय लगाकर सम्पन्न होते हैं ) 

पूरच्॒ की मागधी-पसत बोलियों में भविष्यत्‌-मावे-करमवाच्य-कृदन्तीय 
घलितव्यम्‌ के रूप चलते हैं। इस कृदन्तीय-रूप को भावे प्रकृति वस्त॒तः 
उल्लेखनीय है| इससे यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में जाने वाला कौन 2 
है ! यह भाव सर्वनाम द्वारा स्पष्ट होता है। चलितव्यम्‌ निग्नलिखित रूप में 
परिवर्तित होता है-- | 

चलितवब्यम्‌>चलिद॒व्बं>चलिअव्यं>चलव (श्रवधी)। मविष्यत्‌ - 
का यह रूप, पुरुष तथा वचन के अनुसार परिवितित नहीं होता। वास्तव में 
'कौन जायेगा”, यह सर्वनाम की सहायता से ही सष्ट होता है। यही कारण है 
कि यहाँ क्रिया का रूप अपरिवर्तित रहता है । 

इसे स्पष्ट करने के लिए, पूरब की भापाश्रों में से, वेंगला से उदाहरण 
लिया जा सकता है | अतमिया तथा उड़िया भी इस बात में, बंगला का दी 
अनुसरण करती हैं | जिसप्रकार बंगला, मृतकालिक-कदन्तीय-क्रियाश्ं के रूपों 
में सर्वनाम के लघुरूपों क्यो संदुक्त करती है, उसीप्रकार यह भविष्यत्‌ के कृदन्तीय- 
रूपों में भी सर्वनाम के लघुरूपों को जोड़े विना आगे नहीं बढ़ती । बैंगला- 
भविष्यत्‌काल का ऋदन्‍्तीब-रूप--इव प्रत्यय से सम्पन्न होता है। इसप्रकार 
संस्कृत चलितव्यम्‌, पाकृत में चलिअब्य॑ एवं आधुनिक चेंगला में चलिबव 
हो जायेगा । इसीप्रकार संस्कृत सारितज्यम्‌ भी प्राकृत में सारिअब्च॑ तथा 
चैंगला में सारिव, हो जायेगा। इसमें सर्वनाम के लघुरूप संयुक्त हो जाएँगे 
ऊंब कोई बैंगला में कहना चाहता है--मैं मारूँगा तो वह मारिब (८ यह मारा 
जाने वाला हैं) में सर्वनाम का लघुरूप-ओ (जो लिखते समय . “श्र? रुप में रहता 
है) जोड़ देता है और वत्र रूप बन जाता हँ--मारिव (एद्0-), किन्तु 
इसका उच्चारण द्वोता ईै-मारिवरों (गर0-०)। बंगला में भविष्यत्‌ के 
निम्नलिखित रुप द्ोते हैं-- 

श्षू 
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ए,० ब० घ० घृ० 
मैं माँगा आंदि--१, मारिव (एक्व0-3). मारिव (शाद्वानं-४) 
२. सारिवि (गठन). मारिवे (एववाना-८) 
३. सारिव (पाद्ा-० ०). मार्रिवेन्‌ (एव्वान0 ८४०) 
विहरी ( बदोलियों ) के मविष्यत्‌ के रूप भी ऊपर के द्वी सिद्धान्त पर 
चलते हैं त्या उनमें ब-भविष्यत्‌ के रुप ही प्रयुक्त होते हैं। हाँ, अन्य पुरुष 
के रूपों मे कुछ कठिनाई अवश्य है। इस सम्नन्ध में वस्तुस्थिति यह दे कि 
मैथिली तथा मगद्दी-क्ियायों के अम्यन्युझध॑ के रूप किचित जटिल हैं; किन्तु 
भोजपुरी-अन्यपुरुष-भविप्पत्‌ के रूप-इद्द प्रत्यय से सम्पन्न होते हई | इसश्रकार 
भोजपुरी अन्यपुरुष के रूपों पर शौरसेनी की स्पष्ट छाप है। यह एक विचित्र 
बात है कि भौजपुरी उत्तम तथा मध्यम-पुरुष के क्रियापदों में कमीवाच्य भावे के 
रूप चलते हैं; किन्तु अन्य-पुरुष में कत बाच्य के रूप ही आते हैं। लेसा कि 
अतीतकाज्ञ के सम्मन्ध में कद्ा जा चुका है; भविष्यत्‌-काल के सम्बन्ध में भी बात 
दह्दी है। यहाँ भी लोग प्राय. कठ' तथा कर्मणि-प्रयोग के अन्तर को भूल गए 
हैं। नीचे भोजपुरी-किया के भविष्यत के रूप दिए जाते ईैं--- 
ए० व० ब० च॒० 
मैं मारुँगा थादि १. मारवों एदं।-४0०.... मारव (एछा-ब०) 


* छ्‌ 
२, भारचे (एठ/ा 956) मारवह (7757 ७-७) 
३. सारिदे (050--३९) सारिदेन (छादेए- 06०) 
ऊपर के उदादरण में उत्तम तथा मध्यम-पुर॒ुष के क्रियापदों में सर्वनाम 
के लउ॒रूप सबुक्त हें, जिनका, अर्थ दै 'सेरे द्वारा! अ्रयवा तुम्दारे द्वारा(आदि | 
ऊपर अन्यपुरुष, एक वचन का जो रूप द्विया गया है, बह श्राज बहुवचन में 
प्रयुक्त होता दै और इसके स्थान पर “मारी? रूप चल रहा है। बास्तय में यह 
इतना संद्धिस दो गया दे कि आज यह पहचानना भी कठिन है कि यद भविष्यत्‌ 
का ख्यदै। 
पूर्वी-दिन्दी में भविध्यत्‌ के रूप भी इसीप्रकार चलते हैं। इसमें शवधी 
तथा भोजपुरी में पूर्ण-ठाम्य है । मीचे अपधी के रूप दिए जाते है ;-- 
ए० चु० च० घ० 


तक . ध्फ 
मैं मार्देंगा आदि १, मारवूँ (गण). मार यू (णद्-४)) 
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२. सारवेस्‌ (ए0-9-८8) मारवो (एाद्-96) 
90. ह्लै ्ब्क क हु न है] 7 
३. सारि है (एह्य787) सारि हैं (एद7॥8/) 
ज्यों-ज्यों हम पश्चिम की ओर बढ़ते जाते है त्यों-त्यों ऊपर के रूपों में 
परिवर्तन होता जाता है | उन्नाव की श्रवधी के निम्नलिखित रूप द्रण्य्व्य हैं--- 
एछ० च्‌० चू० बृ० 
की ५ ० 2 वि 
मैं मारूँ गा आदि १, सारिहों (ग्रद्वाप9 0) सारि हे (744]93) 
२, सारि है (एव॥॥७) . मारि हो (7घ0]90) 
३, सारि है (#607]9/) मारि हैं (रद79.) 
ऊपर के रूप विशुद्ध-द-सविष्यत्‌ के हैं और ये--इह प्रत्यव से सम्पन्न 
हुए हैं। ये ब्रजभाषा के रूपों के समान ही हैं । 
डा० केलाँग के अनुसार बघेली मध्यम-्मार्ग का अनुसरण करती है । 
यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि बघेली के उत्तमपुरुष, एक वचन का रूप मांर- 
ब्येड, अन्य वोलियों की अपेक्षा, प्राकृत के मारिअव्ब॑ रूप के अधिक निकट 
हैं। इसके रूप नीचे दिये जाते हैं--- 
ए० ब॒० बण० चृ० 
८ ८ ॥0- 0-4 जे ए2 थ्ड 
मैं मार्रूगा आदि १, सारबव्येड ( प्रद्ा-8एए9९-प ) समारब ( 7787-20 ) 
२. मारिवेस ( गाद्धाने0-८३ ) भारिवा ( एवटान 58 ) 
या 
सारिहेस ( गाहात65 ) 
३. सारी (7गठा ) सारि हैं ( एद009) 
छत्तीसगढ़ी के भविष्यत्‌काल के रूपों में ब-भविष्यत्‌ तथा इ-मविष्यत्‌ के 
रुपों का एक विचित्र-सम्मिश्रण मिलता है। नीचे इसके रुप दिये जाते हैं :-- 


५० व० च० ब० 
रत लड़ 2४ दवा आर ० 
मैं म्झेँंगा आदि १. मरिहों ( फाध्य 8प ) सारव (7प्रा-य ) 
या 

मरिद॒न्‌ (ए/87027) 
२, मरवे ( गराश-४7-ड ) मरि ही ( 797720) 

रच हि डे डोर बढ का 
३. सरिहदे ( ग्छात9 ) मरिह ( 7079 ) 


उपर के विवरण एवं विवेचना से यद बात स्पष्ट हो जाती है कि अवदोत 


श्र्८ इिन्दी सारा का उद्गम और विकास 


तथा भविध्यत्‌- काल के रुपों के सम्बन्ध में पूर्वों हिन्दी का स्थान शौरसेनी तथा 
मागधी के बोच में है | 

पूर्वी-दिन्‍्दी के सम्बन्ध में यह रुक्षेप में क्ह्ठा जा सकता है कि सजा तथा 
सर्वनाम के विप्रय में यद मागधी-माधाश्रों तथा बोलियों से साम्य रखती दै, किस्तु 
क्रियापदों के सम्बन्ध में यह मध्यम-मार्ग का अनुसरण करती है। यह शौरसेनी 
तथा मागघी, दोनों, के रूपों को अपनाती दे और इसप्रकार यह प्राचीन-अर्द- 
मागधी का यथार्थ प्रतिनिधि है ! 

ा 


परिचमी-हिन्दी की ग्रामीण-ोलियाँ 
पश्चिमी-हिन्दी का क्षेत्र बरतुतः प्राचीन-प्ध्यदेश है और पश्चिम में 
हरस्वती से लेकर प्रयाग तक इसकी सीमा है। ग्रियर्सन के अनुसार पश्चिमी- 
हिन्दी का क्षेत्र प्रयाग तक नहीं हैं--इसकी पूर्वो-सीमा कानपुर तथा उन्नाव के 
पृरश्चिमी-भाग तक हो है; किन्त्र व्यवद्वारिकदृष्टि से पश्चिमी-हिन्दी की सीमा 
| गे तक मानना उचित होगा । कध्यमाप्रा के रूप में पश्चिमी-हिन्दी, उत्तर 
के परिचिमी-भाग, पजञ्ञाब के पूर्वी-भाग, पूर्वी-राजस्थान, ग्वालियर, बुन्देल- 
तथा मध्यप्रदेश के उत्तरी-पश्चिमी-भाग में बोली जाती दै। इसी की एक 
भाषा, दिन्दोस्तानी अथवा नागरी-हिन्दी से साहित्यिक तथा शष्ट्रभापा हिन्दी की 
उत्त्ति हुई है। 
,... पश्चिमी-द्विन्दी की उत्पत्ति तथा भाषागत-सीमाएँ--पशिचमी- 
दिन्दी को उत्पत्ति, सीधे, शौरसेनी-अ्रपश्रश से हुई है | प्राकृतों में शोरसेनी, सत्कृत 
को निकटतम-मभाषा है। वस्तुतः पश्चिमी-द्िन्दी उस केन्द्र की भाषा है, जिससे 
प्रारय-संस्कृत का प्रचार एवं प्रतार हुआ है । 
पश्चिमी-हिन्दी के उचर-पश्चिम में पंजाबी, दक्षिण एवं दक्षिय-पश्चिम' 
पं गजस्थानी, दक्षिण-पूर्व मे मराठी तथा पूरब में पूर्वी-द्दिन्टी का क्षेत्र है। इसके 
उत्तर में मारतीय आरय-वर्ग को, जौनसारी, गढ़वाली, झुमा्युनी भाषाएँ घोली 
जानी हैं | इंससी विभिन्नन्सीमाशों पर पंजाबी, राजस्थानी तथा पूर्वी-द्िन्दी का 
ग्रभाव पड़ने लगता है। 
पश्चिमी-दिन्दी के व्याकरण की विशेषताएँ---पश्चिमी-हिन्दी की 
वमिन्न-ठपर्मापाओों का सत्तित्तव्याक्‍्र्ण ययास्थान दिया जायेगा | जददाँ तक 
ग़गरी-हिन्दी' का सम्बन्ध है, दसके व्याकरण का दिग्दर्शन अन्यत्र कराया जा 
चुका है | वास्तव में नागरी अथवा खद़ीबोली की एक ,उल्लेसन्रीय विशेषता है, 


४ कहर के 
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उसकी अत्यधिक विश्लेपणात्मकता | संज्ञा के रूगों में यह इतनो विश्लेषणात्मक 
है कि इसमें कर्ता तथा तिर्यक, दो प्रेंकार के ही रूप उपलब्ध हैं | इस तियंक के 
रूप में ही विभिन्न अ्नुसर्ग लगाकर इसके अन्य-कारकों के रुप सम्पन्न दोते हैं| 
इसमें कतरि, कमणि तथा भावे, तीनों प्रकार के प्रयोग मिलते हैं | इसमें वात्तव 
में केवल एक ही काल--उस्साव्य वर्तमाम--का प्रयोग होता है। 
पश्चिमी-हिन्दी की पाँच उपभाषाओं--हिल्दोस्तानी व गरु, त्ेज- 
भआखा, कनोजी तथा वुन्देली--की चर्चा अ्न्यत्र की जा चुको है। अब, 
यहाँ, इनके सम्बन्ध में संक्तिप्त-विवरण उपस्थित किया जावेया | 
हिन्दोस्वादी---इसके अन्य नाम खड़ीवोली, नागरी हिल्दी तथा 
सरहिन्दी हज है |यिह पश्चिमी-सहेलखएड, गंगा के ऊपरी-दोझाव तथा 
अम्बाला ज़िले की बोली दै |)वर्तमान साह्ित्पिक-हिन्दी तथा उदू से इसके 
सम्बन्ध की चर्चा अन्यत्र की जा चुकी है| इस्लाम के प्रभाव के कारण, हिन्दी 
की अन्य ग्रामोण-तरोलियों की अपेक्षा, इसमें_अरबी-फ़ारसी से कुछ अधिक शब्द . 
आ यए हैं, किन्तु उनमें पर्यात ध्वन्यात्मक-परिवर्तन' भी हो गया है। उदाहरण," 
स्वरूप इसमें इन्तकाल, कॉल, सतलव, मतवल वया गुवाही, उयाही पु 
'परिवर्तित हो गए हैं । जे 
क्षेद्र--खड़ीबोली, वस्तुतः, रामपुर, मुरादाबाद, विजनौर, मेरठ, सुजफ: 
नगर, सहारनपुर तथा देहरादून के मैदानी भाग में बोली जाती है। देहरादून [* 
के पहाड़ी-भाग में, पहाड़ी-वर्ग की जीनसारी बोली चोली जाती है । ऊपरी-दोशात्र 
के आगे, यमुना नदी के उसपार, पंजाब प्रारम्भ हो जाता हैं| यमुना के पश्चिमी 
किनारे पर दक्षिण से उत्तर की ओर दिल्‍ली कर्नाल तथा अम्बाज़ा के ज़िले हैं ।« 
दिल्‍ली (शहर को छोड़कर) ज़िले तथा कर्नाल की बोली बॉयरू अथवा 
जाट है | इस पर पंजाबी तथा राजस्थानी का अत्यधिक प्रभाव है। अम्बाला में 
राजस्थानी का प्रभाव समाप्त हो जाता है | इस जिले के पूर्वी-भाग तथा कलसिया 
एवं पटियाला की बोली वस्ठ॒तः दिन्दोस्तानी हो है और इसपर पंजाबी का 
यल्िंचित ही प्रभाव है | पश्चिमी-अम्बाला की बोली तो सप्टरूप से पंजाबी है। 
इधर पंजाओ तथा पश्चिमी-दिन्दी की सीमा घष्घर (प्राचीन हशइती) नदीं है। 
ऊपर की सीमा में ही कथ्यसापा...के-रूप में हिन्दोस्वानी अयवा खड़ीचोली 





व्यवद्वत होती है| इसके बोलनेवालों की संख्या ५३ लाख के लगभग है । 
“खंड़ीवोली अथवा हिन्दोस्तानी की विशेषताएं रा ज! 


हृष्टि से पश्चिमी-दिन्दी के उत्तरीयश्चिमी कोने में खड़ीबोली का चेन दै कोने में लढ़ीतोली का चेत्र है। 
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इसके पश्चिम में पजाबी श्रयवा दिल्‍ली एज़ कर्नाल वी राजस्यानी-मिश्रितउपमापा 
बोली जाती है। इसके उत्तर में भारतीयनग्राय-परिवार की पहाड़ी-मापाएँ बोली 
जाती हैं। इन पहाद़ी-मापाओं का सम्सन्ध वस्तुतः राजस्थानी से है तथा इसके 
दक्तिय एव पूर्व में पश्चिमी-द्विन्दी की ब्रजमाखा का क्षेत्र है। 
पड्टीओोली की भौगोलिक-स्थिर्ति को देखकर सदज में ही स्पष्ट हो जाता 
है कि यद तथा इसके आधार पर निर्मित साहित्यिय-द्विन्दी उस स्थान की भाषाएँ 
हैं, जहाँ ब्रजभाखा शने -रानेः पजाबी में क्रन्तर्भक हो जाती है। खड़ीबोलो के 
च्याकरण के अध्ययन से यह सरलतया प्रमाणित द्ो जाता है कि वास्तव में बात 
मी ऐसी दी दै। 
खट्टीबोली को छोड़कर पश्चिमी-हिन्दी की अन्य आमीण-बीलियों में, 
। किया के तद॒मव कृदन्तीयरूप, विशेषण तथा सजापद थ्रोझारान्त अयवा श्रीका- 
रान्त होने हैं। उदादरणस्परूप, दिन्दी भला के मलो, भल्री, मारा के मारो, 
मास्यी तथा घोड़ा के घोड़ी, घे ड्यी, रुप अन्य वोलियों में मिलते हैं| दसी- 
प्रकार इन बोचियों में सम्पन्धक्ास्क में, की या की अनुसर्ग ध्यवद्धत देते हैं-- 
यया धोड़े की श्रयवा घोड़े की आादि। पजाबी मे ओ तथा ओ के स्थान पर था 
प्रत्यम्म का सथोग द्ोवा है। ठीक यद्दीआ प्रत्यय खड़ीयोली में भी प्रयुक्त होता 
है। दसप्रकार पजाबी तथा खड़ीयोली, दोनों, में भला, मारा, तथा घोड़ा 
रूप होगे। दां, सम्बन्धधारक में, खड़ीओोली में, घोड़े-झा तथा पंजावी में 
घोड़े-दा श्रवृश्य हो जायेगा । इस विवेचना से यह डिद्ध दो जाता है कि खड़ी- 
बोली में-आप्रत्यय बस्तृतः पजावी से हो आया है। सम्बन्धका(ऊ में, सड़ोबोली 
ने पजाबी के-दी अनु्र्ग को न अपवाकर उसके स्थान पर का को ही अदण किया 
है। यह का भी वस्तुत- को या को का आगारात्त रुप दी है । 
वोलचाल वि परी 2 यथा वाहिल्िकपदि्दी नागरी 
पी तक खेरों का सम्बन्ध &, सादित्यिक-हिन्दों का ऐ तथा ओ, 
| भोलचाल की नागरी-दिन्दो मे ४7 एवं शओ? में परिवर्तित हो ' एवं भो? मे पर्ितित हो जाते हैं | यथा, 
पैर>पेर; दै>दे [० दि० जाता द>जाता हे], हैं >हैं । इसीप्रकार और 
>ओर; लौडा लोडा; दौड>दोड़ | “और! क्मी-कमो अर, पुनः प्राशध्वनि 
लेकर हर द्वी जाता है। सद्दारमपुर तथा देदरादून में तो यह 'हं।र? भे परिणत 
हो जाता है | साहित्यिक दिन्दी का बैठ, बौलचाल की नागरी में धट्ट तथा मेरठ 
में मो वट्ट बन जाता दे | बौलचाल की द्िन्दी में स्स्परिवर्तन तो एक साधारण 
दाव हैं | इसमे कहा तथा केद्दा, दोनों का प्रयोग होता हँ। ल्राषघतदीन-अक्तरों 
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में इ>अ; ययां शिकारी,सिकारी >सकारी; सिठाई>मठाई | कभी-कभी खरा- 
घातहीन होने के कारण आरम्भ में “३? का लोप हो जाता है। यथा, इकट्ठा >कट्ठा । 

व्यंजन $--पंजाबी की ही भाँति, बोलचाल की नागरी में भरी मू्धन्य- 
व्यंजन-वर्णों का अत्यधिक व्यवहार होता है। मध्य तथा अन्त्य, दुन्‍्त्य न? एव 
ल क्रमशः 'णु? तथा 'छ? में परिवर्तित हो जाते हैं। साहित्यिक-हिन्दी में (७? 
के उच्चारण का अमाव है; किन्तु राजस्थानी, पंजाबी एवं शुजराती में इसका 
उच्चारण साधारण बात है। “न? के 'शुः में परिवर्तन के निम्नलिखित उदाहरण 
इसमें मिलते हैँ; यथा, माचुस>मारुस, “मनुष्य'अपना>अपणा; खोना> 
खोबरण; सुनना>सुणशा । इसीप्रकार लग के छः? में परिवर्तन के निरन- 
लिखित-उदाहरण इसमें मिलते हूँ | यथा, जंगल>जंगढ। बलद्‌>वकद, बैल; 
बाल>वबाक ( सिर का बाल ) | एक और वात जो उल्लेखनीय है, यह है कि 
बोलचाल की नागरी में न का णु में परिवर्तन जितना क्रमबद्ध है, उतना व? 
का &? में नहों | यही कारण है कि इसमें चला? तथा “मिलेंगी? रूप मिलते 
हूँ, चढा तथा मिल्ेंगीं नहीं । 

साहित्यिक-द्विन्दी तथा पूरब में 'ड? तथा 6ढ? का उच्चारण 'डृ? तथा 
<ढ? हो जाता है | इसप्रकार हिन्दी में बड़ा उच्चारण करते हैं, बड़ा नहीं। €& 
ऊपरी-दोशआात्र में 'ड! का उच्चारण प्रायः सुरक्षित है। यहाँ गाड़ी को गाडी या 
गाड़ी एवं चढ़ना को चढना रूप में उच्चारित करते हूँ | 
| अनिल लक मे आर लेख दीर्घस्वर के बाद के व्यंजन का इसमें द्विल् हो जाता है; 
कं दीर्घखर प्रायः हस्त हो जाता है| इसीग्रकार दिल्व-व्यंजन के पूर्व का ई, इ, 
ऊ, उ, तथा एं, एँ में परिणत हो जाते हैं | इसका श्रपवाद केवल “आ? है जो 
लिखने में “आर? ही रह जाता है, यद्यपि इसका उच्चारण भी किंचित हृस्व 
हो जाता है। ब्ोलचाल की नागरी में व्यंजन को द्वित्व करने की यह प्रदत्ति 
इतनी अधिक है कि वर्तमानकालिक-कृदनत का 'त? भी इससे नहीं बच सका 
है | इसके उदाहरण नीचे दिए जाते हैं-- 

वाप>वाप्पू, पिता; वासन>वास्सन्ह, बर्तन; गाड़ी >गाई ॥ पाना 
से द्िन्दी पाता>पात्ता; जाना से हिन्दी जाता>जात्ता; भूखा>मुकखा ; 
बेटा>चेदा ; खेतों में>खेत्तों में ; देखा>देकखा ; भेजा >भेज्जा ; रोदी 
>रोड़ी ; छोटा >चछोट्टा ; लोगों-पै>लो-ग्यो-पे आदि 

शब्द्रूप ( रुंज्ञा ) -+ ऐत+ 

व्यंजनान्त संज्ाओं के तियक के एकवचन के रूपों के अन्त में ओ 
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शया उेँ श्राता है। यथा, धरों में (घर में). घर्दें पढ़ रहा (घर पर रहा) । 
इसीप्रकार कभी-कभी तियके के बहुचचन के रूप भी “डे श्रन्त द्वोते है 
यथा-मरदू का (मर्दों का) , चेल्य_ का (वेडियों का); चो-क्खे यादम्यूं 
का ( चोखे झ्रादमियों का)। ईकारान्त कर्ता के बहुबचचन के ख्पों के श्रम्त मे 
ई आता है। यथा-वेद्टीं (वेटियाँ)। 

कर्ता वा अनुर्सग, यहाँ, ने या में है। इसीप्रकार कम तथा स्दान 
में इसमें के, कूँ, शयवा को नू (नूँ , अनुर्मम बस्तुतः पजात्री का है) तथा ने 
का व्यवद्दर दोता है। यथा-बोप के (बाप को); वीरचल कूँ, (बोरमल 
को), वाप्पू-नू , (वात को), वन्दर ने-उस्ने देख लिया, (बन्दर ने उसे” 
देख लिया) ; भठाई ने छोड़-ठ [मिठाई (को) छोड़ दे] अ्रविकस्ण मे पे! 
और 'प* तथा 'अपादान मे सेची व्ययद्धत होते हैं | 

7 मर्वनाम--उत्तम तथा मध्यम पुरुष के रूप, नींचे दिये जाते हैं--- 


उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष 
ए० च० ब॒णू ब० ए्‌० ब० ब्र० घ० 
कारक (मैं)... (हम) (तू) (दुम) 
कर्ता गे ह््म त्तू तम 
कद (8/27॥0) में टम-ने ते तम-ने 
तिमेक मममुझ इस त्तक, तुम. वम 
कम-सम्प्रान सह, मुझे हमें तमे, तुमे तमें 
सम्बन्ध मेरा हमारा, म्द्वारा तेरा तुम्हारा, थारा 


यह उस्लैखनीय दे कि इन् सर्वनामों में कत' (॥8०॥0 एक बचने में, ने! 
श्रनुसगे का प्रयोग नदी दोता। में (में-न, नहीं) मेज दिया-था (मैंने मेज दिया था) 

तेंया चीज स्स्रि-के्लें लई! (तने यद चीज़ किससे लो १) 

यह उल्लेखनीय हैं कि इन संवंनामी के झूठ ( 82०४६ ) एक वचन में 
के अनुसर्ग का प्रयोग नहींझोेता | में ( में-ने, नहीं) सेज दिया--था (मैने मेज 
दिया था ) से था चोज किस-के-सें लइ १ ( तूमे यह चीज क्रिससे ली ) । 

उन्‍लेख-सूचक-सबनाम (शा07शवए४ :०7०गय् ) के 
कर्ता कारक॑ कें--छ्लीलिठु-हम मी झोते हूँ । ये नीचे दिये जाते ईँ--- 

कहो ( पुल्िडू ) कर्ता ( स्रीलिड् ) 
यह यू, यह्‌ या 


चद आग, भी, ओह वा 
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इसके अन्य-रूप साहित्यिक-हिंन्दी की भाँति ही होते है | केवल कर्ता 

“शकवचन का वो बहुवचन में वे दो जाता है। 
अन्य सबंनामों के रूप नीचे दिये जाते हैं -- 

अपणा ( अपना ); जो, जोण ( जो, जौन ) कोण या के (कौन! » 
के ( क्या ! ); के ( कितने ); को ( कोई ); ( तियंक, किसी ) जोशा-सा, 
जो-कुच्छ ( जो कुछ ); असा ( ऐसा); इब्‌ ( अभी );इभी, इव जाँ ( अभी 
भी ); जिव्‌ ( 'जबः और तत्र' $ हो, हाँ-सी ( वहाँ ); जाँ ( कहाँ ) । 

क्रियारूप--वर्तमान-काल के रूप, इसमें इसग्रकार होते हैँ--- 


एक वचन बहु बचने 
१्-हूँ हें 
रहे ह्दो 
3---हे 55 


"6 हे 

अतीतकाल के रूप 'था? लगाकर, सादित्यिक-हिन्दी की भाँति द्दी 
बनते हैं । 

करते बाच्य-क्रियापद--हिन्दी में जो क्रियापद केवल सम्माव्यवर्तमान 
का भाव द्योतित करते हैं, वे यहाँ साधारण-वर्तमान के मूल भाव को भी प्रकट 
करते हैं। इसप्रकार यहाँ 'में सारूँ? का श्र, 'में सारता हूँ? तथा 'मार 
सकता हूँ, दोनो होता है | 

निश्चयार्थक-वर्तेमान के रूप यहाँ साधारण वर्तमान के रूपों से 
(कदन्तीय-रुपों से नहीं ) सम्पन्न होते हैँ । ये नीचे दिये जाते हैं | 


एकवबचन हुबचन 

मैं मार रहा हूँ आदि १. सारू हैँ सारें हें 
२. सारे हे सारो हो 

३. सारे हे सारे हें 


कमी-कभी साहित्यिक-हिन्दी की भाँति इसमें भी वर्तमान-क्ृदन्तीय-रूप प्रयुक्त 
होते हैं। यथा--होता-है (होता है); जाते हैं (जाते हैं) | 
निश्चवाथंक-बर्तेसान (27९६०२६ 066758) को भाँति ही, यहाँ, 
घटमान ( [777०76० ) के रूप भी, वर्तमान के बदले, अतीत के रूप देकर 
सम्पन्न होते हैं। यथा--'में सारूँ-था! या 'सें सारता था? | प्रावः यह काल, 
जैसा कि राजध्यानी, कभी-कभी ब्रजमाखा में मी होता है, ए--क्रियावाचक 
'विशेष्य-पद ( एथ०४) ?०घ४ ) में अतीतकाल की सहावक-क्रिया संयुक्त 
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करके समन्न होता है। यथा--मारे था ( वह, व्‌ श्रयवा मैंने मारा था ); भारे 
थे (वे, तुम थ्रयवा हम ...«०) | इस-प्रकार के राय विद्वारे-मापरा की मग्रदों में 
भी उपलब्ध द्ोोते है 

वर्तमान दया भविष्यत्‌ में, दीर्धस्वरास्त कियापदों के रूप संस्षित्त द्ो जाते 
हईं। यया--खाएँ-हैं > सां हैं, जाऊँगा>जां-गा, साऐ-गा>खागा; खाएँ- 
मे > खांनी थरादि [-- 

इसमें खाना?, साणा में परिणत दो जाता है। इसके तियेक-रूप 
शे संयुक्त बरके समन्न होते हैं, यया--खाणे को ( खाने के लिये ), इसीप्रकार 
खोचण (सोना), पड़ण ( पढ़ना मिएना ), सरण-को (भरने के लिये) आदि 
स्प सम्पन्न होते हे । 

करण! के श्रतोतकाल में करा तथा ऊिया, दोमगों रूप दोते दे | इसी- 
अकार जाणा के अतीतकाल के रुप गया तथा पिया (पंजाबी रूप) दोनों होते 
हैं। नऊारार्थक में नहों का भ्योग द्वोता है; डिन्‍्तु इसफे लिये ने तथा नी भी 
व्यवद्धत दोते है । नो का प्रयोग उत्तम-पुरुष में होता है--यबा--में नी चला 
( मैं नहीं गया ), किन्तु ने का व्ययद्वार अन्य-पुरुष में दोता है; यथा---उसे 
को ने देता (उसे कोई नहीं देता) । 


वाँगर 

यद बाँगर देश को बोली है। धाँगर से उस उच्च एव शुप्क-भूमि से 
वाले है जहाँ नद्दी को बाढ़ मद्दो पर्टेच पात्री। बॉगर, करनाल, रोहतक, तथा 
दिल्‍ली जिलों में बोलो जाती हैं। यद दक्षिणी-पूर्वों पटियाला, पूर्वोँ द्िसार तथा 
हतके एवं हिसार के बोच, नाभा एवं रद, में भो बोलो जाती है। पूरब में 
वाँगरअदेश को ऊपरी-दोग्त्र से यमुना नदी पृथक करतो है । इसके उत्तर में 
अम्बाला, दक्षिण में गुड़गाँतल, पश्चिम में पटियाला तथा दक्षिण में हिसार है । 
दिसार जिले के पूरब तथा उसके आस पास का भूमिन्माग इरियाना साम से 

प्रख्यात दे | 
धाँगरू के कई स्थानीय नाम. हू | धरियाना के पढ़ोस में यह हरियानी, 
देखवाली अयवा देसड़ी कइलती दै। रोहतक तथा दिल्‍ली के आउन्यास जादों 
की अधिक शआप्ादी के कारण इसे जादू तथा दिल्‍ली के चमारों की आबादी फे 
काग्ण इनमे चमरवा वोली भी कदते हैं । अन्य स्पानों में इसे बाँयरू नाम से 
ही आ्राभिदित किया जाता दे। बॉगरू बोलने वालों की सरू्या लगमग २२ लाख दै | 
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नामों में स्थानीय-मेद रहते हुए. भी बास्तव में बोली में भेद नहीं है। नीचे 
चाँगरू के व्याकरण की विशेषता संक्षेप में दी जाती है। 
उच्चारण--वाँगरू में ख्वरों का उच्चारण बहुत निश्चित नहीं है। 


यथा--कहाऊँ>कोहाऊं; रह्मा>रेह्ा; जवाब>जुबाव; वहुत>बोहत। 
ए; तथा ऐ ख्रों का प्राय; परिवर्तन होता रूता है और करण-सम्पदान के 
अनुसर्ग ने, ने तथा सम्प्रदान-अ्रपादान के अनुसर्ग ते, ते रूप में लिखे जाते 
हैँ। इसीप्रकार तियंक के सम्बन्ध-कारक के अनुसर्ग के, के रूप में मिलते है| 
खड़ीत्रोली की भाँति ही, इसमें भी न तथा ल क्रमशः णु तथा छ में परिवर्तित 
हो जाते हैं; यया--अपना>अपणा; होना>होणा; काल>क:छ; चलन> 
चलछगणा; किन्तु जब दित्व 'ल? आता है तत्र उसका मुर्धन्य-उव्चारण नहीं होता । 
यथा--चालह्मणा, चलना (चाढ्लूणा नहीं) घांबलणा, भेजना (घावुकणा 
)। डु के बदले यहाँ भी 'ड? का ही अधिक व्यवहार होता है। यथा-- 
चंडा>वडा | खड़ीबेली की साँति ही, इसमें भी जब मध्य-व्यश्जन द्वित्व होता 
है, तब आरम्भ का स्वर, दीर्घ से, हस्त हो जाता है; किन्तु 'अ? इसका अपवाद 
है | यथा--चल्षा >चाल्ल्या; छाल्ल्या, भेजा; लाग्ग; उन्होंने आरम्भ किया; 
राज्जी; भीतर >भित्तर; भूका->भुक्‍्का आदि 
सन्ना कू रूप 
खड़ीबोली की भाँति ही यहाँ भी संज्ञा के रूप चलते हूँ; किन्तु तियक 
बहुवचन के रूप ओ में अ्रन्त न होकर आऑ में अन्त होते हैं; दक्खिनी, पंजामी 
तथा राजस्थानी में भी इसीप्रकार के रूप मिलते हैं | नीचे ये रूप दिये जाते हैं-- 


एकबचन बहुवचन 
कर्ता तिर्यक कर्ता तियक 
घोड़ा घोड़े घोड़े घोडाँ 
वाब्यू (पिता). चाब्बू वाब्वु बाव्वुआँ 
दिन दिन दिन दिनाँ 
खेत खेत खेत खेताँ _ 
माणस (मनुष्य) साणुस साणुस साणसों 
वरस वरस चरस बरसों 
छोरी (लड़की) छोरी छोरयाँ छोरयों 
चय्यर (री) चच्यर वच्यरों वच्चरों 


इसमें अनुसययों का प्रयोग अ्रनिश्चित है; क्योंकि एक ही अनुसर्ग कई 
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कारकों में प्रयुक्त होता है। दसमें सम्पन्ध का श्रतुस्ग खड़ीरोली की मांति 
का! है | पेंकिंद के विभिन्न-रुपों फे साथ के-के अनुमर्ग प्रयुक्त दोता दे । 
सेन अतुवर्ग का प्रयोग केबल कठू ( /हु»॥ ) में दी नहीं दोता, श्रतरित 
कर्म तथा सम्प्रदान में भी होता है। इसप्रकार जहाँ खड़ीगेली में का 
प्रयुक्त होता है, वहाँ बॉगर में मे आया है। यथा--परदेश की (खड़ीयोली), 
परदेश ने ( बाँगरू ) | तो, ते, ते अनुमग, अ्रपादान में घयुक्त द्वोते हैं; किन्तु 
कमै-सम्पदान में भी ये व्यवद्त दोते हैं। यथा--मै-ले छोगे-ती मारुया, 
[ मैंने दोरे ( लड़के ) को मारा ]। खड़ीयोली में, अनुसा-रझूप भें, जहाँ में 
का प्रयोग होता है, वहाँ बाँगरू में मे-में प्रयुक्त द्ोते दें। अपादान में कानी- 
ती दया करण में सिते का व्यदद्धार, यहाँ, अनुमगे-रूप में हीता है; यथा-- 
लिवरियाँ-“मिते ( जेंचरी, (रस्सी) से ) | ती, ते अ्थत्रा तै का प्रयोग, दो अ्र्षों 
में, निम्नलिखित उदादरण में द्रपतन्य है। यथा--टरोप्य-ची. उस-तीं, ले लो 
( दण्यों को उससे लेके ) ! 

इसमें स्वंनाम के कई विचित्रूप मिलते हैं। उत्तम तथा मध्यम-पृरुष 
के रूप नीचे दिये जाते हैं--- 


ह उच्तम पुरुष मच्यम पुरुष 
कारक एकवचन (में) बहुबदन (हम) एकवचन (तू ) बहुबचन (तुम) 
कर्त्ता ही हम, दमें थे, ते, तो. थम, तम्हें 


कं... में-केमन्नेममन्नी उद्यान्ने,म तैन,तन्नो,सन्नी थाने ते 
सम्पदान मन्ने, मन्ने कर्दाने,ने तन्ने, तन्‍ने. थाने, “मै 
सम्बन्ध भेरा-मरा मरा तेरा, तरा थारा 
अन्यसर्वनामों के रूप नीचे दिये जाते हैं-- 

इल् खसूचऊ--यउद्ट , योह्‌ , यु, (हिन्दी यह ); कर्ता (ल्री० लिं०) 
याह: विवेक, ए० ब० इस, कर्ता, ब० व० ये, ये, तिथक, इन अरँह' , ओह 
(हिन्दी, वह); कर्ता ( छ्ली० शिं० ) वाद; विर्वक, ए० ब० उस 
बे, ओद ,; तिवेझ, उन | 

सम्वन्ब-वाचक-सबनान-न रिए/०४७४० ए7०ाणात ) जो या 

जोश, वियक; ए० व० जिस | 


प्रशनवाचक-मर्वनाम--कौण (हिन्दी, कीन), वियेक, ए.० व० किस 
के या के ( दिन्दी, क्‍या), इव (हिन्दी अब) | 


चु० च्‌० 


जब क अपक, 
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क्रियारुप 
सहायकक्रिया के वर्तमानकाल के रूप निम्नलिखित हैं--- 
ए्‌० च्‌० च० व॒० 
१. सू, साँ, ( मैं हूँ ) से, से, साँ 
२. सै, से, सो, 
३. से, से, से,से, 


प्रायः ऊपर के रुप ही व्यवहनत होते हैं; किन्तु कभी-कभी 'सः के स्थान 
पर हु? भी प्रयुक्त होता है श्रौर इसीप्रकार हूँ आदि रूप सम्पन्न होते हैं । अतीत- 
काल के रूप, इसमें खढ़ीचोली की भाँति ही था? आदि की सहायता से 
बनते हैं । 


कठ वाच्य-क्रिया के रूप 
खड़ीबोली में जो क्रिया-पद सम्भाव्य-वर्तमान का भाव द्योतित फरते हैं, 
वे यहाँ साधारण-बर्तमान के मूलभाव को प्रकट करते हैं | इनके रुप नीचे दिये 
जाते है | ये दक्खिनी-हिन्दी के समान ही हैं--- 


एक वचन वहु वचन 
२, सारूँ, सारा ( मैं मारता हूँ ) मारे , सारे; सारा 
२. सारै, मारे सारो | 
३. सारै, मारे ४ सारे, सारे 


वर्तमान के कदन्तीय अथवा साधारण-बर्तमान में सहायक-क्रिया के वर्ते- 
मानकाल के रूप संयुक्त करके, निश्चित-वर्तमान के रूप सम्पन्न हीते हैं । यथा-- 
से सारदा-सू श्रथवा से मारू-स , ( में मारता हूँ ) । 

घटमान ( ।7706०८ ) के रूप यहाँ क्रिया के वर्तमानकाल के 
'कझृदन्तीय-कूप में , सह्ायक-क्रिया के अतीत के रूप में संयुक्त करके अथवा खड़ी- 
बोली की माँवि दी ए--क्रियाचाचक-विशेष्य ( ४८:४४) ]र०णा ) की सद्ययता 
से बनते है. | यथा--मे सारदा-था अथवा में सारें-था ( मैं मारता था ) । 
रोहतक की बाँगरू में तो निश्चित-बर्तमान की भाँति ही यह काल सम्न्न होता 
है। यथा--में मारू था | 

खड़ीत्रोली की माँति द्वी साघारण- अथवा सामान्व-वतंमान में गा ( -गे 


-ी) संयुक्त करके भविष्यत्‌-काल बनता है | यथा--मारागा, 'मारूगाः। , 
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अतोतकाल के कृदुन्तोय-रूपो की सहायता से ही, नियमानुसार 
अतीतकाल, समत्न द्वोता है । यथा, सन्ने मार,यां, (मैने मारा) । 

वर्तेमान-फाल के छृदन्तो य-रूप (27९६४७४६ ९४700000) सारदा 
(त! केस्पान पर 4”), अवोत के कृदग्तीय रूप (2९887 रिधलए6) 
मारया, (पु० लि०) तिर्यक्न-मारे, (स्लरि० लिं०) मारी 

धातुरूप--मारण या मारणा | 

जाएणा ( जाना ) के श्रतीत-काल के कछृदन्त का रूप गया तथा गिया, 
दोनो, होते है । 

ब्रजभाखा अथवा अन्तवेदी ८“ 


२७० ५ -म-बननननमननमनननानीभनन किक: 777: 


ब्रजभाया का अ्रन्य नाम ब्जसापा भी है। यह व्रजमएडल की भाषा है । 
गड्ढा यमुना का दोओआबत थआयों की पत्रित्र-यज्-मूति होने के कारण अन्तर्वेद' 
कद्लाता है। इथी कारण व्रजमाप्रा को अन्तर्मेदी (थ्न्तरवेदी) भी कहते हैं। इन 
दोनों नामों में से किसी के द्वारा तजमापा के सम्पूर्ण-छ्षेत्र का भलीभाँति बोध 
नहीं हो पादा। ब्रजमए्डल का क्षेत्र मौटेतौर पर आधुनिक मथुरा जिला है 
इसी के अन्तगंत कृष्ण की लीला-भूमि गोकुल ठथा वृन्दावन हैं; किन्तु-अजमापा 
को क्षेत्र इससे अधिक विस्तृत है। 

ब्रजमाखा के ज्िए प्रायः सच्िप्तसुप में ब्रज” शब्द का ही प्रयोग किया 
जाता है। उघर दोआवे--आगरा, एटा, मैनपुरी, फ९'खाबाद, तथा इंठावा, की 
बोली को अ्रस्तवेंदी कहा जाता दै, इनमें से फक खायाद तया इठावा की भाषा तो 
कनीजी तथा शेष की भाषा, ब्रज है। 

क्ेत--यदि मधुरा को केन्द्र माना जाय तो दस्षिण में ब्रजमाझा 
शागरा, भरतपुर के अधिकाश भाग, घौभपुर, करौली, खालियर के परिचमी- 
भाग तथा जयपुर के पूर्वो-भाग में भोली जाती है। उत्तर में यह गुड़गाँव के 
पर्ी-भाग में बोली जातो है | उत्तर्परब, दौयवे में, यद बुलन्दशहर, अली- 
गढ़, एड, मैनपुरी, तथा गड्डापार के बदायेँ बरेली तथा मैनोताल की तराई मे 
बोलो जाती है। इसका कुल ज्षेतफल्न २७ दज्चार यर्गममील तथा नौलनेपालो डी 
संरया ७६ लाख के लगभग है | 

विभिन्न-शेत्रियॉ--पिभिन्न-स्थानों मे दुजभाषा में यतिशित्‌ श्रन्तर 
आ जाता है। मथुरा, अलीगढ़ तथा पश्चिमी-आगरे-.की-अजमापा आदरों है | 
अलीगढ़ फे उतर में बुलन्दशदर है, जहां भाषा में सड़ीबरेली का अत्यधिक 
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'सम्मिश्रण हो जाता है। जहाँ तक ब्जमभापा-व्याक्रण का -सम्बन्ध है, मुख्य 
अन्तर यह है कि इधर अ्रज का औन्‍ग्रत्यय ओ में परिणत हो. जाता है। 
इसश्रकार यहाँ चल्यो को चल्यो बोलते हैं । 
आगरे के पूरचर, धौलपुर तथा करीली के मैदानी-माग एवं ग्वालियर 
के पड़ोस में प्रायः आदर्श-अजमाखा ही चलती है, किन्तु इधर एक अन्तर 
अवश्य मिलता है श्रौर वह यह है कि अतीतकाल के क्ृदन्तीय-र्य से “यू? का 
लोप हो जाता है और चल्यौ के स्थान पर चलो प्रयुक्त होने लगता है। 
दोआावे के ज़िलों--एटा, मैनपुरी एवं वुलन्दशहर में भी “यू? का लोप हो जाता 
है तथा ओऔ, आओ में परिणत हो जाता है। इसग्रकार इधर चल्यों का रूप 
चली हो जाता है | यद्दी विशेषता गंगापार के बदायूँ तथा बरेली ज़िलों की 
ब्रजमाखा में भी मिलती है। इधर अजमाखा, कनौजी में अन्तर्मक्त हो जाती 
है, जहाँ नियमितख्य से चलो का ही प्रयोग होता है | पुनः ग्वालियर के उत्तर- 
पश्चिम में भीओ, ओ में परिवर्तित हो जाता है और यहाँ भी 'यू? का लोप हो 
जाता है | इधर ब्रजभाखा काउुन्देली की उपभाषा भदौरी में अवसान हो जाता हैं। 
भरतपुर तथा इसके दक्षिण की डॉग बोली में यू? सुरक्षित मिलता है 
श्र ओ कभी ओ में परिवर्तित होता है और कभी नहीं भी. होता | इधर 
ब्रजभाला का राजस्थान की जयपुरी-बोली में अवसान हो जाता है जहाँ “यू? 
वर्तमान है; किन्तु प्रत्यय झूय में 'ओ? का ही व्यवहार होता हैं, ओऔ का नही। 
इसीप्रकार गुड़गाँव में, अजमाखा, भेवाती में अन्वर्भक्त हो जाती है शोर यहाँ 
मी ओ, आ में परिणत हो जाता दै; किन्तु इधर भी “थ? सुरक्षित है। अन्त 
में, नैनीताल की तराई में, त्जभाखा एक मिश्रित-भापा का रूप चारण कर लेती 
है । इसे वहाँ भुक्सा कुदते हैं, क्योंकि इसके बोलनेवाले भुक्ता लोग हैं | इसे 
प्रियर्सन ने श्रजमभाखा के अन्तर्गत रखा हैः किन्तु आपका मत है कि इसे खडढ़ी- 
ब्रोली अथवा कनोजी के अन्तर्गत भी रखा जा सकता हैं| 
ब्रजभाखा-शैलनेवाले ऊपर की विशेषताओं को नहीं स्वीकार करतें, 
फिर भी वे इसकी कई विभिन्न-ब्ोलियों से परिचित हैं। उदाहरुणल्वरूप, ये 
लोग, पूरत्र की कनौजी में अन्तमुक्त द्वोनेवाली अजभाखा को अन्‍्तर्वेदी 
कहते हैँ | ग्वालियर के उत्तर पूरत्र के कोने में, धीलपुर के सामने, सिकरवाड़ 
राजपूतों के कारण यहाँ की ब्रजभाखा सिकरवाड़ी के नाम से प्रख्यात है। 
करीली के मैदान की तथा चम्बल पार की बोली जादों (यादव) राजपूतों के 
करण जादोचाटी कद्दी जाती हैं। भरतपुर के दक्षिण ऊब्ड़-खाबड़ तथा 
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करीली एयं जयपुर के पूरब का प्रदेश डाँग! नाम से अभिद्दित किया जाता है। 
खतणएव इधर के पद्दाड़ों के गूजरों की बोली डॉगी कहलाती हैँ | जयपुर में तो . 
इसकी कई छोटी-छीटी उपभाषाएँ दो जाती है | जैमे--डॉगी , हूँ गरघारा, 
फालीमाल, तथा डॉगभॉग । जैसे पहले कहा जा चुआा है, नैनीताल की तराई 
को प्रजभाखा भुक्सा कहलाती है। 

अतीतकाल के इृदन्तीय-ख्प फे-यी, ओ, यो, श्रथवां ओ को' 
ऋप्तौदी भानकर प्रियर्सन ने ऋज्षमासा का निम्नलिखित विभाजन किया है [-- 


१, 


डै, 


प्र 


श्रादर्श-अज ( चल्यी )। 

मथुरा 

झलीगढ़ 

पश्चिमो-आगरा 

शादर्श ब्रज ( चल्यो )। , 

बुलन्दशद्दर 

श्रादर्श-बज चिली] 

कनीजी में अन्तमक्त ब्रज ( चलो )। 

एटा 

मैनपुरी 

चदायूँ: 

बरेली 

भदीरी में झन्तर्भक्त ब्रज (चलो) | 

सिंकरवाड़ी (ग्वालियर के उत्तर पश्चिम को बोली) । 
राजघ्पानी (जयपुरी) में अन्तर्भक्त प्ज (चल्यो) या (घचल्यो)) 
भरतपुर 

डाँग बोली 

राजस्थानी (मेवादी) में श्रन्तभक्त ब्रज (चल्यो) | है 
गुड़गाँव 

मैनीवाल की तराई की मिश्रित त्जमाखा। _» 


अलीगढ़ तया आागरे डिले के पूरब में अ्रन्य-पुरुष सर्वनाम बह? के लिये 
एक विचित-रूप हब! तथा “गु? मिलता है | इसोप्रकार डॉगी बोली में एक रूप 
'ह? मिलता ई, जिससे ये तथा 'शुः की ब्युत्यति स्पष्ट हो जाती है। हजभाषा के 
पूरब के ज़िलो में “र्‌ के बाद के व्य्षन का दिल दो जाता है | यद विशेषता पद़ौस वी 
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बुन्देली की उपभाषा भदीरी में मिलती है। यथा--खच>खच्च (मेनपुरी) 
सरत>मत्त, सरता (सिकरवाड़ी); ठाकुरसाहिव>ठाकुस्स। (एटा);अ्लीगढ़ 
तक में नोकरानों >नोंकन्नों अदि | 
अलीगढ़ की ब्रजभापा में 'आ? आओ, आदि दीवं॑-स्वरों के बाद का वर 
मम! मे परिणत हो जाता है। वधा-मसनावन (हिन्दी, मनाना)> मनासन; 
वाबन>वासन; रोवति>रोसति । 
| क्‍य, कभी-कभी च तथा द? के पूर्व का 'ज, दि, में परिणत 
हो जाता हैं | इसप्रकार क्‍या >चा; भेज-दर्या >मंद्दया । कभी-कभी यहाँ 
महाप्राण॒-ध्वनि, अल्पप्राणु में परिणत हो जाती है; यथा - हाथ>हात | क्रिया- 
रूप हे -गयो > हँ-गयी। 
बदावूं तथा बुलन्दशहर ज़िलों की श्रजभाखा में, पड़ोस की, हिन्दोस्तानी 
(खड़ीतरोली) का सम्मिश्रण हो जाता है। बुलन्दरशहर में, कनौजी से भी इसका 
सम्मिश्रण द्ोता है| यहाँ एक वात और उल्लेखनीय दूँ | ब्रज-भाषा के अधि- 
कांश भाग में करणु-कारक में--अनु प्रत्यय॒ लगता है। यथा--भूखन्‌ ( भूख 
से); आगरा तथा धौलपुर में यह--अनि प्रत्वय में परिणत दो जाता दे । 
अवधी तथा भोजपुरी में भी ठीक इसी कारक में--अन तथा--असि 
ग्रत्यय प्रयुक्त होते हैं | यथा--भखन, भूख नि | इससे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि नि? अनुसर्ग किसी समय करण तथा कतृ , दोनों में प्रयुक्त' होता था | 
दक्षिणी-भरतपुर, करोली तथा पृर्वी-जयपुर की गूजर जातियाँ भी व्रज- 
भाखा-भापी हैं । इनकी बोली में अनेक स्थानीय-विशेपताएँ: हैँ । वास्तव में 
इधर की ब्रज-भाखा में राजस्थानी का सम्मिश्रण मिलता दे ओर इसप्रकार यह 
राजस्थानी तथा ब्रजमाखा के बोच की कड़ी है | 
_तजभाखा की विशेषताएँ तथा हिल्दी से उसका अन्तर--्रि शी विशेपताएँ तथा हिन्दी से उसका अन्तर--प्रिय- 
सन के अनुसार हिन्दुस्तानी वी अपेक्षा, श्रजमाखा, पश्चिमी-हिन्दी का श्रेषठतर 
. प्रतिनिधि दै | व्याकरण-सम्बन्बी-विशेषता की दृष्टि से भी इसका हिन्दुस्तानी ने 
“ अधिक महत्व हे । वस्तुत्तः दिन्दोस्तानी, पश्चिमी-हिन्दी के उत्तरी-पिश्चिमी कोने 
की बोली हैं ओर इसपर पंजाती का पर्याप्त प्रभाव है। पंजाती की भाँतिही ' 
हिन्दोत्तानी में भी तदभव संज्ञापद ओकारान्त तथा ओकारान्त न होकर आका- 
रान्त होते हैं; यथा-घोड़ा ( घोड़ो या घोड़ों नहीं ) | इसीप्रकार द्विन्दस्तानी 
का भविष्यतकाल--मगा-य्रत्यव से सम्पन्न होता हे । 
श्द्ध 






ट्रेदध। 
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ब्रजभासता में कभी-कमों नपुसक-लिंग मो मिलता हैं। यह दसको 
प्राचीनता का योतक है । उत्तरी-मारत की अधिक्राश-बोलियों से यह लिंग लुत्त 
हो चुका है--इन बोलियों में नपु सक सश्ञापद, पुह्लिंग म परिवर्तित दो गये दें । 
किन्तु ब्रजजापा में कहीं-कईाँ यद लिंग आज भी सुरक्ित दे) उदाहस्णध्यरूप, 
क्रियावोषक सज्ञी ( 0॥(0007० ) का लिंग इसमें मुंलत, नेहुंगके था। यही 
कारण है कि ब्रजमाखा भें केवल पुर्लिग-रूप सारनों (दिन्दी, माय्मा) दी नहीं 
2033 अपितु अधिकतर इसका नपुसक-रूप माशनो ही मिलता है । साहित्यिक- 
ब्रणभापा की अपेक्षा ग्रामीण-ब्रजमाएा! में नपु सके का रूप ही अधिक प्रचलित 
8ै। उदादरणस्वस्य, 'सोने? का नपु सक रूप सोनी अथवा सोनों हो आमीण- 
ब्रभभादा में प्रदलित दै। इसीप्रकार “अपनोंआअधव। अपनों घन” में अपनों 
अपनों, विशेषण, नपुसक-लिंग में हैं । 


; ऊपर यद कहा जा चुका हैं कि ब्रजमाला में हिन्दी "झा/--प्रत्यय के 
बदले “अर प्रत्यय दी प्रयुक्त दोता है। पूरत की ब्रजमाखा में, कनौजी के प्रभाव 
से, आओ का ओ उच्चरण आरम्भ दो जाता है । आदरश, दोआब तथा रुदेल- 
खड की द्रजमाखा में ओ प्रत्यय नहीं प्रयुक्त द्ीता दे । इनमें ऋ के स्थान पर 
आय ही प्रत्यय तयुक्त दोता दै। इसप्रकार इनमें घोड़ा रूप हो चलता है, घोड़ी 
नहीं | हिन्दी की माँति दी, यहाँ को ब्ोलियों में भी तिर्यक, एकबचन एवेँ करा 
ब्रदुबचन के रूप ए. संयुक्त करके सम्पन्नद्दोते हें। किन्तु जब हम मशुरासे 
दक्षिण की और प्रत्यान करते है दब ये संशञापप ओझोकारान्त अथवा ओऔकझारान्त 

- हो जाते है| दलुतः ऐसा राजस्थानी-प्रमाव के कारण ही होता दै। विशेषण- 
पद--मिंसमें सम्बन्ध तथा किया के कृदस्तीय-रूप भी सम्मिलिस हैँ --सर्वत्र 

ऋोकारए्ल तथा श्रोकारन्त दी दोते द। इृसप्रकार आदशैलज में घोड़े-को 
बल में,घोड़ा-की (घोड़े का); भली, (भन्ता) चल्यो,(चला ) झ्रादि रूप होंगे । 


हिन्दी से तुलना करने पर ब्रज के सर्वनामर्यों में पर्याप्त मित्रता परि- 
लक्षित होती है। ब्रज के श्रागे दिए हुए. संचित-व्याकरण से यह ग्रात स्पष्ट हो 
| जायेगी। यहाँ यद बात उल्लेखनीय दे कि बज मे, ट्िन्दी में? के लिये प्रायः * 
ट्टीं सर्वनाम ही प्रयुक्त होता है | 


जहों तक किया का सम्बन्ध है, सदावक-क्िया के वर्दमानकाल के रूप 
भ्राव+ दिन्‍्दी के रूपों के समान दी हैं । किन्तु अतीतकाल के रूपों में विशेष मेद 


हिनि 


हु 
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हैं, क्योंकि यहाँ सहायक-क्रिया के रूप में हो तथा हुतो का प्रयोग होता है। 
हिन्दी में इसके लिये था व्यवह्त होता है| 
बर्तमान-कदन्तीय (शत) के कठबाच्य के रूप--तु अयवा त प्रत्ययान्त 

दोते हैं | यथा--सारतु या सारत | हिन्दी में इसके लिये-बा-प्रत्वव प्रयुक्त 
होता है; यथा--सारता । श्रादर्श-ब्रज का अ्रतीत-काल के कदन्त का रूप वलतुतः 
उल्लेखनीय है| यह-यो-अत्ययान्त द्वोता है; यथा--मार्‌यौ (हिन्दी, मारा)। 
ज््यो-ब्यों हम पूरच की ओर बढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों 'य” के लोप की प्रवृत्ति 
दिखाई पढ़ती हैं ओर चलों तथा चलो जैसे रूप मिलने लगते हैं | दक्षिण में 
इसके सवथा विपरीत प्रश्नति दिखलाई पड़ती दं और उधर विशेषण में भी 'य 
संयुक्त किया जाने लगता हैं। इसप्रकार इधर आछयों (श्रच्छा); तिद्दारयी 
(तुम्दारा) आ्रादि रूप मिलते हं | 

यह यू? वलुतः संस्कृत के मृतकालिक कदइन्त 'ह का अवशिष्ट-मात्र 
हैं। इसको विभिन्न श्रवस्थाएँ इसप्रकार हँ--सं० मारितकः>प्रा० मारिदआ, 
मारिअवो, मारिओ  >ब्रजन-सारुयों । 

हिन्दी के सम्भाव्य-वर्तमान का रूप वास्तव में वर्तमानकाल का ही रूप 
हैं । त्रजभाषा में यह वतमानकाल के मूलभाव को ही प्रकाशित करता है; किन्तु 
जब इसे निश्चित-वरतेमान (?/४5९॥६ 0207॥86) का रूप देना होता हैं तब 
इसमें वर्तमानक्ाल की सह्ायक-क्रिया का रूप भी संयुक्त कर देते हैं। यया-- 
हों मारों-हों ( मैं मारता हूँ ) तू मारे-है ( त्‌ मारता है )। निश्चित-वर्तमान 
का दूसरा रूप अजमाखा में हिन्दी की भाँति ही बनता है | इसीप्रकार घटमान 
(]777००८४) के रूप वर्तमान के ऋृदन्तीय-रूपों की सहायता से बनते हैं । 
ब्रज के कुछ ज्षेत्रों में पटमान के रूप, किया (50050070२० श्थ) के अतीत- 
काल के रूपों में साधारण-वर्तमान के अन्यपुरुष एकवचन की सद्दायक-क्रिया के 
रूप संयुक्त करने से सम्पन्न होते ई--यथा, सारे-हो ( मैं, तू अथवा वह मारता 
था ), मारै-हे ( हम, ठम अ्यवा चे मारते थे ) । 

ब्रजभाखा में भविष्यतकाल के रुस, साधारण-वर्तमान के रूपों में- थी 
संयुक्त करने से सम्पन्न होते हैं; यथा, मारो-गो (मारुँगा) । किन्तु यहाँ यायः 
धातु में--इह अथवा--एहड्ट प्रत्यय जोड़ करके भविष्यत्‌ के रुप बनते हैं; यया, 
मारि-हों, ( मैं मारूँगा ) | यह रूप वललुतः सीधे संस्कृत से क्षजभाखा में आया 
है। इसकी विभिन्न-अवस्थायें इसम्रकार हैं-- 
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स० सारिप्यामि>प्रा० मारिस्सखामि, मारिहामि, मारिहा व्रज- 
भाखा, मारिह्दों । 

आगे अजमासा दा संज्षितत-ब्याकरण दिया जाता हैं) विभिन्‍न-थानीय- 
रूपों का उल्लेख पहले किया जा चुका हूँ * नहर 


कब 


ब्रजभाखा का संत्िप्रृभ्याकरण 





१. शब्द रू 
पुल्लिग | ; स्लिनिंग 

एकवचन दीर्ष हब ैैदीर्प | ह्स्वः 
र्क्ता घोड़ा घर ,घरू | नारो बात्‌ 
तियेक घोड़ा,घोडे,घोड़े घरा ,घम | नारा घात्‌ 
बहुबचन घोड़ा,घोड़े,घोड़े घर ,घण | नारो, नाएियाँ चार्तें 

कर्ता थोड़े, घोड़े 
तिरक घोड़ी, थोडा, घरों, घरिन,| नारियों चातो 
घाहुनि, घोइन्‌ घरन्‌, घरनु। मारियिनि, बातमि, 
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अपिकरण--मे, में, प, लौं | 


विशेषण, प्रायः खडीबोली की भाँति ही होते हैं, किन! दोर्ष-पु/ल्लिग 
अजारान्त शब्द, बद्ें ओकाशन्त हो जाने है | इनके तिथक-रूप एकबचन फे: 
रूप फ अथवा ए श्र पुल्लिगअहुब॒चम के रूप--ए!--में? छः या--- 
ऐ! प्रत्यान्त द्ोते हैं | 
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ठिया झूप-(क) सहायक मिया 


वर्दमान--'मै हूँ! | मूत--मैं था 

एक वचन बहुवचन एक वचन पेल्लिंग-दवी, दो । 
१. रु! न | 2 । म्लील्लिगन्ही | 
२्द्दे ही! वपहुबचन पुल्लिग-हे है| 
डे द्ं ् | 39... 95 खील्लिग-दी | 


भूतकाल में कनीजी वी भाँति हुती, हुवी, हुते और हुती श्राकि 
रूप भी मिलते हैँ | इनम पुरुष की दृष्टि मे कोई परिवर्तन नहीं होता । 

(ख) कर्ेबाचक-क्यापद--क्रिया-बोधकमंन्ना. (07०) 
मारन्‌, मारना या मारनों । 

तिर्यक-मारते या मारने; या मारिवी या मारिवों, मारिवें या 
मारिय (हिं० मारना) के स्थान पर प्राय. भारिदी दोता है। 

बतेमान-क्रियाबोधक-विशेषण ([स्‍६ब्शा। ]00०ए०) मारतु, 
मारत (हि० भाग्ते हुए) 

अतीत-क्रियावेधक-विशेषण (]?४७: एक्वाधटाफ्नौ७) भारयी 
(दिं* मारा हुआ ह 


असमापिका-किया. ( (काणालाए ख्षतताल॑ए९ ) भारि, 
मारि के, माररि करि (हिं० मार करक)। इन सभी शब्दों की अम्त-इ! के 
कभी-कभी लोप हो जाता हैं ओर क्मी-क्सी के के स्थान पर “के! हो जाता है | 
किस्तु 'के? एवं 'छी! इसके अपवाद हैं । 
वर्तमानकाल या सम्माव्यन्वतमान भविष्यत्‌ ( मैं मारूँगा ) । 
के मारता हूँ? या 'मार सकता हैँ? 
एक बचने. बरष्ठु वचन एक वचन बहु बचन 
१. मार्री, मार सारे, मारहिं मारिहों, माग्हों मारिदे,माईरहँ 
| मारोंगा, मारम7ंगेी।. मारेंगी 
२. सारे, सारहि मारी, सारहु” सारिहे, मारे मारिही, मारैही 


न] मारेगी साराग। 
३. मार, साराष्ट मारे, मारहिं मारिटट, मारेटे, मारिहे, मारेहा 
सारेगो मारे गे। 


आज्ार्थक (7ए:०४४८), मार, मारहि, मारि, ( तू मार ) 


हिन्दी और हिन्दी की बोलियाँ..' २४७ 


सारो (ठुम मारो) ; सारियो, सारिये, सारिजे ( कृपया मारे ); अन्य काल, 
साहित्यक-हिन्दी की भाँति ही होते हैं | 

(ग) अनियमित क्रियापद ([7०६णै०7 एथ८8) होतों ( होना )। 

(१) क्रियावोधक-संज्ञा (077₹७) होनी या है वो । 

(२) अदीत-क्रिया-बोधघक-विशेषण (295६ ?श्ष्म॑७)८) सयौ, 
( पुल्लिग, तियक--भये या भए ; स्लीलिंग, भयी या सई) 

(३) अससापिका-क्रियापद ((/0ाफ्रालाए८ 7०४पंल0०) हें, 
छन्‍के आांद | 

(४) वर्तमान--होऊ आदि । 

(५) भविष्यत्‌ :--ह्े -हों, होइहों, होडैगी आदि | शेष रूप नियमा- 
नुकूल ही चलते हैं, केवल मध्यमपुरुष, बहुबचन, भविष्यत्‌ का 
रूप होंगे और अतीत-क्रियानोघक-विशेषण का रूप (शिवव८ा 
[00० ७)०) हत होगा । 

देनों ( देना ) 

(१) क्रियावोधक-संज्ञा (07758) देनी या देवों । 

(२) अतीत-क्रियावोधक-विशेषण  (?०2७ ?क्लए५) दियी 
या दयौ ( पुंल्लिंग, तिरवक, दये, दए ; स्लीलिंग, दयी, दई ) 
या दीन्हीं अथवा दीनो । 

(३) बतसान--देखे आदि | 

(४) सविष्यत्‌ू--देहा, देऊेगो आदि | 
लेनों ( लेना ) देना की तरद दीद्वोता दे । 


ठाननों (ठानतो ।>« 
(१) अतीत-क्रियाबोधकर्णनशिपण ( 9४० 729प0०ए० ) ठयी 


(पुल्लिंग, तिबेक, ठये, ठए ; स्त्री० लिं० ठयी, ठई )। 
करनलों ( करना ) 

(१) क्रियायोधकर-सज्ञा (70७) वैकल्पिक रुप में कीनों । 

(२) अतीत-क्रियाचोधक-विशेषण (7४5६ एथ्वपंठ0०) करयी 
कियो, कोौन्हे।, कीनी । 

(३) असमापिका-क्रियापद_ ( (णाणादांए८ ?वातंल0०6 ) 

->कैयाकिर>के। 
(४) भविष्यत--करिद्दों या कहा | 
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जानो ( जाना )-- 
(१) अतोत-फियाबाधक-विशेषण (285६ रिधघालए४ ) गयी 
(पुल्लिगयेक, गये या गए स्त्री० लिं०, गयी या गई ) । 

(ध) कर्मबाच्य--यह प्राय' खट्टीत्रोली की भांति ही जानी के 
साथ अतीत-कियानोधक-विशेषण ( ि्नतछ एक्ाधटाएो८ ) का सयोग करके 
बनाया जाता हैं| कमी-कभी धातु में 'इयें! लगाकर भी कमेत्राच्य बनाया जाता 
है| यथा, मारिय (वह मारा जा रह है) । 

(ड) निश्चित-बर्तमान ([26॥7॥08 शि&5९८॥/) का थोतन करने के लिए 
कभी-करमी अज्माणा, राजस्थानी के नियमों का अनुसरण करती है। ऐसे स्थानों 
पर सामान्य-वर्तमानकाल के साथ वर्तमानक्रियात्रोधक-विशेषण ( [27627 
एडदाटाए)०) के स्पान पर पूर्णंक्रिया का प्रयोग द्ोता है | इस तरह मारतु 
हो शादि के स्वान पर निम्नलिखित रूप होते हैँ :-- 


एक वचन भहू वचन 
१ सारी >ही मार -है। 
२ मारेटे माह 
३ मार-है मारे -है | 


(व) शिजन्त-यद क्रिया के रूपों में--आदब प्रत्यय संयुक्त करके 
बनाया जाता हैं, किन्तु दोहरे शिजन्त के प्रयोग मे बाब्‌ या वा! लगता है । 
इस तरह चलनी के लिए. चलायनों तथा दोहरे णिजन्त के रूप में चल- 
बावनों या चलचानों होगा । कभी-कभी “आंव! का हस्त्र 'व! हो जाता है | 
इस तरह पुजाब या पुजबे रूप होने हैं। अतीतक्रियानोधकविशेषण (35६ 
728000ए6) में, अन्तिम व? प्रायः लुत ही जाता है । जैसे चुलायौ, घुलवयी 
नहीं। 

कनोजी [.&। 
्रना३ 

कनोजी का नामकरण क्नौज नगर के नाम पर हुआ दे। यह नगर 
'गगा के तट पर फर ख़ाबाद ज्िले मे आज भी वर्तमान है| क्‍नौज शब्द बस्तुतः 
कान्यकुब्न का विकसित-रूप दे । प्राचीनवाल भे यह अत्यन्त प्रसिद्ध एवं समृद्ध 
नगर था। रामायण में मी इसका उल्लेख मिलता है तथां अरब इतिहास- 
लेखकों ने भी इसको चर्चा की हं। पाँचवींशतो ईस्पी के मध्यमाग में इसे 
राठौर शाजपूतों ने हत्तगठ किया । इसका अ्रस्तिमनराजा जयचन्द्र था, जिसे ११६ ३- 


"५४३ ५ 
द्वि ७ 02५5 कक ँ 
नदी आराहिन्डी की बोलिय २४३६ 
न 


-६४ में महमूद गोरी ने युद्ध में परास्‍्त कर कनीज नगर एवं प्रदेश को अपने 
अधिकार में कर लिया। प्राचीनयुग में कान्यकुब्ज-परदेश की इतनी अधिक 
प्रतिष्ठा बढ़ी कि ब्राह्मणेतर-जातियों ने भी इसे अपने नाम के साथ संयुक्त करने 
में अपना गौरव माना । कनौजी से वस्तुतः इस कनीज-प्रदेश की भाषा से ही 
तातयर्य है | 
क्षेत्र--आजकल शुद्ध-कनौजी, दोआवे के, इटावा, फरुखाबाद एवँ 
गंगा के उत्तर, शाहजहाँपुर ज़िले मेँ बोली जाती हैं। यह कानपुर 
तथा हरदोई ज़िलों में भी बोली जाती है, किन्त हदोंई में पूर्वी-हिन्दी की 
डपसापा, अवधी से इसका सम्मिश्रण होने लगता हैं | इसीप्रकार 
कानपुर की कनौजी पर अ्रवधी के अतिसिक्ति बुन्देली का भी प्रभाव परि- 
लक्षित होता है। शाहजहाँपुर के उत्तर में स्थित, पीलीभीत की बोली भी, 
-कनौजी ही है, परन्तु इधर त्रजभाखा का सम्मिश्रण प्रारम्भ हो जाता है | 
भापागत-सीमायें--कनौजी के पश्चिम तथा उत्तरंपश्चिम में ब्रज- 
भाखा तथा दक्तिय में वुन्देली का क्षेत्र है । कनौजी की भाँति ही, दोनों, वस्तुतः 
परिचमी-हिन्दी की ही विभाषाएंँ हैं । 
विभिन्न-त् लियां--कनौजी का ज्षेत्र चहुत विस्तृत नहीं है और सीमाओं 
पर यह पड़ोस की बोलियों से पर्यातरूर में प्रभावित है । कनौजी में मिन्नताएँ 


-कम ही हैं | इसकी एक उल्लेखनीव-विशेपता यह हैँ कि गंगा के उत्तर तथा - 


कानपुर की कनौजी में व्यज्ञनान्त-पदों से एक लघु ३? सुक्त कर दी जाती हैं । 
-यथा-देतू के लिए देति तथा बाद के लिए. बादि | जैसा कि ऊपर कहा जा 
चुका है, कानपुर तथा हरदोई की कनौजी में, पड़ोस की अन्य-बोलियों का सम्मि- 
शरण हो गया है । इर्टाई के पूर्वी-भाग (सुख्यतया, संडीला तहसील) की भापा में 
तो इतना श्रधिक सम्मिश्रण है कि यह निर्णय करना कठिन है कि यहाँ की भाषा 
कनीजी है श्रथवा श्र | ठीक यद्दी दशा कानपुर ज्िज्े तथा हमीरपुर के सामने 
यमुना किनारे की वोली की भी दे | इस पर बुँदेली का अत्यधिक-प्रभाव है और 
इसे तिरद्दारी बोली कद्दा जाता है। यमुना के दल्षिणी-किनारे की बोली भी 
-तिरहारी दी कहलाती है | इसके सम्बन्ध में अवधी के अन्तर्गत आगे लिखा 


जायेगा | कनौजो-भाषा-मापियों की संख्या ४४५ लाख के लगभग है। 


कनीजी का व्याकरण वथा ब्रजभाखा से उसका सम्बन्ध-- 
कुनौजी तथा ब्रजभाखा में इतना अधिक साम्य हूँ कि इसे वद्धतः अलग भाषा 


मानना यक्तिसंगत नहीं प्रतीत दोता । इसमें ब्रजभाखा का--ओ प्रतय-आओ 
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हो जाता है, किन्तु बजमाशा की विमापाशरों में भी बढ ओ मीजूद है | इसके 
आतिरिक्त कबौजी वया हजमाखा, दोनों, मे द्विन्द्ीव्यजनानद"यढों के अन्त में "5 
प्रत्यय सयुक्त होता है । 

क्‍्नीमी में दो खरों के बीच के दिः का लौप हो जाता दे। यथा-- 
फहिहों>कैही । दिन्दी के आकायन्त पुल्लिड्ठ, तद्धव विशेषणपद, कनीजी मे 
ओकारान्त हो जाते हैं| यथा--छोटा> छोटों | कनीजी आ्राकारान्‍्त पढ़, कर्भी- 
कमी ठिगेक भे भी एकागन्त मे नदी परिणत दोते | लरिका, सारिका का 
(लरिके-कों नहीं) । ५ 

हिन्दी के हस्व-व्यअनान्त-तख्ञबशब्द, विकल्प से कनौजी में उकागम्त हो 
जाते हैं | यथा--हिन्दी घर>कनीजी, घर अथवा घंरू। यदे उ? पत्यत 
विकल्प से ति्क-रूपों में भी सुरक्षित रहता हैं। बथा--घरु-ततों अबबा 
घरु का । 


दम्दी के सकेत श्रथवा उल्लेख-बाचक्-सबंनाम बह तथा यह बे देली 
में वो तवा जो हो जाते हैं। क्नौजी में इन दोनों के रूपो का सम्मिभण मिलता: 
है। इसमें बह के लिए बह तथाबा एवं यह के लिए यहु तथा जा रूप 
मिलते है । 


फ्नौजी में, श्रवीववाल, श्रन्यपुरुष की क्रिया का, एक विभिन्र-रूप में, 
भावे प्रयोग होता है। बथा--लरिका-ने चलो गो (लड़का गया 
छड़फे के द्वारा चला गया) | आदर्श-हिदी में श्सप्रकार का प्रयोग चिन्सय माना 
जाता है| निम्नलिखित-उठदादरणों में, 'कहना तथा पूछना? नियायें अतीते- 
काल (स््री-लिडू) मे प्रयुक्त हुई हैं | इनका अत्वय वस्तुतः कमैपद बात! से 
हवन है जो यहाँ लुप्त है, यथा--उसमे कंही (८ उसने (आंत) कही) उसने 
पृद्दी (उसने (वात) पूछी । 


बँँदेली की भाँति ही कनौजी में भी देना, लेना, तथा जाना के 
श्रतीनक्ञल के रूप, दआओ।, लगे तथा गगयो होये हैं । दसीध्रकार सद्ायक-किया के 


अतीत के रूप रहों, दृतो ऋषवा थो दोते दें ( थे देली मे ये रहो हतो अथवा 
तो तथा ब्रजमाषा में ये रहो, हुती श्रयवा ही हो जाते है । 


आगे कमीजी का संक्षित-ब्याकरण दिया जाता है। कनौजी में साहित्य 


का भ्रमाव है ओर इस ज्ञेत्र के कवियों ने साहित्यरचना में त्रजभाखा को हीः 
अपनाया दँ | 


हिन्दी और हिन्दी की बोलियोँ श्ड्का 


कनोजी का संज्षिप्त-ब्याकरण 


(क) शब्द्‌-हूप-- 
पुल्लिंग स््रीलिंग 

एक वचन दीर्ध ह्स्व दीर्घ हुस्व 
कर्ता घोड़ा. घर्‌ या घरु नारी वात्‌ 
तिर्यक घोड़ा, घोड़े घर या घर नारी. /आर... 
बहुवचन घोड़ा, घोड़े घर, घरु नारों.. कातें, | 
कर्ता 

- तिरक घोड़न घरन घऱुन नारिन वातन 


घरलु 


अनुसर्ग--क् -ने 
कृम-सम्परदान-को, का। 
करण-अपादान-से, सेती, सन , तें, ते, करि, कर-के | 
सम्बन्ध-की ( तिवक,-के ) स्री० लिं० की । 
अधिकरण-में, में, माँ, में, पर, लो । 


कृमी-क्ी संज्ञा या सर्वनाम के बहुवचन के रूपों में हार या ह्ारु का 
प्रयोग होता है। इसमें तिवक बहुवचन के रूप कभी-कभी एकबचन में मी 
प्रयुक्त होते हैं; यथा--जादा दामन को ( अधिक क्रीमती ) आदि | कमी- 
कभी करणकारक एकवर्चन में ओं या अन ओर अधिकरण में “ए? का प्रयोग 
भी होता है। यथा-- 


करण--भूखों_ यो भूखन्‌ ( भूख से )। 

अवधिकरण--धरे ( घर में ) । 

कनौजी के विशेषण, खड़ीबोली के समान ही होते हैं, केवल पुल्लिय केः 
दीर्ष-रूपों का अन्त आकारान्त' के स्थान पर ओकारान्त' से द्ोता है । 


गत और विकास 
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वबहुबचन के किसी भी रूप में बहुवचन-सूचक ह्वार या ह्वारु का प्रयोग 
किया जा सकता हैं, जैरे-- हम-हार ( इमालोगर) | 

कुछ” के लिए किछु! या 'कुछु' का।प्रयोग होता हैं| 

पुरुषवाचक, वहुचचन, सवनामों का प्रयोग पायः एकबचन में भी 
होता है । 

निजवाचक-सर्चनाम के लिए. आप' या आपुा, सम्बन्ध, आपन 
अपनु वा अपनो का प्रयोग होता है । 


(७) क्रिया-रूप 
(१) सहायक-क्रिया--एकबंचन बहुचचन 
वर्तमान--मैं हूँ श्‌हूँ हैं, हैं-गे 
२ है, है--गो . हो, हो--से 
अतीत-मैं था--पु०  थो, हतो थे, हते.' 
स्री० लि थी, हती थीं, ह॒र्तीं 


कभी-कमी रहों या रहीं का भी प्रयोग मिलता है 

(२) कठृबाचव.-क्रया-- 

क्रियायोबक-संज्ञा (00#797006)--मारन्‌ , मारतु, मारनों या 
मारिवो ( वि4क, मारिवे), (हि० मारना) | 

चतसान-क्रियादोी घक-विशेषु (7६४०ा ?ि/एलंएाॉ८) मारत 
या मारतु (मारते हुए) । 

अतीत-द्रियावोधक-विशेपण (९85 #धााटाए०) सारो (मारा 
हुआ) | | | 
अससापिका-प्ि था ( (०0[णक्‍ा८ए८6 ?ि० 0८७७ ) सार-न्क्रे या 


सारि-के ( मार करके ) | 
(३) वर्तेसान्सचक अथवा सब्साव्य-वर्तेसान-- 


एकवचन वचन 

मैं मारता हूँ । १, सारों सारूँ सारे 
या में मार सकता हू | रे. सार. मारों 
३२, सार सार | 


(४) भविष्यत्‌ "मैं मार्रुगाः-- 


अर द्विन्दी भाषा का उदगप्त और विकास 


एक्वचन बहुबचन 
१. मारिहों, मारिहो, मारेहे, . भारिदँ, मारगे 
भारोगो है 
२ मारिद, मारेगा मारिहों मारोगे 
है ३. मारिदई्दे, मारेगो  मभारिद्द, मारेंगे 
(2) धाज्ञा्थ (विधि-क्रिया)-- 
एकवचन धहुषचन 
मार मारे 
(६) भ्ादर (आदरार्म);-.. मारियों मारिये 


अन्य-कार्ली के रूप दजभाख़ा की भौति हो द्वोते हैं, केवल पुल्लिं में 
ओर--प्रत्यय के स्थान पर--“ओ! दो जाता है। 
(ग) 'अनियमित-क्रियापद (60०४७ ४८फ5)-- 
१, होन (होना) 
२ अतोत क्रियावाधक विशेषण ( ४४४ 
एवशा८एफ्6 ) भयो या भओ | अन्य >ूप 
हु मु ऐसे ही होते है । 
देन (देना), लेन (केना) . (स्रवोत-कियाबोधव-विशेषण (2950 एथापवटों* 
छो०) दुओ लो 
इसीअकार जाने (जानो) गओ या गयो 
करन (करना) मरन (मरना) से करो, मर रूप बनते हैं । 
इसमे कर्मबाच्य के रुप अजभाणा की तरइ ही बनते हैं | कनौजी में भी 
कभी-कमी राजस्थानी के वर्तमान रूपों को ( ब्रजमाखा को तरह ही ) प्रयुक्त 


किया जाना है | 
बुन्देली भ्रधवा बुन्देलखंडी - 

,_ जैसा कि नाम से ही सष्ट है, बुन्देली श्रथया बंदेलसंदी वस्तुत- दंदेल 
खंड की भाषा है । बुन्देले राजपूतों की अधानता के कारण ही प्रदेश का माम 
बुंदेलखंड तथा इसडी मापा का नाम बुन्देली पढ़ा | इंडिया गनेटियर के 
अनुयार इंदेलखड की सोमा, उत्तर में यमुना नदी, उत्तर तथा वश्चिय मे जाय 
नदी, दक्षिण में मध्यप्रदेश के जयपुर तथा सागर ज़िले तथा दक्षिण-पूर् 
में रैवों क्रयवा बवेलसड एवं मि्रापुर के परत हैं | किन्मु वास्तव में मुन्देली 
की भी यही सीमा नहीं है। उदाहरणस्वरूप बाँदा इस सोमा के अन्तर्गत है, 


हिन्दी ओर हिन्दी की बालियाँ २१५. 


किन्तु यहाँ की चोली बुन्देली नहीं, अपितु पूर्वी-हिन्दी की बघेली है। इसके 
सम्बन्ध में पूर्वी-हिन्दी के श्रन्तर्यत लिखा जायेगा | इसके अतिरिक्त भाँसी 
कमिश्नरी के श्रन्व ज़िले-काँसी, जालौन तथा हमीरपुर-चुन्देली भाषी-भाषा 
दी हैं । झ 

चम्बल नदी वस्त॒ुतः ग्वालियर की उत्तरी तथा पश्चिमी-सीमा निर्धारित 
करती है, किन्तु उत्तर में ब्रुन्देली चम्बल नदी तक ही नहीं त्रोली जाती अपितु 
उसके पार, आगरे, मैनपुरी तथा इठावें के दक्तिण में भी बोलो जाती है। * 
पश्चिमी में यह चम्ब॒ल नदी तक नहीं बोली जाती क्योंकि पश्चिमी ग्वालिर में 
त्जभाखा तथा राजस्थानी की विभिन्न-उपभाधाएँ बोली जाती हैं । दक्षिण में, 
इसकी सीमा, वुंदेलखड को सीमा से बहुत दूर तक आगे चली जाती हैं। इधर 
यह केवल सागर, दमोह, तथा भूपाल के पूर्वी-भाग में हो नहीं बोली जाती 
अपितु मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर, हुशंगाब्राद तथा सिवनी तक पहुँच जाती है । 
बालाघाट के लोथी तथा छिन्नवाड़ा के मध्यभाग की जनता भी एकप्रकार की 
मिश्रित-बुन्देली बोली, बोलती हैं। इसीप्रकार नागपुर के मैदान की भाषा यद्यपि 
मराठी है, तथापि यहाँ भी मिश्रित-ब्ुन्देली बोलनेवाज्नी अनेक जातियाँ बस गई 
है । बुन्देली-माषा-भाषियों की संख्या लगभाग ७० लाख है | 

भाषागत-सीमा-जुन्देली के पूरव में, पूर्वी-हिंदी की बघेली बीली- का . 
त्लेत्र हैं, उत्तर तथा उत्तर-श्चिम में, पश्चिमी-दिंदी की कनौजी तथा घ्रजभाखा 
एवं यमुना नदी के दक्षिणी-किनारे पर स्थित हमीरपुर की तिरहारी बोली, बोली 
जाती है | इसके दक्षिण में मराठी तथा दक्षिण-पश्चिम्‌ में राजस्थान की 
'विभिन्‍न-ब्रोलियों का क्षेत्र है। इनमें मालवी मुख्य है | 

बुन्देली की विभिन्‍नन्‍योलियाँ--बुन्देली में भाषागत विशेषताएँ: 
बहुत कम हैं | इसके अपने क्षेत्र में प्रायः एकप्रकार की भाषा ग्रचलित हे । 


इसके बोलनेवालों के अनुसार इसकी -दो या तीन उपशाख्ाएँ सी हैं, किस्तु 
उनमें केवल कतिपय स्थानीय-विचित्रताओं के अतिरिक्त अन्य कोई विशेषता 
नहीं है। इसके उत्तर में अन्य-त्रोलियों के कुछ रूप अवश्य आ जाते हैं और 
इसीप्रकार इसके दक्षिण को चोली भी मिश्रित हैं | आदर्श-बुन्देली भाषा-भाषियों 
के अनुसर इसकी उपभाषाश्रों के अन्तर्गत पचारी, लोधान्ती अथवा राठरी 
एवं खटोंला बौलियों का समावेश दे। पँचारी-बीली ग्वालियर की उत्तर-पृरत्र 
दतिया तथा उसके पड़ोस में बोली जाती द॑ं। इधर पवार राजपूतों को प्रधानता 

। लोधान्ती श्रथवा राठौरी बोली इमीरपुर के राठ परगने तथा जालौन 
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के पड़ोस में बोली जाती है, क्योकि इधर लोवी लोगों की आतादी अधिक ८ । 
हमीरपुर के मध्य में तथा राढ परगना से से हुए चस्खारी के बावन चौगभी 
पग्गना, सरिला तथा जिगनी आदि स्थान पड़ते हैं। पहले यह त्ञेत्र कुन्देंजसंड 
एजेन्सी के यन्‍्तर्गत था ! दरधर भी लोबान्ती अथवा रादौरी दी बोली जाती है 
बुन्देली की खोला ब्रोजी बुन्द्रेलखएट एनेन्सी के दक्तिण-पूर्च तथा उसके 
पढ़ोस में बोली जाती है । यही बोली मध्य-श्रदेश के दमाद जिले में प्रचलित ६। 
मिश्रित-बोलियो में पूरभ की ध्नाफ्री, छेड़ी तथा निमद्ठा हैं, जो 
क्रमशः पूरध की पूरवो-हिन्दी में तथा पश्चिम में ब्नभाां की मदावरी में 
अन्तर्भक्त हो जानी हैं। इनमें बनापरी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद दमीरपुर 
के दक्षिणपूर्य तथा टन्दैलसण्ड-एजेन्सी के पूर्व में बोली जाती है | इधर बनाफर 
राजप्ृत्त गटल हैं, जिनका याया श्राह्ट्खएड म सर्वत्र उत्तरी-भारत में प्रचलित 
है। धनाकरी में स्थानीय-भेर अत्यविक हैं | इमीरपुर के पास तो इसमे बपेली 
वा अत्यविक सम्मिश्रण दो जाता है । छुड़ी बोली हमीरपुर तथा बाँदा को पृथक 
करने वाली रैम नदी के दोनों नटों पर बोली साती है। चाँदा की शोर की कुंड्री 
मे तो बरी का अभिक सम्भिण हो जाता है। इसीप्रशार हमीरपुर की कुँड्री 
भी मिश्रित बोली दे, रिनन्‍तु एसमे छदेली की ही प्रवानता ६ | इमीरपुर के उत्तरी 
छोर पर, बुना के दलिणी तट पर, एक पतली पढ्टी खली गई ६, जहाँ पर 
. बरेली फ्रित्रित विरहारी बोली बोलो जानी है। वह विरद्वारी जालीन जिले तक 
चली जाही है घरों बे आदर्शडन्देली मे अन्तभक्त दो जानी ६, विन्तु इन 
दोनों के बीच की श्यपा निभा कहलानी ६॥ भवावरी अथवा तोर्चरसद़ी 
बसुत' भदाउर तथा तोवरगढ़ इलाऊी की बेली ह | ये दइलाओे चम्मल नदी के 
किनारे उस स्थल पर स्थित हैं जहाँ चम्बरल नदी ग्वालियर रात को दटाया त्तया 
श्ागरे से प|थद्गा कस्ती ६। चम्सल मंदी के उत्तर में इढाया ऊे निकट दी आगरा 
तथा मैनपुरी भी ध्देजी का छेत्र है । ग्यालियर नगर में भी यद्वी प्रचलित है, 
जल इसके पश्चिम तथा पृरप में ब्रज तथा गजस्थानीजोजियों का क्षेत्र है । 
आदशे-हुल्देली, जातीन, इमीरपर, झांसी, सागर, सानिया, भूपाल, सिवनी, 
नरसिद्पुर, दोशगांगद, श्ोर््ा तथा दतिया थआादि में बोली जानी ह । बुन्देली 
भाषा भापी पैँगररी, लोवाम्ती अयवा सटोला वो आदशे-दुन्देली के अन्तर्गत 
नहीं मानने । 
द्धिय की लोधी, ब्रोष्टी, झुम्भारी त्था नागपुरी बोलियाँ बलुतः 
मरादी और युम्देली का सम्मिश्नय हैं। इनके बोलमेबाले कभी एक वाक्य एक 
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चोली का तथा दूस्तरा वाक्य दूसरी बोली का बोलते हैं। लोधी बोली बालाघाट 
में स्थित लोधो लोग बोलते हैं और कोष्टो के बोलनेवाले छिन्दवाड़ा, चाँदा 
तथा भण्डारा के को८ष्टी लोग हैं। इसोप्रकार छिन्दवाड़ा तथा इल्डाना के 
कुम्भार लोग कुम्भरी बोली बोलते हूँ । नागपुरी-हिन्दी नागपुर-ज़िले में बोली 
जाती है | 

बुन्देली में अधिक साहित्य नहीं है । आल्हखण्ड मूलतः दुन्देली में लिखा 
गया'होगा, किन्तु इसका वरंमानरूप फरु खाद्ाद के कलक्टर ने आज से 
चालीस वर्ष पूर्व अल्हैतों से गवाकर तैयार कराया था, जिसमें विभिन्न-बोलियों 

का समावेश हो गया। केशव-कृत 'रामचन्द्रिका' में भा यत्र-तत्र दुंदेली शब्द 

मिलते हूँ; किनत लाल-कृत छत्र-प्रकाश, की भाषा अधिकांशरूप म॑ इंदेली हू | 

आगे बंदेली का संक्तिप्-कोप एवं व्याकरण दिया जाता है | 


बुन्देली का शब्दकोप 
बुन्देली में अनेक ऐसे शब्द प्रचलित है, जिनका हिन्दी मे व्यवहार नहीं 
होता | कतिपय ऐसे शब्द नीचे दिये जाते हैँ--- 
बाबा, बड़े वावा ८ पितामह 
दाइई - पितामद्दी 
दादा, साऊ, सेया, चापूर पिता 
दीदी, अइया, साई - माता 
दादू < चाचा 
ककिहों > चाची ( दादू की पत्नी ) 
भैया, दाऊ, दादा, नांनां ८ बड़े भाई 
भोभी, भोजी + बड़े भाई की पत्नी, भाभी 
लहुरी, गुद्धई ८ छोटे भाई की पत्नी 
डुलदन,लुगाई, संहारया | है 
चसही, लुरूआ, गोटांनों 
दादा ८ बहन 
विटिया, बुई्दया, छोनो पुत्री 
लाला, दादू, छोना, बुआ पुत्र 
फुबा, घुबा ८ मीठी 
जीजा +- बदन का पति 
4. 
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पाहन॑, नॉत रूठामाद 

मार सारा न्‍- साला, पत्नी का माई 

महों, राउत, मदद तों ८ श्वमुर 

भानिज, भेनें८बहन का पुत्र 

गरे, लोटिया 5 लोटा 

गेंड॒बो, मारी, करोरा * टोंटीगर लोग 
थरिया, थार, टाठी न थाली 

बटुवा > बट॒वां, घटलोदी 

खोरां, सोरवा, ग्वोरिया, चेलिया  कटोग 
कोीपरी - परात 

चम्बू न-पौवल का कटोरा 

कलमा +: पीतल दा घड़ा 
तमेहरात-ताँचे का घड़ा 

करहिया र कड्ठाही 

गंगल 5 मिट्टी वा घड़ा 

पनडब्चा ८ पान वा डब्या 

संने्सी न्‍ू सेंडसी 


व्याकरण 


उच्चारण--जय ए तथा ओ इस्व-रूप में उच्चरित होते हँ तो वे 
क्रमश, 'इ! तथा “3! में परिण॒त दो जाते है, यथा-वेटी>विटिया, घोरों> 
घुरवा ( वेटिया एव घोखा नहीं ), ट्सीप्रकार ऐ तथा आ क्रमगः 'ए! तथा 
व्ओ! में परिणत हो जाने है; यथा-केद्ी >केद्दा, जैह>जेह और>ओर । 
व्यू? के स्थान पर चुन्देली मे कमी-कमी 'इ! भी व्यवहत द्वोता है ; यथा-- 
वरोबर ( हिन्दी, बरायर )>पिरोबर | 
_ आननो में ड़ का उच्चारण “र! मे परिणत दो जाता है, यथा-पढड़ो > 
परो, दौड-फे>दौरे-फे, घुडबा>घुरबा, हकीगव<हकीकत में क>ग। 
स्मान्मव्यग 'हः प्रायः लुप्त हो जाता है; यथा, कहा>क्ी, के; रहने 
( दि? गदना '>रन, कहावे-के लाइफ>कुआवचे के लाक, पहिरा देओआ> 
पैरा दओ | जय पथगाः के बार है! याता दे तो उसके बाद वा ध्आा 3 में 
वरिणत हो जाता है ; यथा, चाहत>चाउत्त, रहि-के>रेइ-के; रहतो-हैं> 
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रती-हैं; रहा था>रओ-तो; बहुत>>मडत | आदि-स्थित यः, 'ज? में 
तथा व”, “व? में परिणत हो जाता है ; बथा, यह>जो,वह>चो । 
शुव्दू-रढूप्‌ 
बुन्देली में, संज्ञा के गुरु अथवा दीर्घान्त-रूपों का पयोग प्रायः होता 

ऐसे पुल्लिडु-शब्दों के अन्त में वा तथा स्त्रीलिड् के अन्त में--आ आता 
यथा-बोरो, घुरवा, घोड़ा; वेटी, विटिया | कभी-कभी संज्ञा के अतिरिक्त 
अथवा अनावश्यक-रूप भी व्यवह्त होते हैं। ऐसे पद-अइवा प्रत्ययान्त होते हैं ; 
यथा, विलइबा, बिल्ली; चिरइवा, चिड़िया | 

हिंदी के पुल्लिड्ु आ्राकारान्त-शब्द बुन्देली में ओकारान्त हो जाते है; 
यथा--हिं० घोडा>वुन्देली, घोरो | इसके कतिपय अपवाद भी उपलब्ध है--- 
यथा-दद्या (हिं० दादा) सोडा, लड़का; कक्‍का (हिं० काका) । इसीप्रकार 
दीर्घान्त-रूप भी आकारान्त होते है ; यथा-घुरवा । 

हिंदी में जहाँ द्ली-प्रत्यव के रूप में इन प्त्यय व्यवह्वत होता है, वहाँ 
बुन्देली में 'नी? दो जाता है; यथा-हिं० तेलिन>बु०, तेलनी, हुरकिनी, 
वेश्या | 
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हिंदी की भाँति ही ब॒ुन्देली-संज्ञाओं के रूप भी बनते हैं । ओकारान्त, 
पुल्लिड्ुं, त्धव-शब्दों के रूप, तिर्यक एकवचन तथा कर्ता बह्ुुवचन में, ए संयुक्त 
करने से सम्पन्न होते हैँ | इसीप्रकार तिर्यक, बहुवचन के रुप में अन! प्रत्यव 
लगता दे। नीचे वुन्देली घोरो शब्द के रूप दिए जाते हूं । 


ए० बृ० बृ० चृ० 
कर्ता घोरो घोरे 
तिर्यक घोरे घोरन 


अन्य-पुल्लिड-संज्ञापद, एकबचन तथा कर्चा, बहुवचन में, श्रपरिवर्तित 
रहते हैं; किन्तु ति्यंक बहुवचन में ये 'अन्‌? मत्वव संयुक्त करते हैँ | सामान्य 
नियम यही है, परन्तु कभी-क्मी आकारान्त संज्ञापदों के कर्ता बहुवचन के रूप 
आ अथवा अन्‌ संयुक्त करके सम्पन्न होते है | यथा-हिन्ला कर्ता, ब० व० हिलन्नों 
(द्रिणों), कुत्ता कर्ता तथा तिर्वक बहुुवचन कुत्तन्‌ | -इयाँ तथा ज्रीलिय 
शब्दों के रूप कर्ता बहुवचन भें-इयाँ तथा तिर्यक बहुवचन में- इयन्‌ संयुक्त 
करने से सम्पन्न होते हैं , अन्य ज्लीलिय, संज्ञापदों के कर्ता के बह्ुचचन के 
रूप-एँ, किन्तु यदि वे इकारान्त हैं तो डइ' तथा तियक बहुवचन के रूप अन्‌ 
या इन संयुक्त करके समन्न होते हैं | इनके उदाहरण नीचे दिए जाते है-- 
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एक्वचन बटुबचन 

क्‌्त्ता तिर्यक का तिर्यक 
लोरो (छोग) लोरे लोरे लोरन्‌ 
ढ्दी (प्रिता) द्हा द्हा दहन 
कु-करम (ऊुक्मं) कुकरम्‌ कुकर्म कुफरमन 
चाकरः (मीकर) चाकर्‌ चाकरः चाफकरन 
सॉड सॉड_ साडन सॉडन 


रहाइया (रदने वाला) रहाइया रहाडइया रहाइयन 
ज्ञुगरिया (उंगली) नुगरिश्रा नुगरिश्लॉ नुगरिअन 
हुरकिनी (वेश्या) हुरॉकनी हुर॒किनी' हरकिनिन्‌ 
गतऊकी (घौल, घमात) गतकी गतिकी' गतऊफिन्‌ 
क्मी-कमी द्िन्दी के साधारण प्रयोग भी इसमे मिलते हैं ; यथा-ार्तें 
हँतिओं के सग मित्रों के साथ, पायों में, परों में श्रादि । इसीप्रकार घरे 
भूसन्‌ के मारे आदि रूप भी उल्लेखनीय है । 
बुन्देली मे भी अन्य नव्यआ्रार्यमापाओं की माँति ही अनुस्गों की सह्दा- 
यता से विभिन्‍नकारक सम्पन्न द्वोतें हैं। ये अनुसर्ग इसप्रकार हैं :-- 
कर्त --नें, नें 
कृर्प-सम्प्रदान-कों, सो 
अपादान--से, से, सो 
अधिकरण-मैं, में । 
ले अ्रथवा लाने ( के लिए ) । 
सम्बन्ध को, तिर्यक पुं० लि, के, ख्री० लिं०, कर्त्ता तथा निर्यक, की । सम्बन्ध- 
कारक के तिरवक रूप कभी-कभी खो की सहायता से भी सम्पन्न होते हैं। यथा- 
लाखो पीछे, उसके पीछे । 
सम्पन्ध-कारक की भाँति ही विशेषण के शोकारान्त तद्धव-स्पो में भी 
परिवर्तन द्वोने हैं| पहिलिग-तिर्क के रूप ए तथा इसके ख्रीलिंग के कर्ता 
एव तिर्यक के रूप--३ सयुक्त वरके सम्पन्न होते हैं । यथा--सबरो, सभी: 
पतियंक, पु० लिं० सबरे, स्ली० लि० सवरी। 
उत्तम तथा सब्यम-पुरुष सर्बनामों के रूप नीचे दिये जाते ईैं--. 


हिन्दी ओर हिन्दी की वोलियाँ २६९ 


एकवचन बहुवचन 
उत्तम पुरुष सध्यस पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष 
छः ० ७०. ऑल है] जज 
क्न्तां सं, सं, से त,दठ हस तुम 
९ रा. व जे 
कतृ सं-ने त-न॑ >< ्् 


सम्बन्ध सो-को, सेरो तो-को, तेरो हमको, हमारो तुम-को, तुसारों 
मोरो, मोनो तोरो, तोनो. हसाओ .. तुमाओ 
सोय, सेए, से। तोय, तोए, तो हस तुम 
“वह” ( पुल्लिंग ) के लिए बुन्देली में वो तथा ऊँ व्यवह्यत होता 
केन्तु “वह”? (स्त्री० लिं०) वा हो जाता है। दोनों के लिए तियंक एकबचन 
ऊ, ऊँ अथवा वा रूप मिलते हं। कर्ता बहुवचन में वे तथा तिर्यक वहुबचन 
प विन तथा उन हो जाते हैं । 

“बहू” तथा “कौन” दोनों के लिए, बुन्देली में जो (त्ली० लिं० जा) 
तियंक एकबचन जा तथा कर्ता बहुबचन जे रुप हैं। “यह” के लिए यहाँ 
“० भी प्रयुक्त होता है। इसके तियक बहुवचन का रूप इन? हो जाता है। 

हिन्दी आप? बुन्देली में इसीरूप में प्रयुक्त होता है, किन्ठ सम्प्रदान 

ह अपन-खों हो जाता है। अपना? का रूप यहाँ अपनो हो जाता है। 
सम्बन्ध-कारक के अन्य-सर्वनामों में नियमानुसार परिवर्तन होते हैं। यहाँ-- 
मेरा >बुँ० समेरो, स्त्री० लिं०, मेरी | इसीप्रकार अपनो, अपनी आदि। 
ककया! का रूप बुन्देली में का होता दै। इसका तिर्यक-रूप काये दोता है। 
'कोई” के लिए बुन्देली में कीझ तथा तिर्यक में काझ रूप होते हैं। 'कुछ? 
यहाँ 'कछू? रूप धारण कर लेता है तथा 'कितने? के लिए, इसमें कतेक, किततेक 
अथवा के? रूप मिलते हैं । 


ठ्राः 
- 
हि 


है मी हि 


क्रिया-रूप 
(क) सहायक-क्रिया--. एकबचन बहुवचन 
वर्तमान--ैं हूँः--१. हों, आँछँ वा आँव -आँय 
२, है, आय हो, आव 
- हें, आय हैं, आंय 
अतीत--मैं था :-- 
एकवचन चहुवचन 
१, हतो, तो हृती, वी हते, ते हतीं, वीं 
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२, छतो, तो हंती, ती हत्ते, ते हता', ती 
३ इतो, तो हतो, ती हते, ते हंती', दी 


मंविष्यतू-- मैं हूँगा” --हुहा या होऊें-गो 
सम्ताव्य---“यह दो सक्‍्ता 6/?-हूए 
हुआ--(पु ०) भआा; (स्री०) भय, (पु०, 4० व० भय), 
/म नहीं हूँ ?--नहया । 
यह नहीं ई--नइया (इसीतरइ दूसरे रूप भी होते हैं )। 
(ली) कठू पदी-कियाएँ:--/न होना चाहिए--” भर्देना चहिए। 
आरना (१) धर्तेमान, सम्भाव्य--मिं मार सकता हैँ?-- 


एक्वचन बहुबचन 
५ मार मारे 
२. मारे सारा 
३ मारे भारें 
अविष्यत-मैं माररुगा;--१. मारिही सारिहे 
२. भारिहे भारिहो 
3 आरिद्दे मारिहे 


क्रियावोधक-्सज्ञा और क्रियाबाचऊ-विशेष्यपद (॥70९ए6 

इत0 ४६:०४) 7000)-- 
चतेमान-क्रियाबोधर-विशेषण (7९5८४ ए27/८७छ८)--मारन 

ओर मारवो ( ति्यक ), सारव, मारे, मारत। 

अर्दीत-कियाबोधचक-विशेषण--(९०३४: एश/पटाए!८) मारो । 
नोद-भविष्यतूदाल मे प्रायः “ह? के स्थान पर अर? हो जाता है। यथा--मर हो 
भविष्यतकाल दा दूमरा रूप, वर्तमान-समावनाथ के रुपों मे गो जोड़कर भी 
सनाया जाता है तथा लिंग श्रीर वचन फे अनुसार गो के स्थर का परिवर्तन भी 
दी जाता है। वया-- 


एकवचन बहुवचन 
पल्लिंग स्रीलिंग पुल्लिंग. ज्लीलिंग 
१ मारूगोी मार्ख्यों मारं-गे गारे>्यी 


इसीप्रकार मध्यम तथा अन्यपुरुष के रूप भी समक्ष होते देँ । 
चर्तमान-निश्चया4-- मे मार रहा ई-मारत-दों वा मारतॉव। 
मारतोंत में तो सद्यापक छिया का लोप दो जाता ६ | दस तरद्द वर्तमान-कियानी वक 
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क्र ) 


(?768७०६ ?४790०/०) के रूपों का ही सभी पुरुषों और वनों में प्रयोग 
होता है। 

घटमान ([77[00र्८००0) सारत-हतो यथा मारत्तो इत्यादि ( मैं मार 
रहा था) | सहाययक्रिया में भी वचन, लिंग और युरुप के अनुसार परिवर्तन हो 
जाते हैं। आ्राज्ञा के रूप वर्तमान-संसावनार्थ की भाँति ही होते हैँ, केबल 
मध्यम-पुरुप-एकवचन का रूप उससे भिन्न (सार) होता है 

सकर्मक-क्रियाश्रों के अतीतकाल के रूप वुन्देली में भी हिन्दी की भाँति 
ही बनते हैं और कर्ताकारक के ने अनुसर्ग के साथ व्यवह्मत होते हैं। बथा,में- 
ने मारो (मैंने मारा) और मैंने सारो-तो (मैंने मारा था)। 

अपवाद-जिन क्रियाओं का मूलरूप आकारान्त होता है, उनके वर्तमान- 
क्रियानोधक-विशेषण (!765६४ ?27४८9]6) के रूप प्रायः आत्‌ लगाकर 
बनते हैँ | यथा, जात (जाते हुए ) किन्तु कुछ क्रियाश्रों के रूपों में 'उः् का 
आगम; यथा चाउत ( चाहते हुए ), आउत ( आते हुए ), हो जाता है। 
ऐसे ही राउत ( रहते हुए; ) भी होता है | देन और लेन के रूप क्रमशः देत 
ओर लेत होते है । 

करन (करना) क्रिया के अतीतकाल के रूप स्वाभाविक ढंग से चलते 
हूं; यथा करो | 'देन! का भूतकालिक-रूप दओ ओर लिन! का लओ ओर 
जान? का गओ होता है | किन्ठ बहुवचन या ज्रीलिंग में प्रयोग करते समय 
य का आगम हो जाता है | यथा दये दयी आदि | यह उल्लेखनीय है कि 
कन? (कहना) क्रिया के अतीत-काल के रूपों का प्रयोग वात के अनुसार 
स्त्रीलिंग में ही होता है। यथा (उसने कही) कयी या कई? । 

असमसापिका-क्रिया (८०7]प्याटाएड #व्ातंटं06) के रूपों का 
अन्त के से होता है; यथा--मार के (मार करके) । 

कभी-कभी कर्ता के साथ 'ने? अनुसर्ग का प्रयोग एक विचितन्र-ढंग से 
होता है। यथा--वाने-वैठो (वह बैठा) वस्ने लगी (उसने आरम्भ किया) । 

वा ने चाउत-तो (वह चाहता था) में भी ने के प्रयोग से यह प्रतीत 
होता है कि वर्तमान-क्रियावोधक-विशेषण (थाई एशापरंश0७) के साथ 
भी ने का प्रयोग मिलता है | 


८ [2८ 


पश्चिमी-हिन्दी तथा विहारा 


प्‌वी हिन्दी कमल पुन ॥घ६+र्णह 
के बीच में पृवी-हिन्दी का क्षेत्र 6। अपनी 
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स्थिति के कारण वाम्तव में यह मध्य की चोली है। पूर्वी-हिन्दी बोलियों का समूह 
है, यद्यपि इसकी एक बोली अबधी में विषुलन्साहित्य दूँ । 

भोगोलिए-सीमा--पूर्वी-दिन्दी के अन्तर्गत अ्वधी, बबेली तथा 
छुत्तीसगढ्ढी, इन तीन बोलियों द्त समाचेश है । ये पॉच पार्न्ता-उत्तग्प्रदेश, बबेल- 
गरड, बुढेलखड, छोटा नागपुर तथा मध्यप्रदेश मे फेली हुई हैं। हरदोई तथा फैजाबाद 
के कुछ मांग को छोड़कर समस्त अवध, पूर्वी -दिन्दी के अन्तर्गत है । उत्तरप्रदेश में 
बनाग्स तथा ब॒ंदेलखइ में स्थित हमीरपुर के कुछ ज्लेन मे भी इसका प्रसार दे । 
समस्त चचेलसइड, बरंदेलसंड के उत्तर-पश्चिम, मिर्जापुर जिले मे, सोन नदी के 
दक्षिण के ऊुठ भाग, चन्द्रभवार सरणुजा, कोरिया, जशपुर के कुछ भाग तथा 
छोटा नागपुर में भी पूर्वो हिन्दी बोली जानी दे । मध्यप्रदेश के जबलपुर 
मश्दला तथा छुीसगढ़ के जिसे भी पूर्वी-दिन्दी की भीगोलिक-सीमा के 
ग्रन्तगंत आने है | 

घोलियॉ--पूवीं हिन्दी की तीनों शौलियो, अबधी, बवधेली तथा 
छुत्तीसयटी मे पृण्ण समता है। वास्तव में बयेली और आअबधी में चट्ुत कम 
अन्तर ८ और एक इृपष्टि से इसको पृथकू रखना भी उपयुक्त नहीं ६, किन्तु 
जाज अ्ियसन ने जनता में प्रचलित भावना वा ध्यान रखकर ही दसे पथक थ्ोली 
के रूप में लिखिस्टिक्-सर्वे मे स्थान दिया हैँ । मराठी और उड़िया के प्रमाय के 
कारण छ्तीनगढ़ी की स्थिति अवश्य पथक्‌ है, परन्तु अवधी के साथ तो उसका 
भी घनिष्ट सम्बन्ध स्पष्ट दे | पूर्वी-हिन्दी की अवधी तथा वचेली बौलिया तो 
उत्रपदेश, 'देलवए्ड, बचेलखड, घचन्दमकार, जबश्लपुर तथा मडला तक 
वैली हुई है । मध्यप्रदेश के टक्खिनी तथा पश्चिमी-ज्िलो मे भो कुछ जातियाँ 
झबधी एवं बरेली वोलियाँ बोलती है| अवधी शोर बधेली की सीमाओं को 
पृथक बग्नेराली चस्ठुत. यमुना नदी है जो फतेहपुर और थधाँटा ज्ञिले मे दोते 
हुए, प्रयाग मं गया से जाकर मिल जाती है। यह सीमा बहुत ठीक नहीं है, 
क्योंकि फतेहपुर में यमुना के उत्तरी-किनारे पर तिरहारी बौली थोली जाती दै। 
इसमें बबली का सम्मिश्रण है, और इलाटाबाद के दक्तिण-पृर्ष की बोली यययि 
बधली वइलावी ६, तथापि उसमे अवधी एवं बबेली का सम्मिश्रण ६। पूर्वी* 
हिन्दी का शेष भाग छत्तीसगढ़ी वा क्षेत्र हें 

छत्तीयंगढ़ी छंदयपुर, कोरिया, सरगुजा तथा जशपुर रियासत के कुछ 
भाग, छोटा नागपुर एवं छुत्तोसगढ जिले के ग्रधिकाश भांग मे बोली जाती है। 

पूर्ती-रिन्दी एक प्रकार से नेपाल की तराई से लेकर मध्यपदेश के बस्तर 


दिन्‍्दी ओ्रोर हिन्दी दी बोलियाँ श्द्छः 


्‌ 


स्टेट तक की बोली है | यद ७४० मील की लम्बाई एवं २२५ मील की चौड़ाई 

प्छ बगंमी न 3८ 2 जार्त ज्ड इसके >> 0.7... ४#+ ॥> बी 
तथा १८७४०० बगमील के ज्षेत्र में बोलो जाती है | इसके अतिरिक्त त्रिहार के 
मगही तथा मैथिली-स्ेत्रों के मुसलमान भी पूवो-हिन्दी की अवधी बोली बोलते 
हैं। ग्रिवर्सन ने इसे जोलहा-बोलो कहा है। पूर्वो-हिन्दों बोलने वालों की 


संख्या ३ करोड़ के लगभग है | 

पूर्वीहिन्दी की उत्पत्ति--पूर्वोहिन्दी की उत्पत्ति अद्धमागवी बोल- 
चाल अपम्रंश से हुई है। प्राचीनकाल में उत्तरी-सारत में शौरसेनी तथा मागधी, 
दो, प्राइतें प्रचलित थीं | इनमें शोौरसेनी का सुख्य केन्द्र मध्यदेश स्थित मथरा 


तथा मागधी का केन्द्र पझना के निकट था | वस्तुतः शोरसेनी तथा मागधी 
बीच जो प्राकहृत प्रचलित थी, उस्ते अद्धमागघी-प्राकृत क नाम से अभिहित किया 
जाता था, क्योंकि इसमें शोरसेनी तथा मागघी, दोनों के लक्षण विद्यमान ये | 
काल-क्रम से इस ज्षेत्र में अद्धमागवी-अपभ्रंश उत्तन्न हुआ जिससे पूर्वोहिन्दी को 
उत्पत्ति हुई । है 

पृवीहिन्दी की भाषागत-सीमा-ूर्वीहिन्दी के उत्तर में पहाड़ी 
भाषायें, विशेषतया नेपाली बोली जाती हैं| इसके पश्चिम में पश्चिमी-हिन्दी की 
दो बोलियाँ, कन्नोजी एवं बुँदेलखएडी स्थित हैं | इसके पूरत्र में पश्चिमी-भोज- 
पुरी तथा नगपुरिवा वोलियाँ बोली जाती हैं। इसकी दक्षिणी-सीमा पर मराठी 
बोली जाती है| इसग्रकार पूर्वोहिन्दी दो ओर से शोरसेनी से और एक ओर 
मागधी से बिरी हुई है । 

पर्वों तथा पश्चिमीहिन्दी में जो तात्विक अन्तर है, वह अन्यत्र दिया जा 
चुका ६। यहाँ उसकी तीन बोलियॉं--अवधी, बबेली तथा छत्तीसगढ़ी-- 
का विवरण उपस्थित किया जाता है । ६ 


अबधी 

पूर्वीहिन्दी की सबसे महत्वपूर्ण बोली अबधी है| इसके नाम से ऐसा 

प्रतीत होता है कि यह केवल अवध की चोली है, किन्तु वास्तव में बात ऐसी नहीं 

है। एक ओर यह हरदोई, खीरी तथा फ़ैजाबाद के झुछ भाग में नहीं बोली 

जाती तो दूसरी ओर वह अवध के वाहर फतेहपुर, इलाहाबाद, केराकत तहसील 
छोड़कर जौनपुर तथा मिर्जापुर के पश्चिमी-माग में बोली जाती दे । 

इसके अन्य नाम पूर्वी तथा कोशली भी ह। पूर्वी से वास्तव में पूरब 

की बोली से वात हैं। कमी-कमी अवची तथा भोजपुरी, दोनों को, पू्व-बोलियों 

के नाम से अभिदित किया जाता हं, किन्तु वास्तव में पूर्वों शब्द, पृ्वो-दिन्दी के 


गा । 





न 
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लिये ही प्रयुक्त द्ोता है। कोशली से कोशल राज्य की भाषा से ताल दे ओर 
यदि इस प्राचीन नाम को स्वीकार कर लिया जाय तो छत्तीसगटी-भाषा भी इसके 
अन्तर्गत थ्रा जायगी, किन्तु इधर तलसीकृत गमचरितमानस के कारण अवध 
जब्द इतना अविक प्रचलित हो गया है क्लि इस प्रदेश वो बोली के लिये अवधी 
नाम सर्वथा उपयुक्त है। अवधी के स्थान पर कभी-कभी बैसवाड़ी व्यवद्टन होती 
हैं (देसो, लिग्विस्टिक सर्वे भाग ६, पृष्ठ ६), किन्त बैसवाड़ी तो अ्रवधी के अन्त- 
गत एक सोमित-क्षेत्र की बोली है। वास्तव में बैस-राजप्रतों की प्रधानता के 
कारण उन्नाव लखनऊ, रायबरेली तथा फतेहपुर के कुछ भाग को पैसवाड़ा कहने 
हैं और वैसवाड्डी इसी ज्षेत्र की बोली दै | 
बैसवाड़ी, अ्वधी की अपेक्षा वर्शकटु बोली दै | इसमें 'ऐएँ' का उचारण 
“य?, -ओ! का उच्चाग्ण धर! एव ए के उच्चास्य या तथा ओ के उच्चारण वा! 
मे परिणत हो जाते हैं । 
अबधी की भापागत सीमाये---अ्रवधी के पर्चिम में, पर्चिमी- 


हिन्दी वी दो घोलियाँ--कनीजी ओऔरीर घु देली हैं और इसके पूरन मे भोजपुरी का 
क्षेत्र है। कनौजी तथा चु देली से अवधी की दुलना करने पर निम्नलिखित भिन्न- 
ताएँ मिलती हैं-- 
कर (१) परिचिमी-द्विग्दो की दोनों बोलिपॉ--कनीजी दया बु देली-मे कत्तां 
का ने अमुसगे वर्तमान हैं, किन्तु अ्रवधी में इसका स्वंथा अभाव दें । 
(२) कनीजी तथा ब॒देली के सज्ञा, विशेषण तथा भूतकालिक-कदन्त- 
'पदो म--ओ तथा--आ प्रत्यय लगते हैं, किन्तु अ्वधी में--प्य/ प्रत्यय ही व्य 
वह्गत दोता है | 
५ झबधी तथां भोजपुरी से तुलना करने पर निग्नलिखित भिन्नताएँ: मिलती 
(१) पश्चिमी-मोजपुरी के वर्तमान-काल में--ल्ा तत्वव लगता है, 
किन्तु अवधी में--ला वाले रूपी का सर्वथा अमाव है ! * 
(२) भोजपुरी के भूतकाल मे--अलू--इल्‌ पत्यय लगते हैं, किन्तु 
आवधी म इनका अभाव हैं | 
(३) मोजपुरी (शादाबद्ध दो बोढी) में अपदान का अनुसर्ग-क्ते है, 
क्स्तु अबधी में यह से है| 
ऊपर की पिशेपताओ को ध्यान मे रसकर अवधी दी सीमा सरलता- 
पूर्वक निर्धारित की जा सकती ह | 
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पश्चिम में ओकारान्त-रूप (औकारान्त रूप पश्चिमी-हिन्दी की कनौजी 
तथा ब्रज बोलियों की विशेषता है) खीरी ज़िला स्थित गोलागोकर्णनाथ से प्रारम्भ 
हो जाते हैं | यदि एक सीधी रेखा गोलागोकर्णनाथ से सीतापुर जिले के नेरी 
स्थान तक खीचीं जाय तो यह कनौजी और अवधी की सीमा होगी । नेरी से 
गोमती नदी अवधी की दक्षिणी-पश्चिमी सीमा चनाती हुई उस स्थान तक चली 
जाती हैं, जहाँ वह हरदोई जिले को लखनऊ से पृथक करती है यहाँ से दक्तिण- 
पश्चिम की ओर लखनऊ, हरदोई तथा उन्नाव जिलों की सीमा से होती हुई 
शक रेखा वहाँ तक खींची जा सकती दे जहाँ उन्नाव की सीमा समाप्त हो -जाती 
है| यहाँ से कानपुर तो पश्चिमी-हिन्दी के क्षेत्र में है और उन्नाव, फतेहपुर तथा 
इलाहाबाद जिले, अवधी के अन्तर्गत आते है । 

लिवग्स्टिक-सर्वे के भाग ६, पृष्ठ १३२ से १५६ तक में तिरहारी * 
चोली के नमूने दिये गये हैं। इनमें से कुछ तो चुँदेली के अन्तर्गत श्रात्ते हैं 
किन्तु शेप अवधी के निकट हूँ | उदाहरणस्वरूप लि० से० के पृष्ठ १४३ पर, 
श्८ नं० का उदादरण, बाँदा की (वर्चेली) तिरहारी बोली का दिया गया है । 
यह इसप्रकार हैं :-- 

कोनेड मड़ई-के ढुइ गद्याल रहें | उन अपने वाप-तन कहिन कि 
अरे मोरे वाप तें हमरे हींसन का साल टाल हमें वाँटि दे । तब सड़ें- 
ने आप सव लैया पुँ जिया द्वानों गद्यालन-का वाँट दिहिस । 

ऊपर के उदाहरण में अवधी गदेल के लिये गद्याल शब्द उल्लेख- 
नीय है। 'सड़ै-ले? में पश्चिमी-हिन्दी के कर्ता कारक का चिह्न ने वर्तमान है, 
किन्तु बॉट-दिहिस क्रियापद विशुद्ध अवधी का दे । 

लिंग्विस्टक-सर्वे के परष्ठ १३८ पर ववेली-तिरहारी चोली का नमूना 
दिया गया है। इसके आरम्भ के कतिपय वाक्य नीचे उद्धुत किये जाते हँ-- 

याक मणई-के दुइ वेटबा रहें। उन-माँ लहुरबा वेटवा 
अपने वाप ते कह्मयसि जोन सवार हीसा होय तोन बॉटिन्याबन्ओों 
थोरे दिनन-साँ लहुरवा वेटवा आपनि सब जमा वहुरियायन्के 
दूरो परचासे चला गवा ओ हाँ आपन सच जमा कुचाल-मसाँ 
वहाय दिहिस | 

ऊपर की तिरहारी-बोली का नमूना विशुद्ध अवधी का दै। हाँ, इसमें 
बैसवाड़ी के प्रभाव से 'ए? “य?, में अवश्य परणित हो गया है । 
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लिंग्यिस्टिकसें के ५० १४० पर हमीरपुर वी बघेली तिरद्ारी-बोली 
वा नमूना ठिया गया है | इसके भी कतिपय वाक्य नीचे उद्भुत किये जाते हैं-- 
उड़ सनई के दुइ लाला रहे। प्रड-मॉ छुटका-न दादान्स 
कहिस फि बापू धन-माँ से जा मोर हाइ सा मु ह-का दे दवा । वहू-न 
बह-ता आपस धन चॉट दोन | बहत दिनन गे-रह कि लट॒रवा जाला 
बहुत कुछ जार के परदे्स चलां-गा | 
ऊपर के उदादरण में कई बातें उल्लेसनीय है| इसमे बुन्देली व॥ 
झविक सम्मिध्रण दे । दमीरपुर की तिरदारी मे बबेली अथवा हन्देशी के क्रिया- 
वद धोलनेबालो वी ८च्ठानुतार थ्रानें है। उठटाइरणसरू्प छुटकवा-न काहुस? 
बयेली वाक्य ६, विन्ठु 'बहनने बॉँट ठीन!, वलुन- बुन्देली का वाक्य दें [ 
इसमें पश्चिमी-दिन्दी का कर्सा का अनुसर्ग ने वर्तमान है, किल्‍्तु इसमे अवधी के 
क्रियापद भी घतंमान है | 
गहोरा धोली 
बम॒ना के दक्षिणी झिनारे के क्षेत्र को छोड़कर बाँदा ज़िसे के पूर्वी- 
भाग मे, बागे नदी दक जो बोली थोली जाती दे, वह गदहारा कहलाती है | 
यह तिरहारी से अहुत मिलती जलती ६, श्रन्तर वेवल इतना ही है कि इसमे 
डचारा (5 धन) शब्द वुन्देली का है | 
ट्सवी दो उपभाषायें हैं (१) पथा (२) अन्तपंथा। इनम से पहली 
गे दज्षिस-पूर्व में तथा दूसरी बाँठ के दक्षिय में बोली जाती ई । बाँदा ज़िले की 
गद्दोरा बोली का नमूना लिग्विस्टिक्न्सर्व के पृष्ठ १४० पर दिया गया ६ ॥ इसका 
किंसित-अण नीचे उदध्षत्‌ किया जाता हूं *“-- 
कैनी सड़ई-के दुड लरिका रहेँ।उर्ड लगणिका अपने याप-से 
कह्टिन अरे बाप सें हमर दवीसा के जजाति हमका बोट दे । तथे बाप 
आपन अज्ञानि दो-नहन लरिकन-का वॉट दिहिस। आ थोरे दिनन सौ 
चुमफडना बेटोना सव डयारा बॉटुर छ लिधहिस आओ बहुत दृर्े पर- 
दयासनका निर्करि गा । 


ऊपर की गद्दोग बौली का नमूना वस्तुन- विशुद्ध अयधी का दे | 
जूड़र 


घाटा भिले वी दवरी बोलो दे। इसके बोलनैवालों की संख्या सत्रा 
लाख ऊे लगमाग है| यह उन तथा बागे नदी के घीच को बोली द।॥ गद्दोरा 
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अश्रथवा तिरहारी की अपेक्षा इसमें वुन्देली का अधिक सम्मिश्रण है; किन्तु कालिजर 
के निकट जो बोली प्रचलित है, उसकी अ्रपेज्ञा कम ही है। इसके अन्तर्गत 
निम्नलिखित तीन बोलियों का समावेश है-- 
१--ऊुण्ड्री-वह वाँदा जिले के उत्तर-पश्चिम में बोली जाती हैं। 
२--वम्रावल--यह बाँदा ज़िले के दक्षिणी-पश्चिम की बोली है। 
३--अघर--यह बाँदा ज़िले के मध्य की बोली है। 
जूड़र का एक उदाहरण लिग्बिस्टिक-सर्ब के पुष्ठ १४५४ पर दिया गया 
है। उससे कुछ अंश नीचे उद्धृत किये जाते हैं--- 
कोनेड संडुई-के दुइ वेंटवा रह जिन्हन-ने अपने बाप से कहो 
अरे वाप मोरे हीसा-का ड्यारा मोही दे-दे। तव बाप आपन 
डुयारा लड़कन-का वॉटि दीन्हेसि। थोड़े दिनन-सा छाट चेटवा अपने 
ही सा-का सव डयारा डॉडी वॉटुर कर-के वहुत दूरी परदेसे मिकरी- 
गा। वहाँ जाय-के सव आपन डुयारा उठाय-डारेसि | जब सब बहिका 
रुपया उठि-्गा और जोने द्यासे गा-ते हाँ वड़ा भारी अकाल परिगा 
ओर बहि-का रोज-के खाँय खरिच-के तंगई होइ लागि तब वा 
आस-के एक रहेया-के ह्लाँ गा। वा रहेया-ने अपने खेतन-माँ सोरी 
चरावे-का पठे दीन्हेसि । 
ऊपर के उदाहरण में ४ जिन्हन-ने अपने बाप से कहो” वाक्य 
स्पष्टरूप से बुन्देली का हैं; किन्ठ उसके बाद के ही वाक्य में “ दीन्हेसि? 
क्रिया बवेली की है | इसीप्रकार गा-ते में-तै प्रत्यय बघेली का है | यह ते हिन्दी, 
था तथा दुन्देली तो | पुनः वा रहेया ते पठे दीन्हेसि” वाक्य भी 
उल्लेखनीय है। इसमें “दीन्हेसि? क्रिया स्पष्टरूप से बबेली की है; किन्तु 
रहेया के साय से अनुसग वुन्देली प्रभाव के कार्य है। 
अवधी की विशेषताए--जैसा कि अन्यत्र कहा जा छुका है, अ्रवधी का 
_'त्र पश्चिमी-हिन्दी तथा बिहारी के बीच में हे | संज्ञापद के तीन रुपों--- लघु 
(हस्व) दीर्घ तथा दीबतर में से, पश्चिमी-हिन्दी (खड़ीबोली) में आकारान्त 
दी, घोड़ा तथा अवधी एवं बिहारी में घोड़, थोड़ा घोड़बा रूप मिलते 
हैं | प्रयाग की अवधी में एक और अतिरिक्तरूप घोड़ीना भी मिलता है, किन्तु 
बिहारी में इसका अभाव है। 
संज्ञा तथा विशेषण के लिंग के सम्बन्ध में पर्चिमी-हिन्दी में कड़े 
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नियम हैं, अवधी के नियम दीले ह तथा विद्वारी एकप्रकार से इन नियमों से 
5 न सनी पटी के कर्ता एक वचन के रूपों में, अवधी मे उ! 
लगता दै--यथा--घरू, मनु, वनु, आदि | परिचिमी-दिन्दी, विशेषतया खड़ी- 
बोली अथवा दिन्टुस्तानी में इस 'उ' का अ्रमाव है--यथा, घरू , सन , वन, 
आदि । इसीपकार अ्यधी की कतिपय-बोलियों मे कत्तांकारक, बडुबचन का 
रूप-- ऐ? लगाने से बनता है । 

अनुसगों के सम्बन्ध में अवबों तथा परश्चिमी-हिन्दी में सबसे बड़ा 
उल्लेखनीय अन्तर यह दे कि इसमें क्तांकास्क के अनुसर्ग ने? का अभात्र है । 
इस पिपय में अवधी तथा विद्दारी में पूर्ण साम्य है। कर्म-सम्प्रशन का अनुसर्ग 
झयधी में का, के, पश्चिमी-द्िन्दी में को, की तथा उिद्धारी में के दे । अविकरण 
का अनुसर्ग अबघी भें (मा! तथा पशिचिमी-द्विन्दी एवं शिद्री मे 'मे! है । 

सर्थनामों के सम्ग्स्ध में अवधी में और पिभिन्नता दे। अपधी का सम्बन्ध- 
कारक का सर्वनाम तोर, मोर--पश्चिमी-दिन्दी में तेरा मेरा हो जाता है | 
इंसोपमार श्रवधी हमार का तिवकर्प इमरे हो जाता द, किन्तु पश्चिमी- 
हिन्दी में यद्द हृमारेद्दो जाता है। सम्बन्ध तथा प्रश्वाचक सर्वनामों के 
कचकिरक एक वचन के रूप जें। को द्वोते दें, किन्तु व्रिदारी भयेजेके में 
परिणत दो जाते हैं । 

वर्तमानवाल की सद्यायककिया के रूप पश्चिमी-हिंस्दी में (हू? आदि, 
अवधी मे अरे, बाद, वाटे तथा विहारी में वाड, बाड़े एवं आछ 
आलछि मिलता दै। अबधी के ग्रतीतकाव के घटमान के रूप ( ताधएशरल्ट 
क#थां८ए8 ) में कोई प्रत्यय नदी लगता ( केपल पश्चिमी-अवधी में इ? 
प्रत्यय लगता ह ), किस्तु पश्चिमी-दिन्दी में--आ ( यथा: जाता, खाता ) 
अथवा, ४ ( बया, जात, खातु ) प्रन्यय लगते हैं। परिचमी-हिन्दी के अतीत- 
वाल मे कोई ध्त्यव नहीं लगता, ( यथा, गया<गञ<गतः ), किन्तु अयधी 
में--४सि., -- इस प्रत्यय लगते ईं--यया, कद्दिसि, कहिसू आदि | पश्चिमी- 
ट्िन्डी में भविष्यत्‌ में केयल- ह रूप व्यत्रद्नत होते हैं; किन्तु अबघी में हू तथा 
ब, दोनो रूप प्रवुक्त होते है । ग 

अवधी की उत्पत्ति 

पूर्थवोदिन्दी की उसत्ति के सम्बन्ध में अन्यव कद्या जा चुका है। अ्रव 

प्रश्न यद है कि अवधी की उत्त्ति कैसे हुई ! श्रयघी के पर्चिम में जो भाषायें 


हिन्दी और हिन्दी की बोलियों २७१: 


तथा वोलियाँ प्रचलित हैं, उनका सम्बन्ध शौरसेनी-प्रात तथा अपश्रंश से है। 
इसीप्रकार इसके पूखर में मागवी-बोलियों का क्षेत्र हैं। ग्रियर्सन ने इसीकारण 
पूर्वी-हिन्दी की बोलियों का सम्बन्ध अर्ध-मागधी से निर्धारित किया। किन्तु 
अवधी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में डा० बाबू रामसक्सेना का डा० ग्रियर्सन से किंचित 
मतभेद है | अपने मत की पुष्टि में डा० सक्सेना ने निम्नलिखित तक दिये है #-- 
संल्कृत के 'त्ः एबं 'थः, शौरसेनी में द और “ध? में परिवर्तित हो 
गये है । महाराष्ट्री-पाकृत में तो ये मद्यप्राणवर्ण 'ह? में परिणत हो गये हैं और 
कहीं-कहीं उनका लोप भी हो गया है। पुनः शोरसेनी में कर्ता, एक वचन के 
रूप ओकारान्त एवं मागधी में एकारान्त होते हैं। शौरसेनी का दन्त्य स! 
मागघी में तालय श? में परिणत हो जाता है। इसीप्रकार शौरसेनी 'र 
मागधी में (लग हो जाता है। अ्र्ध-मागधी में, मागधी 'शः एवं 'ल् दोनों 
का अभाव है | इस सम्बन्ध में वह शौरसेनी के समान है और इसमें 'सः एवं 
“”? व्यवहत होते हैं। किखु अध-मागधी कर्ता कारक, एकवचन के रूप 
एकारान्तः तथा ओकरान्त दोनों होते हूँ तथा इसमें 'देवो? अथवा “दुचे? सो 


या से, एवं के? जे आदि रूप मिलते हैं । 

जब हम अद्ध-मागधी की विशेषताओं से अवधी की ठुलना करते हूँ, तो 
इसकी कतिपय-बोलियों में घटमान-झृदन्तीय-रूपों (07927९८६ एथणंंलए०)- 
में--इ तथा पुराघटित-कदन्तीय (?०7०८६ ?थ्ाणं०) के एकचन के 
रूपों में--ए मिलता है | इसके संज्ञापदों तथा अनुसर्गों में के को छोड़कर 
गन्यत्र 'ए? नहीं मिलता । इसके विपरीत यहाँ कर्त्ता के एकवचन के रूप में 
जोौ--उ मिलता है, वह स्पष्टरूप से शौरसेनी ओ का रुपान्तर है। जहाँ तक 
इसमें इकारान्त एवं एकारान्त पदों का सम्बन्ध है, वे पड़ोस की पश्चिमी-बोलियों 
मे भी वर्तमान हैं । इसके आगे डा० सक्सेना लिखते हँ--पूर्वी हिन्दी का सम्बन्ध 
लैन-अर्मागधी की अपेक्षा पाली से ही अधिक है; किन्त वास्तव से पाली, जन 
अद्व मागधी से पुरानी भाषा है; इधर जैन अरद्ध मागधी ग्रन्थों का सम्पादन तो 
ईस्त्री सन्‌ की पाँचवी शताब्दी में हुआ था। इससे हम यह कल्तना कर सकते 
हूं कि प्राचीन-अर्द्मागधी, वाद को अद्धमागधी से भिन्न थी ओर इस प्राचीन 

मागधी से ही श्रवधी की उत्पचि हुई |?” 
ऊपर अबबी की उत्पत्ति के विपय में डा० सक्सेना का मत दिवा गया 





#सकसेना--इवों लुशन अब अवधी--४० दम | 


रेणर द्विन्दी माया का उदुग़म और विकास 
है । इसके सम्बन्ध में अनेक कंठिनाइयाँ हैं। डा० सदसेना के अतुमान के 
अनुसार पुगामी भ्रद्धमागवी का स्वरूप बहुत कुछ पेंछादी द्वोगा, क्योंकि श्राधुनिक 
अद्ध मागधी मे मितना मायधीपन है, उतना भी श्रवधी में नही है। यही नहीं 
डा० सक्सेना के अनुसार तो अनधी का सम्बन्ध, श्र्द्धभागंधी की ग्रपेछ्ा पाली 
से ही झ्विक है | इवर पाली के सम्बन्ध मे जो अनुसन्धान हुए. हैं उनसे से 
स्पप्ट हो गया दे कि इसके व्याकरण का ढॉचा मध्यदेश का है | इसके अतिरिक्त 
पाली तो बरतुतः साहित्यिक-मापा है और श्रवधी की उत्पत्ति रिसी न तिसी बोल- 
चाल दो मापा से द्वी हुई शोगी । श्र प्रश्न यद हैं हि वह कौन भाषा थी ! 
डा० सक्सेना के अनुसार यह पुरानी-अद्ध मागधी होगी। किन्तु इस सम्बन्ध में 
दूसरा प्रश्न यद दे कि इस पुरानी अ्रद्धमागधी का स्वरुप क्या था? सच 
बस तो यह हैं कि बोज्ञवाल के अर्ध-मागधी-अपभ्रश के नमूने का आज 
सर्वया झभाव है । तब पूर्वी हिन्दी (जिसके अ्रन्तगत अवधी भी ६) की उत्यत्ति 
के अनुसन्धान का एक ही साधन है और वह यह है कि इसकी विभिन्नन्बोलियों 


की विशेषताओं वा शअ्ष्ययतत कर बोलचाल की शअ्रद्ध मागथी का आनुभानिक 
व्याकरण तैयार किया जाय | 


अवधी की उसकी अन्य बोलियों से तुसना 
अवचवो तथा वधेली--भाषा-सम्बन्धीनविशेषताओं की दृष्ति मे अचची 
तथा बघेलो मे नाममात्र का अन्तर हे, अतएव अवबधी से श्रलग बोली दे रूप 
में इसे स्वीकार करने की आवश्यकता न थी, किन्तु बघेलखड की जनता की 
आवना का आदर करने के लिये ही डा० प्रियर्तन ने अपने लिंग्रगम्टिकृ-सर्वे मे 
इसका प्थक्‌ असित्व स्रीक्तर क्या | ग्रियर्सन के अनुसार झवधी तथा बषेली मे 
निभ्नलिछित झन्तर हँ--- 


(१) बबेली की श्रवीवश्नल की किया से+-ते अथया-ते सबुक्त क्या 
जाता हैं; डिनतु अवधी में इसका आमाव दे [ 

(२) झयधी के उत्तम तथा मध्यमपुदुष के भविष्यतूकाल के रुप-च 
संयुक्त करफे समन्न होते हैं; किन्तु बपेली मे ये--ह जोड़कर वनाये जाते हैं | 
यथा--श्वधी--देखबी, क्रिस बब्ेली---देशिट्ी । 

(३) भ्व्धी 'व? बचली में 'च? मे परिणत हो माता दे। यथा--- 

अवधी--आवाज > बधघेली--अबाज । 
आझवधी--जवात्र > बबेली जवात्र । 


हिन्दी ओर हिन्दी की बोलियों २७०३ 


ऊपर की विभिन्नताओं पर विचार करते हुए डा० ब्राबूराम सक्सेना 
लिखते हैँ#--- 

भत्ते तथा ते वस्तुतः हता, हते अथवा हती के लघुरूप हैं। इसप्रकार के 
लघुरूप केवल अवधी तथा छत्तीसगढ़ी ही में नहीं मिलते, अपितु पश्चिमी-हिन्दी 
की बोलियों में भी ये पाये जाते हं। इसीग्रकार ह-भविष्यत्‌ के रूप लखीमपुर, 
सीतापुर, लखनऊ तथा बाराबंकी की मी बोलियों में पाये जाते हैं। व का व में 
परिवर्तन भी अ्रवधी की बोलियों में मिलता है, किन्तु इनके अतिरिक्त बचेली की 
निम्नलिखित दो विशेषताओं का अवधी में प्रायः अभाव है-- 

(१) बचेली विशेषणपदों के दीर्घान्त रूपों में--हा संयुक्त होता है| 
यथा --निकह, अच्छा, भला ( भोजपुरी में निकहा तथा मिकहन, दोनों, 
इसके लिये प्रयुक्त होते हैं )। 

(२) आदरार्थ, आज्ञा का रूप देई ( मोजपुरी में देइ हो जाता है। 
यथा--रउवा देई )। 

ऐसा ग्रतीत होता है कि ये विशेपतायें अवधी में भोजपुरी से आई हैं । 

ऊपर की विवेचना से यह स्पष्ट हो जाता है कि अवधी तथा बचेली में 
नाममात्र का ही अन्तर है और को अवधी से पथक रखने की कोई आव- 
श्यकता नहीं है। 

अबचधी तथा सण्डलाहा वोली-लिग्विस्टिक-सर्वे के पु० १४८ पर 
गोंडवानी अथवा मणडलाहा के सम्बन्ध में निम्नशिखित सामग्री उपलब्ध है--- 

मण्डला जिला वस्तुतः प्राचोन गढ़ा मरइला का मुख्य केन्द्र था। यह 
मध्यप्रदेश में स्थित प्राचीन-गोंडवाना के चार राज्यों में से एक था। श्द्ष्वीं 
शताब्दी में गोंड राजाओं की अड़तालीसबीं पीढ़ी के संग्राम साह ने गढ़ा मए्डला 
से चलकर बावन गढ़ों को जीता। ये गढ़ विन्ध्य-प्लेटों में स्थित, भोपाल, सागर, 
दमोह, नर्मदा के काँठे में स्थित होशंगाबाद, नरसिंहपुर, जबलपुर तथा सतपुड़ा 
पर छ्थित, मंडला तथा सिवनी में थे। आज भी मंडला की आबादी में गोंड 
तथा बैगा जातियों की ही संख्या अधिक है। मंडला की जनसंख्या साढ़े तीन 
लाख के लगभग है, जिनमें ढाई लाख व्यक्ति मंडलाहा बोली त्रोलते है| इसे वहाँ 
वाले गोंडवानी कहते हैँ | 

गोंडवानी वस्तुतः पूर्वी-हिन्दी का ही एक रूप है। यह अन्य बोलियों 





&डा० सक्‍सेदा-इबोलूशन आब अवधी-एछ० ३ 
श्प 
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की अपेक्षा धघेखी के अगिक निकट दे | अवधी से तुलना करने पर इसमे निम्न- 
लिखित विशेषतायें मिलती हँ-- 
(२) अतीतकालिक-फ्रिया के साथ ते का प्रयोग | 
(२) उत्तमपुरुष एकबचन में ब-भविष्यत्‌ की अपेक्षा हू-भविष्यत्‌ 
का प्रयोग । 
मंडला के पूरत्र बिलासपुर ज़िला दे जहाँ छत्तीठगढ़ी बोली जादी दे | 
इधर की बोली मे छत्तीसगढ़ी तथा गोंडवानी का खूब सम्मिश्रण हुआ दे, किन्तु 
छत्तीसगदी बहुतचन के चिद्द, मन का इसमें सर्वथा अभाय हे । 
लिग्िस्टिक-सर्वे मे मइलादा अ्रथवा गॉडवानी के जो उदादस्ण दिये गये 
हूं, उनमें व्याकरण-सम्बन्धी निम्नलिखित विशेषतायें उल्लेखनीय ई-- 
कर्म तथा सम्प्रदान का अनुमग--के!, किन्तु इसमें छत्तीसगढ़ी का 
ला? आनुसर्ग भी मिलता है। 
झविकरणु का अनुसर्ग--'भे?, यद वास्तव में बुन्देली से आया दे | 
संप्मन्थ का अनुसु्ग --केर?, किन्तु इसके स्रीलिंग तथा निर्यक-रूप नहीं 
होते | करणकारक में पूर्वा-दिन्दी की बोलियों में--अन्‌ आता है,--भुखन, 
गोडवानी में--ओं दो जाता है, यथा, भूरतों । 
इसमें सर्वनाम के निम्नलिखित रूप उल्लेखनीय हैँ, तोय "तुम; 
इन्कर # इसत्ा, उ-कर तथा आ-कर * उसका, इसके सम्बन्ध के बहुबचन फे 
रूप में अनुसय संयुक्त करके तिर्यक रूप सिद्ध दोते हैं। यथा-उन-कर-में-से 
(उनमें से) इसमें अपने के लिये अपन तया आपन दोनों का प्रयोग होता है। 
दिन्दी क्या! का रूप इसमें का तथा इसका तिर्यक रूप काहििन होता है तथा 
हिन्दी कोई” श्रयवा 'क्रिस्ली! के लिये इसमें 'कोई” श्रयवा कोही प्रयुक्त 
लेते है । 
मइला में क्रिया के रुप इसप्रकार हैं--हैं (मैं हूं), हो (दम हो), दे 
(बढ है) । ये दीनों क्रियापद वस्तुतः इसमे बुन्देली से आये हैं । वर्तमान का रूप, 
डार थे (मैं डरता हूँ), वस्तुतः छुत्तीसयढ़ी से थाया है। भविष्यतकाल के रूपों 
जाईँ (मै जाऊँगा), दवा कई (में कहूँगा), पर सप्डसूय से बबेली का प्रभाव है | 
अतीत के रूप इसमें टारों (टला), करे (बनाया), दीइस (दिया) आदि मिलने 
हैं ! पुरानद्धित (2८ए९८८४ के रूप इसमें करे-हो (क्रिया है) है । 
छत्तीसगढ़ी की भाँति ही इसमें अ्रतीवराल के कृदन्तीय रूप के शन्त में 
ए आता है | यथा, करे (क्रिया), गये (गया श्रादि ! इसफो क्लिया-सूचकऋ-संशाओं 
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६ गधंध४8 ) के कर्ता तथा तिबंक के रूपों में अन्‌ प्रत्यय लगता है| 
यया, कहन्‌ लगिस (वह कहने लगा), खान्‌ से ज्यादा (खाने से ज्यादा या 
अधिक), यह भी वस्तुतः छत्तीसगढ़ी का रूप हैं। असमापिकाक्रिया के चिह्न के 
तथा कर है | यथा--छुन॒ केर, उुनकर, देख केर, देखकर आदि | यह वात 
विशेपरूप से उल्लेखनीय है कि आरय-परिवार की समत्त भारतीय-भापाओं में 
असमापिका का सम्बन्ध, सम्बन्ध-कारक से है| सर्वे के पृष्ठ १६० पर मंडला 
ज़िले की वधेली (गोंडवानी) का नमूना इसप्रकार है-- 

कोई आदसी केर दो लरका रहे। उन-कर-सें-ले नान लरकों 
अपने दादा-से कहिस, हे दादा सम्पत-में-से-जो मोर हिसा हो मो-ला 
दो | तब ऊ अपन सम्पत उनके वाट दे-दीइस | बहुत दिन नही 
वीतिस कि लहुरा वेटा सब कुछ जमा-कर-के दूर मुलुक चल दीइस 
और ः बुहाँ लुचाई-में दिन काटने-से अपन सब सम्पत उड़ाय डालिस | 

अवधी तथा छत्तीसगढ़ी--अवधी के दक्षिण में पूर्वा-हिन्दी की 
दसरी बोली, छत्तीसगढ़ी का क्षेत्र है। इसमें कई ऐसी विशेषताएँ: है जो इसे 
अवधी से पुथक्‌ करती हू | संक्षेप में, ये नीचे दी जाती हैं-- 

(१) संज्ञ तथा सवनाम के बाद निश्चवार्थे--हर का प्रयोग | वथ-- 
छोकरा-हर, छोटे-हर आदि । 

(२) बहुवचन में--मन का प्रयोग | यथा--घेंटा-सन ( सझरों ) | 

(३) कर्म-सम्प्रदान में परसर्ग का के साथ--ला का भी प्रयोग; वथा-- 
बो-ला, उसके लिए. अथवा उसको । 

(४) करणकारक के परसर्ग से के साथ ले का प्रयोग | यथा--नोकर- 
ला कहिस, 'नौकर से कहा! | 

छत्तीसगढ़ी के सर्वनाम भी अवधी से मिन्न हैं ओर उन पर भोजपुरो 
का प्रभाव है| है त है 

अबवधी के उत्तर में नेपालस्राज्य हैं। इसका आधिकाश भाग जंगल 
तथा बैजर है | इस भाग में थारू लोगों के कहीं-कहीं गाँव हैँ जो आदिवासी 
हूं। इधर कई मंडियाँ हैं, जहाँ पीलीभीत, खीरी, बहराइच तथा गोंडा से ब्या- 
पारी आकर व्यापार करते दे । वें नेपाली लोगों से कम्बल तथा ऊन खरीदते हैं 
तथा उनके हाथ तम्बाकू और गहने आदि वेचते हैं।ये मंडियाँ मई से 
दिसम्बर तक बन्द रहती हैं, अतण्व़ इधर अवधा तथा नेपाली का निकट का 
सम्पर्क नहीं हो पाता | 
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>पाल की तराई गें अवधधी मझुम्मनदेई (प्राचीन लुम्बिनी”) तथा घुट्बल 
तक भीली जादी है , किन्तु गोरखपुर ज्ञिले मे नेपाल की ठराई मे स्थित उत्तगी- 
पूर्वी रेलवे के नोतनवा स्टझ्न के आसपास सोजपुरी गोली जाती है] 

अवधो की पुर्वीन्‍्सीमां पर भोजपुरी है। पररत्र में अवधी तथा गेंडा 
जिले वी सीमा एक दी है। वक्ष से घाधरा नदी के साथ-साथ यद सीमा पूरय 
में लाँडा तक जाती है । यदि टाँडा से जौनपुर तक और वहाँ से मिज्ञपुर तक 
एक सीधो-रेखा सींची जाय तो यह यदवी की दक्तिग्दी-पर्वा मीमा दोगो। 
मिजापुर शदर के पश्चिम ओर कुछ मील वी दूरी से ही अपधी आरंभ हो जाती 
8। यहाँ से दक्तिण-पूर्र मे इलाहाबाद जिले दी सीमा दया पूर्व मे रींबान्राज्य की 
सीमा बलुतः अयधी की पूर्वो-सीमा दे | मिर्जापुर के दक्षिणी-पर्ी तिभुजाकार 
(सोनपार के) चलेत्र में सोजपुरी मिश्रित अबधी जोल्ती जादी दे इस सोसपारी- 
आवधी की दक्तिण ओर, छत्तीसगढ़ी की सरगुजा-बोली का त्षेत्र है। 

अवधी का महत्य--अवबधघी भाषा भापियों की सस्या सवा डो करोड़ 
के लगभग है | बम्तुतः यद जिस क्षेत्र की भाषा है उसका भारतीय-इविद्वाम मे 
खत्यविर मदत्व है | प्राचीन-काल में यह प्रदेश कोशल नाम ने प्रमिद्ध था और 
साकेत [ वर्तमान, अवोध्या ) इसकी राजपानी थो। चौद्धकाल मे भी यह जनपद 
अत्यन्त-मदत्वपूर्ण था। चुद्ध ने अपने क्ीयन का थविकाश-भाग, सावत्यी ( गोंडा 
ज्ञिले में, बलरामपुर के पास, सहेट-मदेट ) तथा कोशल-राज्य भे व्यतोत किया 
था। प्रयाग अववा दइलइजादमी अवधी-सेत मे दी है जिसका शुप, सगल, तथा+ 
ब्रिटिश-काल में मदस्वपृर्ण-स्थान रह और अप के शिया मबाय तो अपनी 
शानशीक्त वया उच्च-सस्तति के लिए, आत््न्‍त प्रसिद्ध थे। लखनऊ का मंदृत्व 
आज भी अन्षुण्णु है । 

अववी के अन्तर्गत ही बबेली दे जिस पेन्द्र रीबाँ राज्य है। वहाँ के 
राजा लोग केवल विंया एवं क्लानुरागी ही नहींथ, अपितु वे कयि भीथे। 
भारत के संगीतनो भे शिरोमणि, तानसेन, पदले रीवाँ के राजा रामचम्द्र सिद्द के 
दरबार में थे, जहाँ से वे अकबर के यटाँ गए | 

अवधी में प्रचुर-सादित्य रचना हुई ५ । प्रेममार्गी-यपि-क्त्रियों, छुतब्न, 
मभल, ऊाउठो, नरणइस्नद, उत्यान ने रस मे सवना दी है) गो० तुलसीदास 
ने इसे अपने ज़गत-प्रश्िदनवाब्य रामचरितमानस को रचना से अलरूत किया 
है | आजस्ल अपधी-क्षेत्र की साहित्यिक-भाषा ह्न्दि डे, किन्तु साधग्णु-ज़नता 
पारस्परिक बातचीत में प्रायः अवघी का व्यवद्वार करती है। डघर बीच में टसमें 


हा 
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साहित्व-रचना का कार्य बन्द हो गया था, परन्तु इधर नवजागरण के साथ-साथ 
अवधी में पुनः साहित्यिक-रचना प्रारम्भ हुई है। ऐसे साहित्यिकों में वंशीघर 
शुक्क, रमई काका आदि पिरसिद्ध हैं । 

अवधी की विभाषपाएं :---डा० बाबूराम सक्सेना के अनुसार अवधी 
की तीन विभापाएँ--पश्चिमी, केन्द्रीय तथा पूर्वी हैं । खीरी (लखीमपुर), 
सीतापुर लखनऊ, उन्‍नाव त्तथा फतेहपुर की अ्रवधी, पश्चिमी, बहराइच-वाराब॑की 
तथा रायबरेली की, केन्द्रीय, एवं गोंडा, फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, 
जौनपुर तथा मिर्ज्ञापुर की अवधी, पूर्वी के अन्तर्गत आती हैं | 

अबधी का संक्तित्त व्याकरण आगे दिया जाता हैं-- 
१. संज्ञा 

अबधी संज्ञाओं के तीन रूप--हस्व, दी तथा दीर्धंतर अथवा अनावश्यक 
मिलते हैं| ये इसप्रकार हैं -- 


(5 


हस्व दीच दीघतर अथवा अनावश्यक 
घोड़ (हिल्घोड़ा) घोड़वा घोड़ोना 
नारी (हि> स्त्री) नरिया नरीवा 
शब्द रूप 
एक वचन कर्ता--बोड़ वा (हि घोड़ा) घर नारी (स्त्री) 
तिथक--घोड़वा घर घरहि नारी 
| घरे घरे नारिहि 
| घरने नारिन्‌ 
घरन्‌ 
वहुबचन 
कर्ता ( घोड़वे 
) पड़वने 
घोड़वन्‌ 
तिवंक-- घोड़वन्‌ घरन्‌ नारिन्‌ 
करण एक वचन का रूग--अन्‌ संयुक्त करके चनता है। यथा भूखन, 
भूख से । 
करम-सम्प्दान--अनुसगं--का; का, का । 
सम्प्रदान--चाड़े | 


हे कह ॥। # ० अर... ०. 
करणु-अपादान--से, सेनी, सेन | 


मै भाषा का हदुगम और विकास 


दव्न्त 


श्ष्थ 


(2५-४४) ०९) 
जप ६८] 


४ हम 
र्‌ हट 


8 


धार | झेम्डे 
कऋ) ही से हैं हरे अर ७१३ 
(६४: के *्े (२8४५ का ०श २९४०ऐ४०्छे ६ (सं नककेप ४) ( २४ (२४५) ७ | २४४ 
जम ई ६४७ ५ फ्रोकछि 
2 है. ्ज्‌ ब्> (६ ५४ है 
ड_ूँ कक ४७ ७ ४ ७७ 4 झट 5 प् $ ९९ 
पर & ४६ है हु डे छछ . प्रठि. मेड. लि ४०७४७ 
सके ०१2) (६५४६) ०१३ स्ध्या5-अह! स्फाऊे- ५ 3/3। न व 35०४ छ25%के 
४ 29) 3४ जेफ़्न्ो 
कै पट 08 अ0० ६ जुधभरणण ध8 | थे छः केसे 
9४० है हुक मा है. है ५ ६ ऊ& हे हूं... [सि 880 %० 
हे ९४ डः कक. क& में 8 
-. झ्ानुफरेनाएं 


३ १७ फिए *5 


। (25 ६५३)) ७-४ऐक? ७३ (एप ९ 


(08 ९५ स्शोऋजधधि-हम । प 


कु [४९% '€ 5 


॥४७ ४7४8४ फ्ढे (फ्चुप्क 


॥६ 70 
७७ ४ फु--क0५३)४ 
पुर पे 43९०-४४०४ 


२७६. 


हिन्दी और हिन्दी की वोलियोँ 


है.8॥% 

22 पड ४६ 
29]॥& (४७ 
4&॥22][9 है।00|9 
०)2 ०३४ 

॥७४ ॥2(2%8] 


$गंय | 4४ ॥। है 


बीए 


226 


| 


। है 8७४) है4 ॥४ “83% 2१ #३-फॉशश ६८३ | है 9४) +22% /र 


8७ 
डडा&... है।& १8 हि है सं... 23% डे2॥8 28% -४ 
है: :2॥ हट 2७ फट 
म8 फडीड डि&. आशा एव... ४8 >2॥8. किए शक 7 टें 
 &है]।७ ह््है ४५2॥।४& 8. इशु0.. 82 -ह 
8॥920]8 32|प 23/8॥9 #शगि.. [९ कर] 
०४ ० ०७ ०१ ० ० 
8 £/4 7] 
्ि ह24% 329.9॥2 
20१४)-५४७॥३४ (५) है 
। है ॥28 (९४४६ +: 
॥थ४ ४20/0 ७ 4६ (96, ॥७।२ 5॥& #छे ५६ हे, है होड़ डि 488 ॥ [8028 #डे ६ ८8%, (>ट्हे] 


ल्अझज ७ 


४ हे 255 हे (| 
। है 88 2३8 ॥१२ ५ ९६ #3%त ६४४ । ३ है ३2४४५ १७४९ 5 8९ ६५६ “2% ॥६ 8026 39 ५६ (३७, ऐलटह| 
22% )2४ ५ |६ 


३3/26 # 4% ॥॥, [०३] 
। है एनडेपप (६ डै]8 #0 है] गडेतफ वएर७ (% 306 ॥0७० है] 


हो 


श्ध० हिंदी भाया का उद्यम ओर विकास 


अतोतफाल-म धा आदि 


एक्बचन बहुवचन 
पुल्लिड श्नीलिड् पुल्लिठ सत्रीलिग 
(- रहेएं रहिये रहे, रद्दा रही 
२- रदेस, रहिस रहिस्‌ रहेउ, रहा ण्ही 
३- रहेस रहिस.._ रद्दी रद्देन रहिन रह 
रहा, रे. रहे, रहड़ें 


(ख : सकम क-क्रिया) 


कियासूचक-संज्ञा ([7007७४४८) देखवब । 

कतबाज्य, चरतेमान, ऋूदन्तीयरूप (?८6७ ऐवाएय ै०) दखन, 
देखित्‌ , देखता । 

करमंवाच्य, अवोत कृदन्तोयरूप (7285६ 27. 7958) देखा। 
कसवाच्य भविष्यत्‌, कृदनन्‍्धीयरूप (पं 7०४६ 7855) देखवू । 
असमापिका के कदन्तोयरूप ((>णावपा०(ए४९. 2270) देस-के-के | 
अयधी वास्‍्य कत्‌ प्रधान होते दे, ट्रिन्दी की भाँति कमे-प्रवान नहीं | 


सम्भाव्यवर्तमान आशा अथवा विविकरिया मविष्यत्‌ (मैं देखूँगा? आदि) 


(यदि में देखें आदि). तुम देखो” आ्रादि 


एकव्चनबअहुवचन एक्बचन ब्रहुवचन 
देखी. देखी > देखब देखव 


फ 

रूदेख, देखठउ, ए० ब० देख देखस्‌ देखते, देखचेस्‌ देखत्रो 
देखस देखयू. ब० ब० देखा, देखी 

देखव 

०: कक 
आदराय॑-देखउ 
कर ० वी 9 के... ७ ५ के क०+. बेड 

उ-इुखड दू्स है दंग, दाखहँ दाफपह 


हिन्दी ओर हिन्दी की वोलियाँ २८१ 


कुंड जाएं हि 
छ्ि रद्द (ड़ र्ध्ध. पट 
ही पूड ८0: ् ्ि 
् ५ ८00... ८6: 


५ 
8 
ह। 


वाह 
वचन 


एि के ए 2977 रण 
५७ 2 ८7० रीए रु ए र(ए 


790... /0' ४ए 


सम्भाव्य--अतीत (यदि) 'मैं देख 


नि 49 ्ि रपट 
ट्टि न-ड्प्टछि 
ही हिट 
79 ८ ८७४ ८ए! 


हई , 
पं रण 
| जा । 2 
षि [(् ड्ि ८ आंड 
द्ट ५७ ( 40” ८ 88 ७ 
का हि एक ष्टि /े 
शक | ् #ज़ ;ट [६ 4. एप ८6६ 
है. 59 /9* ८96 ।॒ /ए0* 
हि 
पु. कह 4 पट ॥%८ 
्‌ 5 49... ७ /ए: ए/ #ए 
प्रा की ए 
(2 दर ८५ 
कर 


पुल्लि 
खेर 
देखिस्‌ 


श्पर हिन्दी भाषा का उद्राम और विकास 


बर्तदमान-- मैं देखता हैं? आदि > देखत्‌ अहर्ड, आदि | 
घटमान (अतीत)--मैं देखता था? आदि ८ देखत्‌ रहेई, थादि 


पुराधघटित--मैंने ठेखा है? आदि | 


एक नचन बहु वचन 
पुल्लिंग स्लोलिंग पुल्लिग अलिय 
/- देसेडँ-होँ. देखिडँ:हों देखे-अद्दी।. देखेज्अद्दी 
२- वेंलेस-है,. देखिस: देखउ-हैं.. देखिउ- 
*- इंखिस-दे. पंलिस है्‌ # रे स्थरिउ -हैं 
देससू-है देखो-है देखेन दंखिनि-है 
३० देखिसे- देखिसि-हे. देखिन-हैं. +जनिनह 


खतीतकाल भें अ्रकर्मक रम्माव्य का रूप रहेदें की भाँति चलता दे । 
अनियमित क्रिया-रूप--जाव? का श्रतीत #दस्तीय-रूूप गे, गा, गे अथवा 
गय होता है | ख्रीलिंग मे इसका रूप गे हो ज्ञाता दे। इसीप्रकार हब के रूप' 
भ, भा, भय अयवा से (स्लौ० लिं० भें) अथवा भवा (छ्री० लिं० से) 
होते है | करब (करना), देख, (देना), लैब (लैना) आदि के कीनन्‍्हू, दीन्हू 
तथा लीन्ह रुप दोते हैं । इनके अतीतकाल के रूप ऊिहिस (किया दिट्टिंस 
(दिया) लिध्िस (लिया) होते ह। सखरान्त-धातुओ में सम्ध्यक्षुर रूप में च! 
आता है, 'यः नहीं। श्सप्रकार धबनावा रूप दोता है, चनाया नहीं। आब 
का अतोतकाल का रूप आय (वद आया) द्वोता है। आकारान्त धातुश्रों के 
अतीतवांल में न प्रत्यय संयुक्त द्वोता दै--यथा देयान्‌ (उसने दया किया) 
रिसान (बढ क्ुद था) | 

मे श प्र ह 
बघली 
है. नरनपनम | 

बप्ेली वस्तुत- बपेंललेंड की बोली दे। इसका नामकरण बचेते राजपूत्तों 
के नाम पर हुआ है जिनकी इघर प्रधानता दे | इसका एक नाम रोचॉड भी है 
क्योंकि रोयाँ धवेलखंड का मुझ्य स्थान दे | बघेली, छीटा नागपुर के चन्द्भकार 
तथा गींगाँ के दक्तिण, मडला ज़िले मे मी चोली जाती दे ] यह मिर्जापुर तथा 
जयलपुर के कुछ माग में बोली जाती दै | इसोपरकार फतेहपुर, बाँदा तथा 
हमीरपुर भी उसी के श्रन्तर्गत है, किन्तु दघर की बचेली मे पड़ोस की बोलियों 


का सम्मिश्रण हो जाता हैं। मंडला के दा्चिश-पश्चिम की बपेली भो बसतुतः 
मिश्रित ही है । 


हिन्दी और हिन्दी की बोलियों र्फरेः 


राजनीतिक-हृष्टि से बाँदा जिला वुन्देलखणएड के अन्तर्गत है, इसके परि- 
णामत्वरूप कुछ लोग बाँदा की बोली वुन्देली ही मानते हैं। इस सम्मन्ध सें 
यह बात उल्लेखनीय है कि बाँदा की बोली तथा बघेली के साइश्य को मायः 
सभी स्वीकार करते हैं, किन्तु इसके साथ ही लोग अ्रमवश यह भी सममते हैं 
कि बुन्देली तथा बघेली में कोई अन्तर नहीं है और ये दोनों पर्यायवाची नामः 
हैं। यह भारी श्रम है। वास्तव में बुन्देली तथा बघेली, दोनों, सर्वथा पुथक- 
बौलियाँ हैं और यदञ्रपि बाँदा जिला वुन्देलखशण्ड के अन्तगंत है किन्तु यहाँ की 
बोली बचेली है । सीमायें 

भाषागत --बचेली के उत्तर में दक्षिणी-पश्चिमी इलाहाबाद 
की अवधी तथा मध्य मिर्जापुर की पश्चिमी-भोजपुरी बोली जाती है। इसके 
पूरब में छोटा नागपुर तथा बिलासपुर की छतीसगढ़ी का क्षेत्र है । इसके दक्तिण 
में बालाघाट की मराठी तथा दक्षिण-पश्चिम में वुन्देलखण्डी का ज्षेत्र है।. 
बचेली भाषा-भाषियों की संख्या ४० लाख से ऊपर है । 

बंबेली की मिश्रित बोलियाँ पश्चिम तथा दक्षिण में बोली जाती हैं ॥ 
पश्चिम में मिश्रित बघेली फतेहपुर, बाँदा तथा हमीरपुर में बोली जाती है।ः 
इधर की भाषा में यत्रपि वधेली को ही प्रधानता है तथापि उसमें बुन्देली का भीः 
सम्मिश्रण हुआ है | जब्र हम पश्चिम ओर बढ़ते हुए: जालौन जिले में पहुँचते 
हैं तो वहाँ निबद्वा बोली, बोली जाती है। यह भी एक मिश्रित बोली है किन्तु. 
इसमें बुन्देली की ही प्रधानता है। इधर की मिश्रित बोलियों के बोलने वालों को" 
संख्या लगभग ६ लाख है | 

दक्षिण की मिश्रित बोली को मंडला ज़िले की विविध जातियाँ बोलती 
£ | इसमें वंबेली का मराठी तथा बुन्देली से सम्मिश्रण हुआ है। पश्चिम की 
मिश्रित वोलियों से इससे यह अन्तर है कि यह किसी क्षेत्र विशेष में नहीं बोली- 
जाती अपितु इसे विभिन्‍न जातियों के लोग ही बोलते हैं। इसके बोलने वालों: 
की संख्या प्रायः एक लाख हैं । 

आगे वेली का संक्तिप्त-व्याकरण दिया जाता है । 
१ संज्ञा--इसके रूप निम्नलिखित हैं-- 


एकवबचन वहुवचन 

| 

कर्ता ध्वाड, ( घोड़ा ) ध्वाड़, घ्याड़े 
तिर्यक घ्वड़े ध्वड़न 


अनुसरग-- 


विकास 


४. 


ट्री मापा का उद्गम ओर 


न्दु 


द्वि 


4 
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हिन्दी और हिन्दी की चोलियाँ श्दढ 


हिन्दी “क्या” बवेली में काह होता है। इसके तिबक-रूप कई अथवा 


कयी होते हैं। “कोई” इसमें कउठत्ती तथा कोऊ हो जाता है । तियक में भी 
इसके रूप अपरिवर्तित रहते हैँ | हिन्दी 'कुछ? का रूप भी वचेली में अपरिवर्तित. 


रहता है | 
३--क्रिया (क) सहायक कियायें 
वर्तमान--ैं हूँ आदि अतीत--में था आदि 
प्रथम रूप द्वितीय रूप 
एकवचन. बहुबचन एकवचन  बहुवचन एकबचन बहुबचनः 
१, हूँ, आ है रहेडें, रहये रहेना -- ते 
२, हे हो, अद्दन्‌ रहा, रहें रहेगा ते ते 
३, है, आ अहैन्‌ रहा रहनू ते,तो तें 
अंह, आ त्ता 
वर्तमान सम्माव्य हि 
225 विप्यत्‌--- मैं होर्डैंगा? अतीत “में हुआ” 
“(यदि) में होऊ? 


एकबचन  वहुबचन एकवचन. वहुवचन एकबचन . बहुवचन 
2 
२्‌. 
श्र 


२. 


होऊँ होन्‌ होत्येड होव होगे सयों भयेन्‌ 
हासू छाव्‌ दोइहेसू होवा भयेस्‌ भचेन्‌ 
हायू हाय. होई होंयिहे. भ भयेन्‌ 
(ख) क्रियापद-- 
सकमक-क्रिया के अतीत के रूप, कतृ वाच्य में ही चलते हूं । 
क्रियावाचक-संज्ञा--देखत्र, देखना | 
कदन्तीयरूप--वर्तमान--देखत (देखत हुए), अतीत--देख (देखा) ॥ 
असमापिका--देख के ( देखकर )। 


सम्भाव्य वर्तमान भविष्यत्‌ आज्ञा अथवा विधि 
बजे न / औ > 5 
(यदि में देख) ( मैं देखूँगा ) 
एकबचन. बहुबचन एकबचन.. बहुवचन 
देखों देखन्‌ दे खब्येड॑ देखिव भ८ 
द्गखंब 
द्‌ खत 
है की 9०७ पद ७ शक अल 
देखलू. देखन, | दखिहस्‌ ) ; खिया देखस्‌ ३ 
देखब्‌ देखिवेस्‌ ५... टेखबू 
देखि देखाँय देखी. देखिते ८ 


हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


नर 
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फशुद अलहे डे... अदे 
जशु३ अहह अधुदे.. हे 
फशुध. शह३.. ऐडे.. औक्‍टे 
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शाह तहोड़ ६३५४-४४ 


ईडे इड 


हिन्दी श्रोर हिन्दी की बोलियों' श्घ७ 


ऊपर के रूपों में त्यू? के स्थान पर 'त््‌? का प्रयोग होता 
'निश्चितवर्तमान-''मैं देख रहा हूँ?? आदि) घटमानश्रतीत-''मैं देख रहा था” आदि। 


एक़वचन . बहुवचन एकवचन बहुवचन 
१ देखतोँ. देखत्ये-है” देखत्‌ रहेऊँ देखत्‌ | रहने 
कक 
है देखत हेन ते ततेः 
चर देखते- द्द खत पे दे खत 
स् खखव देन देखता ... दे रहेनू 
न्‍ु छ ते. त्ता पे ते 
| देख देख देखतू 4 2 खत्‌ ६ 
देखता खा है रहा -रहेन्‌ 
भैंने देखा है? आदि मैंने देखा था? आदि 
एकबचन चहुवचन एकबचन बहुवचन 
५ देख-हों देख-हैं देखे-हूँ | न्तें-ता देखेन्‌ 
हा रहेन्‌ 
देखेस-है 
२ देखेस-हे देखे- | हन्‌ देखेह ( ्ते,ता देखेंह 
5 देखेन रहा -रहेन 
्छ 
३ देखेस-है देखे )-अहेन देखी ९ -ते-ता 9 न्तेः 
देखेन्‌ रहा रहेंन 


अतीतकाल में अकरमक-करियाओं का रूप-सयों की भाँति ही चलता है। 
ग--अनियमित क्रियारूप 

होवू (होना) का अतीत कृदन्तीयरूप “भर? हो जाता है । इसीप्रकार जाब्‌ 
(जाना) का अतीत क्ृदन्तीयरूप 'ग! हो जाता है। धातुओं के अन्त का 'ए?, 
था! में परिवर्तित हो जाता है और पुनः उनके रूप होवू की तरह चलते हैं । 
द्यात्‌ दिता हुआ? तथा द्यावा 'ठुम दोगे;; होता है। देव्‌ (देना) लेब (लेना) 
तथा करव (करना) के अतीत ऋृदन्तीय के रूप दोन्ह, लीन्ह तथा कोन्ह 
हीते हैं । 

छत्तीसगढ़ी, लरिया या खल्ठाही (&» 

छत्तीसगढ़ी के लिए. ऊपर के दो अन्य नाम भी प्रयुक्त होते हैं। यह 
बल्तुतः छुत्तीसगढ़ की भापा हैं। ब्रिलातपुर जिले का एक भाग भी इसी के 
अन्तर्गत आता है और इसे पड़ोस के चालाघाट जिले में खलोटी कहते हैं। 


श्ध्द द्िन्दी भाषा का उद्गप्त और विकास 


छत्तीसगढ़ी बालायाट के भी कुछ भागों में बोली जाती दे और स्दँ पर 
'खल्‍्टाददीः झथवा खलोदटी? की मापा कहलाती दे | छत्तीसाढ के मैदान के: 
पूरच में यूर्वा सग्मलपुर का उड़ीसा का श्रदेण है । वहाँ के लोग अपने पहिंचम 
में स्थित, छुत्तीसगढ़-प्रदेश को लरिया नाम से पुकारते हैं और इसप्रकार 
इयर छुत्तीमगढ़ी का नाम लरिया पड़ जाता दैं। 

च्ुत्रु--छुत्तीसगढ़ी के अन्तर्गत, मच्यप्रदेश के, रायपुर तथा चिलासपुर 
जिले आते है| यदहाँ तथा सग्भलपुर ज़िले के पश्चिमी-माग में, विशुद्ध छत्तीस- 
गद्टी बोली जाती दै। इधर शयपुर के दक्षिणी-पश्चिमी भाग मे डड्लिया की 
एक विमापा प्रचलित दे | पुनः काँकेर, नन्‍्टर्गांच, खरागढ़, चुइसदान तथा कवर्धा 
एबं चाँदा ज़िले के उत्तर-पूरय में तथा बरालघाट के पूरब में भी शुद्ध छत्तीसगढ़ी 
ही प्रचलित है | बिलासपुर के पूरत्र में, यद् सत्ती तथा रायगढ़ एवं सारगगढ़ 
के कुछ भागों भें भी प्रचलित ४ | उसके उत्तर पूरप्र में कोरिया, सरगुजा, उदय 
पुर तथा जशपुर राज्य ई | इनमें से प्रथम तीन में तो छत्तीसगढ़ी की दी एक 
विभाषा सरशुज्िया प्रचलित है| जशपुर के पश्चिमी भाग में भी वस्तुतः यही 
प्रचलित ६ | विशुद्ध छत्तीउगढ़ी बौलनेवालों की रूत्या ४० ल्ञास के लगभग दै। 

छत्तीसगदी वस्लुत- पड़ोस के उड़ीसा प्रदेश एय बस्तर में भी बोली 
जाती है । बस्तर की भाषा बस्तुव, इलबी द | डा० ग्रियर्सन के श्रनुसार, यह 
पराठी वी ही एक उपभापा है, किन्तु डा० मुनीति कुमार चटरजों प्रियर्सन के 
इस मत से सहमत नहीं हैं | दक्ष्री में यद्यापि मराठी अनुसभों छा प्रयोग होता 
है, तथावि डा० चटर्जी के अनुसार यद्द मागधी वी द्वी एक उपभाषा दै । 

इसके अतिरिक्त इधर की अनार्य जातियाँ भी छुतीसगढ़ी बोलती हैँ 
उनकी भाषा में छत्तीसगढ़ी तथा उनकी माठभापरा दा पर्याप्त सम्मिभ्रण रहता 
हैं| थ्रागे छुत्तीरगढ़ी का सच्तिम व्याकरण दिया जाता है । 


?, सन्ञा-बहयप्रन-सरा के बडुबचन के रूप-मन सथुक्त करके 
सम्पन्न दोते हैं, किन्‍त कमी-क्भी इसका व्यवद्ार नहीं भी होता दई--यथा ममुख 
(मनुष्य), किन्तु मलुख-मन, (मनुष्यों)। दसीप्रकार सब ,सवो, सब्बो, जमा 
अयवा जम्मा शब्द मी कभ्ी-कमी मनुष्य के साथ संयुक्त दोते हैं और कमी- 
कमी नहीं भी द्ोने हैं । यथा जम्मा पुती-मन्‌ | बहव॑चन वा एक प्राचीनरूप 
अन प्रत्ययान्त भी मिलता हदै। यथा--वंइल्षा (बैल) बहुवचन--बइलन, 
(ला) । निश्चवार्थक में सना के खाघ--हर शब्द भो जोड़ दिया जाता हैं 


हिन्दी और हिन्दी की बोलियाँ र्प& 


यथा--गर, (गद्न) गर-हर (निश्चयाथक) संज्ञा के साथ निम्नलिखित 
अनुसगों का प्रयोग होता है ) 

कर्म-सम्प्रदान--का, ला, चर । 

करणु-अपादान--ले, से | 

सम्बन्ध--के | 

अधिकरण--साँ | 

सम्बन्ध के अनुसर्ग में के! लिंग के अनुसार परिवर्तन नहीं होता | इसके 
उदाहरण हँ--लइका (लड़का का), लइ़का-का (लड़के के लिए), लडका के 
(लड़के का); लइका-मन-के ( लड़कों )। यहाँ भी--अ्रन्‌ प्रत्यय से करण 
का रूप सम्पन्न होता है । यथा--भूखन (भूख से) | आकारान्त विशेषण के रूप 
स्रीलिंग में इकारान्त हो जाते हैं; यथा--छोटका वावू (छोटा लड़का), छोटकी 

नीनी ( छोटी लड़की ) | अन्य विशेषण पदों में लिंग के अनुसार परिवर्तन 


नहीं होता | 
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अतीत मैंने देखा अतीत सम्भाव्य (यदि) मैं देखा होता 

एकबचन बहुवचन एकबचन बहुवचन 
2 देखेंच, देख्यों देखेन. देखतेंव, देखत्यी. देखतेन 
२ देखे, देखेस देखेब देखते, देखतेस देखतेव 
३ देंखिस देखिन्‌ देखतितत देखतिन 


निश्चित वर्तमान (में देख रहा हूँ) के अ्शिष्ट-रूप देखत्‌-हवरड तथा 
शिष्ट रूप देखत्‌-हा द्वोते हैं | इसका संज्षित-रूप देखथों भी कभी कभी प्रयुक्त 
होता है । 

घटमान अतीत के रूप -+ (में देखता था) देखतू-रहेंव होता 

घटमान वर्तमान (मैंने देखा हैं) आदि के रूप, अशिष्ट में, देखे-हवरेँ 
तथा शिष्ट में, देखे हा दोते हूँ । इसीप्रकार “मैं देख रहा था? का देखत्‌- 
रहेंव दोता है। "मैंने देखा है? के रूप अशिष्ट में देखे-हवडें तथा शिष्ट में 
देखे हो होते हैँ | हवे संयुक्त करके भी शिष्ट-रूप सम्पन्न होते हैं। यथा, 
देखेब-हवे (मैंने देखा है) | मैंने देखा था? का रूप देखे-रहेंच होता है। 

(ग) स्वरान्त धातुएँ--मड़ान्‌ रखना; सम्भाव्य वतेमान--(१) मड़ाओं 
यथा सड़ीब (२) सड़ास वा सड़ावस आदि । 

भविप्वतू--(१) मड़ाहों (२ भसड़ावे आदि। अतीत-सड़ायंव; 
चर्तमानकदन्तीय-रूप-सड़ात । 

ऊपों, संयुक्त करना या जोड़ना; सम्भाव्य वतंमान (१) झपोओं (२) 
मपोस्‌ या रपोवस आदि; भविष्यत-मपोहों, अ्रतीत-सपोर्येंच; वर्तमान- 
क़दन्तीयरूप ऋषोत्‌। इसीप्रकार अन्य क्रियाओं के रूप भी चलते हैं ! 
(घ) अभनियमित-क्रियापद 

क्रियासूचक-संज्ञा-होन्‌ (होना); जान्‌ (जाना) करन (करना); 
देन (देना); लेन (लेना) आ्रादि । दे 

आतीत के ऋृदन्तीयरूप--(अनियमित) होये वा सये ; 

असमापिका भय; वह गया? के लिए गये, गय्‌ या गये रुप होते है। 
इसीप्रकार करे, किये या किहे, दिये, दिहे तथा लिए या लिहे रूप दोते हे । 

(ड) कर्ठवाच्य -के रूप अतोत के कृदन्तीयरूप में जान? संयुक्त 
करके सम्पन्न होते हैं । यथा-देखे-गर्येत्र, मैं देखा गया । 

(च) छत्तीसगढ़ी के शिजन्त के रूप हिंदी की होते हैं । 


२६४ दिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


(४) अव्यय-के एं, च तथा एच, लबथुरूप तक! अर्थ में तथा, ओ; 
ओचू एें हू रुप भी! अर्थ मे प्रयुक्त दोते हैं। यथा, दाइ-च-का, मा तक 
को, तोर.ओच _-ठग्द्रा मी । 

बिहारी 

डापरर ग्रियर्सन ने पश्चिमी-मागधी बोलियो का बिद्दारी नामकरण किया 
है बिद्ारी से ग्रियर्सन का उस एक भाषा से तालये दे मिसकी मगददी, मौथिली 
तथा भोजपुरी तीन बोलियों दें । ब्रिद्वारी नामकरण के निम्नलिखित कारण हैं-- 

(६) पूर्वी-द्विन्दी तथा चैंगला के बीच में ब्रिद्धारा की अपनी विशेषताएँ: [ 
लो ऊपर की तीनों घोलियों मे सामान्य-्मप से वर्तमान ई। 

(२) भाषा के अर्थ मे-ई प्रत्यवान्त, निदारोी नाम भी गुजराती, पञ्ञात्री, 
मराठी थादि की श्रेंणी में आ जाता दे । 

(३) ऐविद्वासिक-इष्टि से भी यह नाम उपयुक्त है । बीद्ध-बिद्वार्ये के नाम 
पर ही इस प्रदेश का नाम (विहार) पड़ा। म्राचीन-विहारी-भापा दी वस्तुतः 
प्रारम्मिक बौद्धों तथा जैनों की भाषा थी | 

(४) दिद्वारी में सादित्य का सर्वया अभाव द, ऐसी वात मी नहीं हैं । 
उत्तरी-विद्वार की मापा, मौयिली, में प्राचीन साहित्य उपलब्ध हैं | 

विहारी का भौगोलि कृनत्षे त्र -+परिचम मे बिद्यारी, उत्तरप्रदेश की 
गोरखपुर तथा बनारस कमिश्नरियों में बोली जाती दै। दक्षिण में मद 
छोटा नागपुर के पदारों में प्रचलित है । उत्तर में द्िमालय की तराई से दक्षिण 
में मानभूमि तक तथा दक्षिणु-पश्चिम में मानभूमि से लेकर उत्तर-्पश्चिम में 
बस्ती तक इसका विस्तार द | 

विह्ाारी की भाषायत सामाएँ--विद्वारी के उत्तर भे द्विमालय की तिब्बती- 
घर्मी भाषाएँ, पूरब में बैंगला, दक्षिण में उड्धिया तथा पश्चिम में पर्वी-दिन्दी 
की छुच्ीसगढ़ी बचेली तथा अ्रवथी बोलियाँ प्रचलित हैं । 

विहार्त का वर्यकरणु--त्रिद्वराी का वर्गीकरण पहले विद्वानों ने 
बीच की भाषा, पूर्वार्दिदी को बोलियों सें--अ्रयधी, बरेली तथा छत्ती 
सगढ़ी--के साथ किया | इसके कई कारण थे] वस्तुतः ऐतिदासिक-हांष्टे से 
बिद्वारी-मापा बोलने वालों का सम्बन्ध, उत्तर-प्रदैश से द्वी अधिक हैं| समय-समय 
पर उत्तरप्रदेश की विभिन्न-जातियाँ दी बिहार मे जाकर बस गई ओर 

विद्वारी-भापा-मापधी बन गद। विवाद्ादि सम्बन्ध से भी विद्दार का सम्बन्ध, 
च्गाल की अपेक्षा, उत्तर-प्रदेश से द्वी अविक रहा | उत्तरप्रदेश की 
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ब्रजभाखा का, मध्ययुग में, विद्वार में पर्यात आदर था और आज की नांगरी- 
हिंदी अथवा खड़ीबोली समस्त बिहार की शिक्षा का माध्यम है। यद्यपि वंगाल 
तथा बिहार में अत्यन्त प्राचीन-काल से, निकट का सम्बन्ध है और इधर हाल 
वक, राजनीतिक-दृष्टि से बिहार, दंगाल का ही एक भाग था, वथापि 
शिक्षित-बंगाली तथा त्िहारी कमी इस बात का अनुभव नहीं कर सके कि 
उनकी मातृ-भापाओं का खोत वलुतः एक ही है। बंगला भापा-भाषियों ने 
विहार्यों को 'पश्चिमाः तथा उनकी भाषा को सर्देव पश्चिमी-हिंदी की ही 
एक विभापा माना | बंगाल से अलग हो जाने पर तो बंगाल एवं बिहार में और 
भी अधिक पार्थक्य हो गया हैं और इन दोनों प्रदेशों में मनमुटाव की जो 
दरार पड़ गई है वह आज भी पट नहीं सकी है| यह होते हुए; भी, यदद 
निर्विवाद सत्य है कि बिद्वारी, पूर्वीहिंदी से पृथक्‌ भाषा है तथा इसका सम्बन्ध 
बंगला, उड़िया तथा असमिया से है । 

विहारी तथा वंगालो संस्कृृति--बिह्ार तथा बंगाल में केवल साषा- 
सम्बन्धी ही एकता नहीं है, अपितु दोनों में सांस्कृतिक एकता का भी दृढ़ चन्धन 
है। जिसप्रकार बंगाल शक्ति का उपासक है, उसीग्रक्रार समस्त विहार भी 
प्रधानरूप से शाक्त ही हैं। प्रायः मिथिला तथा बंगाल का सम्बन्धसूत्र तो 
सभी लोग स्वीकार करते हैं, किन्त भोजपुरी-प्रदेश को मागबी-संस्कृति से 
पथक मानते हैं| यह भी वास्तव में श्रम ही है। भोजयुरी-भाषा-मापी अदेश 
यद्यवि बिहार के पश्चिमी छोर पर है, तथापि उसकी तथा बंगाल की संस्कृति 
में अत्यधिक साम्व है। वैंगला की माँति ही, प्रत्येक भोजपुरी गाँव में काली- 
बाड़ी ( काली स्थान अथवा मन्दिर ) की प्रथा हे | इसके अतिरिक्त इधर मुख्य 

से शिव तथा टुर्गा की पूजा काही प्रचलन है। प्रत्येक परिवार की इंष्ट 
देवी का सम्बन्ध भी शाक्त परंपरा से ही है। विवाद के अवसर पर भोजपुरी 
प्रदेश में सर्वप्रथम शक्ति (माता) के ही गीत गावे जाते हैं । 

'शक्ति और शिव की उपासना के साथ-साथ त्रिहारी भाषा-मापी क्षेत्र 
में विप्शु की पूजा भी' प्रचलित है| यह पूजा शालिग्राम, राम तथा हलुप्ान के 
रझूप में ही होती हैं| अयोध्या के निकट होने तथा तुलसीकृत रामचरितमानल? 
के विशेष प्रचार के कारण दी राम तथा उनके परम-भक्त, इूमान की उपासना 
विहार--विशेषतया मोजपुरी-त्षेत्र--मे प्रचलित हैं | बीर भोजपुरियों का मद्दावीर 
हन्मान की ओर, विशेष आकपण स्वाभाविक है| 

मागधी-संस्कृति के फलस्वरूप, आचीनकाल में, भोजपुरी-क्षेत्र में, 
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जयदेवकृत “गीवगोविन्द! का भो प्रचार था, परन्तु आजकल इसका स्थान 
परामचरितमानस! ने ले लिया है। बगाल का असिद्ध छुइ 'पयाए! तो किसी समय 
सम्भवतः सममतत बिहार में प्रचलित था और श्राज भी अद्दीरों के बिरहों की 
कड्डियों में यह छुन्द सुनाई पड़दा है। 


विद्यारो-भाषा की उत्पक्ति-- ऊपर यह कद्दा जा चुका हैं कि विद्वरी--- 
मैथिली, सगही, मोजपुर--ए बंगला, उड्डिया तथा असमिया कौ उत्पत्ति मागघी- 
प्राकृत तथा अपम्रंश से हुई दे । यद भारृत मूलत- उन आर्यों की भाषा थी 
भिने द्ार्नेंली तथा प्रियर्सन ने बाहरी झआार्यों के नाम से अभिद्दित किया है। 
गियसन के अनुसार, श्त्यन्त प्राचीनकाल में, मांगघी का प्रसार उत्तरी-भारत 
में भी या, किन्तु कालान्तर मे शीरसेनी के प्रभाव के कारण, मागधी दक्षिण 
तथा पूृर्च की ओर फैल गई | उस युग में इस सागधी या ठीक ठीक स्वरूप 
क्‍या था, यद्द शराज कददना कठिन दै। ऐसा प्रतीत द्वोता है कि दक्षिश तथा पूरच 
के प्रसार मे, मागवी ने कई अनाय-भाषाओं पर विजय प्राम किया होगा | 

शौरसेनी तथा मागघी के बीव अर्द्धमागधी का क्षेत्र | जैसा कि 
अन्यत्र कद्दा गया है, अ्र्द्धमागवी में शौस्सेनी तथा मागघी दोनो की विशेषताएँ: 
वर्तमान ईं ; किन्तु वस्त॒तः अर्द्धमागधी पर मागधी का द्वी अधिक प्रभाव है, 
ध्रन्यथा प्रयोग-वैयाकण्ण इसे अर्द्धेशीर्तेनी नाम से अभिद्दित किए होते । 


समय की गति से शीरसेनी अपने केन्द्र मध्यदेश से, पूरध की ओर 
बढ़ी, और इसने अर्द्धमागधी के पश्चिमी चैत्र पर अधिकार कर लिया। छचर 
मागधी भी श्रद्धागयी के पूर्वी क्षेत की और बढ़ी, किन्तु पश्चिम की ओर 
बढ़ने में उसे अविक सफ्लता नहीं मिली और वह इलाडाब्राद तथा जबलपुर 
के बीच से होती हुई महाराष्ट्रप्रदेश की ओर चली गई | इघर पहले श्रद्ध- 
सागधी अथवा विक्रत शौरसेनी प्रचलित थी। प्रियर्सन के अनुसार दक्षिणी 
भाषाएँ.-मराठी, कॉक्णी आदि-अदपि मागथी प्रयत है, तथावि इन पर 
शोरसेनी का प्रमाव है। इसीप्रक्नार उत्तरो भापाएँ---गढ़वाली कुमार्येनी, 
नेपाली आदि--यद्रपि शौरसेनी-अगयृत हैं, तथापि इन पर सागधी वा प्रभाव 
दृष्टिगोचर होता है। गियसेन के निम्नलिखित विवरणुपट से, उत्पत्ति की 
हष्टि से श्रावुनिक-आर्वेभापातं की स्थिति बहुत स्पष्ट हो जाती हैं-- 
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श्ध्८ इिन्दी सापा का उद्गम भौर विकास 
आउनिक झआाय-भाषाओ की उत्पत्ति के सम्बन्ध मे द्वा० सुनीति 
कुमार चटर्जी का मत ग्रिय्सतन से तनिक भिन्न हैं। आपके अनुसार पहाड़ी 
भापाओों की उत्तत्ति सश श्रपश्नश से हुई है। उचर हिमालय के नियरासी किसी 
समय खश अथया दद-भाषान्मापी थे। प्राकृतन्युग में राजस्थान के निवासी 
इधर जा बसे ओर उन्होंन यहाँ की बोलियो को प्रमावित किया। इसी के 
परिणामस्वस्प पहाड़ी बोलियाँ अ्रस्तित्य में आई । इसीप्रकार जैसा कि अन्यनत्र 
स्पष्ट किया जा चुका है, डा० चर्ब्जी, प्रियतंन की भीतरी तथा बादरी आयों के 
भाषा-सम्बन्धी-सिद्धान्त को भी नहीं मानते | आपने उत्पत्ति की दृष्टि से, आयु- 
निक-आये-मायपाओञों का एक विवरण॒पट तैयार किया दँ जो आंगे दिया जाता रैं--- 
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दोनों विवस्ण॒पटों के देखने से एक बात जो स्पष्ट हो जाती है यह है कि हिन्दी 
तथा जत्िहारी की उत्तत्ति दो पृथक ग्राइतों से हुईं है। बिहार की वोलियों का. 
वस्तुतः चैंगला से तथा हिन्दी का राजस्थानी एवं पंजाबी से दी अति निकट का 
सम्बन्ध हूँ । इसमे अ्रतिशयोक्ति भी नहीं है। एक अशिक्षित तथा निरक्षुर विहारी 
, तंगाल में जाकर अल्पप्रयास से ही शुद्ध वंगला बोलने लगता है; किन्तु साधारणु- 
रुप में शिक्षित एवं साक्षर विहारी के लिए भी शुद्ध हिंदी बोलना सरल कार्य 

नहीं है । हाँ, यद बात दूसरी है कि अनेक कारणों से, विद्र में शिक्षा का 
माध्यम हिंदी ही रहेगी | यह वास्तव में बिहारी भाषा बोलनेवालों का सौभाग्य ही 
हैं के एक ओर-बे बंगला के ललित-साहित्य का आनन्द ले सकते हैं. तो दूसरी: 
ओर वे पश्चिम की बलिप्ठ-भाषा, हिंदी के माध्यम से अपने हृदय के भावों का 
पकाशन कर सकते हँ। बिहार में, व्यवहार्कि-रशि से आज, उच्च-शिक्षा का: 
माध्यम दिदी के अतिरिक्त कोई, अ्रन्य भाषा नहीं हो सकती । 


यद्यपि साहित्यिक-भापा के रूप में, विहारी-सापा-भापी-क्षेत्र मे आज 
हिंदी की ही प्रतिष्ठा है तथापि विहारी-मैथिली, मगद्दी एवं भोजपुरी - बोलने- 
वालों की अपनी-अपनी ब्ोलियों के प्रति अत्यधिक ममता है । बिहारी की इन 
वोलियों की जड़े' यहाँ की जनता के हृदय में बहुत दूर तक चली गई हैं और 
यह आशा करना कि निकट भविष्य में, बोलचाल के रूप में भी, हिंदी इनका 
स्थान ले लेगी, दुराशामात्र है | इन बोलियों के अनेक शब्द आज समर्थ त्रिहरीः 
लेखकों द्वारा हिंदी में प्रयुक्त होकर उसे सशक्त बना रहे हैं। आज हिंदी तथा 
विहार की इन बोलियों में किसीप्रकार की प्रतिद्वन्द्िता नहीं है। ये वस्तुतः हिंदी 
की पूरक ही दे | 

बिहारी तथा 'हिन्दी 


सर्वप्रथम बिहारी तथा हिंदी के उच्चारण के सम्बन्ध में विचार करना 
उपयुक्त होगा । 

(१) हिन्दी मूर्धन्य 'ड? तथा 'ढ! का उच्चारण, बिहारी में 'र' तथा रह 
(70) हो जाता है | बथा--हिं०, पड़ना>बि० परल या परच | इसीपकार 
हिंदी 'ल”, बिद्दारी में, (२ तथा न! में परिणत हो जाता है। यथा--र्हिं० 
फल> बि० फर; हिं० गाली>मो० पु० गारी; हिं० लंगोट>भो० पु० 
लंगोट, तथा नंगोट; लगोटो>भो० घबृ० लेगांटोी, नगादा तथा ननादा। 
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इंगला में भी प्रायः यदी प्रवृत्ति दृश्टगोचर होती दै। यथा--हिं० तथा संम्क्ृत 
लक्ष्मी >च्ादर्श बैं० लक्खी किन्द॒ ग्रामी गरबैंगला नक्खी, एवं द्िन्दी लेंगोटी> 
आऔ० नेंगूटी । 

(२) हिन्दी में स्वर मध्यग 'ह? का लोप हो जाता दै, किन्तु त्रिद्दरी (भो० 
'पु०) में यह सन्ध्यक्षर रूप में मौजूद है, यथा--हिं० दिया> बि० दिहलस | 

(३) ब्रिद्दारी तथा बंगला भें, विस्मयादिब्रोधक को छोड़कर, शब्द के 
आदि में 'यः तथा व! नहीं आते, किन्तु पश्चिमी-द्विदी की ब्रजभाखा मे या 
तथा 'बः थ आते है | खड़ीबोंसी में तो ये 'इ” तथा 'उ? में परिणत द्वो जाते हैं। 
व्यथा--बिद्दारी (भो० पु०) एमे, ओमे> ब्र० भा० यामे, वामे, किन्तु दिदी 
इसमें, उसमें । 

(४) बिहारी तथा बंगला में हस्व ऐएँ, ऐ आओ" एवं आग का प्रयोग 
होता है, किन्‍नु दिंदी में इनका अभाव है | यधथा--वि० थे टिया, वो लावत, 
तथा बै० एक, येक्ति (व्यक्ति) तथा गो म (गेहूँ); किन्तु, द्विदी बिटिया, घुलाना 
आदि | 

(३) बिहारी में दो स्वर, अइ तथा अड एक साथ आते हैं; किन्तु दिंदी 
में ये एऐ तया आ मे परिणत द्वो जाते हैँ । यथा--त्रि० चइसे >द्वि चठे, बि० 
अडर> दिं० और । 
झब्दरूप 

(१) बिद्ारो मे आकरारान्त-थें डा, भला, घड़ा आ्रादि-शब्द हिंदी से दी 
झाये हैं। हिंदी के भी ये अपने शब्द नहीं हैँ, अपितु इसमे भी ये पंजाबी से 
आए है| भिद्दारी के वास्तविक शब्द ह--चोड़, भल आदि | ब्रजमापा में इनके 
ओकारन्त तया ओऔकारान्त रूप हो जाने हैं! थथा-घोड़ो, घोड़ी, भलो 
भली आआ्रादि। दिंदी के ज्ञो सर्वनाम का रूप ब्रजभाखा में जो, जौ द्ोता है 
किन्तु विद्दारी (मो० पु०) में यह जे हो जाता दै। 

(२) बिद्ारी के व्यक्तिवाचक सर्वनाम के सम्बन्धकारक के एकवचन के 

रूप के मध्य में ओ आता दै; किन्तु खड़ीबली तथा ब्रजभाखा में यद ए में 
परिणुत दो जाता दै | यथा--त्रि० सर, हिं* मेरा, त्र० भा० मेरा । 


ट्विम्दी ऊ हि, बिट्ठारी सं बि०; चेंगलान-बें०, बजभाषान्मंण भाट; 
भोजपुरी न्‍्भो० पु+, मैयित्री ८ सैर | 
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ल्‍्थ्प 


(३) हिंदी में केवल कर्ता तथा तिर्वक्‌ के रूप ही मिलते हैं; किन्तु बिहारी 
में करण तथा अधिकरण के रूप भी मिलते हैं। यथा--मैथिली घोड़े ( सं० 
घोव्केन), घोड़े (सं० घोटके) मो० पु० डंटे, (डंडे, से) घरें (घर में) । 

(४) विंहारी में कर्ताकारक के संज्ञापदों के साथ ने प्रयुक्त नहीं होता ! 
पूर्वो-हिन्दी में भी इस अनुसर्ग का अभाव है; किन्तु हिंदी को सभी बोलियों में 

यह वर्तमान हैं, यथा--त्रिं० कइलसि; ब्र० भा० वाने कियो; हिं० उसने किया | 

(५) बिहारी में आ्राकारान्त, तिथक एकबचन का रूप आकारान्त ही रहता 
है, किन्तु हिन्दी में यह एकारान्त हो जाता है। यथा--त्रि०, कर्ता-घोड़ा, 
तियक्‌-घोड़ा; हिं० तिर्वक्‌ घोड़े । ' 

(६) व्यज्ञनान्त संज्ञापदों के तिबंकरूप प्िहारी में अ? अयबा ए? 
संयुक्त करके सम्पन्न होते हैं | यथा--मगही-घरे से; किन्तु हिं० घर से | इससे. 
बिहारी में 'ए? से अन्त होनेवाले क्रिया-विशेष्य-पदों ( ४७००४] +४०एछ॥5 ) 
के रूपों की स्पष्ट व्याख्या हो जाती है। बिहारी | (भो० पु०) तथा दिंदी के 
इच्छाद्रोतक वाक्य की तुलना से यह स्पष्ट हो जायेगा | वधा--भो० पु० ड बोले 
के चाहला; हिं०-वह बोला या बोलना चाहता हैं । 

(७) बिहारी में ल से अन्त होनेवाले, क्रिया-विशेष्य-पदों के तिर्वकरूप, 
ञआया से अन्त होते हैं, वथा--वि० (भो० पु०) मारल तिकू सॉरला। हिंदी में 
इसप्रकार के रूपों का अभाव हैं | न्‍े 

(८) बिहारी तथा हिंदी अनुसगों में प्रयातत अन्तर है | 

(६) दिंदी-सग्घन्ध कारक में, को (त्रजमाखा) तथा नागरी-हिंदी (खड़ी- 
बोली) में का, के तथा की अनुसर्ग अयुक्त दोोते हैं। हिंदी में इनके प्रयोग दो 
बातों पर निर्भर करते हैं :---(१) अनुसग्गों के बाद के संज्ञापदू, कर्ता अथवा 
तिवक्रुप में है; (२) अनुसगों के वाद के संज्ञापद स्रीलिंग अथवा पुलिंग हैं | 
यथा, (हिं०) उसका घोड़ा, उसके घोड़े पर, उसकी घोड़ी | बिहारी में 
इसप्रकार के प्रयोग नहीं मिलते | वहाँ दो प्रकार के सम्बन्ध के अनुसर्ग हैं-- 
(क) जो कभी परिवर्तित नहीं होते, यथा, ओकर घोड़ा ओऑंकर घोड़ा पर,- 
आकर, घेड़ी तथा (ख) जो अनुसर्ग के वाद के कर्ता अथवा तिवंक्‌ के रूपों 
के अनुसार पस्विर्तित होते हैं, लिंग के अनुसार नहीं। यथा, ( भो० पु०) 
ओ करे घोड़ा ओ करे घोंडी; ओ करा घोंडा पर, ओकरा! घोड़ी पर । 

विहारी की कतिपव बोलियों में इससे सर्वथा विपरीत बात है | यहाँ लिंग . 


€. ००. बन 


क्र न्‍ अषक, २५ ७ 
के अनुसार तो परिवर्तन होता दे, किन्तु कर्ता अयवा तियंक्‌ के रूपों के अनुसार 
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वर्खित॑न नहीं होता । यथा, ( मगदी ) ओकरा घोड़ा, झ्रोकरा घोड़ा पर, 
खोकरी घोड़ी, ओकरी घोड़ी पर | है 
यह बात उल्लेखनीय दे कि त्रिद्वारी तथा बगल्ला के सम्मस्ध-कारक के 
अ्नुसमगों में पूर्ण साम्य है । यथा, उदार घोड़ा, उदार धोड़ाय, उद्धार घोड़ी, 
दर घोड़ीते । ग 
क्रयारूप 

(१) विद्वारी की कतिपय बोलियों मे बतमान के रूप, प्राचीन (सम्कृत) 
के वर्तमान के रूप में ला सयुक्त करके सम्पन्न दोने हैं। यथा, देखिला, में 
देखता हैँ । दिरदी में यद काल नहीं होता । 

(२) दिंदों मे, वर्तमान ऋदन्तीय (शत) के रूपों में ह्वी सद्ायकृक्रिया 
सयुक्त करके मिश्र श्रयवा यौगिक वर्तमान (रिव्लप्राणइट फ़ाछछशां) की 
रचना होती हे, दिनतु तिहरी की कतिपय बीलियों में कियाविशेष्यपदों (ए८४७७] 
ए05घछ) भे सह्दायकक्रिया जोड़कर, यद् वाल सम्पन्न द्ोता है। यथा, मगदी- 
हम देखिद्दि दि० मैं देखता है । 

(३) जिदरी म श्रतीतकाल-अल्‌ प्रत्यव सयुक्त करके सम्पन्न द्ोता है, 
किन्तु हिंदी ( खड़ीयोली ) में-आ तथा ब्रज में-ओं एव-ओ जोड़कर यह बनता 
है | यथा, बि० ( भी० पु० ) रहल्‌ , दिं०, रहा (+> था) ब्रज, <हा । मैंगला 
में इसका रूप दोता दै--रोहिलो | 

(४) पुराघटितवर्तमान तथा अतीत ( ?९४९८६, फाल्डशा। गाते 
728 ) के ख्य हिंदी मे, अतीत के कदन्तीय-रूपों में सहायक-मिया जोड़कर 
सम्पन्न दोते हैं| यहाँ सद्ायक-क्रिया के रूप ही चलने हैं। यथा, में गिरा हूँ, 

गिरा है, वह गिरा है आदि।| बिंदासी में दसप्रकार के रूप तो बनते ही 
हैं, इनके अ्रतिरिक्त, अन्यपुरुष, एकयचन की सद्दयाय्॑-कैयां के रूप कों, श्रतीत 
के रूप में जोड़कर भी कतिपय कालो के रूप सम्पन्न होते हैं | विद्वारी में अतीत 
के रूप द्वी चलते है, सदायक-क्रिया के रूप नहीं, यथा, मंगद्दी-हम गिरज् 
है, मैं गिरा हूं', तो गिरले हे, 'तू गिरा है', उ गिरल है, “बढ गिरा हैं? 
थाद्रि 

(५) सकमक-क्रिया के मिश्र या योगिक्वाल म, तिदारी म। प्रापदित 
कदन्तीय ( 77९(९८६ एक्ष ७०ए६ ) के रूप, निर्यक के स्प में प्रयुक्त दोने 
हैं, किन्तु हिन्‍्दों में, ऐसा नहीं द्ोता | यथा, दस देखते बादी ( घानी ), 
मुंत्े देखा दे ।? 


हर 
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(६) वैंगला की भाँति ही, विद्यारी में भी, भविष्यत्‌ के रूप अब संयुक्त 
करके सम्पन्न होते हैं; किन्तु त्रजभाखा में ये इद्द की सहायता से सम्पन्न होते हैं, 
.खड़ीत्रोली में यह रूप एक अंन्य ढंग से सम्पन्न होता है | यथा, ति० (भो० पु०) 
करव, चँ० कोरियो, ब्र० सा० करिहों, खड़ीबोली, करूँगा। 

(७) बिहारी में, पाँचकाल, सीधे धाठ वा कृदन्तीय (2४४४८ छ6०) के 
रूप से सम्पन्न होते हैं; ये वस्तुतः मौलिक काल (5॥70]8 7थ7568 ) हैं, मिश्र 
या योगिक ( 76४ ए9725020 ) नहीं । ये पाँचो काल हैँ--वर्तमान, अतीत, 
भविष्यत्‌ एवं सम्माव्य-चतमान एवं अतीत के रूप | किन्तु खड़ीबोली-हिन्दी में 
केवल एक ही काल है और वह दै सम्भाव्य-वर्तमान | आजा अ्रथवा विधि का 
रूप, इस सम्भाव्य के रूप का ही एक प्रकार है और इसी में--गा प्रत्यय जोड़ 
कर भविष्यत्‌ के रूप सम्पन्न होते हैं । 

(८) क्रियारूपों के सम्बन्ध में, केवल सम्भाव्य-वर्तमान के एक दो रूपों 
को छोड़कर, ब्रिहारी तथा हिंदी के क्रियापदों में किसीप्रकार की समानता नहीं 
हैं। इसके विपरीत बंगला तथा त्रिहारी के क्रियापदों के प्रायः सभी रूपों में निकट 
का सम्बन्ध स्पष्टटप से दृष्टिगोचर होता है । 

(६) बिहारी में वर्तमान-कदन्तीय (765७॥: ॥'०76०ंछ८) के रूप 
'एतू तथा-अत्‌ से सम्पन्न होते हैँ, किन्तु खड़ीब्रोली में ये ता जोड़कर बनते 
हूं | यथा-मै० देखेत्‌, भो० पु० देखतू ख० वो० देखता। 

(१०) हिन्दी में क्रियाविशेष्यपपद (एश४०) २००7७) तीन रूपों में 
मिलते हैं । ये हं--(१)--अच, (२) न ना तथा (३) इ; तिवकू--आ प्रत्य- 
यान्त इसके उदाहरुण क्रमशः हँ--चलव्यों, चलनन्‍यो चलना, चली 
तिबक-चला । बिहारी में--अब प्रत्यवान्त रूप तो मिलता है; किन्तु अन्य दो 

| मिलते; इनके स्थान पर एक--अलू प्रत्यवान्त तथा दूसरा केवल धातु 
हूप में ही क्रिया-विशेष्यपद मिलते हैँ | इसके उदाहरण, बिहारी हारी में, चलव, 
चलल तथा चल हैं। अन्तिम को तियंक रूप चले होता दे। व तथा-ल 
अद्ययान्त, क्रिया-विशेप्ष के तिर्यक रूप, बंगला में भी मिलते हैं। यथा- 
चोलिवार, चलने के लिए; चोलिले, चलने पर या चलकर | अन्तिम रूप 
को, चैंगला में अतमापिका क्रिया कहते हैं । 

(११) बिहारी में खिजन्त (प्रेरणार्थक) के रूप साधारण-क्रिया में 
आवचा प्रत्यय संयुक्त करके सम्पन्न होते हैं, किनत खड़ीबरेली में ये आ (आाव) 
जोड़कर बनते हैं । यधा-बि० (भो० पु०) कराचल, ख० बो० कराना | 
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(१२) बिद्ायी तथा हिन्दी में एक तात्विक श्रम्तर यह भी है कि दिंदी 
मी सकतीक-कियाओं मे जदाँ कर्मेशिअयोग चलता दे, यहाँ विह्ारी-मैपिली, 
मगही तथा भोजपुरी-में कर्तरिययोग प्रचलित है। मागधी-प्रदत, बेंगला, ठद्विया 
आदि भाषाओं में भी कर्तरिपरयोग प्रचलित हैं, यया-द्वि० मैने घोड़ा देखा; 
मैंने घोड़ी देखी; किन्द त्रिद्दारी [मो० पु०) मे--हम घोड़ा देखलीं; दम 
घोड़ी देखलीं । 

(१३) दिद्वारी तथा हिन्दी के कृतिपय सावासण शब्द एव प्रयोग मे 
एक दूसरे से उर्वधा मिच हैं। उद्दाहरणस्वरूर जिदारी (मो०्पु०) में अन्य 
पुरुष, एंक बचन वर्तमान की सहाायक-क्रिया वाटे (भो० पु० उ वादे हिं० 
बह है), तथा अतीत-काल की किया रहल (भो० पु० 3 रहलर-हिर बह 
था) हैं, किग्ठु हिन्दी (सड़ीचोली) में ये क्रमश- हूँ तथा था हैं। भोजपुरी को 
भाँति ही बैंगला में भी बोदे (बह हैं) का अयोग होता है । 

पुनः नकारास्मक ख्य मे जिहारी में जिन, जनि तथा मति शब्द व्यव- 
हत होते हैँ, किन्‍्तु हिन्दी भें केवल मत का प्रयोग द्वोता है। इसीग्रकार बिद्दरी 
में सम्प्रदान के श्रतुसर्गरूप में चंदे, खातिर, लागि, लेश एवं ले का 
व्यवद्वार होता है, किन्तु हिंदो ( खड़ीबोली ) में इनके स्थान पर केवल लिए 
प्रयुक्त दोता व | 

ऊपर के विवरण एथ विवेचन से यह स्पष्ट हो जायेगा कि भिद्ारी 
(मैयिली, मंगदी तथा भोजपुरी) एवं पश्चिमी-दिन्दी (छड्घोह्रेली, श्रममासा 
श्ारि) में तात्विक अन्तर ६। इन दोनों की उत्लत्ति दो विभिन्न-प्राकतों से हुई 
हैं तथा उच्चारण, व्याकरण, वास्यगठन एवं शब्दों के श्रयोग में, इनमें पर्यात 
अन्तर दे | सबसे महत्मपूर्ण बात तो यह हैं कि ब्रिह्री--मैंयिली, मयद्दी पेथां 
भीजपुरी--का निन बातों में परिचिमीहिन्दी से पार्यक्ष्य द्ै। उन्हीं बातों मे 
इसका दैंगला से साम्य दे | विद्वीरी बोलियों वी पारस्परिक प्यक्वा इस बात को 
सष्टूप:से प्रमाणित करती दे कि इनकी उत्पत्ति मागधी-अपभ्र॑ंरा से है ! 

बिद्दारी बोलियों की आन्तरिक एकता 

ऊपर यद कद्दा जा खुझ्ा हैं कि डा? ग्रियर्सन ने मैयिली, मथद्वी धथा 
भोजपरी को शक हो भाषा के रूप में देखा था तथा इसका तिद्वारी नामकरण 
किया था | वल्त॒ुतः विद्वार की इन तीनों धोलियों के व्याकरण के तुलनात्मक 
शष्ययन के पश्चात्‌ ही प्रियर्तन इस परिणाम पर पहुँचे थ॑ ओर वेशानिक 
दृष्टि ते उनकी यद्द खोज अत्यन्त महत्यू्ण है, किन्द इधर कुछ लोग भ्रियर्तन 
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की इस खोज को अन्यथा सिद्ध करने का उद्योग कर रहे है। अभी हाल ही 
में श्री जबकान्त मिश्र ने अंग्रेजी में 'ए हिस्द्री आब मैथिली लिट्रेचर! थीसिस 


लिखकर प्रयाग विश्वविद्यालय से. डी० फिल० की उपाधि प्राप्त की हैं | डा० 
मिश्र अपनी थीसिस के प्‌० ५६ पर 'मैथिली तथा भोजपुरी? शीपेक के अन्तर्गत 
लिखते हँ-- 

'भोजपुरी के सम्बन्ध में पुनः वह बात दुहराई जा सकती है कि विहार 
की अपेक्षा उसका सम्बन्ध उत्तरप्रदेश सेही अधिक है |? अपने मत की पुष्टि 
में डा० मिश्र ने डा० चर्व्जी को पुस्तक ओरिजिन एड डेबलपमंट आवब 
ब्रैंगाली लैंग्वेज! के पृ० ६६ से कतिपय पंक्तियाँ उद्थ्त की हैं जहाँ उन्होंने यह 
कहा है कि मोजपुरी-क्षेत्र पर सदेव पश्चिम का प्रभ्नाव रहा है तथा वहाँ 
पश्चिमी-हिन्दी की व्रजभाखा तथा हिन्दस्तानी का ही साहित्विक-भाषा के रूप 
में प्रयोग होता रहा हैं। पुनः इसी पृष्ठ पर डा० मिश्र लिखते हँ--- 

“डा० ग्रिवर्सन ने भोजपुरी को बिहारी के अन्तर्गत रखकर भूल की 
हैं) इसके बाद आपने कतिपव साधारण व्याकरणु-सम्बन्धी बातों में मैथिली 
तथा भोजपरी की तुलना करके, भोजपुरी को बिहारी तथा मायधी के ठाठ से 
बाहर कर दिया हें । 

डा० मिश्र तथा उन्हीं के समान श्रन्य व्यक्तियों की ऊपर की विचार- 
थारा के सम्बन्ध म॑ यही कहा जा सकता दे कि इन महानुभावों ने प्रिवसन तथा 
चटर्जी जैसे भाषाशात्रियों के मन्तव्य को ग्रम्भीरता पूर्वक सममभने का उद्योग 
नहीं किया हैं। इन दोनों परिडतों ने यह ठीक ही कहा है कि भोजपुरी- 
भाषा-भाषी-प्रदेश पर पश्चिम का प्रभाव रहा है, किन्तु इन्होंने कहीं भी यह 
नहीं कह्य कि भोजपुरी की डलत्ति शौरतेनी अथवा अर्धमागधी-प्राकृत से हुई 

| साहित्विक-रूप में पश्चिम के शोरसेनी अपभ्र श का किसी युग में, बंगाल 
तक्‌ प्रभाव था, किन्तु इससे यह नहीं कद जा सकता कि चेंगला की उत्त्ति 
शरसेनी से हुई । इतीप्रकार आज समस्त व्िहार--मेथिली, मगयदी तथा 
भोजप्री ज्षेत्रों--में साहित्यिक-माण्ा के रूप में हिंदी का ही प्रचलन हैं; किन्तु 
इससे यह परिणाम नहीं निकाला जा सकता कि बिहारी बोलियों की उत्तत्ति उसी 
प्राकृत से हुई है जिससे दिन्दी की | सच बात तो यह है क्वि आज बिहारी 
बोलियों म॑ जितना पार्थक्य हैं, उसकी अपेक्षा इनमें एकता अधिक है। इसी 
सम्बन्ध में नीचे विचार किया जायेगा । पे 
उच्चारण सर्व च्रथम अः के उच्चारण के संत्रंध में विचार करना 
२० 
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आवश्यक है | डा9 मिश्र अपनी पुस्तक के पृ० ६३ में लिसने हैं-- भोजपुरी में 
अआ वी उच्चाग्ण, यू० पी० की भॉनि ही होता है, पृरत्र के बतु लाकार उच्चारण 
वी दरद नहीं ।' 

यू० पी० उच्चाग्ण से डा० मिश्र का ताल पश्चिमी-हिन्दी के उच्चारण 
से ही है ) आपके अनुसार मोजपुरो मे “अ? का उच्चारण टीक खड़डीबोली 'अ्र! 
के उच्चारण वी भाँति ही दोता दै। यह अशुद्ध द। भोजपुरी भाषा और 
साहित्य” के पृष्ठ ७३ में, भोजपुरी अ! के उच्चारण के संत्रध में पृण्तु रूप ने 
विचार किया यद्या है / उसके देयने से यद स्पष्ट हो जाता है हि वखुनः मैयिली 
तथा भोजपुरी, दोनो, मे “अर? का उद्चास्ण समान रुप से दी होता है । 

निम्नलिखित दशाओं में भी मैविली तथा भोजपुगी मे अ? के उच्चारण 
मे समानता दै-- 

(१) अन्य नव्य-भारतीय-शआर्य-मापाओ [पजाबवी, हिद्दी, बंगला, मराठी, 
गुजगती| की भाँति हो मैथिली, मगही, तथा मौजपुरी मे भी पदान्त स्थित, 'अ? 
का उच्चारण नहीं होता, यथा--फल, दाल, भात आरि में 'लः ता मे अर वा 
उच्चारण नही होता, यद्पि इन्हे सत्वर लिखने की प्रथा दे | रिन्‍्तु कभी-कभी 
टन तीनों में रा! का अपवाद स्वरूप उच्चारण होता नी ८ | 

(क) नहीं के अर्थ में ना का विलम्बिस उच्चारण मगदी, मैथिली तथा 
भोजपुरी, तोने, मे समान रुप ने होता द£ं | 

(ख) शात्र, प्रिय, ग्राद्य आदि तत्सम-शब्दों मे मी विद्र की दीनों 
बोलिए में अर! का उच्चाग्ण होता है। 

(ग) कतिएय किया-रुपी मे भी बिद्दगी की तीनों ब्ोलियों में अञ्रः का 
उचारण द्वोता दे । वा देपिह के 'ह* में | 

(२) ज्दाँ दो-यदो का समात्त हीता है, वहाँ भी पहले पद के अन्‍्च के 
आ! का उच्चारण ब्रिद्ार की दीनो ब्ोलियो में होता दे | यथा-फल +-दायक मे फल 
के ला म झ! का उच्चारय होता दे । इसीप्रकार है,मरा तथा दे,यल शआंडि 
मे भा! तया सत्र भ ञ्रा का उच्चारण होता है दर्थोकि ये स्वराधात्त के श्राद 
ऋआए हू | 


इ ई, उ ऊ श्रादि खरे के उच्चारण के सम्बन्ध में भो मीपिली, मगदी 
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तथा भोजपुरी में पूर्ण साम्य है | स्थान-संकोच से इस विपय में लिखने का लोभ 
संवर्ण करना पड़ता है । 

हिन्दी तथा बिद्वारी में उच्चारण-सम्बन्धी जो अन्तर है, वह बेहारी 
तथा हिन्दी? शीर्षक के अन्तग त स्पष्ट किया जा चुका है। वहाँ बिहारी के अधि- 
कांश उदाहरण भोजपुरी से ही लिए गये हैं | बीच-बीच में बंगला से भी उदा- 
दरण दिए गये हैं | इससे बिहारी बोलियों के उच्चारणु-सम्बन्धी स्थिति का 
बहुत-कुछ पता चल जाता है | 

संज्ञा के रूप 

मेंथिली, मगही तथा भोजपुरी, तीनों, में संज्ञा तथा विशेषण के कई रूप 
होते हें जिनके श्रर्थ में-विशेष अन्तर नही होता । ये रूप हैं लघु (5॥09), गुरु 
(.,078) तथा अनावश्यक या अतिरिक्त (२०तप्रा7047) | लघु रूप में भी 
निर्वल (४४८०४) तथा सबल (50०7४) रुप हो सकते हैं। 

लघुरूप ही वस्तुतः अति प्रचलितरूप हैं | निबंल तथा सबल, इन दो 
ख्यों में से निर्त्ेलूप वस्तुतः संज्ञा के अति लघुरूप हैं। निर्वल्न-रूपों के अ्रन्त में 
व्यंजन अथवा हस्व (इ? रहता है| इनमें श्र! लगाने अथवा अन्तिम-स्वर को 
दी्ब करने से सब्र॒ल-रूप सिद्ध होते हैं। यथा-घोड़, घोड़ा; लेह, लोहा; छोद , 
छोटा; मारि, ( मरपीट ) छोटि, छोटी आदि | | 

लबुरूपों में-या तथा वा संयुक्त करके ही बिहारी ( मैथिली, मगही तथा 
भोजपुरी ) में गुरुरप सिद्ध होते हैँ | यथा-पों थिया, थो डुबा आदि | 

संज्ञा की भाँति ही विशेपण के लघुरूपों म॑ं मी का तथा क्का ( स्री० 
लिं०-की, की ) संयुक्त करके गुरूरूप सिद्ध होते हैँ | यथा-वरडुका, गुरुरूप 
बड़+का, एवं छोट्‌ +का छो टका होगा | इसीप्रकार भारी का गू रुरूप 
भरिक्‍का होगा तथा छोटि (स्त्री० लिं०) का गुरुरू पछे टकी होगा । 


बहुचचन के रूप 
बचन के सम्बन्ध में मैथिली तथा भोजपुरी की तुलना करते हुए, डा० 
जयकान्‍्त मिश्र पुस्तक के पृष्ठ ६३ में लिखते हँ--“मैथिली में वैंगला की भाँति 
हो बहुवचन के रूप बनते है किन्तु भोजपुरी में-नि-न तथा नहें परत्यय संयुक्त 
करके ये रूप बनते हैं ।? यह भी सत्व नहीं दै। भोजपुरी में जहाँ एक ओर 
ऊपर के ग्रत्ययों की सद्दायता' से बहुवचन के रूप सिद्ध ढोते है, वहाँ मेंथिली तथा 
बंगला की भाँति समुदायववक-शब्दों के योग से भी बहुवचन के रूप बनते हैं । 
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कभी-कभी तो भोजपुरी घहुवचन के रूपों म-नि-नि-न्ह तथा समभ्‌ या लागान 
एक ही साथ लगते हैं। मैथिली तथा भोजपुरी दोनों, में 'सभू? संभा के पहले 
या बाद! में आवश्यकतानुसार प्रयुक्त होता दै। नीचे भो० पु० लरिका, मै० 
नेना (लड़का) के सम्यन्ध-कारक के बहुबचन के रूप दिए जाते हैं, यथा-भो० 
प्ु० लसरिकन, लरिकनि, लगिकन्हि के अथवा लरिकी सभू के या ल रिकिल 
सभ के या त्रिका लोगनि के >मैं० नेना सभक, नेना सबहिक; नना 
सलोगनिका । यहाँ एक बात यह उल्लेखनीय है कि भोजपुरी तथा मिली दोनों, 
मे 'सभ! तो सबापदों के श्रादि में थ्रा सकता है, किन्तु लोगनि तथा लोकमि 
सदैव बाद में ही आते हैं | यथा भो० पु० सभ लरिका के या सभ लरिकन 
के म० सभ सेनाक, सवहि ननाक | 
साधारणतया सर्वनामों के भी बडुवचन के रूप, मैथिली तथा भोजपुरी 
मे, ऊपर के नियमों से ही बनते हूँ किन्तु यदाँ कभी-कभी प्रत्ययों का भी व्यनद्र 
होता है। अपवची में भी सर्वनामों के वश्बचन के रूप पचन? शब्द की सहायता 
से सम्पन्न दोते है । यथा--हैम पचत (दम लोग) तू पचन (बम लोग) ध्रादि । 
अनुसग या परसगे 
भोजपुरी तथा मैथिली अनुसरगों की तुलना करते हुए डा० मिश्र श्रपनी 
पुल्लक के पृष्ठ ६३ मे लिखते हैं--भोजपुरी से, सम्भ्म्ध-कारक,में, अनुसर्ग 
रूप में के व्यवद्बत होता हैं, किन्तु पूर्व की भाषाओं मे क,-कर अथवा केर वा 
अग्रोेग होता है ।! 
डॉ० मिश्र की ऊपर की घारणा मी मिथ्या ही ६। ऐसा मतीत होता है 
+कि आप केवल मैंविली को ही पूरबी अथवा मागधी का मानदशड मानकर 
उसकी छुला पर अन्य पूर्वी-भाषाथों को तौलना चाइते है, केवल भोजपुरी मे 
ही सम्बन्धकारक का अनुसर्ग के नहीं हे, अपित मगही मे भी यह इंसीरूप मे 
मिलता दई। इस के का भी मागधी श्रपप्न श से उतना द्वी सम्बन्ध है, जितना 
>्क,-कर तथा -कैर का। बखततः अ्वधी में यह्ष अनुसर्ग भोजपुरी (मागघी) से 
ही गया दे, अवधी से मोजपुरी मे नहीं आया हैं | 
मंथिली-क अनुमर्ग का भोजपुरी में सर्वया अभाव ६, यदद बात भी नह्दों 
ई | प्राचीन मोजपुरी गीतों मे यह बतमान हैं । सम्बध-कारक में “कर अनुमर्ग, 
आधुनिक भोजपुरी में केवल भर्बनाम में ही मिलता दै। यथा केंकर (किसका), 
सकर, तेकर (तिसका), 'ओकर, होकर (उसका) श्रादि। ये रूप किचित 
परिवर्तन के साथ मैथिली में भी वर्तमान दें । 
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सवंचास तथा सहायकांक्रया 


इस सम्बन्ध में अपनी पुस्तक के ऊपर के पृष्ठ में ही डा० मिश्र 
लिखते हैं --'भोजपुरी में आदरपरदर्शक सर्वेनाम रडरे तथा सहायक क्रिया बादे 
का व्यवहार होता है, किन्तु इसका मैथिली में अमाव है, इसीयकार भोजपुरी 
मे, मैथिली की भाँति, कम के अनुसार क्रियारूपों म॑ भी परिवरतेन नहीं होता ।? 

भोजपुरी में आदरसूचक सर्वनाम के रूप में राउर तथा अपने का 
व्यवद्वार होता है। अपने का व्यवहार तो मैथिली तथा बंगला में भी होता है। 
किन्तु जिसप्रकार मैथिली के आदरसूचक सर्वनाम अइस, आइस, अहाँ आदि 
का प्रयोग भोजपुरी में नहीं होता, उसीप्रकार बैंगला में भी इनका अभाव है। 

क्या इस कारण यह कथन वुक्तिसंगत होगा कि बंगला की उत्तत्ति मागधी से 

नहीं हुई है अथवा उसका सम्बन्ध मागधी से नहीं दै । 

सहायकक्रिया वादे की उत्पत्ति भी९/ दृत्त, वर्तते, से हुई है। यह रूप 
भी मागधी का दी है जो भोजपुरी से अ्वधी में गया है। 

अब रह गई मैथिली में, कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन की बात | 

सम्बन्ध में तनिक व्योरे के साथ विचार करने की आवश्यकता है। बात 
यह है कि मैथिली में कर्ता तथा कम, दोनों के अनुसार क्रियारूपों में परिवर्तन 
होता हैं। यथा-- 

१ अनादरसूचक कर्ता, अनादरसचक कमें; 

२ अनाद्रसूचक कर्ता, आदरसूचक कर्म; 

३ आदरदूचक कर्ता, अनादरसूचक कर्म; 

४  आदरस्सूचक कर्ता, आदरसचक कम; 


न्ण्प 


द्वितीय तथा चतुर्थ रूप की क्रियाओं के अन्त में मैथिली में न्हि 
प्रस्यय लगता है। यथा--देखल-थिनिह ++ उसने (राजा ने) उसको (राजा को) 
देखा अथवा उसने (दास ने) उसको (राजा ) को देखा। प्रथम रूप में क्रिया 
का रूप देखलक होता दै-#डसने (दास ने) उसको (दास को) देखा | तृतीय 
रूप में क्रिया का रूप होता है, देखलथि >+ उसने ( राजा ने ) उसको ( दास 
को ) देखा | 

भगदी में सी यही प्रक्रिया चलती है किन्तु भोजपुरी में थोड़ी भिन्न 
ब्यत्स्था हैं) यहाँ प्रत्येक दशा में क्रिया कर्ता के अनुसार ही चलती ह। यदि 


की, दि 
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कर्ता आदरयूचक दे तो क्रिया भी आदरयूचक दोती है, किस्ठे मंदि कत्तो अनादा- 
यूचक है तो तिया भी अनादर सलक द्ोती है। यथा--दार्स ने दास को देखा 
अथवा दास ने गजा को देखा रू देखलमि, किन्तु रा्ी नें राजा को देखा 
अथवा राजा ने दास का देखान्न दे खलन्हि । भोजपुरी के इन दोनो रूपो का 
प्रभाव स्प्॒ररूप से अवधी पर भी पड़ा है जहाँ शअनादर तथा आादेग्सूचक 
कर्ता के अनुसार क्रिया के कमश. दे ग्विस तथा देखेन रूप मिलते हैं । 

ऊपर के गिवरण से यह स्पष्ट दो जायेगा कि जहाँ भोजपुरी मे केवल 
दो क्रिया रूप मिलते हैं, बहँ मैयिली में तीन। मैथिली लियापदों की टस 
जठिलता का बैंगला में भी श्रभाव हैं। यद्द श्राधुनिक मैथिली की अपनी 
विशेषता दै। विद्यापति दथा वर्णस्नाकर की सैथिली में मी इस जटिलता का 
प्राय- अमाय हैँ । इस विवेचना से रपट हो जायेगा कि बिह्वरी की तीनो श्ोलियो- 
ऊयिली, मगदी तथा भोजपुरी--प प्रगूरूष से एकता हट ( 


सातवाँ अध्याय 
हिन्दी की ध्वनिय. 


8१ यद्ययि भारतीव-संविधान के अनुसार हिन्दी समस्त-भारत की राष्ट्र- 
भाषा के पद पर आसीन हुई है, तथापि इसके बहुत पहले से ही वह पञ्ञाव से बिहार 
तथा हिमालय से मब्य-देश तक साहित्यिक तथा सांस्कृतिक-साषा के झुप में प्रति- 
प्टित थी | इस वित्तृत भू-भाग में अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं; उनके बोलमे 
वालों की संख्या कहीं-ऊहीं तो दो करोड़ से भी श्रविक है, किन्तु वह होते हुए 
भी प्रधानरूप से इस समत्त क्षेत्र की भाषा हिन्दी ही है। इसके अतिरिक्त 
कलकत्ता तथा बम्बई जैसे नगरों में भी - हिन्दी भाषा-भाषियों की संख्या बहुत 
अधिक है। इस विस्तृत-्क्षेत्र में प्रचलित हिन्दी के उच्चारण में यत्‌-किंचित्‌ 
स्थानीय अन्तर, मिलते हैं | वह अन्तर स्थानीय-बोलियों के स्वरों तथा कभी-कभी 
व्यञ्ञनों के उच्चारण को-विभिन्नता के कारण ही है । डदाहरण-स्वरूप मैथिली 
तथा भोजपुरी क्षेत्रों मं बोली जाने वाली हिंन्दी के उच्चारण पर इन बोलियों के 
उच्चारण का प्रभाव है। यही हाल गल्लाब तथा ब्रज में बोली जाने वाली हिन्दी 
का भी है। ग्रामाणिकता की दृष्टि से वुतः पश्चिमी-उत्तर-प्रदेश के शिक्षित लोगों 
का उच्चारण दो आदर्श है । इसी को दृष्टि में रखकर आगे हिन्दी के ल्वरों एवं 
व्यज्ञनों के उच्चारण के संबंध म॑ लिखा जाएगा | 

९२ साहित्यिक-हिन्दी की ध्वनियाँ देवनागरी लिपि की वर्णमाला द्वारा 
अधिकांश में भली भाँति प्रकट हो जाती हैं | परन्तु प्राचीन तथा मच्य-भारतीय 
नआयं-माषाश्रों से दिंदी की उच्चारण-गत दिशेपताश्रों को त्पष्ट करने के लिए 
भाषा-विज्ञान की पुत्तकों से देव-नागरी लिपि के साथ कतिपय नए, चिह्नों का 
व्यवहार आवश्यक हो जाता हैं। साहित्यिक-दिंदी की समस्त-व्वनियों का वर्गों- 
करण नीचे किया जाता हैं । 

स्वर-घ्वनियाँ 
$ इल-न्स अं, च३ ४) 3) व्ती 
दीप--आ, हे, ऊ, ए, आं, ए , आा हे 
देवनागरी-लिपि में ऋ, ऋ, लू, लू,--ये चार ल्र-ध्यनियाँ भी दी 
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जादी हैं, परन्तु दिदी-उच्चास्ण मे यह घ्वनियाँ नहीं हैं। संस्कृत-तत्सम शर््लों मं 
ऋ लिखा अवश्य जाता है, परन्‍तु इसका उचचारण होता है 'रि!। अतः दिदी की 
लर-जनियों में 'ऋ? का समावेश अवाछुनीय दे। ऋ, ल॑, लू! का तो ह्िदी 
में सवथा अभाव है। 

हिंदी वी सभी लर-जनियाँ सानुनातिक रूप में नी ब्यवहृुत दोती हू । 
टूसका विवेचन आगे यथाश्थान किया जाएगा | 


व्यज्ञन-ध्वनियाँ 
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० दे, 


५, स्थान और प्रयक्ष के अनुसार टन व्यक्ञन-खनि्यों का ग्िभाजन नीचे के 
वर्ग भे दिया जाता है-- 


३१९ 











बज जि जता+++ न जयलज>>-ी 





हिन्दी की ध्वनियाँ 



































2] 2! 2203/& 


जद हि 


जा. । 300#26 |. 


्रधड़ित ही 

क्‍ 0॥॥%2॥६ ४४२४ ४ )३॥९८४७॥॥२ 
फ्रधीड़्त.. «४ 
00॥४02॥ ।॥॥७०४७% ॥६ 22] .२ 
फ्फशिा छू 


08४2७ ५२)।७ 


शक कप 








का कराए 
00028 ५%)ए५8 





फ््डित 5 
08४:0/6 श्यडः 


जज ४५७ फिताड़ेत. ४ 
2 








0॥%2/5 परे 


निरि जार पजमाओ ल-नलनन जताया अजीज जनरल. 











चुन --न+-सनमननम--ीनननान न +प++++ ८५७ »मन-+ 3.3. पे भाप- “चलननकननफ तनमन “नम नानक ऊन. फकतनतटापल कल काल 


श्््द हिन्दी भाषा का उदुगम झौर विकास 


8६. दिदी लेसन-यद्॒ति भ च-र्गीय अनुनातिक ब्यक्ञन “भ> का भी 
सस्द्वव तत्वमं-शब्दों मे प्रयोग किया जाता दे, परन्तु हिंदी के उच्चास्‍्य में व्यट 
खअनि का अभाव है और इसका उच्चारण ने? फ़िया जाता दे, यथा, सस्क्ृत 
“द्वल? का उद्चाग्ण हिंदी मे सब्स्कृत चन्चल' होता है। इसीप्रकार शा 
बा प्रयोग भी तत्ममणद्दों मे ढोता दे किन्तु उद्चाग्ण में यद “न्‌? में परिणत 
दी जाता ६ | यथा, पटिडुत का उच्चास्ण हिन्दी में पन्डित द्ोता हे । ऊपर 
बी प्रयेफ व्नि का विवरण उदादरण सद्दित थागे दिया जायेगा | 

६७ दिन्द्री के मूल-ख्वरा को मलीभाति समझने के लिए. सर्वप्रथम 
प्रवान-छरों ((त075] ४०फ़७४७) को समझना पड़ेगा ।४3 

प्रधान-स्वर (एग)ाश। ४०एटो$) 

६८० जब हिसो व्यक्ति को अपनी मात भाषा के अतिरिक्त अन्य कोई 
विदेशी मापा सीखनी पड्ठती दे तो उसके लिए, उस भाषा के स्तरों के उच्चारण 
स्थान का छान प्रात्त करना श्रायश्यक दो जाता हैं। जहाँ देसप्रफार की भाषा 
थ्रध्यापकों ते सीखी जाती दे वहाँ उच्चारण सीखने मे इसलिए, कठिनाई नहीं 
होती ऊ अ्रध्येता, अध्यापक के शुद्ध उच्चास्ण को अयण द्वारा ग्रहण कर धीरे- 
बीरें तीस लेता दे | पिदेशी-भाषा के स्वर का उच्चारण सीखने समय अ्ब्येता, 
यद स्प्टरूप से बसकगा जाता हें क्रि उसकी सातु-भापरा में इनका उच्चारण- 
स्थान कया ईं तथा मिस मापा को वह सीख रहा है, उसमे इनका उच्चारणु-स्थान 
कहाँ दे १ इस प्रक्रिया द्वारा ही विदेशी-नापा का शुद्ध उच्चारण सीखा जाता दै। 
किन्तु आज के व्यस्त-जीवन में लोगी को, विदेशी-माषा, अ्रध्यायकों की अयपेता 





&:शाखीम-रूप मे यहाँ सत्र छुवं व्यज्जन की परिमापा भी जान लेना 
आवश्यक है । वास्तव मे स्वर वे घोषष्यनियों हैं जिनके उच्चारण मे, वायु, बिना 
किसी अवरोध या संघप के मुख ( अयवा झुख एवं नासिका ) से निर्गेत द्वोती 
हैं । इनके अतिश्क्ति श्रन्य ध्यानियाँ व्यज़न ४ । व्यशन-ब्वनियों के उच्चारण 
में निर्गत-वायु का पूर्ण अबबा आउशऋरूप मे अवरोध दोता है। व्यंजन अघोप 
हक दोनों दे देँ । इनके डचचारण में निंत-यायु की ततोन अवस्थाएँ 
दोती दैं-- 


(१) चवरोब ( 00%#7प्रद्मा०्म ) (२ ) विराम (509) (३ ) सफीट 
(रिट62956) | 
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स्वयं-शिक्षकों से ही अधिक सीखनी पड़ती हैं ओर इसप्रकार इनका ज्ञान कानों 
से अधिक चन्त द्वारा ही प्रात करना पड़ता है ! 
इस दशा में विभिन्न-साषाओं के स्व॒रों के उद्चारण-स्थान का यथाथे 
पद्धति के वस्णामत्वव्य प्रधान-सखवर [080 परिशणामत्वरूप प्रधान-छर [(:0|799] ४०छ८।४] अस्तित्व में 
आए हैं | इनके आविप्कता लन्दन विश्वविद्यालय के प्रो० डेनियल जोन्स तथा 
उनके सहयोगी हैं | अनेक पयीगों के पश्चात ही इनका स्थान निधारित क्रिया 
गया है। इनको संख्या आठ है। वास्तव में ये अंग्रेजी, क्रॉच, जन, इतालीय 
अथवा अन्य किसी भापा के स्वर नहीं हैं अपित ये अमूर्त-ध्वनियाँ [895079८( 
50705] है और विभिन्न-भाषाश्रों के स्वरों के स्थान निर्धारित करने में ये 
मापदणड का काम करते है | 
हप ही पर 99" ॥. टी को 
प्रधान-सखर नधारत करन का बांध 
६६. धधान स्वर “अ3? के उचारण में जिह्ा प्रायः शायित अवस्था में 
रहती हैं किन्तु इसका अग्रभाग किंचित उठा रहता है। इस अवस्था के बाद 
जब जिह्ा के अग्र-माग को ऊपर उठाकर कठोरतालु के उस उद्च स्थान तक 
ले जाते हैँ जहाँ तक किसी प्रकार का संघ अथवा अवरोध नहीं होता तो यह 
प्रधान स्वर ४ का स्थान होता हैं | 
९१०, इसीप्रकार प्रधान खर आए के उच्चारण में जिह्ा प्रायः 
प्रकृतावस्था में रहती हैं किन्तु उसका प्रिछुला भाग किंचित उठा रहता है । इस 
अवस्था के वाद जब जिड्ला के पिछले भाग को ऊपर उठाकर कोमलतालु के 
उस उच्च-स्थान तक ले जाते हूँ जहाँ तक क़िसीप्रकार का संधर्प अथवा अवरोध 
नहीं होता तो यह प्रधान स्वर ऊ का स्थान द्वोता है | 
९११. बजिह॒वा के अग्रभाग के ३ तथा अड विन्दुओं एवं पश्चभाग के 
“हुए तथा आ विन्दओं को मिलाकर जो चतु्मंज बनता दे उसे तीन समभागों 
में विभक्त करने से अग्रभाग की ओर क्रमश एं तथा ए एवं पश्चभाग की 
ओर आओ तथा ओ प्रधान-खरों का स्थान निर्धारित होता है। ये चारों स्वर 
क्रमशः निम्न-मब्य तथा उच्च-मध्य दोते हैं। वात्तव में आठों प्रधान-स्यें के 
स्थान निर्धारित ऋरने की यही विधि दे | 
१९१२, कुछ खर ऐसे भी हैं. जिनके उच्चारण में जिहवा का मध्य-्भाग 
ऊपर उठता है। ऐसे स्वर मध्य-स्वर हैं | जैसा कि ऊपर के विवरण से स्पष्ट है, 
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प्रत्यक्त लर के उच्चारण में श्रम्म, मध्य अथवा परश्चन्भाग भिन्नभिन्न मात्रा 
ऊपर उठता है | दसकारण मुखद्वार के अधिक या कम खुलने की इष्टि से 
सखवरो के चार भेद किए जाते ह। ये हं (१) विद्त्‌ (२) श्र विजृत्‌ (३) अ्रद्ध- 
सबत्‌ (४) सबृत्‌ | इन आठ प्रधान-खरोें के स्थान नीचे दिए हुए चित्र मे 
दिखलाए गए, हैं ;-- 


के ८ चालु 
मो 
अत फोमल 
स्वत... १६ 
ऊद 
धर्थ संद्ृत | 


ओफक 


अवेधिभ्रव ३ ओ$ 





विउत ४ञड आर 


हन्दा के मृलस्प॒र 

१ ३. ऊपर के आठ प्रधान-स्वरो के स्थानों को ध्यान में रखते हुए. 
ईन्‍दी के मूललरा का स्थान नीचे के चित की सहायता से समझा जा सकता है | 
५६४. (॥) अ यद अर्द॑विशृत्‌ मध्य-स्वर है। इसके उचारण मे निह्य 
का मच्माग इुछध ऊरर उठता है तथा द्वोंठ कुछ खुल जाते ६। पिद्यार मे 
इसरा उशारण विदृत्‌ की अ्पेन्षा चतल हो जाता दे | थ्रः का व्यवहार अनेक 
वा ने पापा जाता 44 यथा-अचल, सरल, चपले, अगहन शआ्रादि। 
अगर (फार)वदथा अकमर (अ०)उाब्यी मभो आःतद्ा उच्चारण टोऊ 

उसीप्रकर होता इ जिसप्रकार दिनदी तत्तम तथा तद्ठव शब्दों का | 
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आा० भा० आ० भा० की पदान्त-स्वर लोप की प्रवृत्ति के कारण पदान्‍्त 
में आ' स्वर साधारणतवा नहीं मिलता है; यथा, वात्‌ , हल, कर्‌, चहिन्‌, 
कलम शब्दों में पदान्‍्त त, ले, र, न, सं, दहलन्त उचरित होते हैं, यद्यपि 
लिखने में ये अ' स्वर युक्त लिखे जाते हैं । परन्ठु एकाच्षरीय तथा पदान्त में 
संयुक्त-व्यञ्ञन वाले शब्दों में पदान्‍त श्र स्वर उच्चरित होता हैं; यथा, न, सभ्य, 
सत्य शब्दों के उच्चारण में पदानत 'अ? विद्यमान है। 

(7) स्वराघात रहित अक्षर में 'अ? का लघु उच्चारण होता है। प्राय+ 
स्वरभक्ति के रूप में व्यवहृत अ? का उच्चारण ऐसा होता दे; यथा, रतेंन (सं०- 
रत), जतेंन्‌ (सं०्यत्) शब्दों को जब तत्सम-हुप में उच्चारण करने का अयत्न 
किया जाता है तो तू में अति-लघु “अ? ध्वनि सुनाई पड़ती है। ध्वनि-शात्र में 
इसग्रकार के आ! को ०? रूप में लिखा जाता दे । ऊपर के चित्र में यद [अं] 
रूप में प्रदर्शित किया गया है । 

६१४. आ यह विद्वत, दीर्ध, पश्च-लवर हैं। इसका उच्चारण प्रधान-स्वर 
ध्या? के बहुत निकट हैं। इसके ज्च्चारण में जीभ का पिछला हिस्सा कुछ ऊपर 
उठता है ओर मुख अ? की अपेज्षा अधिक खुलता है। इसका हख-उच्चारण 
नहीं मिलता । साधारणुदः आए? को अ!? का दीब-रूप समम्का जाता है। परन्तु 
यह धारणा विज्ञान-सम्मत नहीं है। अ? एवं आः? के उच्चारण मे मान्राकाल 
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का योड़ा वा अंतर तो है दी, इनके ड््चारण के प्रकार में भी भेद है, जैसा कि 

ऊपर के वर्णन से सप्ट है । दिंदी-शब्दी में सभी स्थितियों में “झा! स्त्रर मिलता 

है, यया-मालू, माला, मसाला, महाराज इत्यादि । | 
ओर! ध्वनि का व्यवद्वार अग्रेंजीं के कतिपय तत्सम-शब्दों के उच्चारण मे 

दोदा है, बद-सॉड, दे आदि ॥ 

११६. डे ई-- 

हु? यह सदृत दीरच अग्रलतर है| इसे उच्चारण में जीभ का अगला 
मांय इनना ऊपर डठ जाता दे क्लि कठोरतालु के बहुव निकट पहुँच जाता हद 
प्रवान स्वर “8? दी अपेक्षा इसका स्थान कुछ मीचा है अर्थात्‌ प्रधान ई? के 
उच्चारण मे जिह्ठा कठोग्तालु की और जितनी ऊँची उठ जाती है, हिंदी श्डः 
के उच्चारण मे उतनी नेहीं उठती | 

'? तड्ृत, हख, ग्रप्न-सरर है | इसका स्थान 'इ? से कुछ नीचे दे । 

- 497 धर शक्दों में सभी स्थितियों ( आदि, अंत, मध्य ) मे मिलता हं, 
या--भीतर, भवीजा, भाई । हस्ख-खर इ? पदान्त भेतत्तम शब्दों में मिलता 
है, तद्घव-राददों मे पदान्त ३? लुत्त दो गया हैं; पदादि एवं पद-मघ्य में 'इ? मिलता 
है; यथा--हुरि, दिया, द्विलना, घटिया इत्यादि । 

इ वलुतः पुमफुसाइट वाला लर (५५॥:5०९६०० ४०४९) है| ड० 
बाबूराम सक्सेना के अनुसार यद्द परश्चिमी-अबधी मे मौजूद है | इसके उच्चारण 
में दीनों कठ-विटक अत्यन्त समीप आग! जाते हैं। इसके कारश एक्प्रकार वा 
सपीतत्मकपक्षन उसने शेदा है और निर्मतायु फुसफुसाहट-ध्वनि उत्सरक् 
करती है; यथा--आवशडइ, जावुइ शआादि | 
११ ७ हे, जन ह 

ऋ-यह सहत, दीर्घ, पश्च-स्वर है। इसका स्वान प्रधान-स्वर से 
थोड़ा नीचे है । इसके 5च्चारण में थ्रोंठ बद होते हुए गोल द्वो जाते है । सनी 
स्थितियों मे यह स्वर मिलता दे, यथा--भूलू , जलूम्‌, उल्लू ८ 

उ--पह संगत, हस्त, पहुच-सर है। दुसका स्थान “%ः से नीता है | 
पदास्त की छोड़कर अन्य सभी स्थितियों मे यह आता है। तत्सम-ब्दों भ 
यह पदुन्त में भी मिलता हैं; बर्या-- भानु, कुल्हाड़ी, ससुर । 

ड पुसपुसाइट वाला स्वर है। यह पश़िचमी-खचची मे मीजदु है। बया-- 
आवत्‌ उ) जात 5 आई | 
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(१८. ए, ऐ 

छ, यह अधथ-संदइत, दी, अग्र-लवर है| इसका उच्चारणु-त्यान, प्रधान 
“ए? तर से कुछ नीचा हैं। इसके उच्चारण में जीम का उठा हुआ भाग 
प्रधान-खर एए की अपेक्षा थोड़ा पीछे रहता है। पदान्त के अतिरिक्त अन्य 
स्थितियों में यह स्वर मिलता है; यथा--दे बर , ठठेरा, इत्यादि | 

एँ ; यह हस्व-स्वर है | इसका उच्चारण-स्थान प्रधान ए ( अर्ध-पंश्रत ) 
तथा ऐ (अर्ध-ब्रिद्वत) के लगभग मध्य में पड़ता है। इसके उच्चारण में जीम 
केन्द्रीय स्थान की ओर अधिक अ्रग्नसर होती है। इसके उदाहरण हैं--- 
जे बनार्‌ , ए करार्‌ इत्यादि | 

ए. फुसफुसाहट वाला स्वर है और यह पश्चिमी-अवधी में मौजूद है। 

छ 


3१६. ऐ 
साहित्यिक-हिंदी म॑ं ऐे का उच्चारण संध्यक्तर ((077000078) के समान 
न होकर मूल-स्वर के समान होता है | थ्रतः संध्यक्षुर ऐ? से भेद करने के लिए 
इसको यहाँ 'ऐ! लिखा गया है। 
ध््ा 
अर्थ-विद्वत्त-दीर्घ अग्रत्वर है और प्रधानस्वर एँ? से इसका स्थान 


कुछ ऊँचा है। पदान्त में यह नहीं मिलता | इसके उदाहरण हैं--ऐसा, कैसा, 
मद... 
विगड़ेल इत्यादि । 

$ २०. तो 


यह अर्ध-संद्वत, दीर्घ, पश्च-स्वर है | इसका स्थान, धान ओ! से कुछ 
नीचे है । इसके उच्चारण में ओंठ गोल होते हैँ । इसके उदाहरण हें, मोलू, 
भरोसा, मारो, इत्यादि । 

8२१.आ 

'ऐ? के समान यह भी हिन्दी में मूल-स्वर है। यह अर्ध॑विद्वत, दीष, 
पश्च-त्वर दे | इसके उदाहरण हँ--आओरत्‌ , गाली-गलीक, सी, आदि । 

अनुनासिक-स्वर 

६ २२, हिंदी में अत्येक स्वर के अनुनातिक-रूप भी मिलते हैं । वास्तव में 
अनुनासिक-स्वर को निरतुनाणिक से सर्वथा भिन्न मानना चाहिये, क्थोंकि इसके 
कारण शब्दभेद, अर्थभेद तथा दोनों भी हो सकते हैं, यथा--वासू, वास गोद, 


गाद, इत्यादि । 
5 


रे दिन्दी भाषा का उद्गम और विरूस 


अतुनासिक-खगे के उच्चास्य मे. ध्यान वही रदता, किन्तु साथ ही कोमल 
तालु ग्रीर कीया कुछ नोचे झुक जाता दे और बाहर आने वाली वायु का कुद 
भाग, मुख-विवर के अतिरिक्त नासिका-पिंवर से भी निकृतने लगता दे, जिंउते स्वर 
भें अनुनातिकता था जाती ह | 
२३, हिंदी के अनुनाधिक-स्थर-- 
आअ-अंपरा, अगार,/फर्स (ना), //डँंस (ना) । 
ऑ-आऑचलू, ऑंसू, सॉसू, वि, वांह, सॉमू । 
-सिचा5,५/खिच (ना),/भिच्‌ (ना) | 
ई-इंट५/साच (ना),२/खोच्‌ (ना), सीऊ | 
उ-उधघाई, घघची । 
ऊ-४/ ऊँ (ना) /संब्‌ (ना), ऊंट । 
ए-गेंदू, में, फेचुवा | 
ऐ-गंडा, भस । 
आ-खराच, गाद । 
आन प्राफू, लाग | 


सन्ध्यचर अथवा संयुक्त-स्वर (097086७) ...' 

8 २४, प्रा० भा० आ० भाषा में ए, णे, आओ, आओ सन्व्यक्ष॒र हैं ) इनकी 
उत्मति क्रमशः अ+ ३, आन हू, अन3, आ+-उ से हुई दे। परन्तु जैता 
हम पीछे लिख लुके है, दिदी मे ये सन्ध्यच्तर मूल-स्त्र मे परिणुत हो गए, हैं । 

आधुनिक-भारतीब सार्वन्मापायं में भो दीनसखरो का सन्निकर्ष पाया जाता 
है, पर्ठु दस सम्पर्क में शोर सन्ध्यक्षर भे अन्तर दै। वास्तव में सन्ध्यछरों मे 
ध्म्पर्कित-खर-ध्वनियों एकाछुर में परियत हो गईं हं, पर्तु इस दूसरे प्रकार के 
सम्पर्क मे वह अपनी अलग-अलग खता बनाए दें ओर उच्चारण में उनकी 
स्वतन्त्र-स्विति सष्ट कलक जाती है! 

8२३ हिन्दी मे दो ( तथा कह्दीं-कद्दी तीन ) स्व॒रों के श्रव्यवद्िरूप से 
सम्पर्कित होने के अनेक उठादरण मिलते हैँ, यथा-- 

झई-फई, सह, गह ॥ 

आए-गण, नए | 

झड-कडवा ( लिखा जाता दे कीया! ) । 

आओश्ो-जाओों, लाओ, गाओ। । 


हिन्दी की ध्वनियों डेरेरे 


आई-रजाई, नाई, खाई, स्लाई । 

आऊ-चल्ााऊ, उ्डाऊ, दिखाऊ | 

आए-नहाए, दिग्वाए, जलाए, विछाए | 

इए-चाहिए, चलिए, गाइए | ए७ए “#४ैस शाएलोाए 

उञ्मा-जुआ री | 

उई-रूई, सुडे । 

उए-चुए ( यथा, पानी चुए जा रहा हैं ) । 

एइ-खट, से |।॥ 

ओओई-कोई, सोई, रोइ । 

आइए:-आइए, जाइए, खाइए | 

आमीण-बोलियों में संयुक्त-स्वरों के उदाइरण अधिक मिलते हैं | 
, व्यज्ञन 


स्पशे-ज्यज्ञन 

8 २६, कू, खू, गे, घ--कंव्य-स्पर्श-व्यज्ञन हैं | इनके उच्चारण में जिला 
का पिछला-भाग, छोमल-तालु का सर्श करता है | इनमें से कू अधोप-अल्पप्राण 
तथा ग्‌ सघोष-अल्पप्राण दें और ख्‌ू अधोप-महाप्राण एवं घ्‌ सघोष-महाप्राण हैं। 

ये सभी व्यञ्ञन-ब्वनियाँ, पद के आदि, मध्य एवं अन्त स्थानों पर 
आती हैँ; यथा--- 

काम्‌, खाल, गात्‌, धर्‌; ककड़ी, अखबार, नगाड़ा, चिंघाड़; 
नाक, राख, रोग, वाघ | 

8 २७, च, छ ज, क--तालब्व-स्पश-घुष्टय अथवा संधर्पी व्यझ्ञन है । 
इनके - उच्चारण म॑ जिह्ा का अग्रभाग दन्तपंक्ति के पीछे के भाग को देर तक 
स्पर्श करता है; यही कारण हे कि इनको “धृष्ज्यः कह्दा गया हैं | इनमें चू,छ 
ग्रधोप, तथा जू, कूघोष एवं च्‌, जू अल्पप्राण तथा छ, म् महापार-ध्वनियाँ हैं | 

ये सभी ब्वनियाँ पद के आदि, मध्य एवं अन्त में मिलती हैं, यथा-- 

चमूडा, छत्री, जायफल कूला; खिचड़ी, कछुवा, खजूर, 

बोमीला; सच, पंछ, राज, सांक | 

8 र८, द ठ ड ढ--के उच्चारण में जिहा का अग्रभाग डिथ्वित्‌ मुड़कर 
कठोर-तालु को स्पर्श करता दें । ये नूर्घन्य-स्पश व्वज्ञन हँ। इनमें से ८ डू अल्प- 

'ण्‌ एवं द्‌ द मह्मम्राण आर द्‌ ठ अबाष तथा ड, ढ सवाप-ब्वानयां ह। 


३२४ हिन्दी भाषा का उद्गगम्त और विकास 


पद के थादि, मध्य, अन्त सभी स्थानों में यद्द ध्वनियों मिली है, यथा-- 

ठठेरा, डमरू, ढक्कन, निडर, ठंढऊ, हांडी, ठढी । 

8 २६. त, थ, दे, धू-यदद दन्त्य-सर्श-ब्यद्धन हैं। इनके उच्चारण 

जीम ऊपरी मसड़े को सम करती दूँ, किन्तु ऐठा जान पड़ता ई कि वह बहुत 
धीरे से दाँतों को स्पर्श कर रहो है। इनमे तू, श्‌ अ्रधोप, द, धू, घोष, एज 
त, द अल्पर्पाण तथा थे, भू मद्माप्राण ह॥ 

ये सभी ध्वनियाँ पद के आदि, मध्य एवं श्रन्त मे मिलती हैं; यया-- 
ताए, थाली, दाई, धीरज, सितार, पत्थर, कुदाल, मंकधाए वात 
हाथ, नींद, मुध्‌ । 

8 ३० प्‌, फ, वे भं-ये ओष्ठय स्पश-व्यक्ञन-ध्वनियाँ है। इनके 
उचार्ण में दोनों ओठ मिल जाते दूँ जिससे निर्गत-श्वास का पूर्ण रूप से अवब- 
रोध दो जाता दे भर तसश्यात्‌ सदसा उसछा स्कीट द्योता है। इनमे से प्‌; फू, 
अबोप तथा व, भ घोष एवं प; व्‌ अ्रक्पप्राण शोर फू, भे महाप्राण-ध्वनियों दे । 

पद मे, सभी स्थानों मे, ये व्वनियाँ आ सकती हैं, यथा--पहुा ढ़, 
बकरी, भभूत्‌, कपड़ा, कुफल, कबड्डी, सॉभर धूप, वरफू, कप, कभी । 

अनुनासिक-व्यस्नन 

8 ३१. अमुमासिक-ब्यक्षनो के उच्चारण में कोमल-तालु के ऊपर डठने 
से नासिदा-विबर के द्वार का अवरोव नहीं होता, जैसा कि निरम॒नासिक-व्यद्ञनो 

के उद्चास्ण मे द्ोता है। 

8 ३२, इ--बद घोष, अल्पध्राण, कठ्य, अनुनासिकृ-ब्यज्ञन दे | पद फे 
आरि एव थन्धर मे यह स्वनि नहीं मिलती । केउल परढ-मध्य में कृवर्य से पूे 
यह आदी दे, यथा--ऊद्नन्‌, कद्दा, सद्ध, वन्नाल । 

$ ३३. नु--इसके उच्चारण भें जीम को नोक, दत्व-सरो-बव्यञ्ञनों के वमान, 
दाँतों की पंक्ति को न छूकर ऊंपर के मयड़ों को छूती दे । अतः इसकी वर्त्य 
अनुनासिक-ववनि कहा जाता दैं। यह अल्प-प्राण तथा सघोप-च्यनि दै | दिए 
अनुनासिकी में टुसका व्यवद्यार सभवतः सर्वाधिक दोता दे और बंद के सभी 
स्थानों मे बह मिलता दे; यया--नाई कन्धा, कान्‌। 

6 ३४. नह बह वर्त्स्, भद्माप्राण, घोष, अनुनासिक घ्वनि है। इसके 
उदाहण्य हैं, कन्हेया, उन्दीने, इन्होने श्रादि | 

ह ३५, मू--यह द्वयोप्य्य, अल्पप्राण, घोष, अनुनातिक-ववनि है। इसके 


हिन्दी की ध्वनियोँ ३२०४ 


उच्चारण में दोनों ओएछ बंद हो जाते हैं और श्वास, नाविका-विवर में गँज पैदा 
करती है| न्‌ के समान यह भी हिन्दी का बहुत अधिक व्यवह्यत अनुनासिक- 
व्यक्षन है और पद के आंद, सथ्य, अन्त, सभी, स्थानों म॑ मिलता है; यथा-- 
मलमसल, नोम , कमजोर | 
$ ३६. सह --यद दयोप््य, महाप्राण, घोष अनुनासिक-ध्वनि है। 
इसके उदादरण्‌ हँ--वास्हन , कुम्हार , तुम्हारा | 
6 ३७, प्राचीन-मारतीय-शआार्य भाषा के अनुनासिक व्यज्ञन व्य और श॒ 
हिन्दी में न्‌ में परिणत हो गए हैं । यद्यवि ग्राचीन-परकता के कारण हिंदी में 
अनुनासिक-ध्वनियाँ लिखी-जाती हैं परन्तु उच्चारण उनका नही होता है; 
यथा--चख्वल् का उच्चारण चन्‍्चल ओर दण्ड का दन्‍्ड ही होता है। णु 
ध्वनि तत्सम-शब्दों में मिलती है; यथा--प्राण, प्रणुय इत्यादि । 
पाश्विक--लू , रह 
६ ३८०, इन ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की नोक, ऊपर के मसड़ों को 
अच्छी तरह छूती है | न्‌ के उच्चारण -स्थान से इनका स्थान क़िंचिंत्‌ पीछे तथा 
च से कुछ आगे हैं | मोटे तौर पर इनका उच्चारण-स्थान न तथा च के बीच 
में है। इनके उच्चारण के समय जीम के दाएँ:वाएँ जगह छूट जाती है, जिसके 
कारण वायु पार्श्व से निकल जाती है और कंठपिटक में भी कंपन होता है | लू 
पार्श्विक, घोष, वर्त्स्स अल्यपाण-४्शनि है और ल्द मद्यप्राण | इनके उदाहरण हँ--- 
लड़का, चल्‍लम्‌ , वकक्तलू अल्हृड़ | 
लुंठित-व्यज्लन--र्‌ , रह 
8 ३६, इनके उच्चारण में जीम की नोक चस्स या ऊपर के मसड़े को 
शीघ्रता से कई बार स्पर्श करती है | र लुंंठित, घोष, वरत्स्व अल्यप्राण-ध्यनि हैं 
ओर रह महाप्राण | इनके उदाहरण हँ--- 
_ रजाई, पारसू , चार; (रह अधिकांश बोलियो में मिलता है, 
यथा--त्रज करद्दाना (करादना), अब० अर्‌ही ( अरदर्‌ ) भो० पु० मारह। 
उत्क्तिप्त या ताडइनजात--ड ढृ 


हा 

$ ४०, इनका उच्चारण जीम की नोक को उलटकर नीचे के भाग से 
कठोस-तालु को झटके के साथ कुछ दूर तक छूकर किया जाता है। ड मूर्घन्य, 
घोष, उत्क्षिप्त, अल्पग्राण-घनि है और ढ़ महाप्राण | उदाहरण है--- 

अड़ तास, वड़ा, चड़ चढ़ा ॥ 


३२६ हिन्दी भाषा का डद्याम और विकास 


संघर्षोन्व्यख्चन--स्‌ , श्‌ , दे 

6४१, सू, श॒ के उचारण में जिह्य के यप्रमाग के दोनों पार्श्य 
ऊपर की दुन्त-पक्ति वा स्पर्श करते हैं, किन्तु निर्गत-वादु का पूर्णरूप से अ्रवरोध 
न दोने तथा जीभ के ऊपर उठने के कारण वायु सघप करती हुई निकल जाती 
है । ये ध्वनियां दचछानुसार देर तक वी जा सकती हैं । ये श्रघोष, ऊष्म,संमर्पों 
ध्वनियाँ हैं । र दक्त4 ८ और श्‌ तालब्य | दिंदी-मे मूधन्य प्‌ का श्भाप है। 
उदादरण ई-- 

गग्‌, हंसी, घास , शक्कर, , मिश्र | 

$ ४२, ह्‌ के उचारण में जीभ, तालु एवं थ्रोंठों को सद्दायता बिल्कुल 
नहीं ली जादी | निगंत वायु को भीदर से फैंककर मुसद्वार के सुलले रदते ह॒ए. 
खसयन्न के मुख पर सपर्प उत्पन्न करके इस ध्वनि का उच्चारण किया जाता हें | 
यह जरयचमुखी, सन्र्पी, घोष-ध्वनि है | इसके उदाहरण हई--दमारा, सहारा, 
बारह, श्रादि 

६ ४२. ह का अघोप रूय भी द्वोता है, निते विसर्ग-व्वनि फद्दते है| यह 
प्राय, विस्मयादि बोंधक शब्दों मे मिलती हे, यथा--यो, आा , छिः | 


अप-स्वर या अन्तस्थ--पय्‌ , प्‌ 


६ ४४, चू-इसका उच्चारण जीभ के अगले भाग जो क्ठोर-ताजु फो 
ओर ले जाकर किया जाता है, किन्तु जीभ न चर्गयि्सनियों के समान तालु 
को अच्छी तरह छूती दे और न 'इ? थ्राडे तालब्य-खरों के समान दूर ही रहती 
है| वही फार्य दे कि यू को अन्त स्थ या अर्धप्लर अर्थात्‌ स्थर और ब्व्न के 
दौच फी ध्वनि कहा जाता है | हिंदी को वोलियों में शब्द के आरम्म मे ये के 
स्थान पर ज॑ ही जाता ईद दसका कारण वह दे कि यू के उच्चारण में क्षीभ को 
वालु के निकट जिम स्थान में रखना पढ़ता है, वहाँ उसे देर तक नहीं स्खा जा 
सकता | इसके उदाहरण ६--- 

यजमान , काथचर , राव | 

है ४४५. धु--इसके उचारण में दोनों ग्रोढ एऊ दूधरे को, दोनों छोगे 
पर, स्पर्श करते हैं तथा वहिंगंत-वाबु के लिए मध्य में मार्ग छोड़ देते हैं| दसके 
उच्चास्णु में जीम का पिछला-माग कोमल-तालु को ओर 'उ” के उचास्ण॒त्यान 
अपेक्षा और अधिक ऊपर उठता दे, किन्तु यह क्रमल-तालु का सर्श नहीं 
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कर पाता । इसप्रकार यह दथोष्ख्य-अद्धेस्वर है | इसके उदाहरुण हैं-- 
वज़न्‌, क्वार्‌, आदि | 


स््रावात्‌ 


$ ४६, स्व॒राघात दो प्रकार का होता है--संगीतात्मक और बलात््मक ) 
जब्र शब्द के भिन्न-भिन्न अक्षरों का उच्चारण ऊँचे, नीचे अथवा इनके मध्यवर्ती 
स्वर में किया जाता है, तो उसको संग्रीतात्मक स्वराघ्रात कहते हैं; परन्तु जन्र 
शब्द में किसी अक्षर का उच्चारण अन्य अक्षुरों की अपेक्षा विशेष बल देकर 
किया जाता है, तो उसको बल्लात्मक-खवराधात के नाम से अमिदित किया जाता 
है । प्रत्येक भाषा में त्वराघात को इन दोनों प्रणालियों का किसी न किसी अंश 
में सम्मिश्रण होता है। परन्तु कोई भाषा प्रघानतवा सगीतात्मक-खराघात-युक्त 
होती है और कोई बलात्मक-स्वराधात-युक्त | वेदिक तथा अ्रीक-भाषाएँ संगी- 
तत्मकस्वराघातन्युक्त थीं और अंग्रेजी बल्लात्मक-सवराबात वाली भाषा है। 
आचीन-भारतीय-वैव्याकरणों ने वेद्कि-स्वराघात का, स्वर-भिन्नता के अनुसार 
उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित संज्ञाएँ देकर विश्लेषण किया है। भाषा-विज्ञानियों 
का विचार है कि मध्य-भारतीय-आय-भापा में संगीतात्मक-स्वराधात दी प्राचीन 
अगणाली छोड़ दी गई और वबल्ात्मक-खराबात की प्रव्कत्ति चल पड़ी | इसका 
परिणाम यह हुआ कि शब्द में जिन अक्त॒रों पर बल पड़ता था, उनके स्वर तो 
अधिकांशतः सुरक्षित रहे, परन्तु बलाघात-युक्त-स्र से दूर पड़ने वाले अक्षरों के 
स्वरों में संकोच, लोग श्रादि परिवर्तन होने लगे। यथा--पाली-घीता< प्रा० 
भा० आ० दुहिता; दक<प्रा० भा० आ० उद॒क; दानि<इदानीम; प्राकृत-- 
रहट्ट<अरघट्ट हें"<अहकम्‌; सिरिस<शिरीप; ओक्खल<जदूखल 
इत्यादि | बलात्मक-स्वराधाव की यह प्रवृत्ति मंध्व-मारतीय-आरयंभापषा-काल में 
बढ़ती गई और शब्दों के खरों में .विविध-परिवर्तनों का कारण बनी | संक्रान्ति- 
काल में बलात्मक-खराबात के फल-स्रूप भाषा में जो अनेक परिवर्तन हुए 
उनका आधुनिक-भारतीय-आ्व-्भापाओं के स्वरूप-निर्माण ने चहुत हाथ था | 
नीचे हम उन स्वर-परिवतनों पर विचार करेंगे जो बलात्मक-स्वराधात के कारण 
प्रस्वीन-भारतीय-आर्य-माषा से दिंदी में हुए हैँ । 


खराबात-पुक्त अक्षर के स्वर 
$ ४७, [अ] विद्वतत अक्षर में--आ० भा० आ० भा० के ऋ, ऐ, थौ 
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के अ्रतिश्कि थन्य सब स्वर॒मुरक्षित रहे। नीचे पत्येक स्वर-ध्वनि पर विचार 
किया जाता ई | 
चर 

ह ४८, अविक्षतरूप से मुरक्तित है, वधा-- 

प्रा० भा० आ० भा० कक्ुणु>दिए कंगन, कंटाहू>कढ़ा३ कर्पू २> 
कपूर, कत्छुप>कंछुवा,:कठुक>फड़ वा, कथानक>कद्दानी। करूदिकां-> 
ककड़ी; सप २>सपडा; गरभीर>गद्दिरा-गहदरा, गत->गया, गंदुभ-> 
गदह्ा-गधा, घट>घड़ा, चक्रवाक>चकऊवा, चणक>चना रत्यादि 

कुछ शब्दों मे प्रा० भा० शा० मा० ७४०३; यथा 

७गणु>७/गिन्‌ (ना), दरिण>हिरन, कण > लिन; 

अर्ब-तत्धवम--अम्लिका >इम्ली, अमृत (+दका)>इमरती । 

सभवत- चद्द परिवर्तन राजस्थानी के प्रभाव से हुया हैं। स्॑>सस० 
सत्य (4० सच्च ०, अव० सोच); मक्‍्सखन<सण सुक्तण॒म्‌ (यंग मक्खन, 


न मेव० बं० मासन) इत्वादि शब्दों मे खड़ीबोली दिदी में आए के स्थान पर 


“ग्र! पजाची के प्रभाव से द्वी गया दै | 
ता 
६ ४६. अविक्त-रूप से सुरक्षित रहा; बथा--- 
सण० म्राम>हि० गा व; सं० जो नाति>हि० जां ने, स० बालुका> 
दि० बालू, ए० नाश>दि० नास; सं* नारी>हित नारू, स० पण्य- 
शालिक>दि० पनूसा री; सं० व्याख्या न>दि० चख्ा' व (धा० बचक्खा ण) 
उन्श्रावाऊदिग्भाई! .... ॑प्छेएेए 7 
्र | 8 
ह ३०. श्रव्रिकृत-हूप से मुरक्तित रहा, यथा-- 
० शिरसूऊदि* सिर च० विज्त->हिल् ति लू, स० गिरि>दवि० 
गिरि। 


न 
च्थू 


$ ४१, झपिकृत रुप से सुरक्तित रद्द, बथा-- 
सं० आभीर+हिं> अद्वीर; त० जी'ब>हिए जी, सं० जीरक> 


टि० जीर।, सं० क्षी'र>हि० सी र, सं० नी ल>हि० नी लू; ४० ही न> 
हि> हीना । 
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परन्तु कुछ शब्दों में (ई? निरवेल होकर हस्वोच्चरित हो गया; यथा-- 
सं० दीप->हिं० दिया,। 
ड़ 
$ ५२. अ्रविक्ृृतरूप म॑ सुरक्षित रहा; यथा--- 
स० घु नात>ह० घु न; सं० क्षु २>हि० खुर; सं० शुक>हिं० 
सुआ; स० क्षु रक >हि० छू रा। 
रु 
$ ४३, अविक्वतरूप से सुरक्षित रहा; यथा-- 
सं० घूत्त>हिं० घूंल; सं० मूल->हिं० मूल; सं० कर्प र>हिं० 
कपूर | 
४ 
6 ४४, अविक्ृृतरूप से सुरक्षित रहा; यथा-- 
सं० मे 'ब>हिं० मे ह। सं० स्मेह>हिं० नेह; सं" देवर->हि० 
रेबर्‌; 0० देश->हिं० देसू सं० आखे'टनम्‌>अद्दे रना>देरना । 
ऐ 
8 ५५, ऐः अबिकृतरूप से सुरक्षित न रद सका। सं० ऐ>हिं० एं, 
यथा-- 
सं० गेरिक-कगेरुक>हिग्गेरू; सं> तेल>हि० तेल, यह परिवर्तन 
म० भा० आ० भा० काल में ही प्रतिष्ठित हो गया था। 
रो 
6 ५४६, अविकृत रूप से सुरक्षित रहा; बथा-- 
सं० रोदनम्‌>हि० रोना; सं० गो'धा>हि० गो'ह; 
सं० घोटक>हि० घोड़ा; 
सं० विकज्ञोभ>हि० विद्योह; लं० गोरस>हि० गोरस 
सं० स्तोक (ड)>मण० भा० आ० थोड>हिं० थोड़ा; ० 
सं० लॉाहत*लाहल >ला हू । 
आओ 
(५७, म० भा० था? भा० काल सेढी आओ >आओ | अतः हिन्दी मे 
प्रा० भा० आा० भा० ओः के स्थान में त्वराधात-युक्त, विजृत-अक्तर में भी ओर? 


मिलता है; यथा[--- 
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स० गा र>हि० गो'रा, स्ृ० चोर>दि० चोर, 
स० भा क्तिक>म० भा० आ० से ततिआ>हिण मो तो; 
स० वौ'वन>म० भा० श्रा० जो व्वण>दि० जो वन्‌ | 
ञ्र्टू 
ह धर, प्रा० भा० थ्रा० भा० का क्‌? सर, मच्य-मारतीय-आब॑-भापा में 
पथ, इ, उ' मे परिणत हो गया था, परन्तु म० भां० शझ्रा० भाषा में द्विल- 
व्यजन से पूव अवस्थित ऋ! के विकार श्र, द, उ!, श्रा० भा० आ०» भाष्मे 
दीप हो गए और दिव्व-व्यनन भी एक-#यजन रूप में श्रवशिष्ट रद्य। नीचे 
ऋ? के विकार से उत्पन्न इन स्वरों की आ० भा० श्ा० भा० में खगघात-युक्त- 
विव्वत्त अक्षर मे अवस्यि त पर विचार किया जाता है। 
बा >आर-अविकृृतरूप मे सुरक्षित। वथा-- 
स॒० दूत (यह शब्द सस्क्षत मे प्राकृत से अदण किया गया)>म० ज]० 
आ० भा० वेंट-वंड>हि० वड (+था), 
स० वु'तक>पयंड्आ>हिण्चंड़ा, सं० घृंत>हि० व॑ड; 
म० स'त्त (/.य 'उरकना, चलना?) + क>ह8ि० संडृकू, 
ऋ४>इ-- अविक्तरूप से सुरक्षित, यथा 
हू दय>म> भसा० आ० भा० दि भ्र>हि० हिंथा-ट्विया, 
म० अमृति>मण भा० झा० भा० अभिझ>हि० अमी', 
स० घृ'त> म॒० भा० शआा० भा० धि्य>दि०्घी', 
(म० भा० थआा० थापा का पदान्त-इश्न हिंदी में ३? हो गया ।) 
कआ>उ--अविकृतरूप स सुराश्तत, यथ।-- 
स० शू' णति>म॒० भा० शथ्रा० भा० सु णुइ>हि० सुने, 
न० मु त>म० भा० आ० भसा० मु अ>दिए मुआा | 
आ संबृत-श्रच्र (005८4 $ञ७) में 
* च््प् 
६. धा० भा० आ भाषा का सदृत-अक्षर में आने बाला “अर! म० 
भाए आा० में तो सुगछित रहा, परन्तु हिन्दी म आग? में परिणत हो गधा, यथा- 
स० कंस> म० ना० आ० कम्म>हिं० काम, 
स॒० अद्य,> म० ना? आ० अज->6४ई० आज, 
च० क्> म० भा० झा० कण्ण>दि० कान३ 
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४... सं० हस्त> म० भा० आ० हत्थ<ढि० हाथ्‌ 
” स> चक्र> म० भा० आ० चक्क>हिं० चाक | 
यद पारवर्तेन प जाबवी, सनन्‍्धी के अतिरिक्त सभी आ० भा० आ० 
भाषाओं मे हुआ है | पंजावी-सिन्धी में अश्रभी तक कंस्म, चक्‍्का इत्यादि दित्व- 
व्यक्षन वाले रूप ही प्रचलित हैं ओर हिन्दी में भी सच्चा ( <सं० सत्य- ), 
सकक्‍खन ( <सं० झनच्षुणु- ) आदि रूपों मे पंजाबी के प्रभाव के कारण अ? 
का अए में परिवर्तन नहीं हुआ है | 
हिं० -पीछे (<तं० पश्चात्‌, प्रा० पच्छा, भे संभवतः ( 'पीठ? ) 
(सं० प्रष्ट-, प्रा० पिटठ-) के प्रभाव के कारण अर? का आओ? में परिवर्तन न 
हो कर ४? हो सवा है । 
त्प्ा 
8६०, प्रा० भा० आ० सापा का संयुक्त-व्वज्ञन से पूर्व का आ,? म० 
भा० आ० भाषा में “अः में परिणत छुआ ओर यह “अ? हिन्दी में पुनः आए में 
परिवर्तित हुआ; बया-- 
सं० बातो >म० भा० आ० बत्ता>हिं० वात; 
सं० आत्मा>म्० भा> आ० अप्पा>हि ० आप; 
सं० काय->म० भा० आ० कज्ज-हिं ० काजू ( काम-काज सें ) 
सं० साथ<म० भा० आा० सत्थ >६० साथू; 
सं० राक्षी >म० भा० आ० रण्णी>हिं० रानी; 
सं० झार्गशु->मण भा० आ० सं गणुर्णादं सांगना | 
ष्हा 22 
8५६१. अर के समान प्रा० भार? ञा ० भाषा कऋासंद्त्त-अक्तुर का इग? मृ० 
भा० आ० भापा ने तो इ? ही रहा, परन्तु हिन्दी में उत्तरवर्ती द्वित्तव्यद्धन में 
से एक के अवशिष्ट रह जाने के साथ-साथ “इ? भी ४? में परिणत दो गया; 
यथा-- 5 
सं० निद्री>मण्ना० आ० नदइ- ०० नाद; 
सं> प्रूष्ठ->म> भाग आ० प्ठूठ->हि० पीठ । 
१६२, प्रा> भा० आ० सापा का संजताक्षखतोी 'ई? म० भा० आ भाषा में 
8? म॑ परिवर्तित हुआ, परन्तु हिन्दी में संयुक्त-व्यज्नन के सरलीकरण दाश पुनः 
“इं? से परिणत हो गया; यथ[--- 


३३१ द्विन्दी भाषा वा उद्यम आर विकास 


स० तीदणु->म० भा० आ० तिक्स>हि० तीखा ; 
सं७ शीर्ष->म० भा० आ० सिस्स>डि० सीसू। 

[परन्तु स० परीक्षा>म्० भा० आ० परिक्सा>दिं० परस में स्वरा" 
घात के न द्वीमे के कारण *ई? का लध्वीकरण आर! के रूप मे दो गया दैँ।]  * 
ह। 

६ ६३. प्रा० भा० था० मरा० का सेइतान्षखतों (3? मं० सा० आ० भाषा में 
सुरक्षित रद, परन्तु हिन्दी में द्विलन-व्यज्ञन के सरलोकरण के साथ-साथ 'ऊ? 
में परिणत ही गया, यथा-- 

स० दुग्ध >म० मा० आ दुदुघ >हि० दूच, 

स० पूत्र >म०् भा० ० प्‌ क्त >हि पृत, 

स॒० शुप्क्र>म० भा० आा०>सुक्क>दिं० सूछया | 

ऊ 

है ६ुड, प्रा» भा० आ० भणा का संश्ताज्षस्वर्तों 'ड! म॒० भाण० आ*» में हस्प 
दो गग्रा, परन्तु हिन्दी में दित्व-ब्यज्ञनों मे से एक के लोप दोने के साथ साथ 
क्षति-पूर्ति के लिए पुनः दीर्घ क्रिया गया-- 

स० ऊर्णो>मण्भा० थ्रा० उण्णा>हि० ऊन, 

स० चूस >म० भा० आरा० चुरण->ढिं० चूना; 

स० शून्य->म० भा? आर? सुस्म>हिं* नसूता, 

परन्तु खराघात के न रहने पर हिन्दी में दीते 'ऋ! हस्त हो जाता है; 
यथा-- 

फुलबाड़ी-(<स० फुल्लेबाटिका, या० फुल्लवाडिआ, ह6ि० फूल), 
उन्नला (<उन्चल-), उगा (८सं० उद्गंत प्रा० उगञअ ) इत्यादि । 

ए्‌ 

$ ६५, च्व्ताचरर्ती धरा भा? थ्रा० भा० का ए > मं० भा० आ० 
एँ>द्वि० एू, यवा+- 

उ० ज्ेतब्र > म० भा० था» ख्रत्त > दि० खेत ; 

स॑ं० बेत्र > म० भा० श्रा० वेत्त> दि० वेत्‌ , 

त» प्रे क्षण---> म० मा० आ० पैंबखन--> पैखना | 

एछ 

१६६, प्रा० मा० आ० भा० का सइताकुसती ऐा > म० मा> आ० 

भा० ए या ह > दिन्दी ए, अथवा ई, यथर- 


हिन्दी की ध्वनियाँ 


नप्ण 
जाए 
नप्ए 


सं० ऐक्य > म० भा० आ० ऐक्क- >हि० एका ; 

सं० शेक्ष्य >> ३० भा० आ० सेक्‍्ख > हि साख ; 

सं० थेर्य > म० भा श्रा० थे व्य | कैपेर्र > हिंए धीर । 

तो 
6६७, ग्रा० सा० आ० भा० का संवृताक्षस्वती ओ > मण० भा० आ० 
० 4 8 

आओ > हि ओ; वथा-- 

सं०ण आष्ठ--> सम० भा० आ० अऋर। टठ--> हि० आठ 

सं० गोत्र--> म० भा० आ० गो त्त- > हि० गोत्‌ ; 

सें० काप्ठिका > म० भा० आ० का दिठआ > हि० कोठी । 

ञ 

6६८, प्रा० भा० आ० का विववताक्षखतों ओ > म० भा० आ० ओ 
> हिं० ओ; यथा-- 

सं० सोक्तिक---> म० भा० आ० मो त्तित्न > दहि० सोती | 

स़ू 

$६६, (१)ग्रा० भा० आ० ऋ> मण० भा० आा० आऔ > हि? आ; 
यथा -- 

सं० सन्तिका > म० भा० आए सेंद्रिया > हिं० माटी 

( पंजाबी के प्रभाव से मिट्टी? ); 
सं० कृष्णु--> म० भा० आ० कण्ह > हि० कानन्‍्ह । 
हा ट्रः 

(२) प्रा० भा० आ० ऋ > म० भा० आ० ई > हि० है!; यथा-- 

सं० सुप्ट--> सिप्ठ > म० सा० आ० सिंद्ठ > ढि० मीठा ; 

सं० ख्ूड्डा--> म० भा० आ० सिंग > हि० सींग ; 

स० वश्चिक > हि० विच्छू में पंजाबी का प्रभाव सप्ट हें । 

(३) घा० भा० झा० ऋ > म० भा० थरा० उ > हि? डे बथा-- 

स० ग्रृषट--> म० भा० आ० घुट्ट, घुटद--> हैं ० घू द. 

सं० पूच्छात > म० भा० आए० पुच्छद > 6हिं० पूछ ; 

सं० चुद्ध---> म० भा० आ० बुडढ > हि चूढ़ा ; 

सं० वृत्तिक > म० भा० आ० चुट्टिआ > दि० बूटी । 


३३४ हिन्दी भाषा का उद्गम और दियास 


आदि-स्वर 


$ ००, प्राचीन-मारतीयन्यार्य-मापा के आदि अक्षर (5)90!0) के 
र, आदनिक-भारतीय-आव-भाषाय्रों तक प्राय सुरक्षित चले आए ह। परन्तु 

आदि-अच पर खगधात न दीने पर उसके स्वरे भे विकार हुए हैं। दीपप-स्वर 
लघ॒-उच्चारणु के कास्य निब्ल होते-द्वोते हत्व हाकर लुप्त हो गए, वधा-- 

स० अभ्यन्तर>(ग्रर०) सिवर >हि० भीतर, अभ्यकञ्ञ_ (८ अभि- 
*/अज - )>(दरप०) / भिद्च-७/ भिपजज-> ७ भीज (ना), ७ भीज (ना), 
उपविष्ठ->बइ7-> २/बद (ना), अरिम्ट>रित- रीठा, अल्ाबु>हि० 
लकी । 

नीचे ग्राचीन-्भारतीय-आर्य-भापा के आदि-स्वरों की हिंदी मे स्थिति पर 
वित्वारपूवक विचार किया जाता हैं । 
8 ७१, आडिल्‍्यज्न-युकत 'क्र!+ एक व्पज्ञन 

प्रागम्भिक अक्षर भे, एक व्यक्ञन के पूर्व आने वाज़ा प्राण भा० शा० 
भापा वा “अ? हिन्दी म॑ अविदक्धतरप से सुरक्षित हैं, यथा-हिं क्तसा<स० 
कल्लश, कड वाएकठुक; /कह (ना) <*/कथय, पड़ा<बट, चमडाद 
चूस ; छतरी< 

अरबी-पारती से णद्ोत शब्दों में भी आडिन्यत्तुर का “अ? मुच्चषित ई 
यथा--मददल, गजलू, फसल, खबर, जवान, नमाज इत्यादि 

७२, (नूलतः दो या उसस्त अधिक अक्षरों वाले पद मे) 

प्रा० भा० आ० भाषा तथा मर भा? आ० भाषा में संयक्त- 
व्यद्जन का पूर्व वर्ती आदि-अक्षुर का अ! 

दिदी आदि आ० भा० आा० भापाओं मे (पंजाबी, सिवी को छोड़कर) 
सयुक्त-ब्यज्ञनों में ते एक का लोप कर उनके पूर्ववर्ती झा को आओ में परिणत 
किया बया ई, यथा-- 

हिं० चाम्‌<म० भा० आ० चम्म<प्रा० भा० आ० चर्म; भात्‌< 
भत्त-< भक्त; काम्‌<कम्म<कर्म; घाम<थधम्म<घर्म; कान<करणु्ट 
करे, पान्‌< पण्ण<पर्ण । 

जब सपयुक्त-ध्यज्ञन भें से एक अनुनाध्ति द्ोता दे तो उसझा लौप कर 
पू्ववर्वी अ>ओ, बथा--आँत्‌<अंतड़ी, <पनन्‍्त्र, दात<दन्तर दृन्त 

श्त्यादि | 


हिन्दी की ध्वनियाँ शे३<८ 


परन्तु पत्ञाब्री के प्रभाव से पश्चिमी-ढिंदी में कहीं-कहीं यह परिवर्तन नहीं 
हुआ है; वथा--+/थक्‌ (ना)<-/थकक्‍्कर २/स्तभ-क नथ नाक का गहना! 
<नत्थ<नस्ता; रत्तीर रत्तिअ्< रक्तिका; सच< सव्व< सर्चे इत्यादि | 

७३, मूलतः दो से अधिक अक्षर वाले पद में यदि म० भा० आए में 
आदि अन्लर के पश्चात्‌ सयुक्त-व्यक्षन हो और स्वराघात दूसरे अन्ञर पर हो ती 
संयुक्त-ब्यक्षन के सरलीकरण के परिणाम-ल्वरूप होने वाला श्राद्रक्ञर के अर? 
का दीघत्व, अनेक शब्दों म॑ नहीं मिलता; यथा--हिं० चम्मार<चम्मआर:< 
चस्-कार; सुनार< सुन्नार, सुन्त-आर <स्वर्य-कार; कपास < कप्पास< 
कर्पास; पठार<परटठार< प्रस्तार, इत्यादि 


आदि आए तथा आदि-अक्षर का आा 


७४. श्रा० भा० आ० भा० का शथ्रादि “आ! जिसके पश्चात्‌ एक व्वक्लन 
है और पुनः आ? स्वर नहीं है, हिंदी में साधारणतया अरविकृत॒रूप से चल्ना 
आया है; यथा--आँब< आम <आज्म, आसी<(प्रा०) आअरिस, (पा०) 
आदासो<आदश:; आलू<आलुअ २आलु-कः; (अ० त०) आलस्‌< सं० 
आलस्य; आस<आसा< आशा; घाव<घाअ<घात; पानी<पाशिआ<द 
पानीय; भाइ<भाइ, साइअ<आत, अआंतकः:; सावन<सावण< शआवण;:- 
सांवज्ञा<सामल्ल< श्यामल ) 

६ ७४, स्वराघात-युक्त--आ--से अनुगमित प्रा० भा० आ० भा० का 
आदि-अ्द्चर का आर? जो म० भा० आ० में आग? -+ संयुक्त-व्यक्ञषन हो गयाः 
था, > दिंदी में झअ? बना रहा, यचपि, संयुक्त-व्यज्ञन सरल कर दिए गए, 
यथा--- 

हिं० बखान्‌ < वक्‍खाणु -- < व्याख्यान-; भंडार < भण्ड- 
आर < साण्डाभार--इत्वादि | 

$ ७६, किन्हीं शब्दों में आदि में स्वराधात के अमाव से आ- निर्मल 
होकर अः हो गया हैं; वधा--असाढ़ < आसाढ़ < आपाढ़ -; अहेर 

शिकार” < आहड < आखेट--- ; वनारस्‌ < बाणारास < बारा- 
णुसी | इसीप्रकार श्र० त० अचूरज़ < सं० आश्चर्य ; रजपूत्‌ र राज- 
पृत्र--शत्यादि । 
प्रा० भा० आ० के संयुक्त-व्यज्ञनों से पूव का 'आः! 
$ उड, प्रा० भा० आ० भापा में संयुक्त-व्यज्ञज़ों से पूर्व का झा? म०- 


रह 


६-58: 
अं, 


हिन्दी मापा का उद्यम और विकास 


भाण शा» भा० मे अः भेपरिणुत दुआ ओर हिंदी तथा अन्य आ० भा० 
आा० भाषाओं में भी ( पजाती,सिन्‍्दी को छोड़फर ) वयुक्त-व्यजन के सरलोकस्ण 
के परेणाम-स्यरूप पुन आः में परिवर्तित दो गया । यबा-- 

हिं०ू आम < म० भा० आा० अंम्ब -- < उ० आंम्र-+ , वाध< 
चुघ -- < ध्याप्ष- , बात < बत्त - < बातों , ज्ञाडा < जडड-- 
<& आास्य--; तॉगा < तम्ध-- < ताम्र -- , कादू < कट्ठ - < 
काएछ। 

8 ७८, पा० भा० आ० से आया हुश्ा दिदो का थ्रादि-प्रद्वर का शा, 
चाह बंद ख्थुकव्यज्ञन से अ्रनुगमित दो अथवा एक व्यञ्ञन से, स्परापात के 
ब्रभाव में नितल द्ोकर “अ! में परिणत हो गया है, वथा-- 

काठ-फिन्ठु 'कठफोड़वा? , बात्‌ ऊिसु 'बतरस”, 'बतकदी”, आम 
फिस्तु अमावट | 

प्रा० भा० आ० भाषा के आदि तथा आदि-अक्षर के 'इ, ३! 

8 ७५६ प्रा० भा० आा० तथा म० भा० शा» में शब्द के आदि अक्षर के 
इ, ई के पश्चात्‌ जय असंयुक्त-ध्यञ्ञन आता हैं, तत्र उस शब्द के हिंदी-प्रतिरूप 
मे भी (इ, ४? श्रविक्रत-रूप से सुरक्षित रहता है, यथ[-- (६8.० 

हिं० विहान्‌ < दि <वमान-; सियार-- < सिश्रात् 
- < शगाल-- , कीड़ा < कीडआ -- < कौोठक --; खीए्‌ - < खीर 
-« ६ क्षीए--इत्यादि 

६ ८०, ध्रा० भा० आ० भा० के इ, तथा ऋ:े प्रसुत स॒० भा० आ७ 
के ूू, ई के बाद जब संयुक्त-व्यत्न थाते हे तो यह हुस्त हो जाते हैँ. और हिंदी 
आदि आ० भा० आ० भापाश्रों में संयुक्त-ब्यज़्न के सरलीकरण के कारण पुनः 
डीच दो जाते है, यथा-- 

हि० जीभू < म० भा० आ*० जिव्भा-< जिद्धचा ; पीठ < पिटठ 
-- < प्रछ--; भं.खू < मिक्‍्ख -- < भिक्षा; इंट्‌ < द्रट्ट - < इए-६ 
कऔना «<£ जिण्णु-- < जीण॑- नाचू < शुत्च-- < न्ीब्य-- ३ | 

परन्ठ आदि अछर पर स्वगवात के अभाव में ई > इे, यया--बिन्ती 
< विण्सात्त -+ < घ्ञाप्त-+ निदठुए--- < शद्ठुएर -- < निष्ठर 

; निक्कास॒ < सं० निष्कास-- | 


+ 5० ने० दिए पूृ० ३२५३ | 


१३ 
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ग्रा० भ्ा० आ० भसापा के आदि तथा आदि-अक्षुर के (3, ऊ! 
$ ८१. असंयुक्त -व्यञ्ञन के पूर्ववर्तों 3, ऊ? दिंदी में सुरक्षित चले आए 
हैं; बधा--दिं० खुरू < खुर-- < क्षुर-; छुरो < छुरिआ < क्ष रिका 
पुराना < पुराणु-- < पुराण -; छुबारा < छुपारञआ, कुबॉरआ- <, 
छुम्तारक: ; शुका < स॑ गुद्दा+देशी “गुम्फो? ; चूड़ा, चूड़ी < चूड --< 
चूड-- ; जूड़ा वालों का गुच्छा! < जूडअ-- < जूदक: ; दूर < दूर-- 
< दूर-; धृलू < धूलि-- < घूलि--; पूरा < पूरश -- ८ 
पूरक : | 
85२. प्रा० भा० आ० तथा मभ० भा० आ० के संयुक्त-ध्यक्ञत के पूर्ववर्ती 
आदि एवं आदि अच्चुर के 'उ, ऊ हिंदी में, साधारणतया, मलरूप में चले आए 
हैँ; यथा, दुव॒ल्ञा<ठुब्बल्ल-ठुवज्: उजला<उज्जल<जउज्ज्बज्ञ ; उछाह 
<उच्छाह< उत्साह ; /डउगल्‌ (ना) <-२/डशाज़ ( छाल 3 < 
उद्‌ २/ गल्‌ ( उद्गलति ) /उवाड़ (ना) <२/उमबाड (उन्वाडइ ) 
<उद्‌/घाटय ( उद्घादयति ), सून<सुत्तरसूत्र ; दूब<दुव्बा< दवा । 
0८३. परन्तु प्रा० भा० आ० एवं मध्य भा० आ० उ-+-संयुत्त-वयज्ञन 
> हिंदी ऊ+सरलीकृत एक व्यञ्ञन के उदाहरण भी पर्याप्त संख्या में मिलते 
हैँ; यथा--- 
ऊचा<उच्च< उच्च ; झटरजट्टर उठ ; ७/पृद् (ना) <-/पएुच्छ 
( पुच्छेई ) <५/प्रच्छ ; /वृमू ( ना ) <५४वबुब्मभ <5/वुश्य; ४जूम 
(ना ) <५/जुज्म >एयुध्यू ; सूना<रसुण्ण<शूत्य ; दूध्‌<दुदूध*< 
दुग्ध | 
$८४. खवराघात के अभाव में दीर्च ऋ>उ; यथा दूध्‌ , परन्तु दुघू-मुहाँ 
बच्चा | 
प्रा० भा० आ० का आदि एवं आदिन-अक्षर-गत 'ए?, 'ऐ! 
हु८३. प्रा० भा० आा० का 'ऐ? म० भा० आ में 'ए? हो गया था | 
असंवक्त-व्यक्षन से पूव आदि अथवा आईदि-अच्षर म॑ त्थित 'ए? हिंदी म॑ भी 
बिना किसी परिवर्तन के चला आया हे; यथा--क्रेवट<कैवटट< केचर्त ; 
कैवड़ा< ( पालि ) केतको, (ग्रा० ) केश्रनश्न ( +स्वार्थ-ड ) <केतकः 
चेला<चेलअ< चेलक | 
६. प्रा० भा० आ० ऐ ए-+-संयुक्त-नयज्ञन> म० भा० आ० ऐ-- 
त्व-ब्यज्लन>हि० ए-+-असंयुत्तव्यझ्न; यय[-- 
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खेत<खे तदक्षेत्र , वेनटव सदवेत्र , सठ<स टटी<श्रेष्टिनू ; 


हनी 
क 


जैढद<र जटठ<ज्येप्ठ ; /देख ( ना) < (प्रा०) ७द क्‍्ख ; एका<५ 
एक्क < ऐक्य । 
भ्रा० भा० आ० के आदि तथा आदि-अत्तर-गव ओ, ओ! 

6८७. प्रा० भा० झआा० आओ! म० भा० झा० में आओ? में परिणत दी 
गया था ! श्रसयुक्त व्यञ्षन ने पू्य का थादि का आय? द्विन्दी तक सुरक्षित चला 
आया है, यथा--गोरू<गोरुअ<गोरुप , घोड़ाघोडझ< धोटक , फैला 
टकीण कोण , थीड़ा<थोडआ<स्तोफ-, कोसी ( नदी का नाम ) < 
#कीसिश<कोाशिकी , भोरा<#गोर (दे० (अप०) गोरठी ) <गीर, 
चोटी<चोरिशा, चोरिआ<चौरिका । 

दम पा० भा० आ० ओ?+संयुक्तत्यझ्न> म० भा० आल 
झो+-ह्वित्व-ब्यखन> दिदी ओ +-एक व्यज्जन, यथा-- 

आठ <ओ टठ <ओप्ठ ; कीठा, कीठी <को दृढअरफकोप्टरक ; 
(/वोलू ( ना ) < देशी /वी हलल ; ४/घोलू (ना ) <७/थां हल ; डेम्‌ 
< देशी, डोम्न । 

८६, म० मा० झ॥ा० भाषा में ६, छा तथा 'ड, आओ? आपस मे स्थान 
बदलते रहें हैं | इनमें प्रायः विह्ृत-व्वनि द्वी श्रविक प्रचलित रही है । अथांत्‌ 
6 तथा उ की ग्रपेज्ञा 'ए? और 'ओः? का श्रविक प्रयोग हुआ दे ! म० भा० 
झा० को यद प्रवृत्ति दिन्दी में भी दिखाई देती है, यथा--- 

स० छिद्र>'छे दूद , छे दृद>दि० छादू ; सें० पुष्कर,> मब्भा० 
शा० पॉक्पर> ६िं० पासर ; सं० पस्तिका > मण भा० जा पा ात्यश्व 
> हिंर पोधी | 


अन्त्य-सर 


६ ६० खराषात के थ्माव के कारुए पद्मन्त-खरों का उच्चारण निर्ल 
होता क्या और प्रा० भा० आ० मापा के पदान्त-स्वर मध्य भारतीय-आर्व-मापा- 
काल में हल्लोच्चरित द्वोने लगे | इख प्रवृत्ति के कारण अप्रश्नंशा में परा० भा० 


आा० भाषा ऊेदीब-स्वर था, 4, ऊ' हस्व आ, इ, उ! में परेणुत दो गए 


और मूल-ट्ख स्रे के साथ मिल गए, । हस्क-लरों का उच्चास्य भी निर्मल 
पड़तें-पढ़ते अन्त में आ० मा०' श्रा० आापाद्रों मं इन छरों के लोप का कारण 
घना । दी प्रग्मंत्त फे परिणाम-्रूप प्रा० भा? आ० भा० के 'ए, ओ? स्वर 


हिन्दी की ध्वनियाँ ३३३ 


अपभ्रंश-काल तक इ, उ? में परिणत हो गए | भ्रपश्रश॒ के ये पदान्त हुस्व- - 
: स्वर, पुरानी-हिन्दी में, सत्र॒हवीं शती तक, अति-लब्॒ु-उच्चारण के साथ अपनी 
सत्ता बनाए. रहे। ब्रजमाबा और अबधी में ये इस रूप में मिलते हैं । पूर्बी- 
हिन्दी में आज भी ये अति-लघु-उच्चारण के साथ वर्तमान हैं । भोजपुरी में 
भी इनका इलका सा आभास मिल जाता है | इसीप्रकार सिन्‍्धी एवं मैथिली में 
तथा उड़िया में भी ये व॒तमान हैं। किन्तु बंगला में पन्द्रहवीं शताब्दी में ही 
इनका लीप ही चुका था |) असमिया में भी ये लुप्त हैं) इसप्रकार अधिकांश 
आधुनिक-भारतीय-आर्य-भाषाओं में ग्रा० भा० आ० भापा-हाल के पदान्त-स्वर 
लुस हो चुके हैँ या उनका बहुत ज्ञीण-रूप अवशिष्ट है। उदाहरण-स्वढूप थ्रा० 
भा० आ० भा० के (पुत्र? शब्द में पदान्त-स्वर की परिण॒ति निम्नलिखित प्रकार 
हुए 
सं० पुत्र:>(पर०) पुत्तो (अप०) पुचु>पु० दि० पूतु, पूत>आ० 
हि० पूत्‌, पं० पुत्त गु० मरा० पूतू, अस० बं० पूतू, सिं० पृटरु, उड़ि० पृत | 
8 ६१. परन्तु मध्य-भारतीय-आर्य-भापा के वे पदान्त-स्वर, जिनसे पहिले 
ग्रा० भा० आ० भाषा के व्यंजन के लोप के कारण अवशिष्ट कोई स्वर-वरण 
था, लुत न होकर इस पूर्व-स्वर के साथ संयुक्त हो गए और इसपम्रकार पदान्त 
में या तो संब्वक्नर अथवा दीर्तब-स्वर बन गया; यथा--सं०हृद्य>म० भा० आर 
हेआअ>हिया, इत्यादि। इनका विस्तृत विवेचन आगे, यथास्थान, किया जाएगा। 
8६२. आ० भा० आ० भा० के कुछ शब्दों मं, किसी ग्रत्थव के संयोग तथा 
उसके बचे हुए स्वस-वर्श से भी पदान्त-स्वर सवल बन गए हैं; यथा-सं० वधू 
>हि० वह इसीप्रकार का उदाहरण है । 
नीचे प्रा० भा० आ० भाषा के स्वरों की हिन्दी में परिणति पर विस्तार 
से विचार किया जाता है-- 
$ ६३. ( १) प्रा० भा०ए गाज सा०--अ, इ, उ>छम० भाए झा० भा० 
ओ, हैँ, उँ>हिन्दी ओ ईं डँ; वधा-- आभोर >अद्वीर, अद्दीर; अच्च्यज> 
अग्रल> आऑचल; उत्साह>उच्छाह>ड्छाह; अप्ट >अट्ट >आठ; आए 
ओ,7 >ओठ , ओंठ; काय >कजल्ल, >काज; चषेत्र>खेत्त>खेंत; चमर >> 
चम्म>चाम चसड़ा हस्त>हत्य>हाथ्‌ | 
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तत्सम-शब्दों से सं० मवन>दिंग्भवन; तरुण>वेरुसु; कमल॑-> 

अर्प-तत्वम शब्दों ं--रत्त>>रतन , यब्न >जतन्‌ | 

पदान्त-स्वर से पूर्व, संयुक्त -व्यजन वाले तत्मम-शब्दों में पदान्त-स्वर अ्रति 
लघुरुप से अवशिष्ट हैं, वथधा--चन्द्र, कृप्ख इत्यादि | 

इ प्रान्धि>गणिठि,>गॉठि (पु० तथा पू० हिं०), साठ; सुष्टि >मुठ > 
मूठि, मुठ; चत्वारि>(अप०) चारि >चारि, चार; राशि> 
रासि >रामिं, रास । 

-3; अगुरु>अगरु >अगर; दिल्व>हिगु >दांगू । 

६ ६४, (२) प्रा० भा० झ्रा० भार आ,ई,+ऊ>म० भाण आा० 
आ,-ई +ऊँ, (अप०) अं, इ,-उ>हिंदी में लुत, यंधा-- 

-आ; आाशा>(प० या०) आसों, (थ्रए० आसे->आस; कला->(पा०) 
फलाॉ-, (श्रप०) कल्न>कल; युभुज्ञा>(प्रा०) बुहुक्पॉ- बुहुकखा- 
(आर०) भुक्खें>भूख, निद्रा>(पा०) निददों- णिद्दोँ- (अ्प०) 
निदद->नींद; बातो->(प्रा०) वत्तो-, (अप०) बरतें ->बान; घुणा- 
> (धा०) घिणों(अप०)घिणेँ-- घिन->घिच्‌ ; सन्ध्या->([प्रा०) 
सज्मो_अप०) सब्में->सॉमू, परीक्षा>(ध०) परिक्‍्खाँ, (आप) 
परिक्पे-, परक्खें->परखू; जज्ञा->(ा०) जज्ञों, (झप०) 
लज्नँ->लाज । 

ई; गर्भिणी>(वा०् था०) गव्मियी, (अप) ग्रव्भिणु>गाभिन, 
भगिनी>(प्रा०) भइणी “-, बहिणी -, (श्रप०) वद्िणिं >वहिन; 
रात्री>(आ०) रत्ती-(अप०) रॉत्ति >रात्‌; चनुर्था > (प्रा०) 
चडत्यों -, (अप०) चउत्थिं->चीधू, सपत्नी>(प्रा०) सबत्ती, 
(अप०) सवत्ति >सोत्‌ ; नारी>(या०) खाररी, शायरी , (अप०) 
शणारि, नारे >नार्‌ । 

ऊ; स्वश्नु >( पा? गरा० )सस्सू , (अय०्) सस्सें >सासु । 

। $ ह3. (3) अपन्नश में पढान्त हृशथ-स्वर अपने पूर्व॑वर्ती-स्वर में मिलकर 
उसझोी दीर्घ ग्रथत्रा सबल बना देता ई | झा० भा० आ० भमापाओं मे पदान्त 
टी-स्रों का बहुत कुछ कारण अपप्रश की यद परशत्ति है। नए-नए स्वार्यें 
प्रत्ययों के सयोग से भी पद्मन्त-छखरों को संबलता अथवा दीर्घ-हप प्रात हुआ 
है; यथा+-- 
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उपाध्याय>उवज्काअ>ओमा; सिक्षाकारिक>मिक्खारिक्र> 
मिखारी; गोरूप>गोरुअ>गोरू । 

6 ६६. (४) ग्रा० भा० आ०-- ए,--ओ>सम० भ[० श्र०--अप०) 
ई,--डे>हिन्दी में लुप्त; यथा--- 

--ए; आ० भा० आ० ज्ञा० की प्रथमा एक वचन की विभक्ति स 
(5) प्राच्या-प्राकृत- (मागवी) में--ए में परिणत हो गई थी और पूर्वो 
अपभ्रश में-हैँ में परिणत होते हुए. आधुनिक-काल में यह पदान्त-त्वर-ब्वनि 
लुप्त हो गई | पूर्वोन्अपश्र श से प्रसृत सभी आधुनिक-आर्य-भापाओं में यह 
पस्विर्तन-क्रम मिलता है | इसप्रकार सं० प्‌ त्रः>मा० प्रा० प्‌ क्ते >मा० अप० 
प्‌त्ति >अव०, भो० पु०, मै०, बं० पूत्‌ । 

इसीप्रकार अधिकरण-कारक की विभक्ति-ए भी निर्चल पड़ते-पड़ते आ[० 
भा० आ० भापाओं में लप्त हो गई है; यथा-- 

सं० गृहे-गुई >वार-वबार >घर-घर प्रत्येक घर म! | 
--ओ? शौरसेनी-प्राकृत में सं०-स्‌ (-:) विभक्ति “ओ? में परिणत हुईं और 
फिर अपश्र 'श-काल में-डे में बदलती हुई, आधुनिक-काल, में लुप दो गईं; यथा- 
सं० प्‌ त्रः>शौ० प्रा० प्‌ त्तो>पश्चि० अप» पु >पूत्‌ । 

शब्द के आभ्यन्तर-स्वर 
असम्पर्कित-ध्वर 

8 ६७. खराघात के अ्रभाव के कारण शब्द के आम्यन्तर-स्वरों के लोप 
के उदादरण प्रा० भा० आ० भा० में भी मिल जाते हैं। इसप्रकार सुबर्ण> 
स्वर्ण; सनर>% सून्न>« सुन्द्र>सुन्दर-( न! पर स्वराबात न हॉने के 
कारण “न? के अर? का लोप), अंनु-वर्तिष्ये>अनवर्तिष्ये | म० भा० आ० 
भाषा में बोलने की सुविधा को ध्यान में रखकर शब्दों म॑ त्वराबात निधधारित 
* हआ | अतः स्वराधात-परिवर्तन के फलस्वरूप आम्यन्तर-स्वरों के लोप की 
प्रक्रिया प्रा० भा० आ० भाष्रा से बहुत अधिक मात्रा में यहाँ दिखाई देती 
कछ उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं--सं० जागर्ति>#जागरति>% जामतते> 
(पा०) जग्गति, (प्रा०) ऊगाई (ढिं गे); चं० दुह्विता>(पा०) घीता, 
(प्रा०) घीआ, धीआ, हि० (त्रो०) थी पुत्री), सनख-पद># सनख- 
पद >सशणप्फय; कलत्र>#कलत्र>कत्त- ख्े; पूगफल >भपूमफण >पाप्कज् 
सुपरी५ सुरभि># सुरुभि>सुब्मि; उद्खल>#उद्खल->उक्खल, 
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ओफक्खल (६ि० आखली?) | आम्वन्तर-खर्से के लोप के उदादरणों ते यह 
निष्कर्ष निकलता है कि प्रा० भा० आ*» भाषा के ठगीतात्मऊ-सराबात के स्थान 
पर म० भा० झ ० भाषा-काल से बलात्मक छवराघातकी प्रइति ने ज़ोर पका, 
जिसके कारण यलात्म%-स्वसघात से रद्दित अक्तरों के स्वसनिर्दल पढ़कर या तो 
लुप्त हो गए. या हल हो गए । 

म० भा० आ० भापा की यद प्रवृत्ति आ० भा० आ० भापाओशों मे भी 
चली आई ओर स्व॒राधात वाले अक्षरों के आस-पास के असम्यर्कित-आम्यम्तर 
खरों का कास्य बनी | आ्रा० भा० आा० भापाओं में इसके उदाहरण पर्वाप्त- 
उख्या में मिलते हूँ । डा० चैंटर्जी] के अनुसार इसका कारण द्विमानिऋ- 
डच्चारणु की प्रतृत्ति है । एक उदादरण से यह कथन स्पष्ट हो जावगा | पागल! 
शब्द मे दो अच्तर ( 5;90!6 ) हूं, इसके उच्चास्ण को द्वि-माविक कहेंगे | 
अप इसी शब्द में जब  च्ली-प्रत्यय 'ई* जोढ़ा जाता है तय इसका झूप हो जाता 
दे पूल? | अय नो इसमें दो दी अत्वर ईं, उच्चारण द्वि-मात्रिक दी है । 

अन्य खर के लोप के उपरान्त तीन अ्रक्षर वाले शब्दों के आम्बन्तर- 
खतरों में कोई परिवर्तन नहीं दुआ, क्योंकि तय उपरिलिखित प्रत्नत्ति के अ्रनुखर 
शब्द दो-माताओं वाला रद्द गया | किन्तु जब प्रत्यय के योग से शब्द का दिलार 
छुआ और उसके अछरों ( 5:0० ) की रुज़्या बढ़ी तो आम्यन्तर-स्वर 
निन्नल पड़ कर लुध् दो गए.। चार या ट्ससे अधिक अक्षरों वाले झद्दों में, 
चराबात-पंदेंत आम्पन्चर-खर जो प्रायः अ्रतिम-श्रक्षर म॑ रदते हैं, यदि दीप 
नदुए, तो लुप्त द्वो जाते हूँ । आन्वन्तर *“थर? के लोप के उदाइरण नीचे दिए. 
जाते हैं-- 

ढिं* कंगूना < म० ना० आ»० कहडुणु < प्रा* भा० आ० कह्ुण; 
कदहूल < ० कण्टफलम, ऋद्घर <छट्ठथर < काप्ठयूह; धरना < 
घधरणु < धरण; टकूसाल <# टछुसाल < टदुशाला, पनमारी < 
पय्णसालिय < परस्यशालिऊ, पन्द्रह < [अ्रप०) पण्णरद < पत्ररश; 
पतला<पत्तल्ा <देशी पत्तत < सं» पत्रल पते जैसा|; पुतली<पुत्तलिझा 
पुत्तलिफा । 

प्रा० भा० आ० भाषा का आम्यन्तर असम्पकित-आओआ-- 
$ ६८. सावास्थ॒तवा बह नुरक्तित है; यथा--हि० अखाडारअफ्पाड़ 
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अक्ख-बाड < अच्ु-बाट; अजान्‌ < अयाणु < अज्ञान; अठारह < 
अट्ठारस ( अप० ) अद्ठारह < अष्टादश; अठावन्‌ < अटठावण्ण<्‌ 
अप्ठापद्बाशत; अठासी < अदठासि < अप्ठटाशीति; अथाह < अत्थाह 
< अस्थाघ:; अनाज < सं० अन्ना; असावस < असावस्स < 
असावास्या; उतावला < ग्रा० उत्तावल- कदर < देशी काहार;ग्वाला 
<_ गुझ्नाल < सोपाल- चमार < चम्मार < चम कार-। 

६६, ल्वराधात के अभाव में कहीं कहीं प्रा० भा० आ० --औआ - > 
हिन्दी आ; बया, कुबेर राजकुमार < कुआर < कुमार- अगहन < 
सं० अग्रहायन इत्यादि | 

प्र० भा० आ« असम्पर्कित आम्यन्तरः इ, ई 

0 १००. साधारणतया इ, हे सुरक्षित हैं; वधा --पड्िवा < सं० प्रति- 
पदा; साकिनी ( 'डाकिनी-साकिनो? राज्ुसी ) < सं० शद्धिनी; (अ० त०) 
अभिलास < सं० अभिलाप; सानिक < सं० सारिक्य | 

$ १०१, या० भा० आ* संयुक्त अथवा साहठुनासिक व्यज्लन+इ 
> हिन्दी एक अथवा निरनुनासिक व्यंजन + ६, वया-- 

अड़ तीस <_ सं० अद्वात्रिंशतू; अड़तालीस < सं० अष्टचत्वा- 
रिंशत; उन्तोंस < ऊनत्रिशत; चालीस < चत्वारिंशतू; टिटीहरी < 


८ «5 


टिदिटिमी; मंजीद < संजिट्ठ < मज्विए्ठ । 

५ १०२. धा० भा आ० जापा के आदि अच्वर के स्वराबात के अभाव 
में लुप्त दो जाने की अवस्था में मूलतः द्वितीय अछ्लर का ३? हिन्दी में “३? हो 
गया है; यथा -- 

सं> अरिए्ट > म० भा० आ० रिट्ठ > हिं रीठा; सं० अभ्यन्तर 
> म० भा० आ० सिंतर > हि भीतर | 

६ १०३. स्वराघात के अभाव सें प्रा० भा० आ० इ, ई > हिन्दी आ; 
यथा--सीतर < सं० तित्तिरि; गहरा < सं० ससीर (म० भा० आ० 
गहिर 3 परख, < म० भा० आ० पारक्‍्खा < पराक्षा । 

प्रा० सा० आ० असम्पक्तित आभ्यन्तर-5-,-ऊ ध 

६ १०४, दिन्दी में ये लाधारणतवा चुरक्षित हैं; वया--हिं, पाहुना < 
सं० प्राहए; फाशुन < से० फाल्युएु---( म० भा० आ० फाशुणु )-- 
ससर <श्वशुर ; ऋषृर<कपर ; सजूर[< खज रन 


न 
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३४७ दिन्दी भाषा का उदयन आर विकास 
६१०३ छराघात के अभाव में उ का लोप भी दो गया है, यथा-- 
कुटम्‌< कुठुग्व , कूकर< कुक्कुर 
प्रा० भा० आ० असम्पर्कित-आमभ्यन्तर-ए,-ओ-- 
8१०६ ये दिंदी में मुरक्षित हैँ, यथा-- 
अद्वेरी <आखेटिक , (श्र० व० ) उपदेस <उपदेश ; परेद्‌<प्रेत ; 
विधोह< विज्ञोभ । 


सम्पक-स्वर 


8१०७ सस्क्ृत-ब्यकरण के अनुसार जब्च दो त्वर-ध्वनियाँ सम्पर्कित हीतो 
हैं तो उनमे वथि हो जाती हूँ | परन्तु यद्द केवल वैयाकरणों का सिद्धान्त मात्र ६ 
और जय संध्कृत केवल सादित्यिक-भापा रह गई, तन्च इस नियम का कड़ाई से 
पॉलन हुआ भी | परन्तु अन्य भाषाओं के समान प्रा० भा० श्रा० भाषा में भी 
दोल्रों का सम्पर्क दृह्य था, यद वेदिक-मन्त्रों की भाषा के श्रध्ययन से 
निश्वितरूप मे जात होता है। 'त्व॑ धग्ने? को 'तुआं हि. अग्ने! उच्चारण 
किया जाता रहा दोगा, यद वैदिक-छुन्ठानुरोध से सदज द्वी अनुमान लग जाता 
है। म० भा? आ० मापा-काल में शब्द के आम्यन्तर-व्यज्ञनों के लोप से अनेक 
स्वर सम्पकित हुए । व्यद्धन-लोप से अवशिष्ट सम्प्ित-खरों को 'डद्वत्त-खए 
कहां जाता दे | इसम्कार हदय/) रसिक, चकित के स्थान पर द्िअञअ, 
रसिआ तथा चइओअ शब्द अस्तित्व में आए। 

म० भा० श्रा० भापा के प्रथम-पर्त से द्वी ऐसे उदाहरण उपलब्ध होते 
हैं जिनमे उदज्त्त-स्वर सकुचित होकर एक में मिल गए हं, इसप्रत्नार पाली भे 
प्रा० भा० श्रा० स्थविर > #धइर>थेरो; कुशीनगर>#ऊुसीमअर)> 
कूसीनारा, तथा पाली एवं अशोक के अमिलेखों मे मयूर>कमडउर>मोर 
जैसे शब्द मिल जाते है | इनमे अ+-इ५७ए, अ+अ>ब्ा, अ+उ>ओ | 
परन्तु उद्र-्वरों को झलग-अलग रखने की प्रवृत्ति म० भा० आ० भापा-ऋाल 
के अतिम-पर, अपश्र शा तक, चलती रही ओर कुछ ( विशेषतया, पूर्वी ) आ० 
झआ्रा० भाषात्री में यह प्रश्गात्ति सक्ीवरूप में ग्राज भी विद्यमान है | 

8१०८ म० भा० आ० भापा के अतिम-काल ( अप्श्न शा ) तथा आ० 
भा० आ० भाषाओं के ग्रारम्भकाल में उद्बृत-खरों को निम्नलिखित तीन 
प्रकियाएँ मिलती हँ-- 

(१) ये उध्यच्षर बन गए। 
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(२) दो स्वर एक में परिणत हो गए। 
(३) यू! तथा वर श्रुतियों के प्रयोग से इनका स्वतन्त्र श्रस्तित्व बना रहा । 
न्य वे श्नात ह 

५ १०६. शब्द के स्व॒स्मच्यग-व्यज्ञन का लोप होने पर या तो केवल 
स्वर-ध्वनि अवशिष्ट रही या उसका स्थान -यू- -ब”- श्रुति ने अहण 
किया | “यू? “व्‌” श्रुति का सन्निवेश म० भा० आ० मापा की उस स्थिति में 
ही प्रारम्भ हो गया था, जब मूल-व्यज्जन-ध्वनियों का उच्चारण ',ऊष्म होकर 
शिथिल होता हुआ लोप की झोर अग्रतर हो रह्य था | अर्घ-मागधी-प्राक्ृत में 
-य- श्रुति का सबिवेश नियमितरूप से किया जाने लगा। भारहुत-शिलालेख 
(ईसा पूर्व द्वितीय-शताब्दी) से अवयेसि< अवादेसि में “य- श्रुति मिलती है 
ओर खारवेल के शिलालेख में (ईस्वी सन्‌ की द्वितीय शताब्दि) चवथ< चतुर्थ 
में “व्‌ श्रुति वर्तमान है। परन्तु अशोक के अभिलेखों में (ईस्वी पूर्व तीसरी 
शताब्दी) में -यः- -बः- श्रुति का पता नहीं चलता, अपितु उदद्ृत्त-स्वर सन्च्यक्षुर 
में परिणत हो गए हैं; बया-थेर<अथइर<स्थविर-, जेद्स<त्रयोदश | 
स्वस्मध्यग-व्यस्जन-घ्यनियों के पूणतया लुप्त हो जाने पर, श्रतिं-सन्रिवेश द्वारा, 
उद्दूतत-स्व॒रों की सुरक्षा की प्रद्धत्ति बहु चली | अपम्रश तथा आर भा० आ० 
भाषा के प्रारम्मिक-काल में इसके उदाहरण पर्यात-संख्या में मिलने लगते हैं | 
यद्यपि अपम्रश तथा आ० भा० आ० भा० के पारम्भ की लेखन यद्धत की 
खनियमितता के कारण अनेक स्थलों पर श्रुति-सन्निवेश नहीं मिलता, परन्तु आधु- 
निक उच्चारण, ध्वनि परिवतेन आदि पर ध्यान देते हुए. यह ज्ञात द्वो जाता है 
कि ऐसे अनेक शब्दों में जहाँ अपम्रश अथबा आ० आ० भाषाओं के लिपि 
कर्ताओं ने श्रतिः प्रदर्शित नहीं की है, यद अवश्य रही होगी । श्रुति-सब्विश 
की प्रक्रिया निम्नलिखित उदाहरणों से त्ष्ट हो जाएगी-- 

प्रा० भा० आ० शूकर->म० भा० आ* धवैसूगर, कसूमर, ४सूर्चर, 
सूअर>हिंदी सूअर, सूवर; प्रा! ना० आ० दीप-,$ दीव, दी (प्‌ृ'य्‌ू> 
अ> हिं दिया, प॑०, दिया; कातर->कादर-, ककादुर-, का (यू) अर 
>कायर; राज->रा (व, य-) अ>राय, राव | 

हिंदी में -य--, -व श्रुति के और उदादस्ण नीचे दिए. जे, हँ--दि 
केव्डाटस० भा० आ० केबआ (ड), फेआआ (ड)<ग्रा० भा० आर 
केतक- जुवा<जुब-जुअ-<व तन नारिवल्‌<ुणारिण्ल-, णार (यू) 
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अल< नारिकेल, यायल<था (यू) अ+इल्ल<घात- घाव<णा (व-) 
अद्घातद सियार<सियाल-दख्गालद क्यारीदके (यू) आरिआ< 
केदारिका; (माल), पृथा<पू (ब-) आ-<पृष- पाव<पा<पा (व्‌-) अ<, 
पाद-, वाघला<बा व-) इल<वातुल | 


» उद्वृत्त-खरों की सन्ध्यचतर में परियति 
8११० “श्रति'-सनिवेश द्वाए लुरक्तित न दोने पर उद्वृत्त-स्वर या तो 
सम्ध्यक्षर मे परिणत हुए या संकुचित होकर एक में मिल गए। अ+इ, आ+॑- 
इ, अ-+3, आ-+उ का सन्ध्यक्षर में परिणव द्वोना सत्कृतच्याकरण ऊा तो 
नियम दै द्वी, म० भा० आर की धारम्मिक-अनस्था में भी इसके उदादरण दम 
देख चुके हैँ ( यथा, अशोर-अमिलेख में थेर, प्रेद्स )। दिन्दी की प्रारम्मिक 
अवत्या तक अ-इ, अ-ड, ये उदद्त्त-सवर अलग-अलग बने रहे, परन्तु बाद में 
ये ए-ओ, - मे परिवर्तित दो गए | उदाइस्ण नीचे दिए; जाते हैं--- 
दि वद(ना),<म० भा० आ०९/वइठ - <8० उपबिष्ट (पु० द्वि० 
में 'वइठ?), मैंस<पु० दि० भईंसू<म्हईस (प्रा० ) महिम्स<महिप- 
चौथ<पु० हि. चउथ<चउत्थ- <चतुप्क, चोकूर्टपु० हिं० चडकूट 
चवक्‍्क<चतुःफ्फ, चागुन(<(थ्र०) चउगगणो < चतुग णिता; औआर<अउर 
न्‍ <अआपर- «अपर; चलुर चइल्< चइहल; चित्तीडु<चत्तउ॒द< चित्रकूट, 
2८सदिलीनू एड राजपूत जाति! < गोहिल-उत्तरनोमिलपनत्र, किके टी (राग) 
सपु० हि० जिजाउठ<जजाअ-हुट्टिय < जे जाकमनुक्तिक 
६ १११, हिदी में म० भा० आ० झ्य>ऐ तथा अब>ओ, ववा-- 
सुण्प 2 कस फुयल कपल 2४ केला 2ऊला; तवयन >नञण >सब रुजना > 
रआशण, रवाश>रन; वचन >वय॒रा >बेत। पवरन>पच्रण >पून .चम- 
ऋद चार, समंपिरथात>सलमत व) पेइ<सापे,झूपदिफा > फाड़ इन्य न्प्र> 
22 का पल ट्रेअ>फर्वीटी, अवतार>, आ० त० ओतार 


>अवर>आर, कपुत->कवुण,-कवण >कोर्म, आवसर> 
_( अ० त० ) आसर्‌ । 9 
आए भांण आ० बाण का दिन्दी मे परित्रतन 


६ १2२. रुसछ्कूत व्याकरण म “ऋ? की गयुनां खरो मे द्ोती 5 ॥ प्स्न्नु 
*० भा० आा० ना» के प्रारम्भ-काल सच ही यह स्वर लुप्त दो गया ) नांगरी एव 
बगला-लिग में रक्त के अनुचस्ण पर ऋ!? वश दो है, किन्तु उच्चारण मे वह 
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(रहो गया है। इसप्रकार ऋषि! का उच्चारण हिंदी, बंगला आदि उत्तर- 
भारत की शअर्व-भापाओं में (रिसि? होता हैं। किन्ठु उड़िया, मराठी आदि 
दक्तिण की भाषाओं में ऋ? काःउच्चारण “#? होता है 

प्रा० भा० आ० मापा में 'ऋ? का उच्चारण क्‍या था, यह ठीक-ठीक तो 
नहीं बताया जा सकता, परन्तु प्रातिशाझुयों में इस बण के विवरण से ज्ञाव होता 
है कि तब इसका उच्चारण अं र्‌ अं रहा होगा और यह संघर्षी-स्वर (सेन८थ- 
४४८) होगा। प्रातिशारुयों म॑ इसका विश्लेषण इसप्रकार किया गया है--ह मात्रा 
शओ +-४ मात्रा र+ इ मात्रा अं | म० भा० आ० भापाकाल में ऋ? में से 
“२! ध्वनि समीकृत हो गई और अवशिष्ट अंश अ इ, उ, ओ,! ए? से परि- 
वर्तित हो यवा | पाली में अवश्य कुछ शब्दों में '(? ध्वनि भी सुरक्षित है, 
यथा - सं० ऋगेंद>पा० इरुव्चेद; ऋषस >रिसस एवं उससे । 

अशोक के अभिलेखों की भाषा के अध्ययन के पश्चात्‌ व्लॉश इस 
निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दक्तिण-पश्चिम म॑ ऋ>अ तथा उत्तस्पूरत्र मे ऋ>इ 
तथा उ | 

परन्तु भाषाओं एवं चोलियों के सम्मिश्रण के कारण आज यह निश्चित 
ख्य से नहीं चतलाया जा सा सकता कि किसो क्षेत्र विशेष मे ऋ का परिवर्तन 
किस रूप में हुआ दे। आधुनिक-हिन्दी म॑ ऊपर के सभी परिवतनों के उदाइरणु 
मिल जाते हैं | नीचे क्रमशः इन पर विचार किया जाता हैं । 

(0) प्रा० भा० आ० ऋ>म० भा० आ० अ>हिन्दी अ तथा क्षति-पूरक 
दीब॑ रूप ((0०776058६ण५ उशाइपादाए8) में आ; वथा 3४ 

सं० कत्पश 35 जी 7७० कि पक कल मय र>दि कुचहर॥;: 
कृष्ण >कप्ड >कान्ह कस्य >सा्,, नव-नाचः शातिका>सद्िआ-साट्रिल > 
साटी (पजात्री के अभाव से मिद्दी) खल्लला >सछखल >सोॉक्ल । 

बन रमम-न.«»«ााक»» >अभानम_न्‍न्‍बह. 
(3) प्रा० भा? आ० ऋ> सण्या० थ्रा० इ >दिल्दा इ अथवा इं बया-- 
हूं ० मल शु-> विन ; वृश्चिक->विच्छिआ >विच्छी छोटा 


बविच्छ!: ज्ागाल-- >ॉ सियरद 3 बुत्त-->धड, घविअ >घी; प्रण्ठ> 
पेटठ-->वीठ; नछकऋ>नात्तिग्म>चाती; खह्ग-->सप्ता गा उद्धआगद्ध 
नर >शअनर 8 पज ब्जन्‍न्‍न्‍न्‍मन्‍न्‍के 
जगीघच | पट 
न 25 


६ ब्लाशा--ह ३० तथा दर्नर गु० को० $ १९। 
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(7) प्रा० भा०ण झआ० ऋ>मछ भा० श्र० उ>दिन्दी 3 श्रथवा छड 
यधा+- 

स० शुणोति >सुण 7 सुने, मतफ>मुश्ञञ्न > मुआ; वृद्ध> चुडंढ 
“->चबूढ़ा, /पएच्श->०/पुच्छु-->%/पूछ (ना), 7 


मध्य तथा आधुनिक भारतीय-आय-भाषाओं के अनुसार 
(१) अन्त्य-अनुस्वार 
6 ११३ प्रा० भा० आ० भाषा मे अनुस्वार, स्वर ब्णु के साथ, नासिक्य- 
ध्वनि का स्वृतन्त्र सथोग था, अर्थात्‌ स्वर-चर्ण के पश्चात्‌ नासिक्य-ध्वनि स्वत्तत्ज- 
रूप से सुनाई देती थी। इसपकार गअ्र, २, वास्तव मे अ-+£, इ-+* थे, 
परसतु च्यावद्रिकरुप मे ये आधा, हुई थे।पण० भा० आ० नापा से प्र० 
भा० झा० भा० के अनुस्तार के परिवर्तन तथा आउुनिक-काल में भी भारत के 
विभिन्न भार्थों मे उल्कृत के परम्परागत-उद्चारण से यह बात प्रमाणित हो जाती 
है | उत्तर-भारत मे 'सस्कुत! शब्द का उच्चारण 'सब्स्कृत! होता है, बंगाल 
में 'मइसकंते? तथा पश्चिमी-भारत (मददराष्ट्र) में 'त्वस्क्र ते? होता है। इन भिन्न- 
उच्चारणों म प्रा० भा० आ के अनुष्वार के लिए. ' न, डइ तथा व॑ १--इन नासिक्य- 
व्वनियों का व्यवहार किया जाता है। इससे स्पष्ट दूँ कि प्रा० भा० आर का अनु- 
सवार शुद्ध-स्वर ध्वनि से प्रथक नासिक्य-वनति था | म० भा० आ» मापा-काल 
यह अ्नुस्वार, पूर् अ्नुनातिऊ-व्नि टू, म,न! आदि भे परिणत हो गया 
और जिस स्वर के साथ यह जुड़ा था, बे अलग छूट गया | इससे यह निश्चय- 
पूथका कहा जा सकता ई कि श्रा० भा० आ० भा० का अनुत्वार एक लतेत 
नासिक्य-घ्वनि था निसके सयोग से र्ूर-उ्णों में अनुनासिक्ता लाई जाती थी ) 
या० भा० झा० भा० मे स्व वणा के पूर्व का अ्नुस्वार उनके था के 
पश्नम-बर्णु में परिवर्तित दी जाता है, यथा-गडइूग॥, चशद्वल, दण्ड, तन्त, 
४ किम्प--] बैदिक-भाषा में केवल यू, र्‌, लू, व्‌, तथा ऊप्म ब्यज्ञन श्‌ प सू ह 
के पूर्व के अनुसार आता है, यथा --रश्मा रिवः, सूनुय बन्‍्य#ल! | 
म० भआ० आा० भाषा मे सन्त्य --म्‌ अनुस्वार मे परिणत हो गया | 
प्रा० भा० आन भाषा का अन्दर अनुस्वार भी सुरक्षित रहा। अपश्नश-काल में 
ग्रा० भा० आ०--म्‌ >म० भा० आ० - म्‌॑--उपान्त्य-स्वर की सानुनाखिकता का 





॒ँ जप र्य्जी >> 
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दिन्दी की प्वनियाँ ३४६ 


कारण बना | मराठी, गुजराती एवं ब्रजमापा में अन्य-त्वर को सानुनातिकता के 
उदाहरण मिलते हैं; यथा--मुजराती--प।हलु (<पथिल्लड <प्रथ-इल-कम ) 
पढहिलए, हुँ<हुड<अहकम्‌ “मैं), सी / सर्ड / शतम्‌ सौ मराठौ-- 
श ८सर्य/ शतम्‌ सौ?, 'सोती?<सं।त्तओअ < मौचिकम ; पाखरू / पकख 
रूआ / पक्त-रूपस्‌ पे; ब्रज-मापा--हुड/ अहकम "मैं: मारिवो< 
मारितअ्यम्‌ , इत्यादि । खड़ीतोली हिन्दी आदि अन्य आ० भा० आ० भाषाओं 
में अन्त्य-अनुस्वार सुरक्षित नहीं हैं | 

(4 कक 0 ४५ [ पु 

हिन्दी में अनुनासिकता तथा लब्बीकृत नासिक्यध्वनि 

8११४५ म० भा० आ० भाधा के प्रसंग में हम कह चुके हैं कि उसमें स्वर- 
मध्यग संवुक्त-व्यज्ञन ( जो स्पर्श अल्पप्राण +- इसका महाप्राण-व्यज्ञन अथवा नासि« 
क्य + स्र्श अल्पप्राणु अथवा महाप्राण होता था ) से पूर्व का स्वर हस्व रहता था। 
आ० भा० आ० भाषाओं ने ( पंजाबी, सिंधी, लेंहदी को छोड़कर ) इस 
संयुक्त-ब्यज्षन को सरल कर दिया ओर इसकी क्षृतिपूर्ति के रूप में पूर्व-स्वर को 
दीघ्र कर दिया। जहाँ संयुक्त-व्यज्ञन-नासिक्य न अल्पयाण श्रथवा मद्ाप्राण 
स्पर्श था, वहाँ नातिक्थ-वर्ण का लोप हुआ और पूर्व-स्वर दीब होने के साथ- 
साथ सानुनासिक भी हो गया | प्राय: सभी आधुनिक भा० आ० भा० में यह 
प्रक्रिया हुईं | परन्तु पंजाबी, उड़िया तथा ( संभवतः पंजाबी के प्रभाव से ) हिन्दी 
में इसके साथ-साथ यह भी देखा जाता है कि पूर्व-स्वर के सानुनासिक होने पर 
भी नासिक्य-ध्वनि का कुछ अंश अवशिष्ट रह ही गया है| इस नातिक्य-ध्वनि 
को दम लध्वीकृत-नासिक्य-ध्वनि? कहेंगे और इसको पंक्ति से कुछ ऊपर उठा- 
क्र अंकित करेंगे। उदाहरण-स्वरूप सं० दस्त एवं पद्च? शब्द उड़िया में 
धयोँ च ता तथा 'पाँ मे! च! और पंजाबी में (दूँ नदूः तथा 'पँ भ जू? उच्चरित 
दोते हैं। हिन्दी कंगाल ( < सं० कझ्लाल ); तथा कंधा का उच्चारण भी क्रमशः 
प्र गाल तथा 'क 'े था दोता है। डा० चैटर्जी ने लथ्वीकृत-नातिक्य-घनि 
पर विचार करते हुए. लिखा दै कि म० भा० आरा० एवं आ० भा० आ० के संक्रान्ति- 
काल में छतिपूर्ति के रूप में पूर्वल्वर के दोर्धीकरण एव नाठिक्व-ध्वनि के 
पूर्णतया लुप्त होकर पूर्व्वर के अनुनातिक तनने से पूल नासिक्य-घ्वनि के लघुरूप 
मे उच्चारण करने की प्रदत्ति रही होगी। इसप्रकार सं० अल > आक बनने 
से पूर्व “अ डक! उच्चारण की पवूति रदी होगी लिसका चिह्न उड़िया, पंजाबी 
तथा हिन्दी के ऊपर दिए गण उदाहरण में है। हे 


३९० हिन्दी भाषा का उद्गम ओर विक्रास 


हिन्दी में वर्गॉय-अनुल्वार के लोप के साथ साथ पूर्व स्वर के दीरी-रश्ण 
के उदाहरण नीचे दिए जाते दें--आंगन < अज् ए७ जघ्‌< जद॒था, चोच्‌< 
चद्; गॉमा<गछ्जा, पिंजरा<पिज्ञर- सॉफक<सब्फा (म० भा० श्रा०) 
पॉड<पास्डेय; सांड <संण्ड-, मॉड<मण्ड, खंड्हर्‌<खण्ड्ग्रृह, वृंद< 
बिन्दु; संभाल<सम्भार, पॉत<पदक्ति,<क्रॉप (ना)<कस्प, आचलू< 
अखलद; आंत्‌< अन्त्र-,< पांछ (ना)<प्र/उच्छ), उगली<अज्जलि, सोधू 
< सुगन्ध-, भॉग्ू<भज्ञ। लगि<लबनद्ड, पूजी<पुखल गूज<गुल्नन 
अंधेरा< अन्धकार ; काप<स्कल्व- | 

६ ११५ दिन्दी भ निम्नलिखित स्थितियों मे नासिक्ब-ध्वनि का ज्लोप नहीं 
हुआ दँ-- 

(१) -न्द्--हिन्दी में, कुछ शब्दों में इंसौखूप में सुरक्षित है तथा प्र० 
मा? आ० रड़-भी हिन्दी मे-न्ड-थे गया है, वथा- 

दि० सिन्दृूर<स० सिन्दूर- चन्द्रन<सं० चग्दन-, डल्डा<दणइ- 
चन्डाल<चण्डाल- | मल लक 

(२) सन प्र>म० भा० आ>-स्वू>दि+-म, यथा- 

सं० आम्र>म० भा० आ० अम्बू>दिं० आम । 

(३) >ण्हू- >दिं०--न्ह, तथा प्रा० भा० आ० -हेमू- >म्० 
भा० आ० नह- >हिं- सह - यथा >कान्द <कृप्ण - ,वाम्हनू< वम्हण <_ 
ब्राद्मणु - | ला बे 

(४) म० सा० आ० पद _- (स०- म्म-प्म - आदि से प्राठ) सथ> 
हिं० -म्ह्‌- | वथा- कुस्ड्ार,<४० कुम्भफार - कुम्हुड < कूष्मा एड 

(४) म० भा० आए के द्विल नातिक्य व्यज्ञन जथ दिन्दों में ए+-ब्यद्धन 
रद जाता है, तब भी पृव-स्‍्वर सानुनासिक नहीं होता, यथा -- 

५ ंमुईकम्म<स० कम, चामू<चम्म<चर्म -कानू--<कर्ण 
कण - आद | ; 

6 ११६ जप प्रा० भाण् या+ के अनुसार के वाद उचस्पर 'द? आता 
है, तब अनुसार का लोप इंता दे, यथा -- 


ए<विशति; तीसू/ त्रिंशन बाइसू/ द्वार्विशात । 
स्वत्त: अनुनासिकता (970ाक्वा06005 रैघ्धधदा।णाओ 
6 ११७ आ० भा० आ० भणाओं के अनेक ऐसे दाब्दों मं अनुनासिझुता 


मिलती है, जिनके मूल, ग्रा० भा० थ्रा० रूप मे, अनुनासिकृता नहीं है | यथा-- 


ध 
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साप्‌ू<सपं--; ऊअटर उषच्टू इत्यादि | आ० भा० आ० भाषाओं की अनुना- 
सिक-ब्वनि का सन्निवेश करने कौ इस ग्रज्नत्ति को त्वतः-अनुनासिकता ( 590- 
गा908९०घ७ 7४०६०)५०४०॥ ) कहा जाता है, क्योंकि “ सांप! जैसे शब्दों की 
अनुनासिक-घ्वनि व्यज्ञनों के सरलीकरण आदि किसी सामास्य-प्रद्ृत्ति का परिणाम 
न द्ोकर स्वतः (बिना किसी दृष्ठ कारण, के) चली आई है | म० भा० आ० भा० 
में भी स्वतः-श्रनुनासिकता के उदाहरण मिलते हैं; यथा--जम्पइ< जल्पति; 
देंसण (दससण भी) और वस्तुतः आ० भा० आ० भापाओं में स्वतः अनुना- 
सिकता की प्रवृत्ति अपनी ही नहीं है अपितु म०भा०्आणसा० से श्राई हुईं है, यह 
आगे के विवेचन से स्पष्ट हो जाएगा। 
स्वतः-अनुनासिकता के विपय में व्लाश एव. टर्नर का विचार है कि स्वर 
की मात्रा में परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप इस य्रश्नत्ति का विकास हुआ है। सातु- 
नाविक-अक्षुर का सात्रा-काल दिल्व-व्यक्षन वाले अक्षुर के मात्राकाल के समान 
दीर्घ होता है | भ्रतः जहाँ म० भा० आ० भाषा ने जा० भा० आा० के सयुक्त- 
व्यज्ञन को दित्व में परिवर्तित न कर एक-व्यज्ञन के रूप में गहण किया, वहाँ 
शब्द के मात्राकाल को संनुलित करने के लिए पूर्वाज्षर को सानुनासिक कर दिया 
गया | डा० ग्रियर्सन को यह मत मान्य नहीं है। उनका विचार है कि स्वतः- 
अनुनासिकता की प्रत्धत्ति म० भा० आ० सापा के विकास के बाद की उस 
अवस्था में चल पड़ी जब खरों को दीर्घ कर दिया जाने लगा था। परन्तु गम्भीर 
विचार करने पर यह दोनों ही स्थापनाएँ: ठीक नहीं जेंचती | 
डा[० चदर्जी के अनुसार स्वृत:अनुनासिकता म० भा० आा० भाषा की 
किन्हीं शाखाओं को विशेषता थी । म० भा० आ० भापा में अनेक शब्दों के सानु- 
नासिक एवं मिरनुनासिक, दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं; यथा--जम्पइ, जप्पइ 
<जल्पति; दंसणु, दससणु<दर्शन--/ पछुखी, पक्खी<पक्षिन्‌ इत्यादि । 
देशी? नाम से श्रमिहित शब्दों म॑ स्यचुनासिक-रूपों का अधिक आग्रह दिखाई 
देता है और आ० भा० आ० भा० के अधिकांश स्वतः-सानुनासिक शब्दों-के 
सलुनासिक पूर्व-हप म० भा० आ० में मिल मो जाते हैँ | इसलिए, यह निश्चित 
रूप से कद्दा जा सकता दँ।फिम० भाण० श्रा० भापा काल मं कुछ धदशा भ 
अलिजिह्न (0००)9) की नीचे खुक्राकर चोलने की प्रद्ेत्ति थी, जिसके कारण 
शब्दों में सानुनातिकता आ जाती थी। कुछ प्रदेशों में इस प्रद्लि का अभाव था | 
इसीलिए म० भा० आ* में सानुनातिक एवं निरनुनासिक, दोनों प्रकार के, रूप 
उपलब्ध होते हैं। ग्रतः जिन झा० मा० आ० के स्वतः-सानुनातिक शब्दों के 
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भ० भा० झा के पूर्व-ऋुप सातुनातिक नहीं मिलते हैं, वहाँ भी म० भा० श्रार 
में सानुनातिकय को कह्यनां कर लेना ग्रतगत ने होगा । श्रा* भा० और 
भापाओं में ययपि लतःसानुताणिकता के सामान्य-लल्ण सर्वे मिल जाते ई, 
परनु ऐपा भी देखा जाता है कि एक भ्रा० भार श्रा० भा? में शब्द का सात 
मादिकरुप है तो दूसरी में निलुनातिक, यथा--हिंदी में 'सॉपू!, 'पर्ि/ रुप हैं 
तो अगला में 'साप! 'पर और बगला में पूँथि! है वो हिन्दी में 'पीधी! 
इसका कारण ध्प्ट ही म० भा? थ्रा० की सानुवाविकत एवं मिरतुनाडिझता वी 
सेनीव-पनरृत्तियों का समिमिश्रण है| 

श्र और भा? थआरा० भा की सतः-प्रनुनातिदता की पजृत्ति मू० भार 
आ* भाषा की देन हैं । हिंदों भें खतः सानुनातिक शर्दों के छुछ उदाइरण 
यहाँ दिये जाते हैं ५ 

थोसटकअइसखि, अव्सि<त० अत्ति--पस्तु श्रवण] उड़ि_ भासि 
३० अवखे, ० असि , आँच्:क अग्वि, अच्चिरअर्चिय्‌ परलु सिवा० 
असि 'किस्य! ), इेदु<क इख-, इुटइप्टि--रुजण इंदे, मरा० इेट 
अर०, उढिंग इटा, व० इंटू | १०, शह० हट); ऊंचा: करश, उच्च 
उच्च (गुज० अंचू, मंर० उचू; बं० उच्च, प०बंहण्उेच वा) ऊट<करस्ट 

< के उड--<सं० उ7), फॉकर , फरुर<वफवकीआ्टीड--कक्फ्ीड< 
ककोंद्र- ; कॉख कद, कस्स<फत्त- ;फाँचर $ क्च, कच्च टकाच, 
छाँद,<झेद्राय <ठाया; फोकू दुकड़ा (कैफ, फेक (मिला? फस्किश)) 
वंतएकंबेन्त, बेर २वेत्--३ए माँग (ता) <क्रमस--<५/ माय 
(/पृज्‌ का परिजनती /मोंग्‌ (ना)एक,/मज्ञं-५७मेग्ग--</मार्यय-) 
(<५/मय्‌)। 

॥ ११६ खतः-अनुनारिकिता की प्रवृत्ति के विपरीत से भा? श्रा> भा 
के कुछ शब्दों में मूहता आंगत अतुवातिकि्बान का लोए भी हो गया श्रीर 
थरा० मां? आण भाषाओं में भी वह प्रकृति पसरस्यां था गई; बयां 

बीस<म० श्ा० भा बीस<० विशनि; वीमुट्तोमरपिशव, 
भीवर<तंग्भम्यन्तर; पालकीटपयड्टिका; /मोग ता) भधि-+/ 

अअजू-४ दाढ़ी<कदट्रडा । 
आमध्यान्तर-मू-द्वारा अनुनासिकवा 
ह ३६६ मर भा० आ० नापा के वृतीदनत (आप्रण) में अरेशा छर 
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<्‌ 


नद्ए 


मध्यग -म->-वँ-और श्र भा० आ० भाषाओं में इस -देँ- ने अपने से 
पूर्व के अक्षर को सानुनासिक कर दिया दै; यथा-- 

कूवर्‌<कुरवेर <कुमार-5 सावला< सार्वेलआ<-श्यामज्ष-; भौरा 
<भव र<प्रमर; ऑवला<र आव लञ<दआमलक--; चेंचर < चन्‌ र-- 
<चामर- | 


सखरागम (४77 पण७४८ ४०८७) 


स्वरभक्ति अथवा बविप्रकर्ष 


6१२०, संयुक्त-स्वनियों के उच्चारण में कठिनाई का अनुभव होने के 
कारण उच्चारण-सौकर्य के लिए, उनके बीच में स्वरागम होता है । इसको स्वर- 
भक्ति ( प्रातिशाख्यों के अनुसार ) श्रथवा विग्रकर्ष ( प्राकृत-वैयाकरणां के अनु- 
सार ) कहते हैं | आर्य-भाषा के प्राचीनतम-काल में भो अयत्न-लाथब की यह 
प्रवृत्ति पाई जाती है। वैद्कि-भापा में 'इल्दर! ( इन्द्र ), दरशत्‌ (-दर्शत्‌ ) 
जैसे स्वस्भक्ति-युक्त उचारण का उल्जेखं परातिशाल्यों में मिलता है और संस्कृत 
में प्रथिवी ( प्रथ्वी ), सुबर्शा ( स्वर्ण ) जैसे रूप पयत्चिसंख्या म॑ मिलते है । 
म० भा० आ० भाषा काल में विप्रकर्ष-युक्त उच्चारण की प्रश्नति और भी बढ़ती 
हुई ज्ञात होती है और यू , रू , लू तथा अनुनासिकयुक्त संयुक्तज्यज्ञन में इसका 
प्रयोग मिलता है। पुरानी-द्विन्दी में स्वस्भक्ति-युक्त रूपों का ख़ुन्र प्रचलन हुआ | 

हेनदी के प्राचीन-साहित्य में ऐसे शब्द-रूपों का प्रबोग-पर्याप्त-संख्या में मिलता 
है। आधुनिक-हिंदी-साहित्य में ऐसे प्रयोग अधिक आदर नहीं पा सक्े हैं, परन्तु 
जन-साधासण की कथ्य-मापरा में इन पर कोइ रोक ठोक नहीं है ओर साहित्यिक 
हिन्दी में भी ख्वस्भक्ति-युक्त ऐसे शब्दों का व्यवद्ार होता ही है; यथा धनिया< 
सं० धनन्‍्या; रतनजोत८ रत्नज्याते | 
संयुक्त-ब्यज्ञन-घ्वनियाँ आ० भा० आ० भाषा काल में सरल कर दी 
| इसका एक परिणाम यह छुशथा कि तद्धव-रूपों में तो स्वर-भक्ति को आव- 
श्यकता न रही परंतु संयुक्त-व्यज्ञन-ध्वनियों वाले तत्तम-शब्दों में वो यह उदच्चारख- 
सौकय का साधन बनी दी । यही कारण है कि त्वर्भक्ति का सन्निवेश अधिकतर 
अर्धतत्सम-शब्दों में मिलता है । दिन्दी में इसके कतिपय उदाहरश ये ईं--- 
अर; करम ( त॑ं कम ); गरमभ (सं० गन ); जन्तर्‌ ( सं० 
यत्त्र ) ; मन्तर ( सं० मन्त्र )5 जनम्‌ ( जन्म ); जतन्‌ पट परव 
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(पर्व ), चरतू (करत), बजरंग (वन्रा ), वरन्‌ (वर्ण ), रतन 
( रन ) ; सनान्‌ ( स्नान ) , समेह ( स्नेह ) , सवाद ( स्वाद ) | 
विदेशी-शब्दों भ--गरम (गर्म) , नगद ( नकद ) 
( तझ्म ) ; वसत्‌ ( वक्त ), वकस्‌ ( वक्स ) , टराम (द्वराम ), डरामा 
(ड्रामा ) , परोगराम ( प्रोग्राम ) | 
इ--फिरिया (क्रिया), तिरिया (स«० प्रिया), धनिया (धन्या), सिरी- 
मान्‌ ( श्रीमान )। 


उ-छुवार (द्वार); मुकुता (मुक्ता), सुबरन्‌ (छर्ण, मुवण), सुमि- 
रन्‌ (स्मरण), सुमिरुनी 'माला? (स्मरण + इका), 


आद-सरागम 


8 १२१, म० भा० आ० भाषा में आदि-छरागम के एक आघ ही उदाहरण 
मिलते हैं, यथा--पालि उत्थी (सत्री); उन्‍्हयदि (स्मयते), श्रप० इत्तिय (छो-)। 
आशुनिक-दिन्दी में आदि-स्वरागम भी विशेषत्रया अप लोगों की बोलयाल में 
मुनाई देते हैं। सादित्य में इनका व्यवहार ग्राम्यः समझा जाता है। इसके 
कृतिप4 उदाहरण हैं-- 


इठे (री), अस्तुति (स्तुवि), अस्नान (स्नान), इस्लोक (श्लोऊ) । 
विदेशी-शब्दों म--इस्टेशन्‌ (अ० स्टेशन), इस्कूल, (अं० स्कूल) | 


हिन्दी-छरों की उत्पत्ति 


$ ६२२, त्ञ्न 
(१) दि० अ<म० भा० झा० अ<प्रा० मा० आ० भा० अ, यथा+- 

हि कंगन्‌<प्राण्कंकश -- <स० कद्टूण; दि० कछुवा ० कच्छभ 
-<स० कच्छुप,-हिं० खज॒र<प्रा० सज्जूर<सं ० सजर, हि० खराद 
म० भा० आआ० खर-खरु/.स० सखतर ( खर-शब्द का श्रर्थ उस्कृत से हिंदी 
पक ब्ाते-आते कितना परिवर्तित हो गया है, यह अनुलक्तणीय है; स० एवें 
म० भा० शआा० भाषायों में इसका श्र्थ है 'तीहुष्ण, कठोर, परन्तु हिन्दी में यद 
असली, सच्चा, शुद्ध! का अथ ग्रकट करता है। श्म्य आ० भा० थआा० भाषाओं 
में भी इसका अर्थ ध्यान देने योग्य है।क्‍्श्मौरी में खोहेंः का अर्य है 


झसरली?, असमिया में खरा! काअ्र्थ सूखा! द्ोता दे, चगला में गरप 


त- 


हिन्दी की ध्वनियों श्द्द्‌ 


अधिक पक या हुआ?, उड़िया में 'धूपः, मराठी में 'बात्तविक, दृढ़” और गुजराती 
में खरूए का अथ हूँ वास्तविक, भली-माँति पकाया हुआ ) |?” 
हैं० बाददी-गधी<म० भा० आ० गद्दी <सं ० ग्दभी; 6ि० गहिरा- 
गहूरा< म० भा० आ० गहीर<सं० गभीर; 
हिं० चुहिन<म० भा? आ० वहिणिर्‌ सं० भगिनी | 
(२) हिं० अरम० भा० आ० आअ<प्रा० भा० आ० ख्वराघात रहित 
०० ा। वथा-- 
6५ - £ हिं० 'व”खांव्‌ <म० भा० थ्रा० 'बक्खाणु- <स० व्या?ख्यान;.-- 
>(..हि० अहीर<म० भा० आ० अहीर<सं० आभीर; हर 
हि सहंगारम० भा० आ० सहग्ग -सं० महाघें;-“ 
हि असमावस<म० भा० आ० अमावस्स<तं० अ्मावा | 
(३) हि० अ<म० भा० आ० आर प्रा० भा० आ० उ; यथा--- 
दिग्आगरुरुम० भा० आ० अगःरु-, अगूलुय-< से ० अगु! 
(४) दि० आ<म० भा० आ० अर प्रा० भा० आ० ऋ; यथा--- 
हि० चड़ा<म० भा० आ० वडआ<सं० चृतक | 
(३४) हिं० आ<म० भा० आ० आ, ए<पग्रा० भा० आर ए, यथा+-« 
69. हिंए नाधयलु<म० भा० आर शालिआझर:-णारएल-<सुं० 
भसारिकेल--) 


छ 


ड़ 


) हिं० आदम० भा० आ० झआ, इ<प्रा० भा० आ० इ, ई; बया 
४४ हि० वहंडा<रम० भा० आ० बर्ंडआअ<संण वि्वीौतक-- 
हिं० पूरुखु<म० भा० आ० परतक्सा-<सं> परत्षा, 
हिं० हुसडु<म० भा० आा० हरीडेंद्‌ < सं० हरीत्तकों । 
(७) संयुक्त-व्येक्धन-ध्वनियां के मध्य में स्व॒स्तक्ति से; यथा--- 
हि० जतबूदसं० यत्म; हि? रुतुबरुम० भा० आ० रदण- 
रअणु<सं० र॒त्त- हि० जन्वर<सं> यन्त्र; हिं० सन्तुररसे० 
सस्त्र | का 
(८) दि० आ<म० भा० आ० ओ<प्रा० भा० आ० ओ; वथ/-- 
हि सहिजुन््‌<म० भा०थ्रा०* सोहड व्यणु<सं० शवोभाव्य न | 





द्‌ 2० लें० डि० एु० ११९ 


३५.६ हिन्दी भाषा का उद्गम भं.€ विश्ात् 


ता 
8६१२३. (१) दि० आ<म० भा०ण्थ्र० आ< प्र ० भा० आ० आ।, यया--- 
हि हि० सिय,र<म० भा० था० सिश्लाल-<सं० शुगाल- 
रा दि० पादो<मण० भा० आ० पाशिआ<र० पादीय; 


हिंग् पार<म० भ ० आझा० पार-<रू० पारम | 

(२) दि० आ<म० भा० श्रा० अ ( दिख-व्यज्ञन का पृर्ववर्तों )<पा० 
मे.० झ्रा० ऊ अथवा ला (सयत्त-यद्भन के पहले हो, यंधी--- 
दि० काम्‌<म० भा० आ० कम्म-<स० करमें 

(०हि० काज _म० ना० आ० कज्ज<स० काये, ५... 
हि? फागुमदम० भा० था? फागुस-< ४० फाल्गुन+ 
५,५४िं" भातुरम० भा० आ० कत्त <स० अक्त। पे 

(३) हि० हम <म० भा० आा० अर<प्रा० म ० था० अ।| यद परिवर्तन 
म्वरघात के कारण हुआ है, बवा-- 

है) ६ि० बारात <म० भा० आा० वरआत्त<प्रा० भा० आा० बर- 
यत्रा। 

(८) दि? आ[<म० भा० आ० अ ( दितत-व्यद्धन से पूर्व का )दप्रा० 
भा० आ.० ऋ, यया-- 
हिं० मादी<म० भा८ आ० संट्िआआा<स० मत्तिका 

५्८टि० कान्द्र<म० भा० श्र ० कण्ह <स० कृप्ण | ४७. 

(५) हिंए आ<€मनण्भानण शा० अन-आ ( प्रा० भ'० झा० के व्यजन 
के लोप से )<प्रा० भा० आ० के रूर॒सध्यग-ब्यज़न, यय[-- 

० दि जुआदी रम० भा० आरा० जूअझ्ार<प्रा० भा० आर 
यू तकार-। * 

(६) हि० आदम० भन थ्रा० आ+अ या आन॑-आरा (प्रा० भा० 
कर के स्वस्मध्यगन्यज्ञनो ऊे छोर के कारण ावश्िप्ट ); 
युथ ७-+- 
दि० मादुत० भः० शां० सास, माआदुग्रा० भा० आा० 
+ ता, 
दि० व प्रारो दर म० भ.० आ० कोटा आरिआरद प्राण ना आर 
कीप्टगारक | 
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(७) हि० आदम० भा> झ्ा० (पदान्त) उशञ्च (प्रा० भा० आ०» के 
स्व॒स्मध्यग-व्यज्ञनों के लोप से अवशिष्ट ) वथा-- 
हिं० बुरा< म० भा? आर बुरुआ<सं० विरूप | 
(ग्रा5 भा० आ० के इ? का 3? उत्तरवर्ती '3? के प्रभाव से 
छुआ है | ) 

ड्‌ 
१२४. (१) हि० इदूम० भा० आा० इ<प्रा० भा० आ० इ यथा--- 

हि० सानिकू<म० भा० आ० साशिक्कर-<प्रा० भा० आ० 


मसाशिक्य; 
कर *%दि० गाभिन्‌<म० भा० आ० गव्मिणीदुप्रा० भा० आ० 
गर्भिणी | 


(२) हि इटम० भा० आ० इ<प्रा० भा० आ० है; यथा-- 
हि? दिया<म० भा० आ० दीच -< प्रा० भा० आ० दीप - 
१५०७५ ४ढिं० दिवाली<मु० भा० आ० दीवावल्लीरप्रा० भा० आ० 
दीपावलि - ) 
(३) द्वि० इ<म० भा० आ० अदपा० भा० आ० आअ; यथा 
हि? इम्लो< म० भा० आा० अम्बिलिआ<सं० अम्लिका; 
हिं० /मिन्‌ (ना)<म० भा० आ० ३/गणू- <प्रा० भा० आ० 
गस्‌ ; 
हि० पिंजरा<म० भा० आा० पच्जर<व्रा० भा० आ० पडजर। 
(४) हि० इंटम० भा० आ० इ<प्रा० भा० आ० ऋ; यथा-- 
हि० सिय.र.<म० भा० आ० सिआ्लाल-<प्रा० भः० आ० 


ज्गाल--: 
हि० घिन्‌<म० भाण आा० घिणएु -“ <प्रा० भा० अर ० घृणा | 


हे 
झ्॒ 
६१२५. (१) दि० ६<म० ना० आ० ईटप्रा० भा० आा० हे; बथधा-- 
ड्ि० कीड़ा<म० भा० आ० कीड --, कीड्आ< प्रा० भा० आ[० 
पीट +-; कीटवच --- 
० खीर<म० भा० आ० खीए--<ग्रा० भा० थ्रा० च्षीर-॥ 
(२) हि? इ<म० भा० आ० इ ( दित्व-व्यज्ञन से पूर्व ) <प्रा० भा० 
* आ० इ, [संयुक्त-ब्बज्जन से पूब); यया--- 
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हि तीगया<मन् भा०्था० तिक्ख-<प्रा० भा० आा० ती 0 -- 
(३) द्वि० डूटम० भा० थ्रा० इ (६ दिल्व-स्यज्ञन से पूरे ) <प्रा० भा० 
आरा० इ (संयुक्त -व्यञ्जन से पू्),बथा-- 
दि० ई टू<म० भा० श्रा० इट्ठआ - <प्रा> भा० आा० इेष्टकाड 
दि० इखूदम० भा० आ० इवखु<प्रा० भो० आ० इच , 
हि० /खीजू (जा) <म० भा० आ० खिज्जदप्रा० माण्आा*न 
खिद्य--, 
दि० जीभू<म० भा० आ० जिब्भ्<मा० भा० श्रा० जिहू वा; 
दि० रोता<म० भा० आ० रित्त -<प्रा० मा० आ० रिक्त-६ 
हि०/सींच्‌ (ना) <म० भा० आरा० ३/सिह्च्‌<प्रा० भा० आ० 
७ सिच्च्‌ । 
(४) हिं० इ<म० भा० आ० इ<प्रा० भा० आ० ऋ; यथा-- 
हिं० तोजू<म० भा» श्रा० तिदज्ज-, तइज्ज-, तडय - 
<प्रा० भ्ञा० आा० तृतोया; 
दिं० सोगूदम० भा० श्रा० सिंग--<प्रा० भां० आ० श्रद्ध-; 
दि० भतीजा<म० भा० आशा० भत्तिश्ज<प्रा० भां> आ> 
4ि०००-बनमवममयमक ् 
अआह--।  - 
ड 
'$१२६. (१) हि० उदूम० भा० श्रा० उर्‌प्रा० भा० आ० उ, बथा-- 
हि० खुरदम० भा० श्रा० सुए- <प्रा० भा० झा० ज्ञरर-, 
दहि० खुप[दम० भा? आ० खुरप्प-<प्रा० भो० आ० 
क्षुरप्र-: 
दि० छुरी<म० भा० श्रा० छुरिआ<प्रा० भा० आ*» क्ष रिक्रा[[ 
(२) हि दरुृम० भा० आा० ऊ, उरप्रा० भा० बघाए ऊ; यथा-- 
दि०_सुइु<म० भा० आ० सुदद<प्रा० भा० श्रा० सूची; 
69% दिं० पहन, पादुनादम० भा० आ० पाहुण - <परा० भा० श्रा० 
प्राघूण--; 
(१दिं० महुआदूस० भा० आ० महुआ-<प्रा० भा० आा० 
अधूक-- | ४7 
(३) हिं० उदम० भा० आ० उदूप्रा० भा० आा० व्य (शब्द मे उच्तर- 
वर्ती “उस छे ग््राव से); यथा-- 
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नए 
न 
बा 


० बुरा<म० भा० आ० बुरुह<घा० आा० आ० [वरूप 
( कही-कहों स्वस्|्॑यत्यय से भी धा० भा० आ० अ के स्थान मे हिंदी 
में “उ? हो गया है; वथा-हि० उगली,<प्रा० अगुलि <सं० ऋंगुलि )॥ 
(४) हिं० उरम० भा० आ० उद्मा० भा० आ० ऋ; बथा-- 
हि सुने<प्रा० भा० आ० सुणुइ<प्रा० भा० आ० खणोंति। 
ध् ऊ 
8१२७. (१) हिं० ऋटम० भा० आ० ऊ<पग्रा० भा० आ ऊ; बथा-- 
हि? कृपूर<म० भा० आ० कप्पूर <प्रा० भा० आ० कपुर; 
/ ० गेहूँ<स० मा० आ गोहूँ<प्रा० भा० आरा गोधूम -- ५-८ 
(२) हिं० झरम० भा० आ० उ ( दिल्व-व्यञ्ञन से पूर्वे ) <प्रा० भा० 
आ० ऊ यथा उ) यथा-- 
० सूत<भ० भा० आण० सुत्त -- <प्रा० भा० आ० सूत्न--- 
० ऊंचा[रम० भा० आ० उच्चु - <प्रा० भा० आ० उच्चु--। 
(३) हि ० ऊद्म० भा० आ० उ ( द्वित्व व्यज्ञन से पूर्दे ) <प्रा० भा० 
आ० तह (संयुक्त-व्यज्ञन से पूव ) यथा--- 
दि० बुढा<म० भा० आ० बुडढ<प्रा० भा० आ० बृद्धू--५ 
हि००पूंछे (ना) <म० भा० आ*5/पुच्छ - <प्रा० भा० आ० 
४ प्रच्छु -; 
द्ि०रूख<म० भा० आ ज्ुक्ख,-- <प्रा० भा० आ० बृक्षु--] 
(४) हि० ऊ<म० भा० आ० उ ( संयुक्त-व्यञ्ञन से पूर्व )< प्रा० भा 
आा ओ; यथा-- 
हि? पूुस<म० भा० आ० पुस्सरप्रा० भ० श्रा० पीप--। 
६ १२८. 'ए? की उत्पत्ति 
(१) प्रा० भा० आ० ए>म० भा० आ० ए, अथवा ए से; यथा-- 
एक< एक्‍्क<एक-- 
खुतरख त्त-<क्षुत्र-; 
चेत< चेत्त, *वेन्त - < देश-- 
सेठ<से ठुआ< श्रेष्ठिन-- | 
(२) पआ्रा० भा० आ० एऐं>म० भा? आ० ए श्रथवा ए ते, वथ[--- 
गेरुआ< गेरुअ< गरिक--5 


चल 


३६० हिन्दी भाषा का उदगम ओर विकास हि 


त्ततलरुत व्ल<तल-+5५ 
बंवद<फंपट्ट - <कवप । 
(३) प्रा० भा० आ० आअदम० भाए आ० अ से, यथा-- 
(९. सेंध्‌< सन्धि<सान्वि । | 
(४) धा० भा० झां० इ रम० भा० आग दे से, यथा+-- 
छद< छह <ाछुद्र-- 
नल॒< भ्वल्ल< विन्‍्य--- । 
(४) प्रा० भा० गरा० ओर म० भा० आ० ओ से, यथा-- 
गहू<ब्गोहँ अ<गोघम । 
(६) प्रा० भा० आ० अय, अयो<म० भा० झां० अइश्न से, यथा-- 
<तेरस<त्रयोदश-- 
तेडस< <त्रयोर्विशन्‌ । 
8$१२६- “ओ? की उत्पत्ति 
(३) प्रा भा० आ० ओ>म० भा० आा० ओ  अथया ओ से, यथा--+ 
आर - आओ टठ < ऑप्ठट--- 
घधाड़ा<मोड्मर धीटक--; ४ 
काठारी < क्रोट्टारिय्य--कोप्ठागारिक-न 
(२) प्रा० ना० आ० ओ>म० भा० आ० ओ या झो से; यया-- 
जरादगोरअ<गीर- 
मोती < में। चिआ<मौक्तिफ | 
(३) प्रा" भा० आ० अ>म० भा आर से, पधा-- 
चीच्‌<चब्चु<चज्चु-- 
(४) पा० भा० आ० उ>मण्भा० आ शो पा ओ ने; यथा-- 
अआग्यल< आाक्सल< उद्‌ खल, 
मभोल<मा हल< मूल्य, 


पाथादपा वस्थन्< परास्तका, 
कीख<को क्स<ऊान | 


र्प्पं 
न्क 
5 


हिन्दी की ध्वनियाँ 
ग्रा० भा० आ० भाषा के व्यक्ञ न 
परिवतेन के सामान्य-रूप 


६१३०, आधुनिक-भारतीय-आर्य-नापाश्रों के ध्यनि-तत्व (07005 9) 
का प्रा० भा० आ० भा० >म० भा० आ० भा० से बदुत घनिष्ट संत्रन्ध है 
क्योंकि वस्तुतः आ० मा० आ० भा० इसका हो विकसित-रूप है | भारतीय-आय- 
भाषा के विभिन्न-कालों के घ्वनि-परिव्तन पर अनेक विद्वानों ने रवेघणा को है| 
डा० ज्यूल ब्लाज़ और डा० सुनीति कुमार चस्जी की विवेचनाएँ: इस विपय में 
आधुनिकतम हैं | इन्हीं के आधार पर नीचे भारतीय-आार्य-भाषा के व्यद्न-परि- 
बर्तन का संक्षित इतिहास दिया जा रहा है| पूर्व-पीठिका में भारतीय-आर्य-भाषा 
के प्रत्येक-काल की प्रद्कत्तियों के परिचय में व्यश्नन-सम्बन्धी परिवर्तनों का भी 
उल्लेख हो चुका है | नीचे को विवरण इनका संत्तित-समाहार है| हिंदी-व्यज्ञनों 
के इतिहास को मलीभाँति अबगत करने के लिए यहाँ पर यह संज्िप्त-विवरण 
उपयोगी सिद्ध होगा ।.... 

8१३१. भारतीय-आ्रार्य-भ.पा के व्यञ्ञनों के परिवर्तन के इतिहास में 
मुख्य चात यह हुई कि उनका उच्चारण धीरे-घीरे ऊष्म होता हुआ शिथिल 
पड़ने लगा, जिसके परिणाम-स्वररूप (१) पदान्त के व्यक्ञनों का लोप हो गया, 
(२) सर्श-व्यञ्ञनों के समूह में प्रथम का दूसरे के साथ समीकरण हो गया और 
(३) केवल दो मूर्धन्य वर्णों को छोड़कर स्वरमध्यग-स्पर्श-व्यज्ञनों का लोप हो 
गया तथा महाग्राण-बर्णों में केवल ह? ध्वनि शेप रह गई । 

6१३२, परिवर्तन का यह क्रम निरन्तर चलता रहा | मं० भा० आ० 
भापा के प्रारम्भ काल में, जिसमें ग्रशोक के अमभिलेखों की भाषा भी सम्मिलित 
है, पदान्त-ध्यज्ञनों के लोप तथा संयुक्त-व्यञ्ञनों के समीकरण को प्रक्रिया कतिपय 
अगवादों के साथ चलती रही | प्रा० भा० आ० भाषा में मूचन्य-बरणरं का उप- 
योग वहीं मिलता हैं, जहाँ 'पृ' न! अयवा “र? के संयोग से दग्त्ब-चण, मृर्घेन्य 
में परिणत हो गए हैं। किन्तु समय की प्रगति के साथ-साथ इनके संयोग से 
निर्मित संवक्त-व्यक्षन वाले शब्दों की संख्या बढती गई । इसका कारण कदाचित्‌ 
आयेभाषा पर द्वविड़-भाषा का अमाव था। यह प्रभाव निम्नलिखित-लूपों में 
परिलज्नित होता हैं-- व 

(५१) समीकरण -युक्त शब्दों की संख्य भेइ्ृद्धि; यया, चुठ्याते> 
म० भा० आ* टुट्ढडई (<हिए/दुद (ना) ) । 


श्र ट्विन्दी भाषा का उदुग़स और विकास 


(२) दन्त्य वर्श दी मूर्थन्व में परिणति, यथा -- 
पततति>म० भा० आ० पडइ ( < हिं० पड़े? )। 

8१३३ विनिन्न भाषाओं तथा बोलियाँ मे सय्से आधदिझ उल्लेखनीय 
झतर चर एबं ऋ तथा र्‌+दन्त्प' के परिवर्तत मे मिलता है। (१) उत्तर- 
पश्चिम तथा दक्षियनरश्चिम में क्ष > जख तथा मब्यदेश एज पूख भें त्न > 
क्ख | (२) जहाँ तक “ एबं र+दन्वय! का सम्बन्ध दे, पूरत में यह दन्तप > 
मूध॑न्य, परन्तु पहिचम में यद दन्त्य-ब्यक्षन सुरक्षित रहा। परन्तु यह बात स्मर- 
शणीय दे कि पूरध एवं पश्चिम की बोलियों मे गआ्रादान्पदान होता रहा दे । अतः 
एक देश के शब्दरूप थोड़े बहुत अश में दूसरे प्रदेश में भी मिल्त जाते है । 


8१३४. म० भा० आा० भाषा के द्वितीय पर्व से देमचन्द्र के कुछ समय 
पूर्व तक सरमध्यग लरो-ब्यञ्ञनों के लोर की प्रकिया चलती रद्दी | इसका एक 
परिणाम यद दुआ कि दी-ल्वर साथ साथ आने लगे जिससे उच्चारण मे असु बधा 
दोने लगी | इस कठिनाई को ये? “व्‌? श्रुति के सन्निवेश से दूर किया गया । 
इसी समय --म्‌ -- >-- में -और तलश्चात्‌ अनुनासिक ध्वनि यू - भे 
से निकल कर पू८--वर की सानुनासिक्ता का कारण बनी तथा एएणु > न । 


६१३५, म० भा० आा० भाषा के ठत्तीय पर्व, अपश्नण, भें पिछले पर्व से 
आए. हुए दिस-व्यद्न-वर्ण एक व्यसन में परिणत होने लगे और इस परिवर्तन 
से शब्द के मात्रा-राल में जो ज्षुति हुई उसको इस लच्चोकृत-ब्यक्षन के पृव॑वर्ता- 
स्वर को दीर्घ बनाकर पृराक्या गया। यदी दशा अनुनासिर-+-व्यञ्ञन समृदद 
वाले शब्दों की हुई | यहाँ भी पूर्यवर्ता-स्वर, सानुनाधिक एव दीर्घ दो गया और 
अनुनासिक + व्यक्ञनन में से अनुनासिक लुप्त दो गया। इसप्रकार प्राचौन-भार- 
तीय-आरयभाषा की आम्यन्तर व्यज्ञन प्रयाली की पुनः स्थापना हुई । 

8६१३६. इस युग की नापाश्रों एवं बोलियों की एक उल्लेखनीय विशे- 
पता यह है कि व्‌ ( < ब्यू < व्यू), फरवम गे घू्‌ रूप में मुरहित रदा, किंतु 
मध्यदेश एव पूरत्र मे यद 'वः दो गया । 


६६१३७. आधुनिक मासतीय-आरर्यमापाकाल मे म० भा० आ० ना» के 
पदान्त-स्वरों तथा आम्यन्तर व्यज्ञनों के बीच के छ्वराधात विद्दीन स्वस-वर्णा के 
लोप से, प्रा० भा० आ० भा० के स्पर्श-व्यश्चनान्त-पढीं एवं मिन्न-वर्गोय-व्यद्धनों 

, बालें शब्दों की प्रयाली पुनः स्थापित दो मई । 
दिंदी-की व्यद्जन-ध्यनियों का परिचय पीछे दिया जा चुझा ६ै। नोचे 


हिन्दी की ध्वनियाँ झेद डे 
हिन्दी के प्ारग्म तक भारतीय-श्रार्य-भाषा के व्यज्ञन-विकास की रूपरेखा प्रस्तुत 
को जाती है 

हिंदी के प्रारम्भ-काल तक का व्यज्ञन-ध्वनि-विकास 

५१३८, नीचे दिए हुए व्यज्ञन-विकास के विवरण की रूपरेखा डा० 
चटर्जी के वें ० लें० $ २३५ से ली गई है। हिन्दी के विशेष परिवर्तनों को ध्यान. 
में रखते हुए यत्र-तन्न परिवर्तन कर दिया गया- है । 

() असंयुक्त-वयज्ञन--- 

(१) आदि में आने वाला अकेला व्यज्ञन प्रायः अपरिवर्तित रूप में रह 
ग्या दें | कहीं-कहीं स्पर्श-व्यज्ञनों में 'ह'कार ध्वनि का लोप श्रथवा आगम एवं 
शिन्-ध्वनि ( 59॥97॥7 ) का तालव्य च, छ में तथा स्‌ का ह में परिवर्तन 
हुआ है। इसीप्रकार ग्राचीन-आावे-मापा का य>ज, व>ब, र>लं, एवं स> 
र्‌ । कद्दी-कहीं लू>न। 

(२) अकेला स्व॒र॒मध्यग-व्यज्ञन (9986 ]76ए४०८७। (200- 
507970)--- 

( के ) स्पश अल्पग्राण व्यज्ञन--क्‌, - ,- गू -- ,- त्‌ - ,- दू - 

3 >तथा अध स्वर -- यू - , - ब्‌- लुप्त दी गए हैं; -- ट्‌ - ,- ड्‌ -- 
>“>डू-;>त्‌ -- >-ट -स्वरमध्यग -- च -- , -ज - का भी प्रावः लोप 
हो गया दे | 

(ख) स्पर्श - महाप्राणु - व्यज्जनन- खू - ,- घ्‌ - , - थ्‌ - , - ध्‌ -- 
४7 कट: भ्‌>-)“ दें- नें केवल ह? व्वनिषच रही | - ठ्‌ - , -- त-> 
डु-#ढू-। 

(ग) >म्‌>,- | - में परिवर्तित होते हुए, पूर्व॑वर्तों स्वर में अनु- 
नासिक-रूप में ही रह गया; - सु- >->च्‌- । 

(घ) शिन-ध्वनियों में से केवल दन्त्य सर! ही शेष रही और श्रकेलीः 
आदि अथवा स्वस्मध्यग शिन-ध्वनि प्रायः सुरक्षित चली आई है। 

(छ) हिंदी में र, ल का व्यत्यव कम दी मिलता हैं और आर० भा> आ० 
'र!>ल्‌! - की प्रवृत्ति लू>र्‌ से अधिक ही ह्दे। ॥ 

(3) संयुक्त-व्यज्ञ न((:०750787६ (>700०७5)-- 

म० भा० आ० भा० के ग्रारम्मभ-काल में घरा० भा० आ० भा० के भिन्न- 
वर्गीय संयुक्त-व्यक्ञन समीक्षत होकर एकन-वर्याय-संयुक्त व्यञ्ञन में परिवर्तित दो 


ब्द४ द्िन्दी भाषा का उद्गम और चिकाग्न 


गए. ओर तत्र हिंदी मं इनमे से केवल एक व्यञ्ञन शेप रद्द गया। यद्द परि- 
चेन निम्नलिखेतरूप में हुआ-- 

(१) (के स्पर्श-ब्यञ#ज्ञन -- स्पशे ठप्रइलन > फेल एऊ ब्य- 
जन | ट्सीप्रकार स्श-न्यश्ञन + दकार ( 85090॥ ) के परिवर्तन के 
कफलस्वरूा बेवल इकार अयशिट रहा | सयुक्तव्यज्ञनों में जदाँ प्रयम एव द्वितीय 
ब्यज्ञन के उच्चारण स्थान में अतर था, वहाँ प्राकृत-युग में प्रथम का द्वितीय के 
साथ समीररण दो गया, यथा--क्षत्‌,>त्तू, ग्यू>दूध, त्कफू>क्क। इसप्रकार 
के व्यज्ञन समूह केवल मध्य में द्वी आते थे | 

(ख) स्पर्शब्यहजन +अनुनासिक, -कन्‌ त्न->-क-+स्‌-,र्न>- 
गे, न, प्रा० भा० श्रा० ( सल्कृत ) में ही-नन-मे परिणत दो चुझा था। हिंदी 
में यद् 'न! के रूप में शेप रद्दा | त्म-> म० भा० आ०-प्पू->्हिं*-प, यथा, 
आत्मन:<अप्पण->अपूना । ५ 

(ग) स्पर्श अल्पप्राण अधवा महद्दाप्राण +य; 

( (3) कठ्य, वालव्य, मूर्चन्य तथा ओप्ठय +यू में 'यर का अपने पूर्व के 
व्यज्ञन के साथ समीकरण दो गया ओर प्राकृत में शब्द के मध्य में होने पर 
इनका दिित्व हो गया। ऐसे सयुक्त-ब्यज्जन हिंदी में केबल एक स्ार्श-व्यज्ञन अथवा 
इ ( जहाँ मद्गाप्राय +-यू था ) के रूप मे आए | 

(॥7) दन्त्य+य, ये शब्द के मध्य में च्चू ,-च्छ-,-ज्ल ज्मू तथा 
आदि मे चू+छ--ज्‌ ,म में परिणत हुण। दिंदी मे केबल च्‌,-ज भू 
सुरक्षित हैं । 

(ब) स्पर्श अल्पप्राण अथवा मद्दाप्राण + र्‌; इस रू. का पूर्व-वप्रखन 
में समीकरण हो गया और म० भा० आ० में शब्द के मध्य में इसके पर्ब- 
व्यज्जन का दिल्व हो गया | हिंदी से इस द्वित्व्यज्ञन मे से केकल एक ही शेष 
रह गपा दे 

(ड) स्परो-ब्यश्षन +- लू मे लू का समंकरण हो गया । 

(च) थ्यर्स अल्यप्राय झअबपा सद्वापाय--व सं व्‌ का समीऊस्ण 
हो गया है ) कविपय शब्दों में व्य>प, द>व्‌ तथा ध्य>भ्‌॥ इस घकिया को 
ओह्यीररण (0/95:907) ऊद्दते हैं | 

(छ) स्पर्श-ब्यंजन + शिन-ध्चनि (80/900-- 

(0) क्ष॒_(+क्‌ प्‌)>खू यथा, अक्षर >आखर; पक्ष>पेंख | 
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(3) ग्र० भा० आ० त्सू, 'सू > म० भा० आ० ज्छु>हिंदी छ। 

(२) (क) अनुनासिक +- अल्पप्राश अथवा महाप्राशस्पर्श-ब्यंजन -- 
दिंदी में ऐसे संयुक्त-व्यज्ञन में से अनुनासिक का लोग होकर पूर्व-स्वर दीघ॑ हो 
गया है; यथा जडतधा>हिं-ज.घ्‌ इत्यादि । 

(ख) अनुनासिक--अनुनासिक--म० भा० आ० भा० में ऐसे संयुक्त- 
व्यज्ञन रण? जन! तथा “स्मू! हैं; हिंदी में ये क्रमशः “न, न! एवं मूः में 
परिण॒त द्वो गए हैं | 

(ग) अनुनातिक-+- अन्तस्थ में प्रायः अन्तस्य का लोप हो जाता है। 

(३) प्रा० भा० आ० भा० - य्यू>हिदी - ज्‌; यथा, सं० शय्या >हि० - 
सेज्‌ 

(४) (क) र+अल्पाण अथवा सहाग्राण स्पर्श-ब्यज्ञन--- 

() प्रा० भा० आा० में कण्स्य, तानठय, अथवा ओष्ख्य का 
पूर्वबर्ती र>यहाँ र्‌ का म० भा० आ० में समीकरण तथा उसके साथ संयुक्त- 
व्यक्षन का दिल्व हो गया था। दिंदी में इनमें से एक ही व्यज्ञन शेष रह 
गया है। ! 

(॥) प्रा० भा० आ*» के र्‌+दन्त्य अल्पप्राण अयवा महयप्राण 
ववखन में मो सम भा० आ० काल में र्‌ का समीकरण एवं दन्त्य-व्यज्ञन का 
द्वित्व हो गया | हिंदी में इनमें से एक द्वी व्यज्ञन अवशिष्ट है। मामथी सें रू 
के समीकरण के साथ-साथ दुन्‍्त्व-ब्यज्ञन का मूर्धन्यीकरण होकर द्वित्व हुआ | 
अतः पूर्वो-भापाओं एवं बोलियों में ऐसे स्थान पर टू, ठ, र्‌, रह वाले रूप में 
मिलते हैं | े 

(व) रू+अनुनाध्षिक- णु का म० भा० आ० में रण? रूप में 
समीकरण हो गया था | हिंदी में यह ख्एू>व्‌ | इसोप्रकार प्रा० भा० आ० 
मं >म० भा० आ० स्म> हिंदी मे 

(ग) ये; म० भा० आ० के प्रारम्भ में यह “यू? में परिणत छुआ और 
तब “लू में | दिदी में यद ज्ज्ः>ज, । मागधी में य्यू सुरक्षित भी मिथ्ता है; 
बथा--अइया<आव्यआ<आयिका | 

(घ,-लू - >5० भा० आ०-ल्‍्ल- >हिं० -ल_। 
(४,-व ->“व्वू>चू | 
(च) र्‌+शिन:ध्यनि ६ 5ग9गा ) म० भा० आा० में र्के शिन्‌-- 


डा कर. 
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खजनि के साय समीकरण के परिणाम-स्वरूप, शिन्‌ व्वनि का द्विस्व हो मया श्र 
हिन्दी में 'स रूप मे चला आया। 
(५) (क) ल+स्पश व्यज्ञन--म९? भा० आ० में लू का समोकर्ण 
एव सर्ण-ब्यञ्ञन का द्वित्व हुआ, हिंदी में केक्ल एक स्पर्श न्‍्यज्ञन शेप रहा । 
(ख) प्रा० भा० आ०२-ल्म्‌- >मं० भा० श्रा० स्‍्मृ हि 


(ग) प्रा० भा० आ० - >म० भा० श्रा० -स्लु- >दिंर 
ल्-। 

(बी) ग्रा० भा० आ० -ल्ल- >म० भा? थआ०-ज्ले-+- 
ह्िग्ल्‌। 

(ड) प्रा० भा० आ०-ल्वू - >म० भाए आा०-- लक, -.> 
दिण्ल्‌ | 


(5) प्रा० भा? आ्रौ०>उठयू - >म० भा० झा० >ठ्व्‌ - , >ब्ब - 
->दिं०- व्‌ | 


(७) (क) शिन्‌ व्यनि+ स्पश-ब्यजञ्ञन | रच! प्कः दघ्ट! प्प! 
(क्र! 'स्ख', 'स्त? 'स्थर म० भा० आ० काल मे शब्द के आदि में € ध्वनि 
-मे और शब्द के मध्य में अल्यधाय स्श-- इसके मद्गप्राणु-न्यज़ञन मे पस्वितित 
हुए । हिंदी में प्राय, अल्यप्राण-व्यश्षन ही शेप रद्द है; यधा-पाप्प>घ"फ 
भाप | 
(ख) शिन-ध्यनि +अजुनासि क-- 
(0) प्रा० भा० आ० >प्यु- >म० भा० झा३- शहू - > दिं० 
न्ह। 
(प) परा० भाए आर स्न>मण० भा? थ्रौा०- रह ->हिं० न । 
(0) प्रा० भा० श्रा० एम्‌, पम, स्म>म०९ भा० आ० स्स्‌ तथा म्ह 
>दिं० सू दथा है | 
(गो) शिन + बू--म भा० आए में यह साधारणतया दितय-शिन-चनि 
में परिवर्तित द्वो गए ग्रौर हिन्दी में केबल एक शिन-ध्वत्ि शेष रही | 


(घ) रिन+र,लू , पृ। म० भाए आ० में यह द्विल सित्र-च्वनि में 
"परिणुत द्ुए, । द्विन्दी में एक शिन्‌-च्यनि ( स्‌ के रूप में ) शेष रह गई। 


हिन्दी की ध्वतियाँ ३६७ 


(८) हू + अनुनासक (हे हा )--म० भा०:आ० काल में वर्ख 
बिवेय के परिशणामत्रूप यह शझह, हू, सह बन गए।। इनमें से साधारणतया 
अनुनासक बच रहा हे । 

(६) विस +-व्यज्ञन म० भा० आ में इनमें से विषर्म का लोप हो 
गया है और व्यज्ञन का दवित्व हो गया | हिंदी में एक-व्यज्ञन अवशिष्ट रहा | 

प्रा० भा० आ० भाषा के दो से अधिक वर्णो वाले व्यद्ञन-पमृह का मृ० 
भसा० आ० भांघा में समीकरण द्वारा दत्त हुआ और अन्य दित्व-्यजञ्ञनों के 
समान उनमें परिवर्तन हुआ | 

(र) इकार का आगम तथा लोर (25[॥०9 ४07 शा 

(06०७5छां।3000) 

९१३६. शब्द के आदि के अधोप-अल्पप्राण-व्यज्ञनग का महाप्राण में 
परिवर्तित होना म० भा० आ० भा० काल के ध्वनि-तत्व की एक विशेषता है| 
यथा-- 

सं० कपर->म० भा० झ्रा० खप्पर- सं० पत्स>म० भा० झां० 
फशणस-; सं० कुंडज->खुब्ज-; सं० कासत्त>म० भा० आ० खाँसय (दे० च० 
१,१८१) सं० किक्लिणि >म० भा० थ्रा० खिंखिशि-+- इत्यादि । आधुनिक- 
भारतीय-पश्रार्य-भापाओं में महाप्राण॒त्व की यह प्रवृत्ति और अधिक बढ़ती गई । 

8१४०, महाग्राण॒ुत्व की सभी अ्रव॒स्थाओं का सन्‍तोपजनक कारण देना 
कठिन है। डा० रामक्ृष्णु गोपाल भ्ण्डारकर के अनुसार कोई स्वर अथवा 
अल्पप्राण अवोष-स्पर्श व्यज्ञन अपने पड़ोस की महाप्राण-व्यनि के प्रभाव से 

प्राण में परिणत छुआ।* परन्तु खुड्ज<छुब्ज में यद बात नदीं मिलती | 
यहाँ "कर के समीप कोई महाप्राण-ब्वनि न होने पर भी उसका महाप्राख में 
परिवर्तन हुआ है । ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिलते हैं | जैकोत्री का अनु- 
सरण करते हुए डा० ब्लाज़ का सत दें कि व्यक्षन में महाप्राणत्व आने का 
“सम्बन्ध स एवं र॒ के तंयोग से है | इस स्थापना के अनुसार म० भा० आा० 
ग्प्‌रः का संस्कृत-पूर्व-हप #& स्कपर कल्पित किया गया है।* परन्तु सेस- 
<चेप- जैसे उदाहरणों में सोप-अल्पप्ताणु-च्यज्ञन के मद्यप्राणत्व का सन्तोष- 
जनक समाधान इस स्थापना में भी नहीं मिलता | डा० चैठजी के अनुसार मद्ा- 





१, खि० फि० ले० घु० ८६) २, प्शिल्ल $ २०४ | घें० र्चें ० पू० 
३३८ | गु० फो० $ ४०३॥ 
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ग्राणच क। कारण झासपांस वी महाप्राण-चनियों अथवा आदि मे म्‌ (गो आदि 
होने की अपेज्ञा अन्य बोलियो के शब्द-रूपों के साथ आय-भाषीय-शब्दों के 
सम्मिश्रण एज बोलनेवालों के मस्तिप्क मे अनुकग्णमृलद-घ्वनियों को ग्ध्यप्ट 
उपस्थिति द | 

डा० टर्नर के अनुसार यह मद्माप्राणल वले शब्द सभी श्रा० भा० आ० 
भाषाओं में एक दी रूप में मिलते हैं। दिन्दी मे महदप्र/खुत्धन्करण के कतिपय 
उदाध्य्ण ये हैं--- ॥ 

# खेल्(ना)<प्र० भा० आ०९/क्रीडू-- खप्पए<कप र-, फॉस< 
पाश-, भुसा<वबुप ; भेस्‌<वेप- इत्यादि । 

हक,र अथवा प्राण का लोप (062590%&07) 

8 १८१. मथध्य-भारतीय-य्र्य-भाषा-काल में ही प्रा० मा? ग्रा० भा० के 
कपिपय शब्दों मे महाप्राश-व्यज्ञनों में से प्राण-प्वनि का लोउ दो गया था। 
आधुनिक आरद-मापाओं ने इन ब्यक्षनों को मं० भा० आ» मापा से झ्ल्प- 
प्राजु-ब्य्जन के रूप मे द्वी ग्दण किया, हिंदी में इसके कुछ उद्रहरण ये हैं--- 

अंद<उट्ट-, उण्ट्‌<उष्ट्रड इट<इंट्टू, इस्ट<इप्टन। 

(ल) घापत्व तथा अधोपत्व (५०लाएड शाते एएणटाशढ) 

६ १४२, हकार ध्वनि अथवा प्राण के लोप के समान ही दिन्दी आदि 
आा० भा० आ० भापाओं में अधोप-व्यक्ञन के घोप तथा घोष के अघोपष मे 
परिवर्दित होने के उदादरणु भो मिलते हैं | प्रॉ० भा० आ० भा० के स्वस्मव्यग- 
व्यजञनों के पूर्य-लोप से पूर्व की अवस्था में श्घोप व्यक्षनों के सघोप दोने की 
प्रकिया (शौससेनी मे) मिलती है; यथा--चलत्ति>शौ७ प्रा० अलकढद्षि । प्राऊतों 
मे से शौरसेनी एवं मागधी में तो स्वर्मध्यग ब्यज्ञनों का सोष्म-उचास्प हुआ 
किन्तु मद्ाराप्ट्री ने एक कदम आगे बढ़कर उनका लोप दी कर दिया। इसप्रकार 
शौरसेनी एय मागधी प्राऊतें जदाँ व्यज़्नों के ऊप्म-उच्चारण की अवस्या को 
द्योतित करती हू वहाँ मद्दाराष्ट्री उनके लुप्त दोने दी अवस्था छ प्रकट करती है | 
अचोप के घोष में परिणत दोने की पक्रिया म० भा० आ० भापा काल के प्रथम- 
उत्नचुण मे आप्म्ण हुई और आए री चलती रहो ॥ प्यक्षकें; क सोप्त उच्चा- 
*नैणू के लिए, लिपि मे कोई पृथक्नचह्न न दोने के कारण ज्यजन को द्विंत्व कर 
यह प्रकद क्या जाता था, यथा--चलदि? में दू? का सोप्म उच्चारण प्रकट 
करने वाला शब्द रूप चलहि! के रुप में लिखा जाता था। 

द्विदी भे धोषल के कुछ उदारण्ण ये ह-- 


(0 
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हिं० सशुन्‌<सं० शकुच- सागूरसं० शाक- कागा<सं० काकः 
(आ० त०) भगन्‌ <सं० सक्त--इत्वादि | 
(च) वर्णु-विपय य (४९॥७॥४८४७) 

१ 3 भा० झा० सा० तथा सम० भा० आा० भ० में भी बर्ण- 
विपर्यय के उदाहरण मिलते हैं | इस प्राचीन वर्ण-विप्य से परिणुमित-शब्द 
हिन्दी ने भी ग्रहण किए; यथा--सं० लघुक>म० भा० आ० हलुक्क>हिं 
हल्का; सं० गुह--म० भा० आर घर->हि० घर; सं० सगितिफ्रेम० भा० 
श्रा० चहिशि>हिं० वहिन) खलज ह 

यद्यपि साहित्यिक-हिन्दी में वण-विपयय के उदाहरण नहीं के बराबर ही 
मिलते हैं परन्तु बोलचाल की भाषा में अरमृद:अमरुद; पिचास< 
पिशाच आदि रूप सुन पड़ते हैं | इसीप्रकार विदेशी शब्दों में भी वर्गु-विपर्यय 
के उदाहरण मिल जाते हैं; यथा-तमगा<तगमा, डेक्स< डेस्क सिंगल < 
सिग्नल | 


जे ८ 


(श) ध्वनि-लोप (7०7०0००8५) 

6 १४४. एक ही प्रकार की दो-ध्वनियों के आस-पास आने पर उच्चारणु- 
सौकर्य के लिए, एक का लुप्त हो जाना खवनि-लोप (ल्रि890029) कहलाता है | 
भाषा के प्रत्येक-काल में ऐसे उदाहरण मिल जाते है। हिन्दी में 'नक॒टाः<्‌ 
'पताक-कटा? ऐसा दी शब्द है। 

(८ ) प्रतिध्वचनित (:८॥०-फए०70) 

६ १४५. प्रायः सभी आधुनिक-भारतीय-शआर्य-माषाओं में, बोलचाल में, 
प्रतिध्चनिंत अथवा अनुकरण-मूलक-शब्दों का खूब व्यवद्दार होता है। हिन्दी 
भाघी भी इस विषय में किसी से पीछे नहीं हैं । प्रतिध्वनितरूप में मुख्य शब्द - 
के किंचित्‌ अंश को दही दुददराया जाता है | इस अंश क्ा स्वतः कुछ अर्थ नहीं 
होता, किन्तु मूल़-शव्द के साथ यह इत्यादि का अर्थ देता है। कोल, दविड़ 
तथा आ० भा० आ० भाषाओं की यह एक विशेषता प्रति-ध्वनित-शब्दों के 
निर्माण में हिन्दी प्रायः व!रस? “ध” आदि का व्यवहार करती है, यथा, कास- 
धाम; कास-बाम या काम-सास, भातन्चात, घर-चर इत्यादि! 

(स ) समीकरण (85आ77)2007) 

६ १४६. दिन्दी में अथोपष या घोष अठ्पपाण +- सहाप्राणु- 
व्यज्ञन के समीकरण में साधारणतया महाग्राण-व्यश्ञन में से प्राण-ध्वनि का 
लोप हो जाता दै, परन्तु सावधानी से उच्चारित होने पर यद मुनाई मी देती दे; 

र्‌्ड 


पा 
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यथा, कटफे डबा<द क्ठ-फीड़वी; चरगनख<वबाव-नख | दमीप्रकार जल्दी 
जल्दी बोलने मे डिकन्घर! 'डाग्पर! मुताई पढ़ता दे यहाँ अपोप अल्यधाण 
कर! सपोष अल्पधाण 'गू! मे परिखुत हो गया हैं । 


हूं ) विषमीकरश [[055॥79॥909) 


३ १४७ इसके उदाहरण वे शब्द है जिनमें दो महाप्रास वर्णा के 
मंयोग होने वर एक अध्यप्राण हो गया हो, अथयरा जिनमे प्रा० मा> आ० अप 
मण० भा७ शा महाप्राण-प्दति से प्राय-ध्यनि का लोप हुआ है। 

हिन्दी-यजनों की उत्पत्ति 
कक! 
६१४८. (१) आदि क-- 

() हि०े कु "दम भा? था>० कू-<प्रा० भा० शा कू-; यथा, 
हिं० ककड़ <म० भा० शा० कसररूर- <स० फर्कर-, हिं० 
फऊामा<म० भार थां० कंकखं टग्रा० भा० आ० ककुणम्‌; हि 
कपूर<म० भा० थआ० कृप्पूर -- <प्र० भा० श्रा० कपू २-६ 
पफन काम<म० भा० आा० कम्म-दप्रा० मा० आए फर्मे-- 
हिंए काइट्मर भा० आ० कडाहर< प्रा० भा० आ० करा 

, हिं० /कॉप (ना ) रम० भा० थ्रा० कप + <प्रा० मा शा? 
औ७/फिम्पू-- 
हिं० काठ < मर भा० ग्रा० कट्ठ-<प्रा० मा० आ० काएठ- 
हिं० कान<म० भा० आ० कृएशु - <परा० भा श्रा० कय - 
हिं० कॉपलडूमण० भा० आ० फुंपक्ष -<प्रा० 
कुचूमल--+ 

हर हि० कोद्ी _स० भा० आ० ( पा० ) कुटिठम-, ( प्रा० ) कुत्थि 

€प्रा० भा० ग्रा० कृष्टिन: 
पी ४५-०० कीडीटम० भा० आ, ऋवशिडुआार प्राण आ० आ० 


्ू 
४ क्रपर्दिका | 


ता हि कू-- <म० भार आ० कू-<ग्रा० भा० आ० के, ; पा; 
हिं० कोसुट्म० भा० श्रा० कोसू -- <परा० भा० श्रा० क्रोश-। 


सा० आ० 
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दीं) हिं० कू- <म॒० मा० और कू- <प्रा० मा० आ० कक -; यथा, 
हिं० कढ़ी < म० सा० आ> कृटिआर< प्रा० भा० आ० कथिता 
दँ० काढ्गा <म० भा> आ० काढ - <घा० भा० आ० काथ-- | 
(0) ढहिं० कू ><म० भा० जआा० ख- <प्रा० भा० शथ्रा० स्क-; यथा, 
० कथा< म० भा० आ० खन्‍्ध -- < प्रा० भा० थआ्रा० स्कृन्ध-- | 
(३२) स्वस-मव्यग - कू - तथा पदान्त क्‌ - (पदान्त स्वर के लोप से)-- 
(0) मर भार? आ० - कू- <प्रा० भा? आ० - कू - से; यथा, मर 
,. हिं० एकू<म० भा० श्रा० एकक- <प्रा० सा० एक-- | 
() म० भा० आ० - कक - <प्रा० ज[० आ०-कक से; यथा, 
हिं० चिकूनाटम० भा० आ० चिक्करशु-<प्रा० भा० आ# 
चिक्कसु--; 
हि० ७/भृक्त (ना) <म० भा० आ० ३/आुक्क - <प्रा० भा० आ० 
(उत्तरकालान संस्कृत) ० बुक्कू-। 
४) म० भा० आ० - कक --<प्रा० भा० आ०-त्कू-से; यथा, 
हिं० /चूक (ना) <म० भा० झा० /चुक्क -<प्रा० भा० आर 
च्युत-क् । 
(ए) म० भा० आा० - कक - प्रा० भा० आ० -के-से; यथा, 
हिं० सकड्ी <म० भा० आ० (प०) सक्‍कटको, (ग्रा०) सककड-, 
(अप०») मककल-<ध्र० भा० आ० (सं० को०) सर्केटक : 
(४) भ० भा० आ० >ककू-<प्रा० भा० आ०-््कू-से; यथा, 
हँ० चोक<म० भा० आ० चडक्क-< प्रा० सा० थ्रा? चतुष्क- | 
(९) मे भा० आा० -क्क-< प्रा० भा> आए “क्र >स्त; यथा, 
हि० नाक<म० भा० आ० (पा०) नकक्‍कां (प्रा०). ण॒ुकक- 
<प्रा० भा० आ० सक्र- (सं० को०)। 
हँ० चाक्‌<ुम० भा० आ० चकक्‍क-< ग्रा० भा० झा० चक्र- | 
(४१) म० भा आ० >ककू-<प्रा० मा० झा० ज्वबू-से; यथा, 
दिए पका (हुआ) <म० जा० आा० पद्कर प्रा० स्ा० आ> पकव-| 
(पी!) म० भा० थआा० -कक-< प्रो० भा० आ०?>वकय-त; यया 
हिंण सानिकरम० भा? आ० मसांणक्क-<प्रा० भा० आ० 


साणिक्य । 
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(5) देशी -बक्‌ से, यथा 
हि० /हॉँक (ना) <देशी &/ हकक्‍्क-। 

(४) फारसी आदि विदेशी-शब्दी के दिदी वद्धव-स्यों मेक मुरक्तित है; 
यथा, 
फाटक, बेठक्‌, सडक, चमक्‌ इत्यादि शब्दों मे 'कः प्रत्यय है | 

ख 
६ १४६ (१) आदि ख-- । 

(9) म० भा० आ० खू-+ < प्रा» भा० आ०' ख्‌-- से, यथा--- 
हिं० पजूर<म० भा? आ० खज्जूर-<प्रा० भा० आ० खज़्र -- 
दि० सादे < मण० सा० आ» खट्टा < प्रा० भा० आ० खटया, 
हि० खेर < म० भा० आ० (पा०) खदिरों (प्रा0) खदर--< 
प्रा० भा० आ० खदिर-- । 

(!0) म० भा० झ्रा० खू-< प्रा० भा० आ० च्ु_-- से, यथा-- 
हिं० खीए < म० भा० आा० खीर -- < प्रा० भा? आ० क्षीर-- ; 
दिं० खार (यथा, लवाखार्‌ में ) < म० भा० झ० खार- < 
प्रा० भा० शथ्रा० च्तार--; 
दि० खेतू < म० भा० आ० खेत्त-- ( छेत्त-मी ) < प्रा० भा० 
आ ज्षित्र--। 

(70) म० भरत आ० ख-- < धा० भा० आरा० स्क-- से; यथा-- 
द्द्णि खा <म० भाव आ० खम्भ- < प्रा० भा० आा> 
स्कम्भ-- | 

(६७) म्० भा० आ० खु-- < प्रा० भा० आ० कू- से; यथा-- 
हु० सप्पर , खपड़ा < म० भा० थां० खप्पर- < प्रा० भा० 
झा० कर्पर--। 

(२) लसमच्यग तथा पदान्त ( पदान्त स्वर के लोप से ) -ख-- 

0) म० भाग्यझा० -+ह्ख-- < ध्रा० भा० आ० «-क्ष --- से; यबथा--- 
हिं० तीखा < म० भा० आा० तिकस- < पा० भा० आ० तीद्ण, 
हि० पास ( जैसे अचरा-्पाख! ८ कृप्ण-पक्त ) < म० भा० गआ० 
पृक्राय-- <_ प्रा० भा० आं० पक्तु-- | 

(9) अर० त० शब्दों मं प्रा० भा० आर - पू- से, यथा-- 
हि० बसा < स० चपा, 


है 
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हिं० भाखन्‌ < सं० भापण; 
हिंण भाद्ता < सं० भाषा | 
(त7) म० भा० आ० -क्खू-- < प्रा० भा० आ० -एक--. से: यथः 
ह०_ प्र < म० भा० आ० पोक्‍क्खर- < प्रा० भा० आ० 
उष्कर-- ; 
हिं० सुखा < म० भा० आ० सुक्ख-- < प्रा० भा० आ० 
शुष्क | 
(ए) म० भा० आ० -क्ख- < प्रा० भा० आ० -रूय-- से; यथा-- 
७? ५0 6० बखान्‌ < म० भा० ,थ्रा० बक्खाशु -< प्रा० भा० आ० 
७): उ्यास्यान- | ४४ 
3 
# १५०, (१) आदि गू--- 
() म० भा० शआरा० गू- < प्रा० भा० आ० गू- से; यथा-- 
गधा < ( पा० ) गद्गभो, (प्रा०) गदुदह- < सं० ग्दभ-- ; 
गला < (पा०) गलो, (प्रा०) गल- < गलः * 
४/गल (ना) < (पा०) गलति, प्रा० गलइ < # गलति, दे० 
गालयांते (खिजन्त) 
हर < (पा०) गभीरो, (प्रा०) गहिर - < गभीर: ; 
गॉोमिन < गब्मिणी < गर्भिणो ; 
गाल < गल्ल- < गल्ला ५ 
४गिन्‌ (ना) < //गणु- (गणे३) < २/गसू- (गसयति) ; 
गुच्छा < गुच्छआ < गुच्छ:ः ; 
ग्वाला < गावालअ- < गोपालकः , गोपालः | 
(3) म० भा० आ० गू-- < ग्या० भा० आा० श्र - से; यथ- 
७/गाँट (ना) ९/गण्ठ- < न्‍/प्न्‍न्धू-- ; 
गाँव_ < गास- < ग्राम 
गाहक्‌ < सं० ग्राहकः ; गरह _(अ्र० त०) < सं० ग्रह: | 
(२) स्वरमेथ्येंग तथा पदाल्त - गू-- 
() म० भा? आ० लग < प्रा० भा० आ० >्र >+नलेनू--,-- 
ग्यू+देंग४ ४ग्‌ -- से; उदाहरण क्रमशः ये 


हे... 
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प्र -- , अगुवा < अग्गुझ-- < संभवत” अ»शु श्ागे 


चलने वाला? 
पररादा < फ्गर्‌-- < प्रग्नहं--- । 
ख्अम-- , आग < अग्गि-- < आंग्न- 


भेंगा < नग्गं--, सगग-- < नग्न , 
लगा (दुआ) < लग्ग-- < लग्नः । 
ग्य॒; सोहाग< #पतेहगा < सीभाग्य 
दुगू, मूंग< मुग्ग < मुद्ग | 
गे; गागर<गग्गर<यगर | 
ल्‍ग फॉशगुन<फर्गुण<काल्गुन 
बाग (डो0<बर्गअ< बल्गा। 

(7) धेघोष 'क! सघोष 'य! मे परिणत करने से; यधां++ 
सशुन्‌< सगुन<शकुन, 
सुग्गा<्‌स० शुक, 
लाग<लोग<लोक, 
भगत्‌ (आ० त०)<स० भक्त | 

(0) श्ररद्री फारसी “ग? से; वथा-- 
गरीबू<का० गरीब, गलीचा<फा» गलीचा; वागू (बगीचा)८ 
बाग ॥ 

(79) आदि तथा स्वर-मब्यग 'जश्ञ? (जज?) हिंदी में ग्या के रूप में 
उच्चरित होता है | अतः श्र०, त० शब्दों भे स० लान>हि० ग्यानड्‌ 
स० यज्ञ >ई्हिं० यग्य अ्यवा जग्य | 

च्‌ 

8१५१ (९) थादि व्‌ 

(0) म० भा० आ० घ्<प्रा० भा० आ० घ से, यया-- 
घाम< घम्म< घमे 
घोडा<घोडआ< घोटक (उत्तरकालीन-सस्कृत) 
घी:<घिञ<घृत | 

(२) स्व॒र-सथ्यग तथा पदान्त घ 

(3) म० भा० आ० स्घूदप्रा० भा० आ० श्र , दूध! से, ववा--- 
वाघ<वग्व<व्याप्र, 
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९/उचाड़ (ना)<-/उम्घाड<-/उद्‌-/घाटय | 
(0) ग? के बाद आने वाली €?-कार ध्वनि के समीकरण से; यथा--- 
वचरए<घर<गृहम; वीघा< विग्गह <4 
हा प्र्यी कं राव 
६१५२, (१) आदि च 
(0) म० मा० आ० चु<प्रा० भा० आ० चू से; यथा-- 
चांद्‌ु< चन्द< चन्द्र:; चाक< चक्‍क< चक्र 
चिकना<ाचकक्‍कणु<चक्करण 
चाता<]चत्तञ् <चत्रक; 
चार<चार<चार; 
चाॉच्‌<चंचू< चच्न्चु 
(२) स्व॒रमथ्यग वथा पदान्त 'च! 
() म० भा० आा० ज्च्‌<प्रा० भा० आ० च्‌ या झ्_ से; यथा-- 
_काँचू<कच <काच; 
उचा<उचच<उच | है ४ 
(ए) म० भा० झा० झा <प्रा० भा० श्रा० ज्च से; यया-- 
_आचल्‌<अशखल<अशद्थल 
पचु<पञ्थ<पत् । ड 
(60) म० भा० आ० हे <प्रा० भा० आए स्यू से; यथा -- 
नाचू< नच्च< नृत्य, 
साँच, सच < सच्च < सत्य । 
(शो ई० स? से; यथा-- 
ज्ञालच<रुू० लालसा । 
(५) म० भा० आ० बच <प्रा० भा० थ्रा० चे से 
कूची < #कुचिआ< कूचिका । 
छू 
6१५३. (१) आदि छ-- 
(9) म० भा? आर छु-< प्रा० भा० आ० छू, से; वथा-- 
९ लाता<छत्तरछ 
9“ 7 छा (ना)<-/छाद्‌< /बाद 
छोटद्द <छाआ- छाह्या-रछाया; 


अरलीयमकओ»नमम»न्न-, 


ट्िन्द्ी-भाषा का उद्गम और विकास 


जैज 
प् 
हि] 


छेनी<छेअण-<छेटनम । 
(0) मं० भा० आर छु-<प्रा६ मां० आ० पू-, पधा-+- 
७७ 3 <5लछ- ( झप० ) छुद्द॑<प्रा० भा० श्रा० पट 
८ ट्टझबे४ समबश, भारो०७फ्पट्‌ वा# क्प्व्ट ) 
छु्तीस<छत्तोस< पट न्रिशन । 
किए) मण भा० आह छु-< प्रा० भा० आा० जल -से, यथा -- 
छुरे<छुरिआ<क्ष रिका, 
छार<छार-६ ज्ञार., । 
(ए) म० भा० श्रा० छू-< प्राण भा० आ० श--से; यथा, 
छुकड़ा < छु क्कड-< शकट | 
(२) स्वरम-यगें या पद्मन्त 'छ-- 
() म० मा थ्रा० चछे-<आ० भा० आ०>-च्छ-से, वया--८ 
कलछुबा< कच्छुभ-, कच्छध-< कच्छप 
/ पृष्ठ (ना)<पुच्छ-. पुच्छ-/ पृच्छ | 
(0) स० श्च-क-च्छू-म परिवतेन द्ारा; यथा--- 
बिच्छू< (१०) बिन्छिको, (प्राण) विच्छिन्र-, विच्छुआ- 
वृश्चिक. 
() म० भा० थआा>्न्च्छू-<प्रा० भा० आ>०-च्छु-से, यथा-- 
बछडा<ब्रच्छुडञ-< भ्रत्स | 
(५) म० भा० शा०-च्छु<परा० भा० द्रा०-श्न,-से, यथा--- 
मछ, मे छ<म्हच्छु< श्मश्न । 
जज 


ध् 


$१४४ (१) आदि ज- 

(0) म० ना० आ* जू-द॒था० भा० झा? जू- से, यया-- 
जांघ्रजधारजड घा 
"जन (ना) पैदा करना? <-/जणु-<२/जन- 
जामुन< जम्बुल्ल-< जम्बुल;; 

४#जाग (ना)< ५/जग्ग (कगझ)< /बागू-(जागरति) 
ज्ञायफज्ञ<(पा०) जातिपुप्फ्म, (परा०)# जाइफल-< जातिफल, 
जोभदलिब्माद जिह्मा । 


श्र 
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(7) म० भा० आ> ज-<प्रा० मा० आ० ज्य-ज्य से; यथा-- 
जेंट<जेटठ< ज्येए्ठ- 
जोन उजाला[?< सं० ज्योति 
/जला(ना)<(प०) जलेति, (प्रा०) जलाबणु-आग लगाना? 
<४/ल्वाल-ज्वालयति) । 
(तप) म० भा० आ०-जू-<प्रा० भा० आ०-य से; यथा-- 
जुआ<(पा०) जूत॑ (य०) जूअं<बद्य तम्‌ 
(ए) म० सा० आउं-ज-द पर० भा० आ०-य-से; यथा--- 
_जुआ<जुआं < युगम; 
जु<जूआ<यूका 
जोबन<जोब्बण-< यौवन- 
जूस (ना)<-/जुब्क-</युघ (युध्यते) | 
(२) मध्य सेथां अन्त्य 'जः की व्युत्पत्ति-- 
() म० भा० आ० ज्‌ प्रा० भा० आ० ज; यथा-- 
हिं० भोजाइ<म० मा० आ० (देशी) भाउज्जा <सं० शआ्रात-जाया; 
“सजा (ना)<म० भा० आ-/सञज्ज़ (सज्जेइ)<सं० -/ सल्मय । 
(0) म० भा० श्रा० ज्ज्दप्रा० भ[० आ० जज से; वथा-- 
दिं०_ काजल, <म० भा० आ० कज्जल<प्रा० भा० आ० कज्जल; 
हिं० लाज< म० भा० आा० लज्जा< ग्रा० भा० आ० लज्ना; 
6० साज >म० भा० झा० सज्ञदप्रा० भा? आ० सज्ञा | 
() म० भा० आ० ज्ज्रप्रा० भा० आा० जब से; यया-- 
उजला<म० ना० ञ्रा० उल्नल्नर प्रा० भा० थआरा० उज्ज्वल | 
(ऐ म० मा० आा० उज्ज्‌<प्रा> भा० आ० ज्यू से; यथा-- 
राज< रज्ज<्‌ राज्य; 
बॉनिज< वशणिज्ञनर वाणिज्य | 
(४) म० भा० आए उज़्<प्रा० भा० आर दूं से; बथा - 
आज< अज्ज <अच्य; अनाजू<सं० बमझारदा; 
बाजारवज्ञदवाद्य । हि 
4५१) म० भा० ० ड्जद प्रा० भाण० झञा० ह््ज़ स; यथा-- 


पिंजरा< पेञ्लर<पञ्ञर | 
ब्यकनटीलटणरीी 


५ 
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(शा) म० भा० आ० ज्ज्द्प्रा० भा? आा० >य्यू से, यथा-- 
सेज्‌<सेज्न<शस्या । 
(५॥) म० भा० आ० ज्ज्ट्प्रा० भा० था० जे_से, यथा-- 
सजूर< सज्जूर< सजूर । 
(४) स० भा० आ उन <प्रा० भा० झा० ये_से, यथा-- 
(काम) काजू कज्ार कार्य । 
(४) हिन्दी अण त० श्छों में ज़्दस० यू से, यथा-+- 
संजोगर सयोग, संजमुर्‌सयम । 
म्छू 
8१४५, ग्रा० भा० झा० भापा में मूक अत्यन्त अप्रधान-ध्वनि है, परम्तु 
म० भा० झा० भाषा में इसको प्रधानता थाप्त हो गई ओर वहाँ झनेक शब्दा भे 
यह विद्यमान है। समवतः इसका कारण आगे भाप पर अनार मापाओं का 
प्रभाव दैं। अजिफाश अनुकरयात्मक-शब्दों मे यह व्वति मिलती हैं। अनेझ 
शब्दों में 'क्ू! को ब्युवत्ति श्रसष्ट है। 
हिंदी में आदि कु अधिकाश में म० भा० आ० “मे को द्योतित करता 
दै। धा० भा० श्ला० भाषा मे इन आदि रू वाले शब्दों के पूर्व-रूप नहीं मिलते 
या जो मिलते भी हूं व उत्तरालीन-संस्कृत में ध्राऊृत-प्रभाव के कारश। कनि- 
पय उद्ादरण ये हें-- 
मककड, मकंप्डदम> भा० थ्रा० ( अपर० ) कंखढ़-, कपड़ाद 
म० भा० झा० झंपड, झट (पट), प्रा० कर्त्ति अचानक, उत्तर-बालीन 
सत्कृत कंटिति) + मंडा (स० ध्यज्ञ-टणड का सम्मिश्रण प्राकृत# मे मणड 
कार ( स० कणत्कारः ), कमाना (स० भा० आब् कणज्कणह मम 
शककफइ स० झकणुमणायते ), इत्यादि | 
आध्यन्तर या अन्त्य मा 
मस॒० भा० झा० मदु॒पा० भा०ण आा० ध्य न्न वधा-- 
५_८औीमादउवज्काझ<उपास्याय, २४ 
2० सॉमूरसब्क< सन्ध्या, +_...? 
चमि<बब्कदवन्य्यः, 
४बूम(ना)८ बुच्मर / बुबूब; 





“दण० ने० छि० पू० २२७ | 
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 समम्ू(ना)<२/समुज्क< सम्‌ २/ बुधूय 
 जू भू (ना)<5/जुज्क<-/युधय । 
त्त्‌ 
१४६. आदि तू 
(0) म० भा० था० त्ौर॒घा० भमा० आ० त्‌ से; यया-- 
तेलरम० भा० आण्तेल्ल<सं० तेल; 
तीता< तिच-< तिक्त- 
ताँवा< तम्ब-तस्म-< ताम्र-; 
तमोल्ी < तम्वोलिआ< ताम्वूलिक । 

(() म० भा० आ० नू-<ग्रा० सा० आ*० जद बबा- 
तेरह<म० भा० आ० तेरप्त , तेरह-<प्रा० भा० आ्रा० त्रयोदश- 
तीसू< म० भा० आ० (पा०) तिसे-, (प्रा०) तीसइ, तीसा<सं> 
ब्रिश- 

%/तोड्‌ (ना) <२/तोड-< ६/त्रोख्य- । 

स्व॒रमध्यग एवं पदान्त त्‌? 

(() म० भा० आ० -त्त-<प्रा० भा० आ० -अ्-से; यथा-- 
खेन्‌< खेत्त-< च्षेन्र- 

७ छाता<छत्तअ< छत्रक- (छन्र! में त्वार्थे 'क? प्रत्वय) 
चोता<चित्तआ<चित्रक; 
बेंन्‌< बेत्त-#वेन्त->वेत्र -; 
राचत्<राअ-उत्त-< राज-पुत्र- 

(9) म० भा० आर-त्त-<प्रा० भा० आ»रर्त से; यथा-- 
बाती, वत्ती < बत्तिआ-अ) <वर्तिका-; 
वात्‌<बत्ता, वत्त<बारतों | 

(7) म० सा० आन्‍्त्तदप्रा० भा० आ०-क्त्‌-तै; यथा--- 
पाँतु<पंत, <पढ क्ति; भात्‌< भत्त-<मसक्त- 
माती < मेंत्तिअ< मौक्तिक । 

(४) म० भा० आ०-्त-<प्रा० भा० आ०-त्त__ से; वा 
सत्‌ (वाला) <मत्त-र मत्त- 
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( स्व॒राधात के अभाव में म० भा० श्रा० मच्त हिंदी में मात्‌ न बन 
कर सन्‌ द्वी रह गया ।), (मद) साता<मसत्तअ< मत्तक-, 
पीतल<पित्तल्ल< पित्तल- । ॥ 
(४) म* भा० आर >त्तू <प्रा० भा० शआा०-तू-से, यथा-- 
सीत्ा< सॉत्तअ< श्रात (+ध्वार्थेकः) 
पत्ती (हुई) पुचिआ, पें।तचिआर< प्रोत (+ इका! छी प्रत्मयय ) 
(९ मे भा> आ० नत्त_<प्रा० भा० आ०“प्तू- से, यथा-- 
_सात्‌<सत्त< सप्त-, 
नाती< नत्तिआ्< नप्त--+-(स्त्रार्थ 'कः )। 
(रा) म० भा० आा? -त्त-दप्रा० भा० श्रा० -क्‍त्र! से, यथा-- 
इलको)जोत्‌< जॉत्त-< योक्‍्त्र- । 
$१५७५ है थू 
आढि थू: 
(3) म० भा० आ० थू-<प्रा० भा० आ० दुत-स्थ्‌- से, यथा-- 
_थन<थण-<स्तन-, 


] न स्‍ तो ४ 
७० थ्रीली<थज्लिआा, थाली<स्थालिका, स्थाल्ञों, अली 


टर थाड़ादथोड्आ-<स्तोक (प्रा० योग्र-<स० स्तोक-+-“ड? प्रत्यव), 
_थान्‌ ( यया, कालीपातन्र्‌ इत्यादि स्थानवाची शब्दों में), 
<थाणस-ठाणु-<स्थान- | 
(7) अनेरू-दाब्दी में थ्‌ को ब्युसत्ति का पता नहीं लगता। कद्याचित्‌ ये 
शब्द देशी हैं, बथा-- 
थप्पड़, (काड़े का) थान्‌ थूनी, यूअन, थूक । 
कुछ अतुकार-ब्वनिज-शब्दों मे भी थू- मिलता है; प्रथ+- 
श्‌ बा 
थयर्‌, धिरकता, थथराना, इत्यादि ! 
स्व॒रमध्यग एवं पदास्त थ्‌ 
(0) म० भा० आा० र्थू<प्रा० भा० आ० -स्त---स्थू -ऐ; यथा-- 
प्रोथो < पत्थिआ-< पुरितका; 
हि अमन 
माधा<मत्वअ-< मस्तक्‌-, 
अनलनननीयनाना.-. 
हाथ्‌<दृत्य-<इस्त - । 
(0) म० भा० आ>-ब्चू-<॒प्रा० मा० आ्रा० न्धू 
र ...भ 
चौथू<चउत्थ-< चतुर्थ-, 


नी 
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साथू-<सत्य-<साथे | 
(0) म० भा० आ०-न्थ-या त्यू- <प्रा० भा० आ०--न्थ--ते; 
६ 
यथा-- 
मथनो <सत्थणिआ, मन्थरिआ< मन्थनिका । 
(ए) म० भा० आ०--व्थू--<प्रू० भा० आ०--त्थू--से; वथा-- 
>कऊलथ्‌ - कुल थ 'एक दाल का नाम! <म० भा० आ*० कुलत्य - 
<ग्रा० भा० श्रा० कुत्षत्थ--५ हि 
केथ्‌ू< कइत्थ--<कपित्थ--] 
दू्‌ 
5१५४८. आदि द्‌ू-- 
(0) म० भा[० आ० दू--<प्रा० भा० आ० दू--से; यथा - 
दाँत < दुल्त--<दुन्‍्त--; 
दही <दहि-< दधि--; 
__ दूधू<दुद ध--<दुग्ब-। 
० ४७7७० नस 
(89) म० भा० आ्रा० दू--प्रा०भा० आए द्रू--से; यथा--- 
दाम्‌<दम्प--< द्वम्म- एक सिक्का; 
दोना <दोण--८ द्रोशु--+ 
०० 
(899) मर भा० आ० दू--<प्रा० भा० आ० हू -से; यथा-- 
दो<दो-< ही ; 
४ दूना,<दुडणो< हिगुण: । 
- स्व॒रमबथ्यग एव पदान्‍्त दू- 
() म० सा० आ० ->दुंद---<प्रा० भा० आ० -द्वु--ते; बथा-- 
भादों < भद्‌दबआअ-< भाद्रपद्‌ू--५ 
“ हल्दी<दलिद्दा, दरिद्दा<हरिद्रा; री ००7 
दादु<ददुदु<द॒द्र । ५ 
(09) म० भा० आ० -दूदू-<प्रा० भा० आ० -दू -सें; यथा - 
___ चोइह<चज्दुद्‌हु-<चतुदश-। 
(80) म० भा आ०-न्दू-<प्रा० भा> आ० -न्द्र,--कै; वया-- 
चॉद्<चस्दुू-<चन्द्र- । 


जार 


इन्दी भापा का उद्गम और पिदास्त 
' हर 
९ ६४६. आदि ध्‌-- 
(7) म० भा० आ० चु-<प्रा० भा० शाण्धू्‌ - से, यथा -- 
घाव धरण्गा, धन्ष-- <घधान्‍्य-- 
“४77 घरुंतो< *धरतक्तितर< घरित्री 
घुऑट घृप्र-< घूछ-- 
“7 बल्लटघलि-<घलि- । 
“7 म्वरमध्यग एवं पदान्त ध-- 
(7 म० भा० आ०-दूध--<आ० भा० आ०>र्घू--मे, यथा--- 
दूध <दुदध--<दुग्ध-- | 
(0) म० भा० औ०--दूधू--<प्रा० भा० ग्र०--श्र,--सै, यवा-- 
गीधू<गिरव-- <गृघ्ध-- । 
४ हत) मै भा० आ०-दूध्‌ू-<पघा० भा० श्रौ० --थ्‌ “से, यथा--- 


हि «२३ आधादअद धझ--<अर्थ+ (सादे 'क')। 
(१६) म० भा> आ० दुन-दू,! <प्मा० भा० आ० दू+मद्गाप्राण-ब्यश्नन 


से, यथा>ग्रधा< गहुहू-*<गंद भ-- | 
मूर्धन्य (द, ठ, इ, ढ, दृ, का) व्युत्पत्त 
गा 
३ १६०, आदि ट- 
(7) म० भा० थआा० टुू-<प्रा० भा० आह» त्‌- से, यथा-- 
डढा< कंटडूढ- < सतियक + अधथ-, ५/ टल_ (ना), < /टक्ष- 
(टलइ?)<-/चर(वरति) | 
(0) म० भा० आ> ट्‌-<प्रा० भा? आा० दू- 
(समवत. सस्कृत में ये शब्द प्राकृत से लिए गए देशी-राज्द हैं। अतः 
इस द की उतपति परा० ८ से होगी । 
टकीर<टझ्लर<टड्भार, टक्ाटटड-<दटड 
(0॥) म० भा० या ट्टप्रा० भा? भा० ब्-मे; यया-- 
७ टुट (ना) <५/टुट्ट< [ चट 


(४ दस द- से, यथा -- 


हिन्दी की ध्वनियाँ' ३८३ 


कर 


टांग; इक डुक्ड्ा:न्‍/टहल_ (ना) टोपी; टोटका; टोना;>/ 
टाक (ना) इत्यादि । 
स्व॒र॒सथ्यग तथा पदान्‍्त 'टूः-- 
(0) म० भा० आ> ट्व-, स० ट्रू , देशी दु से; यथा-- 
[_ आटादम० भार आ० अट्ट-<संभवतः अत्ते- | अटारी <अद्वा- 
(०2 कित्< लिअ<अट्टालिका; /कूटू_ (दा) <  २//कुट्ट (कु ३): ५/कुट्ट 
(कुट्टयति) | घाट<दें० चेंद्र-, हाट<दे० हद । पेट्<दे० पेट्-, 
पोड़-; मोटा< दे० मोट्- | पक 
() म० भा० था हू- <प्रा० भा० आा० ते से; यया-- 
काट (ना)<३/कट्ठट-< ,/कर्त ; केवद्‌<केवट्ू-< कैच - | 
() म० भा० आ* >दट्व <प्रा० भा० आ० ट्यू से; वधा-- 
खार<खट्टा, खट्ट-<खटवा | 
7 (0) म० भा० आ न्ट्वड्प्रा० मा० आ० ऋत्त- से; यथा-- 
मिद्ी, साटी< सट्टिआ-< सृत्तिका । 
(४) म० मभा० आ० नद्वू-<॒आ० भा० आ० -त्मे - से; यथा--वाट राष्ता 
<बट्ु-<चत्स- । 
(घ) मं भा० आा० नढूं- नण्टू-<प्रा० भा० आ० “ध्ट: से; वथा-इंदू 
5 28 
(४४) म० भा० आई न्ट्ू-<प्रा० भा० आा०-ए-से; यथा--अटू <उण्ट-, 





उद्गर<उप्ट्र- | 
(जात) म० भा० आा० -एट्‌-<प्रा० भा० आ० -स्ट्‌- से; यथा--काँटा< 
कंट्शू-<कण्टक- । 25% 
(ए) म० भा० आर न्टू-रुप्र० भा० आ० च्ल्य- से; यथा-दूदे< 
डुट्टर< त्र्यात | 


दू्‌ 
$ १६१. आदि ठ्‌-- 
(0) म० भा० आ० दू- < प्रा० जा० आ० स्त-, स्थू- से; वथा--ठगू< 
ठग-<स्थग-; ठेंडा< #ठण्डआ-<स्तव्ध (१) लक 
(3) अनेक देशी-शब्दों में; यथा-- 
ठेला, ठोकर, 54 , आदि | 


इे८9 ट्विन्दी भाषा का उद्याम और विकास 


स्वस्सथ्यग तथा पदान्‍्त -ठू -- 

(0) म० भा० आ० -एट-<प्रा० माण आ० -णठढ- से, यथा--कंठी< 

करिठ्या< कण्ठिका 
-सोठ<सुण्टिय< शुण्टिका । 
(7) म० भा० थ्रा० ख्दूइप्र० भा० आर न्यू से, यया-- 
गोंद्‌<गएण्ट<पमन्यि । 
(07) म० भा० था० ट्ठ<प्रा० भा० आ० 'ध्ठ? एप से; यथा-- 
अगृठा< अद्वटल<अन्ञ ए 
काठारी < कीटारिआ < को प्ागारिक, 
कांठ < वाट ठ< काए, 
ड् जदरजेटठ<प्येष्ठ, 

__ मीठा ठा ट्मिटठ<मिष्ट 

ढीठ<डिटठ< इप्ट | 

ड्ड्‌ 
$१६२ आदि ड्‌ -- 
यद्द विशपतया देशी-शब्दों म मिलता दे। कतित्य शब्दों में इसकी 

उम्रत्ति म० मा० आ० डू<म० डू से ईं | इसके उदाहरण ई-- 

__ डुरदुम० भा० आ० डर्‌<प्रा० भा० आ० डर; 

डॉगी “नाव? (देशी); डगर (देशी), डोरी (प्रा० डोर (+-इआ? 

प्रत्यय) डुग्डुगी; डुग्गी; (देशी) डिब्बा, डायन्‌<डाइसि< 

डाकिनी, डेरा (देशी) ॥ गम 
स्व॒रमध्यय एवं पदढान्त ड्‌ू>ड_ 

(0) म० भा० था० ड्दप्रा० भा० आ० टू से, यथा--- 
खग्ाडा < अक्खाडआअ<र अक्ष-वाद (+क); 
घोड़ा<_घोडआ<घोटक | 

(0) म० मा? आर डड<प्रा० भा० आ० ड्यू से, यथा--- 
जाइाटजदडा<जाइय। 

(77) म० भा० आ० [प्राकृत) ड से, यथा-- 
हाड़ <था इड॒ड; गोड <गोडूड; पड़े < पड 

(४) म० भाण् आ० डूड<पा० भा० शआां० डिू से, यथा--- 
बड्ा<वड्ड< बड़ (बाद की स०) हु 


हिन्दी की ध्चनियोँ इस 


उडिया<ओडिडआअ< आडरिक | 
(ए) मर सा० थआा० रडूरप्रा० भा० आ० झड़ से; यथा--- 

सांड (चावल का)< मण्ड< सण्ड 

रो<मण्डारिअ< भाण्डागारिक | 

(एं) म० भा० आ० एड्<प्रा० भा० आ० रदू से; वथा-- 

संद सो वतन पकड़ने को चिमटीः<सण्डसिआ<सन्दाशिका । 
(शा) म० भा० आ० डूदप्रा० भा० आ० टू से; यथा-- 

कड़ाहो< कडाह< कटाह- । 
ढ़ ढ़ 
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$१६३. आदि द-- 
($) श्रनक देशी-शव्झों के श्रादि म॑ द्व मिलता हैं; वथा--- 
ढंग; ढाचा; ढला; ढदालक; ढाल (ना); ढीला (प्र० ढिल्‍्ल) 
२/ढक (ना)<(,/प्र.० /ढफक) इत्यादि | 
() म० भा० आ० ढूु<॒घरा० भां० आ० छू से; यथा-- 
ढीदू<ढिटठ<घूट | 
स्वरसब्यग एवं पदान्त दढू', ढ़! 
(!) म० भा श्रा० डृढ<प्रा० भा० आरा० थू से; वथ[--- 
डेढ़<(प०) दिवडढ, (म०) दियड्ढ<सं० 3-मअद्ध ९0 ५८८ 
< बडढाकेआर बृधाकन्‌ | ५ ४४५ 
(7) म० भा० आ० ढू-<प्रा> भा० आा०-ढू-ते; बधा-- 
/पढ़(ना)</पढ-(पढ३)</ पदू-- । 
(व) म० भा० आ०-डडू-<प्रा० मा० आ०-ऋ द्ध से; वथा-- 
वृढा<चुडढ< बुद्ध । 
“75 ओस्‍्ख्य (१८चु,भ) 
प्‌ 


बे 


१4 





५१६४- आंद प 
() म० भा? आ० प्‌<आ> भा? ऋ० पूस; वथ-- 
__पान <पराणु-< पर 
पाच<पद्च-< पद 
__५पृढ़(ना)</पढ' <-/पद; 


ब्र्प्‌ 


हु 


श्प्द एिन्दी भाषा का उद्यम और विकास 


पानी<पासिझ<पानीय । 
(7) म० भा० आ० प-<प्रा० भा० आ० प्र-से; यथा-- 
प्रगहा<पगाह-< प्रम्नह, 
(/पसर (ना)<९/पसर-< प्र-२/ सर 
पहुरु<पहर-< प्रहर; 
%पिठ्‌ (ना)<२/पहदु-< प्र-विष्ट । 
स्वरमध्यग तथा पढान्त पू-- 
(7) म० भा० या प्पू-द॒थ्रा० भा० झा०त्यू-से; पथा-- 
उपज <%/उप्पडज्ञइ< उत्पचते । 
(7) म० भा० आरा०-प्पू-<प्रा० भा० आ०-प्पूसे, यवा-- 
पीपल< पिप्पल-<पिप्पल ! 
(77) म० भा० आा०-म्पू-<प्रा० भा० आ०-म्पू-से, यथा-- 
४/कॉप (ना)<५/कम्प-< २/कम्प्‌ । 
(४) मस० भा० आ० --प्‌--< प्रा० भा? आ०-त्मू--से, यथा--- 
अपना < अप्पण - < आत्मन्‌ - । 
(प) म० भा० झ्रा० >प्पू -< प्रा० भा० श्रा०-प - से, यया-- 
कपूर < कप्पूर- < कपू र--; 
सॉप< सप्प्‌ - <सर्पें-- 
खपडा < खप्पर-< ख्रपेर न 
कपड़ा डे नपद 5८ 
$ १६४. आंद फ्‌-- 
(0) म० भा० आ० फू-- < प्रा० भा० श्ा० फू-- से, यथा-- 
फागुन < फरम्गुण--< फाल्गुन--]। 
(॥) म० भां० आ० फू+--< प्रा० भा? ग्र० रुफ - से; यथा“ 
फर्ती (मिला० प्रा० फुर्‌द < स० स्फुरति ) 
.. (ना) </फोड - < ६/स्फोटय-- 
(70) ग्रा० भा० आ० पृ--के मद्दाप्रायकरण से, यया-- 
-परसा < फरसु- < परशु-- 
(9) प्रा० भा० आ० स्पू - से, यथा-- 
हु फॉस, ४ फॉस (ना)<प्रा० भा० आ० स्पाश--, स्पाशयति । 
७७-०० मन»--मम मी. 


हिन्दीं को ध्वनियों शेण७ 


चू 
५ १६६, आदि ब-- 
() म० भा० आ० बू-- < प्रा० भा० आ० ब-- से; यथा--- 
वाहरा < वाहर-- < बधिर--; 

4दू < बुन्द-- <विन्दु । 

एए) मे भा० आ० बू -< ग्रा० भा० आ० क््‌-- से; बथा- 

वाम्हन्‌ < वम्हणु - < ब्राह्मणु--। 

(07) म० भा० आए बृ<प्रा० भा० आ० हू -से; यथा-- 
वारह<चारस, वारह<दादश; 
_  पाइस<बाइसदद्ाविश । 

(४) म० भा० आ० ब्‌<ग्रा० भा० आ० बू-से; यथा-- 
बहू <चहु<बधू। 
वीस<वीस<विश । 

(४) म० भा० आ० ब्‌<प्रा० भा० आ० व्यू से; ववा-- 
वाघ<वग्ध< व्यात्र; 
बखान< बक्‍्खाशु<व्याख्यान | ६.४ 

(रा) म० भा० आ० बृ<प्रा० भा० आ० भू से; यथा-- 
वहिन<वाहिशिर समिनी | 

स्व॒रमध्यग तथा पदुन्त च्‌ 

(0) म० भा० आ० व्व्‌<प्रा० भा० आ०--ड्व से; यथा-- 


_.00त लछेवीस<(अप>) छम्बीस< पडविशति । 


() म० भा० आए स्वू<प्रा० भा० आ० स्व से; यया-- 
नींवू<निम्बुअदनिम्बुक । [सूँ > न“ 
(89) म० भाण आा० व्यू तथा व्य्‌<प्रा० भा० आ०-वब, तथा वें 
से; बथा-- 
<दुब्बल< दुर्वल; 
दूब<टुच्बा<दूवों । 
- ठर्े मठ भा० आ* स्वृ<प्रा० भा० आ* म्र_से; यया-- 
तांबा<तम्ब्‌<ताम्र 


ब्थटी777%५ भा 


.. 
8१६७. आदि भ॑ 








द्दफ छिन्‍्दी भाषा का उद्गम और विकास 


(9) म० भा० आ० भू<प्रा० भा० आ० भ से, यथा-- 
भीख्‌<मिक्खा<भिक्षा; 
ल्टभा भात्‌<भत्तरभक्त, 
भाबोटभदुद्‌बथ<भादपद । 
(एप) म० भा० आा० भ्दूप्रा० भा० आ० भय से, यथा-- 
भीतर <भिन्‍्तर<अभ्यन्तर; ऐप 
४भीग्‌ (ना)< ./भिज्ज, भिच्ज< -/ अमभ्यञ्जू । 
(779 मठ मो० आ० भ्‌<प्रां० भा० आ० अ, से, वधा-- 
भाइ<भाइ< भ्राद, 
5 आराटभर्वेर<्श्रमर । 
१७-०--;--+--२२०७--००--्० 
(0५) प्रो>भा० आ० के म्‌ से, जिसके आगे हू हो; यथा-- 
मैंस<टप्रा० सहिस<मदहिय / 
(पो (3) ब्रये-तत्सम भेस<सं० घेप में भूदसं० चू। 
स्व॒रमध्यग और पदान्त भू 
(0) तत्सम तथा अव-तत्सम-शब्दों में सस्कृत भ्‌ मुरक्षित है, यथा--सुभू< 
शुभ, महाभारत इत्यादि | 
(.) म० भा० आ० व्मू<परा० भा० आ० भें. से, यथा-- 
.-... गामिन्‌दगब्मिणखि<गर्मिणी | 
(77) म० भा० आण व्भू<प्रा० भा० थआ्रा० छ्व से; यथा-- 
जीमू<जिव्भर॑जिहा । 
हिन्दी के अनुनासक (डु, ज्‌, ण्‌ न, म्‌) 

8६१६८ देवनागरी-लिपि मे पाँचों अनुनासिक प्रचलित ई | परंतु तद्भव- 
शब्दों के उच्चारण मे वेवचल ड्‌, न्‌, म्‌ ही सुरक्षित है । ण' तत्सम-शब्दों भ ही 
मिलता है, तद्भव-्शब्दों मे यह न्‌ में परिणत दो गया है | भोजपुरी तथा मैथिली 
में ण्‌ का उच्चारण डेँ_ को भाँति होता है । इसग्रकार बाय? का उच्चारण 
यहाँ 'वॉड जैसा दोता दे | 

ह१६६. ड का उच्चारय केवल क-बर्ग के साथ ही द्वोवा हैं और यह 
उन्हीं शब्दों म मुरक्तित है, जिनमे टू का लोग द्ोकर पूर्व स्वर सानुनासिद्ष नहीं 
हुआ हे, यया, कज्लालदस० कझह्लाल; जडइगल<सं० जन्जल-, ( तत्सम ) 

।गद्धा | परत उँगली<स० अन्जल जैप्ते शब्दों मे ड स्वय लुप्त द्वो गया है और 
उससे पूद का स्वर सानुनासिक वन गया है । 


ध्टेही 


हिन्दी की ध्वनियों इ्पई 


0१७०, व्य --वद्यपि देवनागरी-लिपि में चवर्गीय अनुनासिक ज शब्द 

मच्य में चवर्गीय-व्यज्ञनों से पूव लिखा जाता है, परन्तु इसका उच्चारण न्‌ 

होता है; यथा, लिखा जावा है चत्वल, परन्तु उच्चरित होता है चन्‍्चल । 

हिन्दों की कुछ बोलियों में व्य_जैसी ध्वनि मिलती दे, परन्तु वास्तव में यह य॑ -- 
ध्वनि हैं; यथा, त्र० नाज >नाय॑ं, जाञअ रूजाय॑। 

५१७१, शु--आ० भा०आ० भापा की गंगा के कांठे की सभी भाषाओं 
एवं बोलियों म॑ तद्धव-शब्दों म॑ ण॒ ध्वनि लुप्त हो गई है और यह न में 
परिणुत हो गई है। दिन्दी के तद्धव शब्दों में मो यही बात मिलतो है; यथा, 
वाम्हन<सं० ब्राह्मण; नोन<सं० लव॒णु, इत्यादि । तत्सम-शब्दों में भी 
आम्यन्तर ण॒ का उच्चारण हिंदी में णु॒ ही होता है; वथा, यद्यपि लिखा जाता 
है पण्डित, दण्ड, कण्ठ, परन्तु इनका उच्चारण पल्डित्‌, दन्डू, कन्द 
ही होता दे | तत्सम-शब्दों के पदान्‍्त में स॒ हिंदी में उच्चारित दोता है; यथा, 
रावश ऋण, हारण, वरुण, इत्वाद | 

१७२, नू--प्रा० भा० आ० भा० में न्‌ का उच्चारण-स्थान दनन्‍्त्य 
था, परन्तु आजकल इसका उच्चारण वर्त्त्य हो गया हे। अनुनासिक-वर्णों में 
इसका तथा म्‌ का ही प्रयोग सर्वाधिक मिलेता है। यह शब्द में कहीं भी आदि 
मध्य-अंत भें आ सकता है । इसकी उर्मात्त 'नीचे दी जाती हे 

६१७३, आंदे न--- 

(0) म० भा० आ० न्‌, >ण -<प्रा० भा० आ० न्‌- से; यथा, 
नाव<(पा०) नावा- (प्रा०) शावा-< नावा- | 

५ है 220६ नाइ<(पा०) नहापितो, (प्रा०) ख्हाविञअ-, णाविद-<नापेत-; ५८ 

नाच (ना) <(पा०) नज्चति, (प्रा०) सचइ< नृत्यति; 
नाती<(पा०) नत्ता, (प्रा०) णात्तिअ-<नप्तू । 

87) म० भा० आ० (पा०) अ; (आ०) ण्॒‌<॒ग्ना० भा० आ* ज्ञ -तसें; 
यथा, 
नाता (रिश्ता) <(पा०) आति, (य्रा०) णाइ-<सं० जाति: 

“- एल्ञकिन इसकी उलत्ति 'शाति? रूप से नहीं अपितु % ज्ञातत्व से माननी 
पड़ेगी, क्योंकि ज्ञातित्व” रूप में 'इ! के लोप की समस्या बनी रहेंगी। ) 
_७.७०“नेहर<(आ०) णाइहर - , शइहर-<ज्ञातिन्यूह-। ५०८ ५ - 

(649) म० भा० आ० णह-, स्हू-<प्रा० भा० ध्वा० सन्‌ - से; यथा, 
नहा (ना) <(पा०) न्‍्हायति<नहायति (णिजन्त) नहापेंति; 
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( प्रा० ) रहाई, ( शणिजन्त ) स्द्वावेइ<सं० स्माति, ( खिजन्त ) 
स्नापयरति; 
_.0त0मनेह<णेह< स्नेह । 
8६१७४, शहद के सध्य एवं अन्त में -न्‌ 
(0) म० भा० आ० -एशश -<प्रा० भा० आा० -ज्ञ- से; यया, 
«.._ विल्ती<विग्णत्तिअ<विज्ञप्तिका। 
(7) म० भा० आ० एएु -<प्रा० भा० आ० शा से, यथा, 
कान्‌<कण्ण - <कश - 
__ पॉंनटपरण- <पसणु -। 
(0) म० भा० आ० -णु-<प्रा> भा० शा» -णु. से, यथा, 
#मिन्‌ (ना) <२/गण-</गण -, 
क्न्ननू<कन्नण-< कट्ठूण- 
(तत्सम) पन्डित<्‌स० पणिडत | 
(९) मण् महई० आ० सु <आा० भा० शा न्‌ से; यथा, 
पानी<पाणिञअ<पादीय; 
थन्‌<थण- <स्तन - । 
(४) म० भा० आा>व्य, <प्रा० भा० आ० छा से; यया-- 
पन्जा< पद्चअ< पद्चक - * 
(कत्वम) चन्चल<स० चज्ूचल -! 
(९४7) मे० भो० आा० - स्खू- <आ० भा० आ०--नम्न, से, यथा-- 
०५ “--आवाज्‌< न्यणा्ध<अन्ाय । ५- 
(ए॥) म० भा० आ० ख्णु<प्रा० भा० आ० न्‍य से; यथा-- 
धान्‌<घण्णु< घान्य--| 
(५77) ऊतिएय शब्दों में हिंदी चू<म० भा० आ० लुद॒प्रा० भा० झा० 
लू से, यथा-+- 
नोन<लोख< लवण 
8 १७४. नह की उत्तचि म० भा० शा० रह <प्रा० भा० आ०-- 
प्णु-या--ह, से हुई है; यथा, 
__ काइकण्दरुऋप्ण घर्ट...' 
चिन्ह<स० चिह्न । 
8 १७६. मु; न्‌ के समान ओप्ठय अनुनासिक स्‌ का भी हिन्दी में रयूच 
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प्रयोग होता है और यह शब्द के आदि, मध्य, अंत सभी स्थानों पर मिलता है। 
इसकी व्युत्पत्ति नीचे दी जाती है। 

आदि म्‌ 

() म० भा० आ० मू <प्रा० भा० आ० म्‌ से; यथा-- 
__ महदमहरमख; ९४५ «__ 
मूंगर मग्ग< सुदूर 
---साथा<मत्थअ< मस्तक । 
(7) मा० भा० आ० म्‌ <प्रा० मा० आ० म्र-से; यथा-- 
-.....४ सक्खन<मक्खण< म्रक्ञण लिप! | ७.7 
(॥) म० भा० आ० म्‌ <प्रा० भा० आ० श्मू से, यथा-- 
मसान्‌<मसाण, सुसाशु <श्मशान ; 
__ मंब्द नसुच्छु<श्सश्रु । 

8१७७. सथ्य तथा अन्त्य--म्‌- 

(7) म० भा? आ० स्मू<प्रा० भा० आ०--स्वू--से; यथा--- 

नीम < शिस्स< निम्व 
जामुन (प्रा०) <जम्बुल&जम्मस< जम्दुल् । 

तर मत भा० आ०--स्थृ< प्रा० भा० आ०--म्र से; यथा-- 
आम्‌ू<अम्वब<आगम्र | 

(0॥) म० भा० आ० स्म्रप्रा० भा० श्र०--में -से; यथा, 
काम < कम्म< क्तं-- 
चाम्<चम्म्‌<चर्म--5 

“ क्म<घम्स <घर्म-। - 

(६५) हिन्दी म्ह्ठ की उत्पत्ति सं० ह्म, से; यथा, 
वाम्हन<प्रा० वम्मण< ब्राह्मण । 

अद्ध -स्वर (5०0४-४० क्छ))--य--व्‌--- 

8 १७८, यूं; अन्य आ० भा? आ० भाषाओं के समान दिन्दी तद्धव- 
शब्दों में भी प्रा० भा० आ० भाषा का शब्द के आदि का यू >जू; यथा-- 
यमना>ज्ञमना; याचक>जाचक। इसीग्रकार पदान्‍्त अक्षर का यू भी 
कहीं-कहीं ज उचरित होता है; यधा--सरयू>सरजू, परन्तु समयू, सहायू 
आदि में यह परिवर्तन नहीं मिलता। इसीप्रकार मध्य का यू भी ग्रावः अपरि- 
चर्तित रहता है; वधा-वयस्‌, पायस झाद | 
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६१७६, ब, हिन्दी में अर्घ-स्वर न्रू का उद्यारण दमघोप्य्य हो गया दे। 
प्रा० भा० शा० भा० के शब्द के आदि का व दिदी मच मे पग्णित हो गया 
है, वधा--सं० वचन >दि० चचन | तत्समनगब्दों के मध्य में--ब--अधलर 
सुरक्षित है, यथा-स्वर, ज्यर, श्वास इत्यादि | अनेक तदूभय-शब्दों म-- 
च--< प्राण भा० श्ा०--मं--बथा--करवा रा < कु प्तार---, आवयल्ा< आस 
लक | मर भा० श्रा० भा० में प्रा० मा> ञ्रा>--मु->-वे- श्रीर तब-वो - 
मे से अनुनाखिऊ-ब्वनि निकलक! पृवस्थर मे मिल गई जिससे-बू्‌ - शेप 
रह गया । 

रु का 

(१८०. भाषा-विज्ञानियों के अनुनार ऋतग्वेद-सद्दिता में दी कम से कम 
तीन ऐसी विश्ापाएँ मिलती हैँ जिनसे भारोपीय रु, लू का पस्िवितेन तीनप्रकार 
से हुआ था->णक मर ल॒ का अंतर स्पष्ट या, दसरे मे ल>रः और इसके 
विपरीत तोपसरे मे र>ल्‌। उदोच्पश्रदेश मे र थ्यनि का बह्ल प्रयोग दोता 
था ओर भाव्य-प्रदेश मे लू का | मध्य-देश मे इन दोनों प्रद्कत्तियोंका 
समन्वय दुआ ओर वढाँ रू, लू दोनों व्नियाँ समानरूप से वप्रबद्दत हुई | 
मध्यदेश की भाषपाओं--सस्कृत, शीरसनी श्रादि म र॒ ज्ञ दोनों व्यनियाँ मिलती 
हैं। मागधी मे र>ल्‌ और मागवी-प्रसृत-भापाओ--मोजपुरी, मैथिली, मगदी, 
क्यन्ना आदि---मे इस प्रवृत्ति को उत्तराधिकार में यात्त किया, यदि मध्य-देशीय 
--+भाषा के प्रभाव से वहाँ र' वनि भी मिलती है। 

मब्य-देशीय-भाषा हिन्दी ने र, लू दोनों ध्वनियों को परणघरा से प्राप्त 


किया दै। नीचे रु, लू की प्राचीन एव मध्य-भारतीय-गआ्रर्य नापा से ध्युयत्ति 
प्रदर्शित की ज्ञाती है 


ईश्प१, आदिर्‌ 
(0) म० भा० आ० र्‌ <प्रा० भा० आ०» र॒ से, यथा-- 
रात<रात्ति< रात्रि, 
राना<(१०) रझ्जी (पा०) रासी <रात्ञो, 
रावन<राजत्तर रा जपुत्र, 
““ छा पोई की) रास< राख < राश्म 
_. रीता खाली/< रित्तआ्<रिक-- (स्वार्थ “क') | 


(0) (उत्सम तथा अवब-तत्वम शब्दों मे) म० भा० आरा रा<प्रा० भा० आ० 
ऋः से, यथा, 
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हु 


हा 
पं 
बरड 
हि 


रिच<रिण< ऋण; 
रिसि<सं० ऋषि | 
११८२. अभ्यन्तर एवं पदानन्‍्त-र्‌ -- 
(7) म० मा० आ० र<प्रा० भा० आ० र से; वथा-- 
<.0 गहरा<गहिर<यभीर; ह 
क्यारीर किआरिअ< केदारिका; 
गोरा<गोरअ< गौर; 
<&-.आर <अउर, अवर<अपर । 
() म० भा० झा० र्‌<प्रा० भा० आ० ऋ से; यथा-- 
#कर्‌ (ना)</कर,<+/%; 
०सर (वा)</मर< ०; 
घर < घर < गृह 
(#) अ्र्ध-तत्सम शब्दों में प्रा० भा० आ० के रेफ-संयुक्त-व्यंजन में स्वर- 
भक्ति के सन्निवेश से; यथा, धरम<घर्म; करम< कस । 
(पए) मं? सा० आ० (द्वितीव-पव) ए<प्रा० भा० आ० त, दून्चे 
(विशेषतया संख्यावाचक शब्दों में)। यथा-- 
बारह <वारस-चारह< द्रादश; 
“ उ्त्तरह<स्त-रस, सत्तरहुरसप्तदश | 





तल 


हुश्थ१, आदि लू-- 
म० भा० आ० लुू-<प्रा० भा० झा० लू-पे; यथा -- 
हा< लाह< ली ह: 
लजेँ < लक्‍्जा < लब्जा-- 
लाख<लक्ख< लक्ष-- । 
8 श्८४. आभ्यन्तर एवं पदान्‍्त लू-- 

(0) म० भा० थआा० लु<प्ा० भा० आर लू ते; वथा-- 
म्रॉयला<आवलण, आसलआ< आमलक; ५. 
काजल <कज्जल<दकज्जल | 

(त) म० सण्आ०डू <प्रा० भा० आ०-डुन्‍्स; वया-- 
सोलह < साड्स- (अप) सीलह<पाड्श । 
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(70) म० भा० थआा० नल्‍्लू-<धा० भा० आ०-द्र- से, यथा, 
भला< भल्ला< भद्गक- 
(४) मण० भा० आ० -लु-< प्रा० भा० आ० -र- से, यया-- 
चालीस<(अप») चालीस < चत्वारिशंत्‌ । 
(ऐ मण० भा० आा० ललू-< शा० भा० आ० -णे से, यथा-- 
/घोल(ना) </घोल्ल ६/<घूर्ण-- । 
(४)) मा० भा० आ०--ल्‍्ल, २/प्रा० भा० आ०» -यं-से; यथा-- 
शऐ पलड्ञ २/पल्लड्ड <पर्यक्ु । ५... 
(शा) म० भा० आ० -हलू_<प्रा० भा० आ० -ल्यू-से, यथा-- 
_मोल्‌<मो हल< मूल्य । 
(शा) म० भा० आ०-हलू-< प्रा० भा० आ० -हल- से, यथा-- 
भाल<भवलुअ--<भव्लुक । 
(5) मन भा० थ्रा० -हलु-<प्रा० भा० आ० -ल्चू-से, यथा, 
चेज्ञ_'एक फल!< बेल्ल<चल्व | 
एौ४57+ (शिन-ध्वनि 579797६ स) 
5१८४. प्रा० भा० आ० भाषा वी शिन:घ्यनियाँ शू, प्‌, सू, म० भा० झा० 
भाषा वाल में केवल एक शिन-ध्वनि के रूप में बच रही थीं। मध्य-देश की 
भाषा में यह शिन-ध्वनि दन्त्य स थी श्रीरप्रान्य-प्रदेश में तालब्य श्‌। मध्यदेश 
की प्रकृतों म स एब मागधी में श॒ द्वी प्रा० भा० झा० के श, प, स्‌ तीनों का 
प्रतिनिधिन्न करते थे | 
हिन्दी के तकूव-शब्दों मे दन्त्य-शिन:ध्यनि सदी मुरक्तित दे। यद्यपि 
देवनागरी-लिपि मे तीनो हो शिन-ध्यनियाँ बतंमान हैँ और लिखाबट में श 
भी लिखे जाते हैं, परूतु उच्चारण में ये स्‌ दो जाते हूँ | आधुनिक-काल भें भापा 
मे तत्सम-शब्दों के बहुल प्रयोग और सत्कृत-शिक्षा के भमाव से शिक्ित-लोगों 
में तालब्य 'शः छा उच्चारण भी प्रचलित ही गया हैं, परन्‍तु मूर्धन्य पं, जो 
प्राचीन-दिनदी म भी अन्य श्रा० भा० आ० भाषाश्रों एवं बोलियों फे समान 
मे परिणुत द्वो गया था, तालब्य श्‌ को तरह उचरित द्ोता है; यथा ऋषि, पद 
आदि का उच्चारण रिशि, शद्‌ को तरह होता है| 
$१८६. हिन्दी स- की उत्पत्ति 
(.) म० भा० आ० (शोरसेनी) स्‌ <प्रा० भा० श्रा० श, पृ, स - से, 
यथो-- 
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आस्‌<आसा< आशा; 
पूस<पोस< पौष 
>._ सात्‌<सच<सप्त्‌ । 
कु म० भा० आ०» (पद के आदि में) सू तथा (मध्य में)--स्सू 
प्रा० भा० आ० श, प्‌, स-+-अर्थ-स्वर अथवा श्वे , पे आदि समूह; 
यथा-- 
आदि; 
साँवला<साँवलअ<श्यामलक; 
साला<सालअ< श्यालक; 
सावन<सावण< श्रावण; 
* सेठ <सेद्ठ -<श्रेष्ठिन ; 
सास <सस्सु<श्वश्र - 
खाई <सार्वि, सामि<स्वामी- । 
मध्य; 
पासु<पस्स - <पाश्वे- 
रास<रस्सि-< रश्सि- 
मानुस< मसरुस्स-< मनुष्य; 
' कांसा< केस-< कांस्य; > 
(५५मोसी < माउसिआ < मात्‌-ष्वस्‌- हु 6५ म 
$१८७. कंठ्य संघर्षी; घोष तथा अघोष ह । 
आदि ह--[घोष) 
म० भा० आ० हु-<प्रा भा० आ हू से; यथा-- 
हरा<हरिआ<हरित- 
हाथ <हत्य-<हस्त- 
, देल्दी<हलिदूदा, हलदूदा<हरिद्वा; 
हाथी<ह॒त्थि-हस्तिन । 
$१८८. भर्ध्य एवं पदान्त ह्‌ 
() म० भा? आ०--ह-<आ० भा० आ० से; वया--- 
<लोह-<लौ 
बाह< वाहु< वाहु- 


नजनननीभीलय- 


5 
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(00 म० भा० आ०-ह-<प्रा० भा० आा०--स >ध-+-थू,भू,ध-से; 
यथा-- 
को कर. ३ 
-<ख-, अहरी< अहडिय < आखंटक- 
मुहद मुह-< सुख - 


ढपचघ- ग्ह ट्ब्रह्ट ६अरघट 
हू <-थ्‌, «/ऊद्ध (ना) <२/कहद-< २/कथ-, 
“हू<-पु- बहरा <वॉहर-< बावर- 
पतोहु<सं० पुत्र-चघु, 
आए ए छूट-म- सोहाग<खोहस्ग-<सौभाग्य-, 
निद.-.3.-.+न्‍ न 
गदर गहिर-गंभोर- 
(0) म० भा० थआा० -सू--ह -< प्रा० भा० आ० श- से, यथा-- 
सोलह < लोड़सू-सेडह< पीडश 
8१८६. हिन्दी म ग्रधोप हू का उच्चस्सख कुछ हो तत्वम-शब्दों म मिलता है 
यया- प्रायः, पुन, इत्यादि | 


आठवा-अध्याय 
अत्यय 
स्वदेशी ग्रत्यय 
$१६०.नीचे हिंदी के तझ्धबन-प्रत्ययों पर अकारादि-क्रम से विचार किया 


जाता है | यथासंभव इन यत्ययों के इतिहास पर प्रकाश डालने का भी ग्रयत्ष 
किया जायेगा | 


(३०. 

$१६ १.अ--इसके योग से निष्यन्न शब्द पुंलिक एवं ज्लीलिड, दोनों 
लिड्डें, में पाए. जाते हैं ओर यह प्रा० भा० आ० भापा के युलिह्ञ श्र (सु), 
स्रीलिंग 'आ? एवं नपुंसकल्लिक, अम्‌, तीनों का प्रतिरूप है, अ्रत:हिंदी 
में इसके योग से निष्पन्न शब्द पुलिड् भी है ओर ख्लीलिड़ भी; यथा-- 

चकोरा (सं० <चकार:पा० चकोरो, ग्रा० चओर ) चांद (<सं० 
चन्द्र:> म० भा० आ० सा० चंद-); चँवर ( <सं० चसमरः > मण० सा० 
आ० भा» चसर- ); वोल ( < म० भा० आ० भा० वोह्ल--(पुं० लि०) । 

घर ( <सं० गृहम्‌> म० ज्ा० आ० भा० घर (न० लि०); 
भात ( <सं० को० भक्तम्‌> म० भा० आा० भा० भत्त- (न० लि०); चाक 
(<सं० चक्रम_ > म० मा० झा० भा० चकक (न० लि०); जीम ( <सं० 
जिहा> म० भा० आ० भा० जिव्मा-जिव्म); जांच ( <सं० जकघा> 
मं० मा० आ० भा० जंधघा-जंघ-); वात ( <सं० बातो> म० भा० आ० 
भा० वात्ता-वत्त); दाढ़ (सं० दंष्ट्रा>म० भा० आ० भा० दाठा) ।((जी०लिं०) 

हिंदी उच्चारण में पदान्त अर? का लोप हो गया है; अतः इस प्रत्यय 


छडा० टनंर घर! शब्द की उत्पत्ति भारोपीयछगूबहोरो ((४०.०7० 
॥6४४, 47०, ८2700?) आग, रार्मी, चूल्दा! से मानते हैं | दे० ४० ने० डि० 
शु०ण० १४४ ॥ 
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का बोलचाल में बोध नहीं होता, परन्तु लिखने मे ये पद अकारात दी लिखे 
जाते हैं ।. 

नगर! प्त्यय के योग से दिंदो में माववाचक-सशाएँ भी बनती हैं, यया- 
चाल, जॉच, समझ पहुँच, आड़ इत्यादि ॥ 

(२) 

8१६२. अककक्‍डू--इसकी उद्तत्ति प्रा०-अक्फ+ट> अक्कड> 
अक्कड है। इससे स्वमाव-वाची विशेषण शब्द बनते हैँ, यथ॥ घुमक्कड़_ 
( ४/घूमना ), पियक्कड़ ( /पोना ), सुलक्कडू ( /भूलना ) | 

(३) ४ 

5१६३. अता (पु० लि०0),--अतो (सत्री० लि०) <[स० अन्त | इस 
प्रत्यध के योग से शवतृ-अन्त शब्द बनते हैँ, यथा-- 

उड़ता ( &/उड़ना ) पंछी, दोड़ता ( <दोड़ना ) थोढ़ा, बहता 
पानी; चलता पुर्जा | चल्ञती-फिरती गाड़ी, ल्लीटती डाऊ, इंसती-ग्राती 
लड़की । 

“सती! पत्यय से भाववाचक सज्ञाएं भी बनती हैं; वधा--डेठती 
(४/डउठना ), घटती ( </घटना ); बढ़दो ( */चदना ), चुकती (द्विसाव 
की चुकती! में </चुकाना ), भरतो ( //भरना ),गिनतो ( ५/गिदना ) | 


(४) 


>अती,--्ती 

6१६४. इस प्रत्यय की उत्तत्ति हार्नक्षे ने ध्रा०्भाण्झ्ा० मा०्क्रआप्तिका 

(खिजन्त प्रत्यय-श्रापए!-न ति+स्वार्थ-प्रत्यय/फा! ) से मानी है ओर डा[० 

मुनीति कुमार चादुर्ज्या इसका सबंध शत्‌-प्रत्यय अन्त! न-भाववाचक--/ई,-३१ 

जोड़ते हैं । द्वानक्षे को स्थापना ध्वनि-विज्ञत की दृष्टि से तो अमान्य है ही, 

उससे बढ विशेषयात्मक-्श्रय भी द्योतित नहीं दोदा, जो इस धत्यय ते |निप्पन 

अनेक शब्दों में मिलता दे। डा० चाहुर्ज्या के मत में ऐसी कोई बाधा 
नदी दे । 

उदादरण--लौदती डाक, हँँसती-गाती बाला, चलती चक्की 

बहती माज्नी, उठती उमर ( न्‍/उठ-<स० उत्‌-/स्था ); दलती दोपहरे 
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( /ढल्‌<प्रा० ढल (इ )<सं०& ढल (ति ) कॉपतो युवती (६/काँपू< 
सं० २/कम्प्‌ )। 

इस पत्यय से भाववाचक संज्ञाएँ- भी बनती हैं; यथा “घटती (/घट्‌ 
<प्रा० /घट्ट (इ ) वढती ( /चढ्‌ ( ना ) प्रा० चड़ढ <सं०२/बधे ) 
दिसात्र की चुकती ( &/चुक ( ना ) 'समाध् द्वोनाःरम० भा० आ० चुक्क 
प्रा० चुक्कइई ) भरती (5/भर (ना) <प्रा०/भर <सं०/भर ); 
गिल्ती (५/गिन्‌ ( ना ) <म० सा० आ० २/गणुदसं० गणु | कुछ विदेशी 
शब्दों में भी यह अंत्यय जोड़ा गया है; यथा--कमृतों (फा० कम ), 
ज्यादती, इत्यादि | 

यह प्रत्यव प्रायः सभी आ० भा० आ० भाषाओं में मिलता है; यथा-- 
हि० गिनती, अस० गणुति, उड़ि० गणुति, बं० गुन्ति, भो० पु० गिनती, 
पं० गिरती, सिं० गण॒त्ती, गुज० गण्तो, मरा० गण्ती | 

डा० चाठुज्यां का विचार है कि इस प्रत्यय की उत्पत्ति में सं०-ति का 
प्रभाव रहा है )-ति प्रत्यव से निप्पन्न अनेक संस्कृत शब्द तत्सम अथवा अर्घ- 
तत्सम रूप में श्रा० भा० आ० भा० में वर्तमान थे; यथा-युक्ति ( जुगति! 
आ० त० ); भक्ति ( भगति आ० त० ), सति, गति, इत्वादि । इन शब्दों के 
प्रभाव से इस प्रत्यव॒ का प्रचलन हुआ होगा । अ्रस्वी-फारसी से ण्ीत “-अत्‌ः 
प्रत्यवान्त तथा $ प्रत्यय युक्त अनेक शब्दों ने भी इस प्रत्यय से निष्पन्न शब्दावली 
की संख्या बढ़ाई हैं; यथा --वकालव<वकालूती; अदालत्‌<अदालतो !* 

( ४५ ) 
देन अन्‌ , बन 

६ १६५. इस प्रत्यय की उत्तत्ति श्रा० भा०्झा० भा० -अन्‌ से है और 
इससे साकार-रूप ((:07८7/2/2-07) वाले भाववाचक-क्रियामूलक-विशेष्यपद 
(फ्रशा००: ४००) 7४०००) बनते हैँ; यया-- 

चलन रिवाज? ( २/चल्‌ (ना)<म० भा० आ०९/चलू्‌- <सं० 

चल, चर ) 

ऐंठन ( #/ऐंट (ना)<सं० आ-२/बेष्ट्‌ )) जलन्‌ ( /जलू (ना) 

<म० भा० आ०२/जलू - <सं० ज्वलू ); माड़न्‌ (६/माड़ (ना) । 

अन्य आ० भा० आ० भा० में क्षो यह प्रत्यव मिलता है; वंध[--- 


३ थें० लें० घु० ६६४९-४६ 
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ब० चलन, भो० पु० चलन्‌ ; प० जलन, ग़ुज० जलण, मरा० 

जलण ५ 

-- न के योग से कुछ भाव-बाचक सच्नाएँ बनती हैं, यथा--लेन्‌-देन्‌ 
(लि (ना)<प्रा० लदइ, पा० लभति<दस० लभते; सभवतः सस्कृत, 
ददाति >पा० देति, प्रा० देइ के साइश्य पर /लह/>लि-दो गया ), 
इसीप्रकार खान-पान , इत्यादि । 

( ६ ) 
अन्त्‌ 

8 १६६, दस प्रत्यय की उत्तत्ति सस्कृत-नअन्त (शत) से है, परन्तु दिन्दी 
में इसके अर्थ मे कुछ परिवततन हो गया ह । 

इसके उदादरण कुछ द्वी मिलते हैं, यथा-- 

मन गदुस्त!, तोता 'रटन्त्‌?, इत्यादि । 

( ७) 
ना 

6 १६७. यह भत्यय -अन्‌,-न! के पिस्तार हैं और इनमें था? के 
योग से निष्पन्न हुए, हैं । इसीलिए अनेक शब्दों के दोनों प्रत्ययात रूप मिलते 
हैं; यथा--ठक्कन्‌, ढकूता ( &/ढऊू (ना) <प्रा० /ढक्कू ), विज्लावन्‌ 
(अब० )- चिंछाना ( ४विल्ता (ना), मिलाइए पालि |वच्छादनमद 
(छिपाना?, स० 'विच्छादयति! खोलता है, उधाइता है ), “ओदना” ओढ़ने 
का बस्र ( /ओढ़, (ना)<म० भा० आ० «/ ओडूढ) | 

अन प्त्यय के समान यह भी श्रन्य भा० आ० भा० में विधमान दे; 


यबथा-- | 
व० टाकना, भो० पु० दकना, प० ढकूणा, अस० वजन? बाजा | 
हे ( ६ ) ह 
नी 


६ १६८- यह भी-गन्‌ , न प्रध्य के विस्तार हैं तथा इनसे निष्पन्न- 
शब्द, वस्तु का लघु-रूर प्रकट करते हैं| श्रतः इससे बनने वाले शब्द ज्रो-शिंग 
होते हैं; वथा-- 

ढकनी ( छोटा दक्‍्कन्‌ ); छावनी ( उ० छाद॒निका ), ओढ़नी 

( झोदने का छोटा या इल्का बल्ले ), चटनी ( /चाद्‌ (ना), मथनी वा 


सत्यय ४०१ 


मथानी ( सं० मन्थनिका ) छलनी, सुमरनी-सुमिर नी 'माला? (२/सुमिर 
(ना) सं० ५/स्सर -); छेनी ( सं० छेदनिका )। 
++न्‌ के समान यह भी प्रायः सभी आ० भा० आ भापाशओं में ग्रचलित 
है; यथा--- 
अस० साडनि छावनी); बं० छावनी; भो० पु०, छावनी; गुज०, 
पं० छावणी | 
इस अत्यय के योग से कुछ भाववाचक संज्ञाएं भी बनती हैं; यथा-- 
करनी, चांदूनी, इत्यादि | 
(85) 
न्आा 
6 १६६. इस ग्रत्यय की उत्तत्ति ग्रा० भा० आ० भा०--आक से हुई 
है| वेदिक युष्साक” तुम्दार!, अस्समाक!ः हमारा! (इन शब्दों के अड् 
98956 युष्म? अस्स! हैँ) । 'पवाक? पविन्रकारी अग्निः, जलल्‍्पाकः 
बकबादी', 'भिक्षाक! 'मिखारी?, इत्यादि शब्दों में वह अत्यय मिलता है। 
इसका विकास-क्रम यह है-- 
प्रा० भा० आ०-आकछ्रम० भा० आ०-अआअ>ओआ०> भा० 
शध्र[०आा । 
यह प्रत्यय भिन्न-मिन्न अर्थ प्रकट करता है; निश्चय, शुरुत्व, लघुत्व 
एवं सम्बन्ध के अतिरिक्त इसका स्वार्थ प्रयोग भी होता है; यथा - 
निश्वय--बकरा ( सं० वर्कर) 
गुरुवव-अचा ( सं० उ्चेस ); घड़ा; लकड़ा ( छोटा-रूप 
लकड़ी”), हंडा इत्यादि | 
लघुत्व--नीच। ( सं० चीचेस ) 
संतन्ध--ठेला गाड़ी? (<ठेलू (ना) ); मेला ६/< मिलना,); तीता 
( सं० तिक्त-) भड़- मू जा (<भ््‌ज० (ना) ), 
थ--कोआ (<कांड (+आ)<काओ<काको<सं० काकः ) 
पत्ता (<पत्त ( +आ। ) <सं० पतन्न--); सुआ (सं० 
शुक--) के आ ( सं० कूप--) ! 
असमिया, बंगला, भो० पु० आदि आच्य--प्रदेश की आ० भा० आ[० 
भाषाओं में यह प्रत्यय स्वार्ये संग्रण है; यथा--- 
बज 
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झअछ०--कणा काना! इरिशा हिर्त!, धगला- पाता पत्ताग, बाधा 
वध) थाला थाली; भो० पु०--चोरवा 'घोर', इनो 'हिरन!, चशुशआ, 
फगुआ, इत्यादि | 
(१०) 
नआा 
8 २००, इसके योग से कर्मवाच्य-करस्त, (28580६ 2 297707९) 
तथा नियाजात-विशेष्ययद्‌ बनते है । इसकी उल्मत्ति प्रा० भा० आ० भारन-+ 
त,- इत >म० भा० आ० भा०--अं, - इआ + स्वार्य --आ से हुई दे | निम्न- 
उदादरणों से यद विकास-क्रम स्पष्ड हो जायगा--- 
हि० गया <म० भा० झा० भा० गझ-न---आ<ख० गत्त , 
हिं० क्रिया: किया 4- आ< किह्य + -आ<सं० कृत; । 
झन्य उदादहरणु-- ० 
फर्मब्राच्य-ऋइन्त-म्यास। (स्ैं० पिपासित: ), भूखा (स० 
बुमुक्षितः )। 
क्रियाजात-विशेष्य--मकगंड़ा (/ममगड़ (ना) मटका (६/मटक 
(ना) फेरा ((/फेर्‌ (ना)), घेरा (/घेर (ना) ), तोड़ा (/तोड़ (ना), 
जोड़ा (५/ जोड़ (ना) )। 
आ० जा० आ० भाण के विकास के साथ म० शा० श्रा०्--इच्या का 
--इज्लुत दो गया | बगला, असमिया, विद्वरी, पंजाबी, राजस्पानी इत्यादि 
म-इ-लुप्त दो गया है, यया-- 
स० चलित-, चलिंतक-->शौर प्रा० चलिद--, चलिदआ, 
(कर्वा क्० ए० व० चलिदो, चलिदओ )>शौर० अप» चलिउ, चलि- 
अड>न० भा० चस्यु, चल्यड, पु० ६० चुल्या, पं॑० चलिआ, चालेआ> 
आ० हिं० चला, थु देली - ऊन्‍्मीजी “चलो? प० चल्ल्या ।[ 
(११) 
+आइ 
8२०१- इस प्रत्यय के योग से सदा एवं विशेषय-दरों से भाववाच ऋ 
संज्ञा-पद्‌ तथा क्रियाजात-विशेष्ययद निष्यन्न दोते दे । 





है जप क# के 


प्रत्यय ज 


डा» चादुर्ज्या ने इस ग्रत्यय की उत्पत्ति निम्नप्रकार से बताई है- 
आ्रा० भा० आा० भा० णिजन्त -- आप + - इका> - आविश्ञा, - आशधिछ 
“आवी?>- आई, - आइ । डा० वानीकान्त काकृती ने क्रियाजात 
विशेष्यपदों के लिए, तो डा० चादुर्ज्या के मत का समर्थन किया है, परन्तु भाद 
वाचक संज्ञावद्‌ वाले --आई (बं०, अस० - आइ) की उत्पत्ति प्रा० भा० ञ्ना 
भा० - ताति>म० भा० झा० भा० -#ताइ>आ० भा० शआ्रा० भा० -- आइ 
-आई मानी है। 

“ ताति प्रत्यय केवल वैदिक-भाषा में मिलता है, लौकिक संस्कृत म 
इसके कोई उदाहरण नहीं मिलते । वैदिक उदाहरण ये है. 

अरिष्टताति “अक्षतता', ज्येष्ठवात्ति ज्येष्ठतार, देवताति 'देवत्व 
बसुताति 'घनिकत?, सर्वत्ताति 'सम्पूर्णताग, दक्षताति दिच्लता, निपुणता? 
इत्यादि | इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि वैदिक-भाषा में -ताति प्रत्यय का 
प्रयोग संज्ञा अथवा विशेषण-पदों से भाववाचक-संज्ञा-पद बनाने में किया जाता था । 


हिंदी में-आई प्रत्ववान्त क्रियाजात-विशेष्य-पद; यथा--करमाई 
( “कमाना, ग्रा० कस्सावइ<स ०#कर्मापयति कर्म +आप्‌ ( शिजन्त) ); 
खेलाई ( »/खिला (ना) ); गढ़ाई (गढ़ना » चराई ( ,“चर्‌ 
ना) ) जेंचाई ( “जाँच (ना), सं० “याचू 'मांगना'# याचापिका हर 
ड़ाई ( २/लड़ (ना); पढाई (२/पढ़ (ना)), < म० भा० आ० 
/पढ़े - < सं० */पदू- » जुताई ( ./जोत्‌ (ना), सं० योकत्र 
'योक्त्रापिका); धुनाई ( ./ घुन्‌ (ना), सं० ,/ध्यन्‌ ) सिलाई ( ./ 
तल्‌ (ना) ); पेराई ( </पेर्‌ (ना); सं०५/पेल ); हँकाई ( हांक (ना); 
० हक ); पिटाई ( २/पीट्‌ (ना), ग्रा० /पिद्ट); चढ़ाई ( ,/चढ़ 
(ना) );  उत्राई ( २/उतरना, सं० ५ उत्‌ू--/तर्‌ “उत्तरत्तिः <॒ग्ना० 
उश्तरइ» जड़ाई ( -/जड़ (ना) घुलाई ( २/इुला (ना) ); मँँद- दिखाई 
( /दिखा (ना) ) लिखाई ( ./लिखाना » पिलाई (./ विला (ना) | 
सावबाचक-संज्ञापद--- 
मिठाई ( 'मीठा? से ), भलाई ( भला? से ) बुराई ( बुरा? से), 
(डाई ( बढ़ा! से ), सचाई ( सच? से ), सफाई ( का० ाफ़! से ), 
हगाई ( “मंहगा?, पा प्रा० सहृग्ग-<सं० सहार्थ-), पंडिताई 
धवंडितः से ), वम्हनाई ( बाम्हन! से ) इत्यादि | 
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( १२ ) 
+>आऊ 

6२०२. इससे क्रियामूलक विशेषण बनते हैं और इससे निष्पन-शब्द 
योग्यता अ्यवा स्वभाव द्योतित करते दे । 

इसको व्यत्त्ति प्रा० भा० शा» 'णिच्‌! - आप - ++डक (क्रिवामूलक- 
विशेष प्रत्यय) से दे | ग्रा० भा० श्रा० भा० में इसके उदाहरण ये ईं-- 

बादक 'बाचाल!, नाशुक 'नाशकारी?, उपकामुऊ 'उन्नतिशोल 

बेदक “जाननवाल?, भावुक (७४/भू 'दोत ), हारुक (७ढव दस्ण करना?) 
दंशुक ( ७/दश्‌ 'काटना ), वर्षुरु (७बप्‌ बरसना”) शिक्षक ( शिक्ष_ 
पिखानार, मिक्तक (५/(मिक्ष मागन?), घातुक( ७/इन्‌ “मारना! 2 
इत्यादि | 

हिंदी म>आऊ के उदाहरण ये हैं-- 

योग्यतार्थ #--वि क्राऊ (५/दिक (ना), सं० वि०६/क्री- 'विक्रीयत? 

वेचा जाता है?, प्रा० विक्केद विकक्‍क 'बेचता है? ), काम- चलाऊ 

(५/चल (ना), स० ५/चज्ञ ), टिकाऊ ( /टिक्‌ (ना) ), परन्‍तु जड़ाऋ 
( “जड़ा हुआ! ) गदना? मे बह प्रतव्यय भूतकालिक-कदन्त के थ्र्थ में है । 

खभाव था गुययाची--“उड्ाऊ 'फ्जुल-पर्चों! ( /उडा (ना) ), 
खाऊझ ( /सा (ना)। 

बंगला, नपाली आदि कुछ आग भा० आ० भापातों मे इससे किया- 
मूलरूसज्ापद्‌ भी बन हैँ, पथा-ब० छाड़ाड 'छुटकारा, घावराऊ 
घब्राइट', ने० अर[उ! आदेश? 


| डे ५) 
$ २०३० +अआक,- आका 
इन प्रत्ययों ने युसवाचक-वशेषण-पद दिद्ध होते हैं । 
इनकी ब्चसत्ति इसे ने सन --“आपकः/ - से बताई है, यधा--द्वि० 
उडाका २ उड्डाअकदमा० उड्डहाबक<स० उडडापक-परन्तु डा० चादर्प्या 
इसी ब्युत्ात्त प्रा०-- अवक य,- आक्क से मानते ह | 
दरण-- ५राक्, तराऊ पेर्‌ (ना), तर (ना)), लड़ाका (२/ 


लड़ (ना) ) इत्यादि | चाज़ाऊ ( फा० से ग्द्दोत ) शब्द भी इसी समुद् के 
घन्तगंत दें | 


प्रत्यय ३०२९ 


“आका प्रत्यय से अनुरणनात्मक (079०गर्श090०6४८) शब्दों के 
भी भाववांचकर रूप बनते हैँ; यथा--- 
बड़ाका ( बड़ घड़! की ध्वनि ), सड़ाका ( 'सड़सड़, की 
आवाज ), पटाका ( पटूपट ध्वनि ) | 
(१४) 
"-“+शआोटा 
४२०४. इससे थ्वन्वात्मक-शब्दों के भाववाचकरूप सिद्ध होते हैं । 
यथा--सन्नाठा (सन्नः) 
(१५) 
--श्राड़ी 
8२०५, यह प्रत्यय--आरी < स०-कारी का ही अन्य रूप है और 
र>ड के कारण बना है| 
उदाहरण--खिलाड़ी (./ खेल (ना)) 
अनाड़ी (<प्रा० अण्णुअ - मूर्ख! +- आरी-ड़ी) | 
प्रायः सभी आ० भा० आरा० भाषाओं में यह मिलता है। यथा--हिं ० 
अनाड़ी, बं० आनाड़ि, पं०, सिं० अनाड़ी, गुज० अनांडी (-र >-ड) 
रा० अडाणी (वर्शा-ब्यत्यय) । 
(१६) 
“आन 
8२०६. इस प्रत्यव की सहायता से, ग्रेरणार्थक-करियाओं से, क्रिया-मुलक- 
विशेष्य-पद्‌ बनते हैं । 
इस प्रत्यय की उत्त्ति णिच्‌ (प्रेरणा्यंक)+आपन, - आपनक > 
-आवशण, - आबणअ >-आशव>- आण> - आन है | 
उदाहरण-- मिलान (५/मिलाना) उड़ान (५/उड़ाना) उठान 
(६/ उठाना, सं० उत्‌-त्वा)) लगान्‌ (५/लगाना) 
(१७) 
+-आप रा क 
६२०७. इससे क्रियाजात-विशेष्य-पद्‌ (भाववाचक) सिद्ध होते हैं; यथा-- 
मिलाप (५/मिलना, सं० मिल्ति, प्रा० मिल; उड़ि० मिलाप 
भो० पु० मिल्षाप्‌, पं० मिलाप, गुज० मेक्ाप्‌) 
इसकी व्युतत्ति गनर आदि ने प्रा० ना? आ० भा०-त्व> - तय > 
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प्य> (प)+य बताई है, परन्तु सं० आात्मन! शब्द से इसको उत्तत्ति इस- 
प्रकार मानी जा सकती ई--- 
आत्मन>अप्प वा 'आप्प>आप> - आप | 
(१८) 
“आर 
६२०८, इस प्रत्यय से करत -वाचक-सजा पद हछिद्ध द्वोते हैं; यथा-- 
चुमार (< चम्म-आर < चमेकारो, 
सुनार-सोनार (< सुण्ण-आर; सोण्ण-आार, < सवणकार); 
गेंबार (< प्राम-कार), कुम्दार (कुम्भ-कार), कद्दाए (<स्कन्ध- 
कार), + लोद्दार लुद्धार (<लोदफार),गोद्वार, ज्योनार । 
इसको व्युलत्ति स० -कार>म०ण भा० शा० भा०-आर-> श्रा० 
भा०- आर | इस प्रत्यय से निष्पन्न शब्द सभी आ० भार आा० भाषाओं मे 
मिलते हूँ, यथा - दि० चमार, अ्रस० समार' चूने का काम करने वाला), बै० 
चामार, उ० चमार टोकरी बनाने वाला', विद्दा० चिमार्‌), प० चमार- 
चमसिआर; सिं० चमारु; शुज० चमार; मरा० चाम्हार, सिधा० सोम्मारु 
काश्मी० चम्‌, अर । 
(१६) 
“आरा 
8२०६, इस प्रत्यय से भाववाचक सबजाएं बनती हैं, यथा - निवदटारा- 
निपटारा) ३/निप्ठना-निबदूना)< » निर्वर्त-कर-(१)। 
मि०-सं० निवेर्तते 'लौटता है, सम्पन्न होता है, समाप्त द्ोता है? 
पा» निब्बत्तेति सम्पन्न करता है?, प्रा० निश्चत्त इ-निश्यट्टे ३) | 
के इसको उत्तत्ति ५-कार > म० भा० आ० भा० --आर (+-श्रा) 
। 


(२०) 
>आपा 


8२६१०. इसके योग से सज्ञा अथवा विशेषण-परों के भाववाचकर रूप सिद्ध 
होते हैँ; यथा--- 





“इसका विर्ास रुदझल्धकार > कन्धद्वार > कन्धार होना चाहिये 
था, परन्तु सुनार, छुद्धार कुरद्वार आदि के भ्रभाव से इसका कदर रूप चना । 
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पुजापा (पूजा), अपनापा (अपना?) ] 
यह ग्रत्यय-आपू _ प्रत्यव का बढ़ाया हुआ (गुरुल) रूप है। 
(२१) 
-+-आर 
६ २११. इस प्रत्यय की उत्पत्ति सं० “आगार? (संग्रहालय, खजाना) से है। 
उदाइरणु--मभंडार्‌ (सं० साण्डागार-, ग्रा० भंडाआर-भंडार-) 
कुठार-कोठार्‌ (सं० कोष्ठागार) । 
प्रत्यय प्रायः ससी आ० भा० आ० भाषाओ्रों में है--हि० भंडार, 
बं० भांडार_, उड़ि० भंडार्‌ , गुज० भंडार्‌ , मरा० मांडार्‌। 
अममिया में 'र! के स्थान में 'ल! दो गया है--'भंराल! । 
(२२) 
+-आरी 
$ २१२. इस यत्यव से भी कतृवाचक-संज्ञा-पद निध्पन्न होते हैं; यथा-- 
भिखारी < मिक्‍ख - आरिश < सिक्षा-कारिक (डा० टर्नर 
इसकी व्युपत्ति < प्रा० भिक्खायर-, भिच्छुअर < - पा० भिक्‍्ख: 
च्रिया < ठं० भिक्षाचरः से बताते हैं) । 
पुजारी (पूजा-कारिक); जुवारी (प्रा० जुझ्मारिश्र, से० द्य॒तकार-) 
“इसकी उत्पत्ति सं० - कारिक > कारि अ > आरिओआ > आरी 
है। प्रायः सी आ> भा० आ० भापात्रों मं इससे सिद्ध शब्द मिलते 
हैं, यथा-- 
ढिं० जुबारी, अत० जुवारी, बं० जुबारि, उड़िं० जुआरि, भो० पु० 
जुआरी, प० जुआरी, सिं० जुआरी । 
(२३) 
“-आरी 
३ २१३. इससे व्यवसाय-सचक शब्द बनतें है । यबथा-- 
_ भंडारो (ए० भार्डागारिक, पा० भण्डागारिको, परा० भंडागारिआ 
कुठारी (सं० कोष्टागारिक) कीठारी । 
5 उुप्चकी ब्युसत्ति सं>० आगारिक से है। प्रायः सभी आ० भार आ० 
आपाओं में यह-प्रत्यय मिलता है; यथा-- 





१ सेठ डि०ए छु० 3७८ ॥ 
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हि० भंडारी, बं० भेंदाये, उड़ि० भवडारि, विद्वा भेंडारी, पं० 
मंडारी, गज भंडारी, मरा० भाडारी | 
झसमिया--भिरालि! । 
(२४) 
--अआलि्‌ या धार 
8 २१४५ इस प्रत्यव से गणवाचक-पद सिद्ध दोते हैं, यथा--- 
छिताल -छिनार (< छिएणय + थ्राल, प्रा० छिएणा- | स० को० 
छिन्ना-वेश्याद प्रा० छिएणाल - धव्यभिचारी? पु० लि०; छिरणा- 
लिआ, 'िश्या?) | 
इस प्रत्यय की उत्पति सं० -- आल एयया; चाचाल) से दे | 
(२५) 
“आलू ,--झाला 
६ २१५ दससे स्वानवाचक-पद ठिद्ध ढोते हैँ, यया--तसुराल (सं»श्वपुरालय) 
इसयी उत्पत्ति स० अ/लय “बर से है ! 
(२६) 
+-आली 
$ २१६. इससे सनूहवाची-संशा-पई निष्पन्न होते हैं; यथा--दिवाल्ी (< सें० 
दीवाव'ल-) इसकी उत्पत्ति स० अवली 'पक्ति? शब्द से है | 
(२७) 
आलू 
४ २१७. इसमे स्वनाव-सूचक विशेषणु-पद्र सिद्द होते हैं, बथा-काड़ालू 
(१/मभगड़ना), 
इसका सम्बन्ध ०--अआलु प्रत्यव से है, जिमप्ते अद्वालु, दयालु, ईप्पालु, 
शयालु-,स्वम्नालु, क्रो-बालु, दरत्पादि शब्द निष्यन्न दोते हैं | 
(१प) 
न जआवन्यावा 
$ २१८. इससे भायाचरऊ संडाएँ दिद्व होती ईं, यथा--चढ़ाबव, (६/चढ़ना, . 
धार चडइ); जमाव (६/जमना); क्रुकाव (६/कुमना) बचाव 
(५/चचना)। लगाव (२/लगना); घुमाव (५घृमना); वद्दाव 
(बना) छिड़काव (५/छिड़कना) | 
“आया इसका गुरुरूप हैं। उदादरण--भुलावा (३/श्ुलाना); 


रू 
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बुलावा (९/बुलाना), पहिराबा (६/पहिरना ); बढ़ावा («बढ़ाना 
से० वर्धापक्र> वबडढ़ावअ< बढ़ावा) । 
इस ग्रत्यय की उत्तत्ति णिच (प्रे रण।यंक)--आप --अ +-क से हुई है| 


(२६) 
“-आवद 


९२१६. इससे भाववाचक-संज्ञाप' निष्यन्न होते हैं--यथा, सजावट («/ 
सजना); लिखावट (./लिखना); रुकाबट“./रुकना); लगावट (./लगना) 
सिलावद ( «/मिलना ) थकरावट ( ५/थकता ); छिपरावट (२/छिपना) 
बनावट (./वनना) | 
इसकी उत्वत्ति सं०--आप +व्ृत्ति से है | 
हिन्दी के प्रभाव से यह प्रत्यय भो० पु० आदि कुछ अन्य आ० भा० 
आ० भापाशों में मी मिलता है । 
(३०) 
-++आवना 
:६२२० , इससे विशेषण-पद्‌ सिद्ध होते हैँ; यथा--- 
सुहाबना (५/सुदाना; सं०५/शोम्‌-प्रा०,/सोह);। लुभावना- 
'(«/लुमाना); डरावना (./डराना) । 
इसकी उत्पत्ति सं०--श्रा प्‌ +न्‌ न था (गुरु-रूप) से है| 


(३९) 


+न्‍आस 

8२२१. इस प्रत्यय से, क्रिया से, भाववराचक-संज्ञा बनती है; यथा--- 

डंघास्‌ (ऊँघना) प्यास ((/पीना,) रुआस_ (६/रोना)। 

हगास_ (५/हगना); मुतास (५/मूत्तना) । 

इसको उत्तत्ति सं० आप +वश से है । 

हर (३२) 
- आहट 

६२२२. इस प्रत्यय से क्रिया-मूलक-विशेप्य-यद (भाव-वाचक) सिद्ध होते हैं; यथा 
' खनखनाह॒ट (< खनखनाना) 

गड़गड़ाहुद (५/गढ़गड़ान!); गुराहद्‌ (५/गुर्राना); 

घबराहद (६/बबराना): चिल्लाहुट (५/चिल्लाना) 

जगमगाहट ((/जगमगाना); फकतमनाइट (३/मनभनाना 

भसनभनाहट (६/मनभनाना) 
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इसकी उत्प्ति टर्नर ने प्रा० भा० आ० भाषा धाऊुदा,-श्राहयान- 
आवद से अनुमान की हे । +- 

दिन्दी से यद प्रभ्यय भो० पु० मे-आइटि रूप में पहुँचा, यथा--चिनला 
हटि, धचरादुरि, खन्‌यनाइटि, इत्यादि 


(३३) 
-- इन-आद्‌ 
$२२३. इन प्रत्यवों से स्लोलिड-रूप बनते है | यथा--- 
बरेठित (बरेठा) 
पंडित्ताइन (पडित)। 


(३०) 
-->इया 
8२२४. इठ प्रत्यय से कतठृ वाचक-सशापद, शुणवाचऊ-विशेषशपद, देशबासी 
वाचकपद, सज्ञाग्रं के लघु-रूय तथा कुछ दख्र-बाचक पद भी निष्पन्न होते है, 
यवा-- 
कत्‌ घाचक--धुनिया (३/धुनना), जड़िया (५/जड़ना) , 
गुणवाचक विशेषय-नडढिया (<प्राश्नडढिआ +-(आरा)»पा० बडढिती 
सं० वर्षितध २/वढ़ना, स०९/वर्ध<म० भा० आ० भा० चदूध-चड्ट, 
घांदया (घटना, प्रा० घट इ)। 
देशवासी वाच+--कनीजिया. ( कन्नौज! का), कलकतिया 
(कलकत्ता? का)-भोजपुरिया ('मोजपुरः का) | 


लघ्ु-रूप--(डिविया-डिब्बा), लुटिया (लौटा), चुटिया (चोटी), 
+पुड़िया (पूड़ा), फुड़िया (फोड़ा)। 

वजवाचक--अआंगया (थ्रग), जंघिया (जाँघ) । 

इस प्रययय की उत्पत्ति सं७ इफ्मु० मा आ० भा० इञआ +-आा 


लघु-रूप बनाने वाले--इया<सं०--इफा (स्री लि प्त्यय) | 
गुणवाचक-विशेषण बाला--इया/स० इत--। 


नैने० डि० पृ० ३६ | 
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६ रह ) 
उआ्ा-- 
(२२५५४. इस प्रत्यय से अनेक संशा एवं विशेषण-पद्‌ सिंद्द होते हैं; यथा-- 
खरुआ (सं०६/चछ्षारक- चार >'खारए से); 
वन्धुआ “बन्चा हुआ? (९/बंघना); 
सेंडुआ (मण्ड्ूक); 
गेरुआ (गैरिक), टदलुआ | 
यह प्रत्यय सं०-उक>प्रा० उच् का दीर्घ-रूप है| 
€ ३६ ) 
ज-ऊ 
0२२६. इस प्रत्यव से क्रियाओं से, कत वाचक-संज्ञापद्‌ तथा करणवाचक, संक्ञा! 
से विशेषण तथा प्यार के रूप अथवा छोटी जातियों के नाम बनते हैं-- 
क्रिया से-- 
कंत्‌ वाचक--खाऊ (5/खाना, सं०९/खाद--उक); 
“+रट्लू (७/रटना), चालू (५/चलना) । 
करणवाचक--माड़ (काड़ना) | 
संज्ञा से-- 
विशेषण--ढालू (दाल), पेटू (पेट),वाजारू (बाजार) | 
प्यार का रूप---बचचू (बचा), लल्लू (लल्ला) | 
छोटी जातियों के नाम--ऋल्लू , कगड़ आदि | 
इसकी उत्पत्ति सं०--उक> भा० थआा० भा० उञ से हुई दे। 
( ३७ ) 
ई...ह 
६२२७. यह प्रत्यय आ० भा० आ० भाषा का सर्वाधिक प्रसिद्ध प्रत्यय है । इससे 
क्रियाओं से, भाववाचक तथा करणवाचक संजाएँ, संज्ञापदों से विशेषण, लघ॒ता 
वाचक, व्यापास्वाचक तथा भाववाचक-संज्ञाएँ और संख्यावाचऋ-विशेषणों सेर 
समुदायवाचक तथा भाववाचक-संज्ञाएँ बनती हैं; यथा--- 
कियाश्रों से--- 
(१) भाववाचक्र--हँसी ( ४//हंसना ), बोली ( ९/बोलना ), धमकी. 
(./धमकाना)--भरी (५ मरना), घुड़की .(७/घुड़कना) । 
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(२) झारणवाचरू-रेती (५/रेतना,, चिमटी (६/चिमटना) फंसी 
(५ पासना) । 
सज्ञापदों स-- हि > 
) विशेषण -भारं। (भार), झनी (ऊन), देशी (देश), गुखात्रो 
(गुलाब), मारवाड़ी मारवाड़), बंगाल (बंगाल) 
(४) लघुरूप--डो करी (टोकरा), रस्सी (रम्सा), डोरी (डोरा)। 
(४) व्यापाखाचक--तेली, साली, धोची | 
(६) नाववाचक-प्रहस्थी, बुद्धिमानी, सावधानी, गरी दी, ने की,खे ती 
विशेषणों से-- 
(७) रुमुदापवाचक--चीं सी (बीस), चत्तसी, पत्चीर्शी ॥ 
(व्)े भायववाचझऊ--चोरी (चोर), डाक्टर, दलाली, मदराजनी | 
टूस प्रत्यव ऊा सम्बन्ध स०्इक-दका से है, बाद मे पारतसी के विशेषणीय 
वया सम्बन्धवा ची--६ प्रत्यय ने भो इसे सपुष्ट किया दें । 


है 
न-+इला 

हरुरद, दस पत्थप् से विशेपणुनद सिद्ध दोते हैं, यथा-- 
पथरोला (पत्थर), जाशीला (जोश, फा०), 
रंगीला (रंग), छंयीला (छवि); 
पहिला; लजी ला; 
फुर्नीला; रमसीला; 
ग्तोला; खर्चोली (चर? अ्रवी), 
मजीला, चुमकोशा (चमक), 


इसको उत्तत्ति ख०--इल--प्रा० इल्‍ल-+(आ) से है । 
ले? से विशेषणु-द्‌ निष्यन होते हैं, यथा--फेनिल (फ्न! से) | 
मण० भा० झा० भा० में दस पस्यय के भूतक्ालिक-कइन्तोय-विशेण खसिद किये 
जाने लगे, यथा--ग्र० भां० शझ्रा० पुच्िद पृ्धा गया!, प्रा» लोदिल्ल 
लुन्च छुआ? । 
रेनोला (रेत, स० को० रेवम लिगन्वित चूग”) 
( हे£ ) 
लग्ता 
4२२६. इस प्रत्यय से सुचा एवं उिशेषण-पद सिद्ध होते ईं--बया-- 
चघेला [_वाघ); 
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अधला (आधा); 
अकेला (एक); 
सोतेला (मौत) | 
इसकी उत्पत्ति सं० स्वार्थ तथा विशेषणीय अत्यय--इल्ल>प्रा ० इल्ल> 
-एल (+श) से है । 
(४०) 
- ऐल,--ऐश्ा 
8२३०. इससे गुणवाचक-विशेषण निष्पन्न होते हैं; यथा-- 
दंतेल (दांत); 
खपरैल (खपरा); 
दुघेल (दूब); 
रखेल (रखना); 
बनेला (बन) । 
(४१) 
- जल 
6२३१. इससे संज्ञा एवं विशेषण-पद सिद्ध होते हैं; यथा-- 
फुलेल फूल); 


नकेल (नाऊ) । 
इसकी उत्यत्ति सं०-- इल>प्रा० - इल्ल> - एल है । 
(४२) 
+एली 


8२३२. इससे संज्ञा तथा विशेषण-पद्‌ सिद्ध होते हैं; बथा-- 
हथेली (हाथ) . 
इसकी उत्पत्ति भी सं०- इल>प्रा०- इल्ल> - एल (-+-ई) से है | 


(४३) 
“णरा 
5२३३. इससे कठ बाचक, व्यापार सूचक तथा भाववाचक संन्ञा-यद्‌ निष्पन्न होते 
हैं; यथा--- 
कृत वाचक-- 


लुटेरा (५/लूटना, सं० */लुण्ट्‌ू >प[० */लुद्‌ + प्रा० 4/ लुट्ढ - 
लुड्‌) । 
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ठठर। (<कठद्ुकरु+, प्रा० ठटार ) 

कमेरा (<स० कप्र-फकर - ), चितेरा। (<चित्रकर) । 
भावधाचक्‌+_, 

बसरा (० /वस>म० भा० यरा० भा० /वस्‌)। 

टसकी उत्तत्ति स०->ञ्र > कर- >> अर -> अर> - एर (+ शा) 


कर 


मंद्द। 
(४४) 
+एरा 
६२३४, दससे गुणवाचक विशेषण-पद्‌ निष्पन्न द्वोत हैं, यथा-- 
घनेरा (“घना', स० घनतरः), 
बहुतेरा (बहुत?< प्रा० बहुच- <सं० वहुत्व - ), 
अंधेरा (स० अन्ध-तर- ) । 
ड्सकी उत्तत्ति स०- श्र-तर->-अ-श्र> - एर (न आग) 
हि सेह। 
(४४) 
>-ए्रा 
६२३५ इससे सश्ा््रों के एवं सम्जन्ध-यूच्क रूप सिद्ध द्वोते हैं, यथा-- 
सम्न्‍न्‍्ध यूचक--+ . 
ममेर; (मामा का पुत्र, यथा 'भमेरा भाई?), 
चथेरा, (चचा का पुत; यया चचेरा भाई?) 
फफरा, (फूल का पुत्र, यथा 'फुपेर भाई?) ? 
इसकी उत्तत्ति स० कायक>केसओआ - केर>एर-(+- श्रा) । 


(४६) 
लक क्र कुल अआक, ््य इ्क्‌क कप ड्फकू 
६२३६. दस प्रत््य ते, थातु से, सच्चापद बनते हैं; यथा, 
फाटक (//फाड़ना, तं० स्क्राटयत्ति, प्रा० फ्टइ, अटक्‌ (सं० 
आरतं-क प्रा० अट्ट-क, मि० ब० आदक्‌ ), बेठक (९/चेठना<म० भां० 
आा० भा० /चंइटठ<सख० उपझविप्ट- » संडृक, कलक, फंक्र (० 





क#ट० ने० द्वि० पु० १३१, ५० १३ । 


रच 
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फूल्कार); जांचक्‌ (सं० याचक-), धड़कूे, धम्क, चमक, चौक (<म० 
आ० आ० भा० चउक्तक< सं० चतुण्क)। 

स> भा० आ० भापा में इस प्रत्यय का रूप--अक्क होगा; यथा, 
मऋलक्क; उवइट्ठक (हि० बैठक), इत्यादि । प्राकृत-वैय्याकरणों के निर्देश का 

अनुगमन करने से प्रतीत होता है कि आञ० भा० आ० भाषा के--अकू तथा 

म॒० भा० आ० भाषा के-अक्क का सम्बन्ध ग्रा० भा० आ० भाषा के क्रिया- 
मूलक-विशेषण (?०7प८ 9८) -अ (न) त+क्ृत (<३/क) से है; यथा, 
हि. चमकुदम० भा० आ० चसकक्र-चमक्क्अ-चमक्किआ<सं० 
चमस्कृत |. 

जे० ब्लाख के अनुसार इसका कुछु संबंध संस्कृत-विशेषण तथा स्वार्थे 
-क्य” से है। इसके अतिरिक्त ब्लाख ने द्रविज्-भाषाश्रों भें अति प्रचलित 
-कक,-क तथा -ग प्रत्ययों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया है। द्रविड़ 
भाषाओं मे धातु से क्रियामूलक-विशेष्य (५८7०३) 'र४०प४०) बनाने में ये प्रत्यय 
सहावक होते हैं; यथा नड! चलना>नडक्के, “चलकर” २/इरु; 'होना?> 
“इरुक्‍्कै! "होकर! । 

ऐसा प्रतीत होता हैं कि इसकी उत्तत्ति कृत तथा(/क् के अन्य रूपों 
से हुई है । इस पर संत्कृत के-अक प्रत्यय का भी प्रभात्र प्रतीत होता है | 
यही--अक, म० भा० आ० भाषा -अक्क में परिणत हो गया है। सम्भव है 
फकिँम० भा० आ० भाषा काल में द्रविड़ भाषाओं के-क्क्‌, -क, -ग प्रत्वय भी 
उत्तर-भारत में प्रचलित रहे हों और प्रा०-अक्क पर इनका प्रभाव पड़ा हो | 

स्वर-तंगति (४०ए७)! ्77079) के कारण -अक्‌ का? -इक्‌? एवं 
“उक में भी परिवर्तेन हो जाता हैं; “कं अथवा -अक्‌ का -अका अथवा -का 
के रूप में विस्तार मिलता है | यइ विशेषणीय तथा स्वार्थे-प्रत्यय हैं; यथा, 

फटका रूई घुनने का औजार; सप॒का अके खींचने का यंत्र! (भाप? 
से) धच्‌का गाड़ी के चलने से धक्का; छिलूका (+/छीलना) । 

-अकी (<-अक्‌ + ई) से स्वार्थ-संज्ञाओं के लघुतावाचकरूप बनते 
हैं; यथा, बेठकी (बैठक); खिड़की; किर॒की; डुचकी | 

“अकू का दीर्घ-रूप -आका निम्न-शब्दों में मिलता दं--तड्ाकू फड़ाक, 
सटाक, इत्यादि | 
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--+# प्रत्यय तथा इसके विविध-वित्तार सभी आ० भा० ओ० आपा्शों 
में प्रचुर-सस्या में मिलतेम्ह, यथा, 
हिं० चमक, अस० समकू, ज० चमऊू, उढ़ि० चमक, भो० पु० 
चमक, प० चमकू, ति० चमक, सु० चमक, मग० चसक्‌ 
(४७) 
-ज्ञा, >ज्ी 
२३७--ज़ा, -जी--इस प्रत्यव के योग से कुछ सम्बन्ब-बाचक शब्द 
बनते हैं, यथा, 
भानजा (सं० भागिन्ेय-, पा० भागवेस्या, धा० भाइशझ- 
भादणुणश्ज- भादगज्ज- ); 
भानजी (स० भागिनेया), 
भतीजा (स» श्रातुब:, प्रा० भ्रत्तिज्ज ), 
भतीजी--२० श्राठृया); 
इस प्रस्यप वी उत्पत्ति ० जात? उतना! से दे | 
(४८) 
6१श८, जा-इस्से कुछ सजानयद बनते हैं, यथा, 
खाज़ा (<प्रा० खज्जय-<स० खाद्य-)॥ 
इसकी ठत्यक्ति स० -य>ज (+-आ) 
(४६) 
-ठ 
६ २३६. आधुनिक-मारदीय-आवन-्भापाओं मे यह प्रत्वव विविध पविस्तार- 
युक्त रूपों मे मिलता है तथा किसीप्रकार के साहश्य, सम्बन्ध अथवा प्रकृत-शब्द 
मे विकार का न्ोच कराता दे तया व्यवसाय या स्वभाव ऊा अर्थ भी प्रकठ कर्ता 
है, परन्तु भ्रधिफाश में यह प्रत्यप्र स्वार्थ ग्रदुक्त होता है | 
इसकी व्युस्धत्ति प्रा० मा० आ० भा० च॒तें (./चृत्‌)> मंण भा० आ० 
भा० बट से मानी गई है। इसके विविध-विस्तारों पर नौचे विचार किया 
जाता दै-- हैं 
-“द (2) <म० भा? आ० भा० यहट्ट < स० बरते। 
दखके योग से भातवाचक अथवा सद्य-वस्तु बोधक (०००7८८८) 
संशाएँ बनती हे; यथा--मंपट (स० ऋृम्पू॥ प्रा०७/म्तप, दपट); लपट 
“डॉट-डपद? में (घ० दापट); जबट; उचाटु | 
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पे 


“2/ (७5 दू+आ)/- इसके योग से संज्ञा एवं विशेषणु-पद्‌ सिद्ध 
होते हैं; या -मप्टा (७ भेपदूना), चिम्टा, चिप्टा-चप्टा-- (६/जिप्‌ - 
दवाना, फैलाना, म० भा० आ० भा० चिविदआः सं० चिपिटक | 

“टी(७& -<+ई ख्रीलिग-प्रत्यय) - यथा -- चिम्टी,चिप्टी-चप्टी 

5 बे राष्दोंम यह प्रत्यय सं०  पट्टः शब्द का यतिरुप है; 

यथा - संगाटू (स० लिग, $£ ल॑ंग-पट्ट) । 

“दी (सल्>ठ पाई 'स्त्री-प्रत्यय - यह ऊपर के प्रत्यय का लघुता- 
वाचक रूप है; यथा - लगादो '# सं० लक्ञ-+पट्िका) 

(५०) 
9२४०. - ड़ - डो - यह प्रत्यय आ० भा० आ० भाषाओं में स्वभाव, 
व्यापार तथा सम्बन्ध प्रकट करता है; यथा -- 

खिलवाड ('खेल?), गलड 'मंगड़, मँगेड़ो, गँजेड़ी, इत्यादि । 


“डे की उसति स० 5/वत्‌ से प्रतीव हाती है । शत” शब्द ऋग्वेद 
में मिलता हैं और यह कार्य, परिश्रम तथा गति का बोधक है | प्राकृत में इससे 


नई) प्रत्यव बनेगा; यथा-- 
अगाड़ी (< सं० अग्र-बाट); पिछाड़ी, इत्यादि | 

(२१) 

-ड्ड 
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९२४१. -संस्कृत तथा प्राकृत -- 'बाटठ? ('बाड़ा, घेरा? से इसकी उत्पा 
डुई है। यह बट <सं० क्षुत (,/व) से आया है । यथा--- 

अखाड़ा (सं० अक्ष-बाट, म० मा० झा० & अकक्‍्खवाड़ > 
अक्खाड) । 
(५२) 


” ड्रे,ण डी, - ड़ 
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हि० गोरी) | हेमचन्द्र के उठाइस्णों में इस अत्यय का स्इत प्रयोग मिलता दे; 
ययो-- 

बे महुँ दिया दिआ्डा? (जों मुकशो दिए दिन), 

कूआअइ खुडक्कर गोरडी? (हिए में खुब्कती है गोरी) । 

इमीप्रकर ठुक्ख-डा (हि० दुखड़ा) इत्यादि है। जान पढ़ता दै किम० 
भा० झा० भाषान्काल में यह प्रत्यय उत्तर-भारत की बोलियों मे बहुत प्रचलित 
था | आ० भा० आए भाषाशी में-- ड़ < >ड से बने अनेक संगापद प्रच- 
लित हैं, किन्तु साजस्‍्थानी ने यद्द विशेषरूप से प्रयुक्त हुआ एँ 

म० भा? आणए भा०-ड की उत्पत्ति प्राण, भॉण०् श्रा० भा० अबबा 
प्राकुत--ठ (या “??, 'ऋ? से सम्पुक्त अथवा अग्रापक्त--घे ) से हुईं है ८ 
प्रत्यय से बने अ्रेक शब्द सस्क्षत में मिलते हैं, किन्तु ये प्रायः बाई की सम्कृत 
के हैँ हो, 'सकोट! शब्द अवश्य बीद्ध-युग से पूर्व का है € भाषा-विगानी इसकी 
उत्पत्ति द्रविड़-मापा से मानते हैं)। इसीप्रकार पर्ं-टा कककुट लझुद आदि 
शब्द मो सस्कृत म वर्तमान हैं। वैदिक-भापा मेन्ट प्रत्यय का अभाव दें । 
अनाय॑-भाषाओं (द्रविड़, फोल आदि) का भी दस पर प्रभाव विदिव नहीं 
होता, क्योंकि वहाँ भी यद प्रत्यय नहीं हैँ | ऐंडी अवस्था में इस अत्यधिक अचर्लिव 
प्रत्यय को उत्तत्ति सल्कृत से ही माननी पड़ेगी। ऐसा प्रतीत होता ईं कि इस 
ड<्‌>ट की उतत्ति स०-त से हुई दे ।-व कमप्राच्य “- झदुन्तीय 
(ए2४छए८ सिक्वातट्ाएं९) प्रत्यय दे जो तद्धितत्प्रत्यय के रूप मे, सक्षा तथा 
विशेषण-ददों में, लगता हैं; बबा- एक-त, ड्ि- त, व्रि- त, मुह -र्वे, 
रज-त, पर्व- त इत्यादि | छ्वतः मूर्घन्चीऊम्ण [ 39०7978005 
०8 टश070) के वश उम्मयतः बोलचाल की भाषा में यद- ते, «+ट 
में परिणुत हो गया द्ोगा | इसप्रकार स० विभीतक>क विभी- ट>क 
प्रा० बहेड्आ>आ० भा० आ० भाषा बहेंडा, स० आम्रा-त--क>* 
आम्रा-- टक->प्रा० अम्वाइअ->थार भा० आ० भा० आमंड्ाक सृ॒ज्ठा- 
तक>सण प्राण खड्डान्टन्कसिंगाड़ा । 

ऐसा जान पड़ता दे कि कृब्वन्झायभापा म-त>-ट>-ड प्रत्मयय 
सदैव लोकप्रिय रहे और तमय की प्रमति से जब्र सस्कृत- प्रत्ययों मे व्व्यात्मऊ 

टिरनी 'सस्कृत ग्रामर! ६१3७५ तथा $१२४४, मेकड़ोनेल, सेदिक- 
पामर! ६९०३ | 
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परिवर्तेन होने लगा तब आगे चलकर ड- अत्यय बहु प्रचलित हो गया । प्राकृत 
तथा अपश्र श-काल में-ड को-ट में परिणत कर संस्क्ृतरूप देना भी, इस प्रत्यय 
की लोक-प्रियता का परिचायक है। 
दिंदी में-डू-ड़ा,-ड़ी के उदाहरण-- 
अंधड़ /आँधपी?, चमड़ा ( सं० चमे- ), कंगड़ा, मुखड़ा ( मुख)। 
डुःखड़ा (दुःख), वछ॒ड़ा -(चत्स), टुकड़ा (टृक); लँगड़ा, चिजउ्डा 
( सं० चिपिटक<प्रा० चिविदआ कूठ हुआ, फैला हुआ? ); पँखड़ी 
(पँख), टेंगूड़ी (टाँग), अँनड़ी (आँत) । 
(४.३) 
6२४३. ता 
+>ता--इससे भाववाचकन-संज्ञाएँ। बनती हैं; यथा- ममता (सं० 
ममत्व ); समता आदि | 
इसक उल्यत्ति सं- व्व से है| 
( ४४ ) 
त 
6 २४४. त--इस प्रत्यय से भाववाचक-संज्ञा-पद्‌ बनते हैं; यथा-- 
चाहत ( चाह ), रंगत (रंग), मिल्लत (मेल), हजासत (हज्जाम), 
इत्यादि | 
इसकी उत्पत्ति सं० स्व >म० भा० आ० भा०-च से हुई 
अरबी-फारसी प्रत्यत - त ने भी इसको संपुष्ट किया | 
( ४५ 9) 
त्ता 
६२४५--ता--इससे संज्ञा-शब्द में विकार का बोध होता है; यथा-- 
रायता ( 'राई का बना? सं० राजिक [-अन्त] )। 
इसकी उत्पत्ति सं०- अन्त से हुई है। 
( *८ ) 
ता,-ती 
-ता,-तो--इसके योग से धातुओं के वर्तमानकालिक-झद॒ुन्त रूप 
बनते हैं; यथा देखता-देखती (५/देखना), जाता-जाती (६/ जाना) । 
--ता उद्चत्ति सं०-अत्‌ से है तथा-ती इसका ज्री-लिड् का रूप है-- 
( अतू+३ )। दर 


+2॥2 


। बाद में 
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( ४७ ) 
धा, - थो 
६२४६. था,-थी--बद प्रत्यय सख्यावाचक चाए के साथ क्रमन्याचक अर्थ 
इंट करता है, यथा-- 
ध्यैधा ( स० चतुथध->म० भा० आ० चउत्थ ) | इसकी उत्पत्ति 
सं०-थ (+थ्रा) से दे । 
“-यद्दी सस्कृत प्त्यय_'पप्‌र ( हिं० छे० ) के साथ लगने पर--ठ दो 
जाता दे और द्विंदी मे इसका पिस्तार कर ठा बना लिया जाता है, यथा--- 
छूठा ( ख० पप्ठ->म० भा० आरा० छट्ु--। 
“थीं, - ठी, इस भत्यत के छोलिडू रूप हैं, चीधी, छठी । 
( भ्रष्ट ) 
$ २४७, >-वी, - इनी, - अन्‌ 
“ नी, - रनीं, “' अन-ये छीलिरल प्रत्यय हई और सभी शझा० भां० 
आरा० भाषाओं में मिलते हैं। इनकी उत्चत्ति के सम्बन्ध में डा० चादर्ज्या ने बैं० 
लै० ६४४५ में पूर्णतवा विचार किया दे। देखने मे ऐसा प्रतीव होता है कि 
सत्कृत -मा-तथा-आनी प्रत्यवों के अवशिष्ट हैं, किन्तु वास्तव मे बात ऐसी नहीं 
ई। ब्यवद्रारिछ्स्स में -नी,-आनी प्रत्ययों से निष्पन्न कोई भी शब्द श्राथुनिक 
भारदोय-आदव-भाषायों में नहीं आए, हैं | स० सपत्नी शब्द हिंदी थ्रादि ख्रा०्भा० 
आ० भाषाओं मे सात! बन गया ६ | इसोप्रकार ध्वनि-परिवतेन के कारण प्रा० 
भा० आ० भा० के ये स्त्री-पत्यय आ० जा० आ० भापाशओं में ग्मुमव नहीं होते । 
बात्तव मे सस्कृत की गुणवाची-प्रत्यय-इस, जिसका छीलिड कर्राकारक 
एकवचन का रूप-इनी द्वो जाता है, आ० भा० शा» भाषाओं भे अनेक स्लीलिड- 
पत्ववों का मूल हे । आगे चलकर लोग इस बात को भूल गए; कि यह छ्लीलि/ 
पत्यय ई और पुल्लिट सज्ापरदों के खाथ भौ इसका प्रयोग होने लगा | अत्र यह 
अकारान्त पुल्लिडठसज्ञापदी के साथ-साथ प्रयुक्त होने लगा तय-8-का लोप हो 
गया ओर वह -अ-लो मे परिवर्तित हो गया | दुसप्रफर आ० भा० आञा०७ भापाओं 
में- इनी,-अनी इत्यादि प्रत्यय अस्तित्म मे आए, फिल्नु-ई की अपेद्धा इनक 
प्रयोग कम दी हुआ है । 
( ४६ ) 
स्लपच्‌ 
8 २४८ पन्‌ इस प्रत्प के योग से अवस्था-पूचक भावव/चक संजाएँ 
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चनती हैं; यथा--वचूपन्‌ ( बच्चा ) पागलपन्‌ (पागल); बड़प्पन्‌ (“बड़ा?); 
छुट्पन्‌ ( छोटा? ); कालापन ( 'कालए ); लड़कूपन्‌ (लड़का? इत्यादि | 
इस प्रत्यव की उत्पत्ति प्रा० भा० आ० भाषा-वत्वन्त से है ।--त्वन 
प्रत्यव से निष्पन्न शब्द, वेदिक-भाषा में और मुख्यतः ऋग्वेद-संहिता में मिलते 
हैं और भाववाचक नपुंसकलिडु हैं; यथा--मत्य॑त्वन ( मर्त्त्व )) सहित्वन 
( मदत्य ५ सखित्वद ( मिन्रत्व ); इत्यादि (--त्वन से बने शब्दों के-स्व 
प्रत्यवयुक्त रूप भी मिलते हैं । अत+--त्व एवं--त्वम समान प्रत्यय थे | म० 
भा० आ० भधषा-काल में स्व>प्प से आ० भा० आ० भाषा का-पनू प्रत्यय 
अत्त्वित्व में आया है। म० भा० आ० भापा-काल के प्थमन-पर्व में व्य>-प्प 
दक्षिण-परश्चिम-प्रदेश में प्रारम्भ हुआ और वहाँ से यह प्रद्नत्ति सर्वत्र फैली । 
(६० ) | 
पा 
(२४६. पा-इस प्रत्यय से भी अ्रवस्था सूचक भाववाचकर्संज्ञाएं बनती हैं; 
यथा-दुढापा ( म० भा० आ० भा० बुडढप्प<सं० चुद्धस्व ); 
सुदापा--( मोठापन ), अपनापा ( अपनापन ), इत्यादि | 
इस प्रत्यवय की उत्पत्ति भी प्रा० भा० आ० भा० स्व>म० भा० झा० 
भा० प्प से है। 
६१ ) 
री,-रू 
६२५०, री+रू--आण भा० आ० भा० में य- प्रत्यय स्वार्थेस्प में प्रयुक्त होते 
हूँ | पूर्वी-भाषाओं में -- रू के अधिक उदाहरुण मिलते हैं, अन्यत्र री के;यथा-- 
कोठरी (कोठा<म० भा० आ० कोट्ठ< सं० कोष्ठ ) गठरी 
( गाँठ ); छुतरी ( छाता ), इत्यादि । 
गोरू # ( गो-रूप ), गभ्रू ( सं> # गर्भे-रूप ), इत्यादि । 
इनकी ठत्यत्ति सं० रूप शब्द से मानी गई है। 
(६२ ) 
ला,-ली 
6२५१, ला, ली--ला! प्रत्यव से गुणवाचक-विशेषण-पद्‌ बनते दै; 
यथा-अगला ( <अप० अर्शलड< सं० अग्र-ल्); समला (सांस 
म० भा० आ० सज्मरसं> सध्यकल (-आ); थे वल्ा ( धृंघू!र संँ० 
घृम +- अन्च ), इत्यादि | 
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धल्ञा? प्रत्यय संस्कृत के विशेषु-प्रत्यय ले! का विस्वार है। ली-- 
ल--स्ली-प्रत्यय '३१--इससे कुछ शर्दों के लघु-रूूप बनते हैं; यया--खुजलों 
( 'खाज! से ), दिझली ( “दीका' से ), डफली ( डिफ, से )। 
(६३) 
“लू 
हस्र -लू-इस प्रत्यय से कुठ सज्ञा एवं विशेषय-पद बनते हैं; यथा-- 
घायल (घाव-युक्त'), पायल (पाँव का आमूपण) इसका सम्बन्ध 
स० “>+ल प्रत्वव से £ | 
(६४) 
नवाँ 
२५३ “-वॉ--इस धत्यथ से कुछ विशेषण-पढ सिद्ध होते हैं, यथा-- 
कटवां («/काटना), चुनववा (</चुनना), ढलवोँ (५/ढालना) | 
टूसकाी सम्बन्ध सं०- व (न्‌) त प्रत्वय से विद्ित होता दै | 
(६५) 
-चाँ 
6२४४ -वॉ--ह5से क्रमवाची-रुख्याएँ बनती हें, वथा-- 


पाँचूवाँ (पॉचू<सं० पश्च+[म-]), छदवाँ (लछिरुस० पट) 
साववा (जात्‌<सत्त<सप्यनमा]), आठवा (आदः<रअठठ< 


अप्ट-मि-]) । 
इसकी ब्युसति स० म>म० भा० आ०- बें> - च+ था दे । 
(६६) 
- चाल 


8२५४. -वाल--यह प्रत्यय बुछ जातिडोवक-शब्दों मे मिलता है, विनझा 
नामकरण किसी स्थान के नाम पर हुआ हे, वधा-- 
प्रयागबाल, गयावालू, काझोवालू पल्ली (पाली) बालू इसादि 
इसको उत्पत्ति स० पाल! (स्चुक) शब्द से बताई जाती हैं | कोतवाल 
( कोहनयाल) शब्द भी इठीपकार का जान पड़ता हैं, परन्तु यद शब्द भारतीय- 
भाषाओं में फारठी से आया दे ! 


अत्यय 


( ६७ ) 
वाला 
0 २५६. वाला इस प्रत्यय से कुछ संज्ञापद बनते हैं; यथा--- 
गाड़ीबाला, टोपीवाला, हाथीबाला, पहरावाल।, इत्यादि । 
इसकी उत्पत्ति सं० पाल-क--से हुई है । 
( ६प८ ) 
स्‍ू 
6 २५७, स यह ग्रत्यय समानता तथा सरूपतावाची है। दहार्नले ने इसकी उत्पत्ति 
'सहश' शब्द से बतलाई है ( गौडियन आमर 0२६२ ), किन्तु डा० चाद्ज्या ने 
इसकी व्युत्पत्ति श॒ से मानो है जो प्रा० भा० आ० भा० लोस-श (लोम-युक्तरे 
कपि-श (“कपि सहश वर्ण वांला), युव-श (युवक-सद्दश) आदि शब्दों में वर्त- 
मान है (जै० लैं० (४४०) | हिन्दी में इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं--- 
आपस (७सं० आत्म-श); घमस (#चघर्म-श); उम्सू (ऊष्म-श)। 
( दे६ ) 
सर, सरा 
$ २५६. सरा इससे कुछ संख्याओं के क्रमवाचक रूप बनते हैं; यथा-- 
दूसरा (दो”?), तीसरा (तीन?) । 
हार्नल ने इसकी उत्पत्ति मृतकालिक-कर्मवाच्य-कृदन्तीय सतः? से की 
है (गो० आ० ९३१७१), किन्तु ड।० चादुज्यों के अनुसार इसकी उत्पत्ति सं० सर 


किन 


“रंगना? हुईं कल 
<«/सू 'रगनए से हुईं हे | 


$ २५६. हर--इस पत्यव से कुछ स्थानवाचक संज्ञापद्‌ सिद्ध होते हैं; यथा--- 
खँडहर; नेहर, पीहर, इत्यादि । 
इसकी उत्तत्ति ग्रा० हु+स० र (यथा, सधु-र) से जान पड़ती है। 
( ७१ )2 ; 
हरा 
$ २६०. हरा--इससे गुणवाचक विशेषण-पद्‌ सिद्ध होते हैं; यथा-- 
इकहरा (एक? से), दुहरा (दो? से) तिहरा, चाहरा 
सुनहरा (सोनए से), रूपहरा (रूपा? <सं० रूप्य) इत्थादि। 
इसकी उलत्ति सं० हार विभाग! से बतलाई जाती द। 


४२४ हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


( छरे ) 
हारा 
$ २६१, हारा 
इस प्रत्यय॑ से कत वाचक-सश्ा-पद मिद्ध दोते हैं; यथा, 
लकड॒हारा, पनद्वारा इत्यादि 
इसकी उपत्ति स० हारक ले जाने वाला>द्ारअ>द्वार-द्वारा से 
हुई दे । 
विदेशी-प्रत्यय 
( + 9) 
आना 
8 २६२ दस प्रत्यय की उत्तत्ति फा० आनः से हुई है। इधते निम्न- 
लिखित-शब्द बनते ईं-- 
बिघुआना? बड़े लोगा का सा', घराना वश, ख़ान्दान! (घर! से ), 
जुमोना, नजराना “मेंडः, सालाना “वार्षिक ( 'सालः से ) | 
( २ ) 
खाना 
$ २६३. यह स्थानवाची-प्रत्यय हें । इसकी उत्तत्ति फा० ख़ानः से हु॑ई 
है । इससे ये शब्द बनते हैं -- 
छापाखाना 'प्रेस: दवास्वाना 'आपधालय?, डाफूखाना । 
(8) 
स्वोर्‌ 
३ २६४. इस प्रत्यय की उत्पत्ति फॉा०- ज़ोर से हुई है, जिसका अर्थ 
है खाने वाला? । इससे निम्म-प्रकार के शब्द बनते दँ--- 
घुसमखोर-घूससोर्‌ घूस खाने वाला), दृरामखोर; 
चुगुलसार्‌ 'चुगली करने वाला), गसमखार 'क्षुमाणील? | 
( ४ ) 
डर 5 
6 २६५. दस प्रत्यव को उलत्ति फा० हुई है | यद व्यवसाप-सूचक 
प्रत्यय है; यथा-- 
कारोगर; जादूगर, सोदागर, कलईगर , इत्वादि।.* 
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( ५ 9) 
गरी 
0२६६. इस प्रत्यव का मूल फॉ०-गरी है; यथा-वावगिरी 
कुली गिरी ! 
(६) 
न्चा 
$2६७, इस प्रत्यय का मूल तु््कों->चा है और आ० सा० आ० भाषाओं में 
यह फारसी से होते हुए आया है; यथा--- 
वबगीचा, गलीचा 'कालीन?, चम्‌चा, डेगचा-देग्चा | 
(७) 
नची 
$ए६८, यह प्रत्यय भी मूलतः तुककों का है और फारसी से होते हुए आ० भा० 
आ० भा० सें आया है। तुकों में इसके जी-ची रूप होते हं और 
फारसी में केवल--ची । हिन्दी में इसके उदाहरण हैँ--- 
तबल-ची तवला बजाने वाल”, ससालूची “मशाल दिखाने 
वाला | 
(६) 
दान-दानी 
5२६६. इस प्रत्यव का मूल फा०--दान या-दानी है| बथा-- 
कलमदान , उगल्लनदान, पीकदान, धूपदानी | 
(६) 
दा ः 
8२७०, इस प्रत्यय का मूल फा० दाए। है। इसके उदाहरण ये हँ-- 
इसानदार्‌, इज्जवदार्‌, दुकानदार, चौकीदार, जमोंदार्‌, 
समझदार । 
(१०) 
--नवीस 
8२७५.» इसका मूल फा० 'नवीस? है; जिसका अर्थ है लिखक'; वथा-- 
नकलनवीस नकल लिखने बालाः,-अर्जीनवीस अर्जी लिखने वाला, 


श््याद | 
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$१७२. 
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६२७४, 
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(११) 
बन्द-्वन्दो 
इस प्रत्यय का मूल फा०-बन्‍्दू है; बा 
चुकबल्दी “खेतों को एक चक में लाना?, 'हदबन्दों! सीमा बाँधना! 
फमरचन्द कमर बाधने की पेटो', विस्तरवरद 'विस्तर बायने 
की रस्सी | 
(१२) 
वाज्‌ 
इश प्रत्यय का मूल फा० वाज्ू हे जिसका श्र है करने वालए 
इसके उद्दाहरख ये हैं-- 
धाखाबाजं, दगावाज, मफदमावाजू कत्रचाज, नकलबाज | 
इसमे ई प्रत्यव जोड़कर भाववाचक-सज्ञाएँ, बनती है, यथा, धोखायाजी 
जुआवबाजा, नकलूवाजी, इत्यादि 
(१३) 
वान 


इस प्रस्वय के मूल फा० चालू ६ इससे कतू वाचक सब्ञाएँ बनती 
हें; यथा 


कोचुवान, दरवानू, गाड़ीवान, इक्कावान । 
(७) () उपसग --स्वदेशी 
9 २७५. दिन्दी में थोढ़े से तक्षव एवं देत्सम उपस्मों का व्यवद्वार होता 


है। यहाँ ये दिए जाते ह--- 


(१) 
ना लगे -- पुन 
६ २७६. ये सस्कृत के तत्मम उपसर्ग हैं ओर अभाव सूचित करने के 


लिए प्रयुक्त दोते हैं; बया-अबोध, अजानू, अवेर, अनु-गिनत्त्‌ 
अनूमोल । 


(९) 
अति- | 
९२७७ यह भी सस्कृत-तत्मम उपस्त्ग है | उदाहरण ये हैं--- 
अति-काल्न 'दिर?, अति-अन्त, अति अधिक | 
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(३) 
अबू - 
9२७८. सं० अब, हिन्दी के अवगुन्‌ इत्यादि शब्दों में मिलता है । 
(४) 
च्क मे अब 


५२७६, यह भी रंत्छृत तत्सम उपसर्ग है | उदाहरण ये हँ--- 
कुचाल,कुचला, कुृनजर, कुकाठ, (लकड़ी) । 
(४) 
> 5 
0२८०० . सस्कृत ठुर >हिं० दु-, बा, दुबला<सं० दुबल-, ठुलार, 
इत्यादि | तत्सम-शब्दों मं ठुर रूप मिलता है; यथा- द वाड्ध | 
(4) 
ति- 
$र८१. सं० लिए >हि० चि-, वथा--निराग, निहंग, निधड़क | 
तत्सम-शब्दों में निर मिलता है; यथा-निर्देय, निर्वेल | 
(७) 
स-+-++ कु 
९२८२. सं० सु हिन्दी में सु तथा स, दोनों, रूपों में मिलता है; यथा- 
सुफल, सुजान, सपूतू | 


(8) उपसर्ग-विदेशी 


(१) 
कम - 
6२८३ - इसका मूल फारसी कम-है; यथा- के 
कसजोर, कम्‌-उमर्‌, कम-असल | 


(९) 
छुघू-+ 
(२८४- इसका मूल फारती खुश--ह | यथा--- 
खुसामद, खुस्वू, खुसूदिल । 
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(३) 
जे 
गेर-- 

6२८४. इसका मूल फास्सी गैर- है, यथा-- 

5 (3 
” गैर-आधाद, गैर-द्ानिर, गैर-जगह_। 

(४) 
ढर्‌- 

6२८६. इसका मूल फारसी द्र- भीतर है, यथा- 

दयवार्‌, दर॒ुकार, दरअसल । 


( ५४ ) 
ना 
(२८७. दसका मूल फारतसी ना- है, यथा--- 
नागलिंग, नालायक, नापसन्द | 


( ६ ) 
ल्ला ; 
$स्‍ू८द इसका मूल पारसी ल्ञा+ है, यथा-- 
लापता, लाचारिस , जाचार्‌ | 
६ ०) 
फी- 
$२८६- इुखणा मूल फारवो-ग्रस्दी फीं० प्रत्येक” है | उदाइरण यह दै-- 
पफी-मकान, फी-आदमो, फी- रुपया ! 


(६ ८) ) 
चढ़ 
6२६०, इसऊा मूल काग्सी बढ- बुरा! है, बया-- 
वदनाम्‌, वट्चलनू, वद्जातू | 


(६ ) 
चं 
६२६ १. इसका मूल फारसी चे- “बिना? है; वथा--- 
वबड़क, वेचेन, वेजान्‌ | 


अत्यव ४२६ 


( १० ) 
दर 
४१६२. इसका मूल फारसी हर्‌- अल्येक' है; यधा-- 
हर-रोज, हरवार, हर-घड़ी । 
$२६३. अंग्रेजी के हेड-(690), हाफू-( तह) तथा सब्‌- (508) 
उपसर्ग भी कई शब्दों में मिलते हैं; यया-- 


हेडपंडिन, हाफू-कमीज, सब-डिप्टी । 


/ 


नवोँ अध्याय 
संज्ञा के रूप 


8२६४, प्राचीन-भारतोय-श्रार्य भाषा मे सजा-रूपो को दुरूदता एवं 
विविधता म० भा० आ० भाषा एव सक्रान्ति-काल में क्रिस प्रकार समाप्त होती 
गई, इसका परिचय पिछले अ्ध्यायों मे दिया जा चुका हैं। आवधुनिक-भारतोय- 
आरय॑-भापाश्रों का उदत सरखोकरण एव एकरूपता की पवृत्तियों के परिशाम- 
लख्प हुआ | अत, प्रा० भा० आ० के शब्द-रूप्ों की जटिल पद्धति से मुक्त 
शआ्रा० भा० आ० भापाओं ने भिन्ननभिन्न लिठ्र बचने एवं कारक-रूपों को प्रकट 
करने के लिए, अ्रउश्नरा-काल से प्रचलित नवीन-प्रणाली का विकास किया | 
नीचे उज्ञा-रूपों के विभिन्न-तत्पों पर विल्तार से विचार फिया जाता हैँ | 

प्रातिपद्कि 

२६५४ म० भा० आ० भाषा-काल के झत तक ब्यज्जनान्त-प्रातिपर्दिक 
समात्त हो गए ये श्रौर भाषा मे केवल स्वरात-प्रातिपदिक ही रह गए, थे। 
सान्ति-काल में भो यही स्थिति रही। परन्तु श्रां० भा० आं० भमापाओं मे 
पदान्त इस्व-स्वरो के लोप की धरद्धत्ति चल पढ़ी। इससे पुनः व्यद्धनान्त-पाति- 
पदिक दिखाई देने लगे। दिन्दी मे प्रातिपदिक स्व॒रात भी हैं और व्यद्धनान्त 
भी | अ्न्त्य खर अधिकतर निम्न-लिखित मिलते हैं--- 
.. आ-जलड़का, घोड़ा, कपड़ा, राजा, श्रजा, इत्यादि । 

इ-विधि, मुक्ति, शक्ति इत्यादि | इजारान्त तत्तम-शब्द ही मिलते है । 
ईं--लड़की, रानी, कद्दानी, माली, दह्ी, काई, कसाई | 
उ--मानु, बाहु, इत्यादि तत्सम-शब्दों मे । 
ऊ--आलू, भालू , चालू , चार, डाकू, इत्यादि | 
ए:--चीवे, दुवे, पॉडे, इत्यादि 
अन्य-च्यज्नन साधास्णृतः निम्नलिखित ई--- 
कू--नाक्‌ू, चाबुक, चमक इत्यादि | 
साख, पसू, बैशाख अदरख, आँख, इंखू - ऊख्‌ | 
गू- णागू, मूँगर, रोगू, आगू, उ्मंग्र, कायू | 
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घ--बाघ, जाँघ, ऊँघ ! 
है] लि है 3. 
चू-अआंँच, नाच | 

325. ५ >' 0 


छू--बाँल । 
जू-शाजू, अनाज, जहाज | 
मक- साॉम; बॉँक । 


टू-नट, घाटू, भाद्‌, पेट, अखरोट, अ्रमावट, ईंट, ऊँट ) 
ठ5--श्रा5., काट, संठ' | 

ड--साड़ , रोड़ | 

ठु-+- 

ड्ान्न्श्रन्चड़ , प्तकड कूत्रड़ || 

ढु--डेढ़ , असाढ़ , कोढ़ , बाढ़ । 

त्‌ू--अआ्रादत्‌, खेत्‌, रेत्‌ , आँत्‌, आढुत्‌, कद्दावत्‌, महावत्‌ । 


हाथ, साथ । 
द--खादू, नाँद्‌ । 


धू-काँधू, बॉयू, सोंध ( सं० सुगन्‍्ध )। 

न--कान्‌ , आँगन , उबटन्‌, छाजन। 

न्ह--कान्ह | 

पू-साँप्‌ , नाप, छापू। 

फ-बरफ्‌, सोफू | 

बू-अरब, खरबू, गरवू | 

भू-लाभ, लोभू, गरम । 

म--काम, नाम, आम, बादाम । 

२--हार ; खुर, अ्रंगार, अ्यर अमचुर, कंकर्‌ , कहार । 

ल--वैलू, मेल, छालू, आँचल, ओखल्‌ कुदाल, कोपल | 

ब--नाव, घाव, बचाव, आँव | 

स--बाँस, साँस, आलस आस, ओस, उसास | 

--राह, छाँद, बाँह, उछादह, कलह | 

लिट्ड--- 

६२६६. प्रकृति में वस्तुतः युरुप, क्री, तथा नपुंसक ये तीन वर्ग मिलते 
हूँ | अनेक भायषाश्रों में श्राकतिक-अवस्था का अनुसरण कर नामवाचक-शब्दों 
को इन्हीं तीन वर्गों छयवा श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, तथा पुरुष जातीय 


जि 
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वस्तुवाचक शब्दों को पुल्लिड्ड, स्रीजातीय वस्तुवाचक शब्दों को छीलिडू, तथा 
नप्सकजातीय-वलुवाचक णब्दों को नपसकलिडू से अभिद्वित किया जाता ईद | 
खझ़नेर भापाशं में विशेष प्रत्यर्या तथा विभक्तियों द्वास नाम-शब्दां का लिड़- 
पार्थक्य प्रदर्शित किया जाता हैं । 

प्राचीन-भाग्तीय आार्य-मापा ( संस्कृत ) में धत्ययों के आवार पर लिडु- 
विधान किया गया था | म० भा० शा० भायाश्ो तक में लिड्र-विधान प्राऊतिक 
झवध्या का झोत्तऊ न दोऋर ब्याझरशिक ही रहा | परन्तु शब्द-रूपों मे एक्रूपता 
लामे की प्रह्मत के फल्लललरूप अपम्रश में भी नपुंनकलिटृ लुप्त-प्राय हो चला 
था। नपु सकलिडु-शब्दी के रूप पुलिटू-शब्दों के समान बनने लगे; जिससे 
नपुसफलिडू का पुलिटू से पार्थक्य मिटनसा गया। दिंदी में नपुंशलिडु सर्वथा 
समाप्त दो गया । आधुनिक भारतीय-आर्य-मापाओं में से मराठी, गुजराती में दी 
नर्पेपंअलिद बच रहा दै।। हिंदी मे लिट के केबल दो दी भेद रद्द गए, 

एवं छोलिडू और यद्द लिटू-भेद भी व्याऊरखिऊ ही हे । 

यद्रपि दिंदी में नपुसकलिद नहीं है, परन्तु परुत्मनुसारी एलिट्र एव 
नपुसकलिट का थोड़ा सा भेद फर्मकारफ के परसर्ग 'को! प्रयोग में अवश्य 
दिखाई देता ६। सापारणुतेवा कमंब्रारक के परसर्ग को! छा अपाशिवाचक 
श्दों के साथ प्रयोग नही किया जाता | हिंदी के बाग्व्यवद्दार के अनुसार वोवी 
फी चुलाओ', “गाय का खोल दी?, तो कहते हैं, परन्तु 'कपड़ो को लाओ? 
'पष्स का काटा! न ऊदकर कपड़े लागो? धास काटा? ही कहा जाता दे । 

पुलिट्ू एवं ल्लोलिु तद्धव-शब्दों का लिड्टू, द्िंदी में सावारणतया वद्दी 
ह॑ जो सस्कृत या प्राइृत-अ्रपश्र श मे दे | परन्तु प्रा० भा० आ०» भापा के प्रत्यय 
दिदी तक अआते-आते इतने विस गये है कि उनके मूल-रूप को पदिचान लेना 
जन-लाधास्य के लिये दृष्कर-कार्य है| अत, अहिदी प्रदेश के लोगों को द्विदी- 
शब्दों का लिएए[-निर्युय करने में बहुत अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता 
हैं और जन-साथारय वी यह धारणा हो गई है कि दिरी का निद-विधान स्वथा 
अनियमित ई | परन्तु भा०े आ० भाषा के विफास-क्रम को ध्यान में रुपने पर 
द्विदी-क लिटू-विवान की सरलतया वध्याज्या वी जा सकती हैं | 

दिदी ने नपुंसक-लिश् का लोग हो बाने के कारण प्रा० भा० आ० 
भना० के नपंतक लिजू शब्द पुलिड अथवा ख्रीलित में अन्वभू त हो गए ई | 
इसके कारण भी दिंदी-शब्दों का लिड्ू-विधान बहुत कुछ दुर्वाघ हो गया है | इसके 
अतिरिक्त दिदी मे प्रा० भा० आ० भा० से ग्द्दीत अनेक शब्दों का लिए, उंस्क्ृत 
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से भिन्‍न है; यथा--सं० “अग्नि? पुलिड्र है, किन्तु हिन्दी में इसका तद्भधव-रूप 
“आग? जत्रीलिडु है। सं० द्वता? शब्द ल्लीलिड है, परन्तु यही शब्द हिंदी में 
पुलिड है। इस लिड-व्यत्वय का कारण है एकरूपता की प्रवृत्ति और दिंदी के 
अन्य शब्दों के साथ साहय । 
स्ली-प्रत्यय 

8२६७, हिन्दी-में मुख्यतः निम्नलिखित छ्ली-प्रत्ययों का व्यवद्वार होता है--- 

- ई, - इया (२)- इन, - नो, (३)-आनी। नोचे इन पर 
विचार किया जाता है | 

(१)- ई, - इया--ज्री लिड्र-ल्प बनाने के लिए, इन प्रत्ययों का सर्वाधिक 
व्यवहार द्ोता है | मूलतः वस्तुओं के लघु-रूप प्रकट करने के लिये इन प्रत्ययों का 
व्यवहार होता था; यथा-पोथ।-पोथी, चिड़ा- चिड़िया; घड़ा - घड़ी, 
इत्यादि | ख्रीत्व के साथ कोमलता, लघुता के भावों का घनिष्ट संबंध होने के 
कारण ये प्रत्यय स्वी-प्रत्यय बन गये | इनकी व्यूवत्ति आ० भा० आ० -- इका 
>-इचञा, इश से है| 

(२) - इन्‌-नो - इन अत्यय का अबोग प्राय; व्यवसाय-वाचक शब्दों के 
स्लीलिड़ - रूप बनाने में किया जाता हैं; यथा-- 

धंविन, साइन, चनारिन, सनारिन्‌ इत्यादि और-ती प्रत्यय प्राय: 
पशुश्रों के ऋ्ीलिंगरूप बनाने ने प्रवक्त होता हं-यथा, शेरनी, मोरनी, 
बाचनी इत्यादि | इनकी व्युत्वत्ति सं० - नी,-इनी प्रत्ययों से हे | 

(३) - आती - इस प्रत्यव की व्यत्ति सं० - आनो से है औरर यह 
सुख्यतः संस्कृत से लिए. गए तत्सम-शब्दों में प्रयुक्त होता दै--वया--परिड- 
तानी, इन्द्राणी इत्यादि | परन्तु कुछ विदेशी-शब्दों के साथ भी यद्द जोड़ा जाता 
हैं; यथा--फा० सेह॒तर्‌ से हिं सेहतरानी । 

वचन 


(८६८. प्रा० भा० आ० भा० में तीन वचन ये--एक बचन, द्वि-बचन 
श्रीर बहुबचन | म॒० सा० आआा० भा० काल के प्रारम्भ में दी द्वि-वचन लुप्त दो 
गया ओर उसको प्रकट करने के लिए शब्द के बहुवचनरूप के साथ हि? 

व्द का प्रयोग किया जाने लगा । अशोक के अनिलेखों म॑ 'ढुवे सजुलाः 

(दो मोर) इत्यादि प्रयोग मिलते हैं| इसप्रकार आ० भा० आ० भाषाओं को 

उत्तराधिकार में केवल दो द्वी वचन मिले--एक-वचन तथा बहु-वचन । हिन्दी 
श्ष् 


छः 
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की एक विशेष शैली उदृ' में 'वाल्देन, 'कुतुवेनः, 'फरी ऊन! जैसे अरबी के 
द्वि-बचन रुों का भी प्रयोग मिलता है, परन्तु यह हिन्दी की प्रकृति के पिरुद्ध 
है । इसीलिए, सस्कृत-गर्मित दिन्दी मे संस्कृत के दिवचन रूपों का प्रयोग नहीं 
मिलता | 

ध्यनि-विकास के फल-छस्य प्रा० भार आ० भाषा के बहुबचन परंयय 
आ० भा० य्रा० भाषाओं में पृरणुतया सुरक्षित न रहे। उनके ऋभिक हास एच 
लोप ऊ॑ इतिहास पिछुने अणप्पायों में यवास्वान दिया गया है | शा० भा० आ[० 
भाषाओं के धारम्मिक-क्ाल तक प्रा० भार श्रा० भा० का पुछिंण प्रथमा- 
बहुवचन का प्रयव आ', अवश्नरा को पदान्त-हख-स्वर-लोप की प्रवृत्ति के कारण 
समाप्त दो गया, यथा, क्ष० पुत्न--ए० व० पुत्र/>अप० पुत्त> हिं पूतू, १० 
ब० पुत्रा:>अ्रप० पत्तु>पून्‌। परन्तु स्लोलिठ्ू एवं नपुसक-लि६ड्ड के प्रयमा बहु- 
बचन के पत्यय पश्चिमी आर भा० आा० भाषाओं (मराठी, गुजराती, राजस्थानी, 
ठिंघी, जेददी, पंजाबी, परिचमी-दिंदी) में थोड़े-उहुत सुरक्षित रहे, यद्यपि बहुत- 
ऊुछ उलर-फेर के साथ, यया, स० साला, (माल? जोलिडु-राब्द का ब० व०) 
>म० भार आ० स्ालाओ, माकाआओ>मरा० साछा (इसके ए० ब० के 
रूप कमश, सर साजा>म० भा० आ० साला, साक्का>मरा० माल हैं) 
सण सूत्राणि ( यूतड! न» सिं० का व० ब० ) >मरा० सुते, स० पितरः 
(पत्>स्ि० वि! शब्द का ब० ब॒०)>सिं० पिडर, स० वार्ता (वार्ता! 
स्रीलिज़ शब्द का ब० 4०) >दिं० वार्दे ( दिन्दी का ब० घ० -ए> स० मसु० 
लि०; -आनि) दत्यादि |# कमी, सम्पदान, अयादान तथा अधिकरण बढ़ वचन 
के प्रयय भी आ० भा० आ० भाषालकाल ऊे पूर्व दी लुप्त द्वो गए ये | अत 
हिन्दी आदि आ० मां० आ० भा० को ब० व० के केवल तीन द्वी रूप म० भा० 
श्रा० भाषा से पआप्त हुए---कर्ता ब० वृ०, करण कारक बहुवचन तथा सम्बन्ध 
कारक बहु-वचन के रूप | करण तथा सम्यन्व कारक ब० ब॒० रूपों का उपयोग 

दी आदि आ० भा० आा० भापाओं ने अन्य कारकों का बदवचन-खूप प्रकट ' 

करने के लिए भी फिया | 

करयू-झारक्र ० ब॒० प्रत्यप का प्रभोग पर्ची दिन्‍दी में शर्त 
पुछिड्-शब्दों के कर्ता-कारस् ब० व० के लिए किया गया, यथा, घोड़े दौड़ते 
हैं--इस वासय में घोड़े <म० ना० ग्र[० घोड़ेहि, धोडृदिं, अप० चोड़दी< 
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प्रा० मा० आ० # घोठेमसि: । पूर्वी-दिन्दी में सम्बन्धकारक ब० ब० का रूप 
भी कर्ता ब० व० में प्रयुक्त होता है, यथा, घोड़वन->प्रा० भा० शआ० 
घोटकानाम्‌ | परन्तु पछांही-हिन्दी, मराठौ, सिन्‍्धी, पंजाबी इत्यादि पश्चिमी 
शआर० भा० आण० भाषाओं में सम्बन्ध-कारक ब० व० का रूप कर्ता ब० ब० के 
लिए प्रयुक्त नहीं द्वोता | 

सम्बन्ध-कारक-ब० व०-रूप का व्यवहार कर्ता-कारक ब० ब० के अति- 
रिक्त अन्य सभी कारकों के ब० व० में किया जाता है; यथा, हिं० थोड़ों, पं० 
थोड़ाँ; राज० घोड़ाँ--सं० घोटकानाम्‌ | पूर्वो-भाषाश्रों भोजपुरी, मैथिली, 
मगही, बंगला इत्यादि का बर० व० पत्यव -एणु, -न<प्रा० भा० आ० भा० 
“आतनाम्‌ से आया है। पूर्वो-दिन्दी, विहारी, बंगला इत्यादि का ब० व० प्रत्यय 
“नह, -न्हि ( यथा; घरन्ह, घरन्दहि ) प्रा० मा० आ० करणु-कारक ब० व० 
प्रत्यव -सिः>म० भा० आ० -हि. तथा प्रा० मा० आ० सम्बन्ध-कारक ब० 
ब० प्रत्यय -आनाम्‌ >-न्‌ का सम्मिश्रण माना जाता है | 

8२६६. इसप्रकार दिन्दी में एक वचन प्रकट करने के लिए, निम्न- 
लिखित प्रत्ययों का प्रयोग होता है-- 

१, कर्ता-ऋारक एक वचन में शब्द का प्रातिपदिक-रूप द्वी व्यवह्यत होता 
है। संत्कृत में कर्ता-कारक एकवचन का प्रत्यय -स्‌ ( : ) शौरसेनी-प्राकृत में 
ओर में श्र तलश्चात्‌ अपम्रंश में “उ? में परिवर्तित होता हुआ, पदान्त- 
खर-लोप की प्रन्नत्ति के प्रभाव से दिंदी में लुप्त दो गया। अ्रतः कर्ता-कारक 
एकबचन में शब्द का प्रातिपदिक रूप ही शेप रहा | 

२. पुल्लिड्र तद्धव “आए कारान्त शब्दों के विकारी-कारकों के एक वचन 
में पदान्‍त “आरा? का लोप कर “ए? ग्रत्यव लगता है; यथा; लड़के (को, से, के 
लिए, इत्वादि) । अन्य शब्दों में विकारी-कारकों के एक वचन में भी प्रातिपदिक 
रूप दी रहता है; यथा, घर, (को, से, के लिए, का, में ), लड़की ( को, से 
इत्यादि )। 

म० भा० आ० भाषा-काल में सम्बन्बन्कारक-प्रत्यय-स्थ> -ढह तथा 
आअधिकरणु-कारक-प्रत्यय-स्मिन्‌ >-हिं का उपयोग, कम, सम्प्रदान, अपादान- 
कारकों के एकवचन में भी किया जाने लगा यथा | -अक्ली>-अओ अन्त वाले 
शब्दों में -हि, -हिं जोड़े जाने पर, 6? के लोप से -अइ शेष रहा और पश्चिमी- 
हिन्दी में यददी -ए में परिणत होकर विकारी-कारकों के एकवचन के प्रत्मय के 
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हूप में रहीत हुआ | घर ? जैसे धन्य शब्दों में "हि! प्र्य सवया लोप होकर 
विकारी-कारकी भे नो प्र।तिप देक रूपए हो रह गया । 

(३) पुल्लि+-तद्गघ- ग्राकारान्त झक्दों के कतो-रहयबन का रूप मी 
अन्यस्वर आ! का लोपका,-- ०! प्रत्यय के योग से निष्दन्न दोता है। अन्य 
पुल्लिड, शब्दों के कर्ता-शस्वचन तथा बहुयचन के रूप समान होते है, यधा--- 
लड़का, ब० व० लड॒फ॑, घोड़ा, ब० वब० थोदे दत्यादि, घर, ब० वब० घर; 
भाई, 4० ब० भाई, राजा, ३० व० राजा । 

इस फ्ता-कारक भ० व० प्रत्यय ए की उत्पत्ति सठिग्व हैं। द्वानले फा 
मत दे कि विकरी एकयचन ऊफा रू दी रुतान्चरद्ुुबचन मे भी प्रयुक्त हुशा है | 
परन्ु ड्ञा० चादुज्पों इसको प्रा० भा० छा० करशु-फारक ब० ब० प्रयय-एमि:> 
म> मा० आा०-अहि,-अटो > छठ >ए मानते हैं । 

(४) 5 *३? करानत ख्रीलड-शर्दा के कर्ताव्वहंबचन भे यो पत्यय 
क्या अन्य स्रीजलिडू-शददी के कर्ता-बहुबचन मे एँ प्रध्यय लगतो ६ । इ-फारान्त. 
(त्तलसपम) वया ई-फारम्त श्दों मेन्आ से प्र-य का मक्रियिश दौता ६ और- 
काएम्त जब्दी मे ह>ठ, यवा- लडकी -7० ब> लड़कियाँ, तिथि-च० ब॑० 
विःधर्या, बाव-॥० ब० दाते, वसनु-बस्तुएँ इत्यादि) 

आं, 7८०० नपुससलि: बद्ृबचन-प्रत्यय आनि | सन्स्यानिके 
मण् भा० आ० आई >द्वि० ऐ, स०्आनि>मण०् भा०ए श्रा०्धॉ>टिं०-आ | 

(५) सभो शब्दी के विऊती कारकों के बहवन्नन में ओ प्रलय लगता 
है| इससे पूत्र अन्य अए हा लोग हो जाता है, यवा-धे।ड़ा -- प० ब० घाड़ो 
(गे से, हे लिए, का, पर), अन्त्प-ठ >इ तथा औी ने, पृव॑-य का संमिवेश 
के जाता है, पय८लडुको-ब० च० रूडुकियों; दिवि-२० ब० रियो । 

आआरम० भा० आन्चग्रानं,आयं+हु ( >अडं>ओ ) <स«- 
आानाम | 


पहुवचन-ज्ञापक शब्दावली 


$३००. ऊपर के रुप के अतिरिक्त ऊछ शब्दों का सहायता से मी हवचत 
प्रकट किया जाता ई। यद्द शब्द प्रायः समूह हा बोध कराते है। ऐसे शब्दों का 
योग दोने पर करक-परसर्ग रुज्ा-पट के साथ न लगकर इन्हीं शब्दों के बाद 
लगते हैं। ऐसे कुछ शब्द ये हइं- लोग, सत्र गण, वृन्द इत्यादि | इसके डद- 
दस्ण ये ई--राजा लोग , कवि लोगो को, तारा गणो के साथ, इत्पादि 
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कारक-- 


$३० १. भारोपीय-माषा में संज्ञाप्रो का सम्कध 'उपसगों /([7890आ007) 
द्वारा प्रकद किया जाता था | अंग्रेजी, फ्रॉंच, रूसी इत्यादि, योरॉप की भापाश्रं 
लथा फ़ारसी में भी उपसर्गों की सद्ायहा से कारक प्रकट किये जाते हैं, और 
सामी-परिवार की सापा अरबी? तक में उपसर्गों का उपयोग इस कार्य के लिये 
होता हैँ । परन्तु प्रा> भा० आ० सापा-काल से ही उपत्तर्ग क्रियाश्रों के साथ 
जुड़ने लगे और सज्ञाओं के कारक-सम्बन्ध नियमित करने का इनका कारये : 
सप्ताप्त हो चला तथा शब्दों के प्रातिषदिक-रूप में विभक्ति-प्रत्यय लगाकर मिन्न- 
भिन्न कारक-रूप निष्पन्न किए जाने लगे | प्रा० भा० आ० भाषा में आठ कारक 
थे और प्रत्येक कारक का एकवचन द्विबचन एवं बह्वचन का रूप अलग- 
अलग विभक्ति-प्रत्ययों के योग से बनता था | इसप्रकार प्रत्येक शब्द के चौबीस 
रूप द्वोते थे | इसका कुछ परिचय दहृम प्रा० भा० आ;० के प्रसक्ष में दे 
, आए हैं | 
म० भा० आ० भाषा-काल में, शब्दों के करक-छूपों में, मी, समीकरण 
की प्रद्ृत्ति प्रारम्भ हुई | इसके फल-ह्वरूप प्रा० भा० आ० भा० के शब्द रूपों 
की अहुलता घटने लगी। एक ह्वी विभक्तियुक्त शब्द-हुप से दो-दो तीन-तीन 
कारकों का काम लिया जाने लगा। अन्र प्र/० भा० आ० भाषा के चौबीस- 
चौबीस शब्द-रूपों के स्थान पर केवल पांच-छै रूप ही शेप रह गये और 
अपभ्रृंश-काल म॑ तो शब्द-रूपरों के अनुसार कारकों के केवल दीन ही वर्ग 
बच रहे | 
कारक-रूपों की अतल्पता एवं ध्वनि-परिव्तंत के कारण विभक्ति-प्रत्ययों 
के मुल-छूप को अ्रत्यछ्धता अपश्रश-काल तक इतनी बढ़ गई थी कि कारक प्रकृद 
करने के लिये सद्दायक-शब्दों का प्रयोग आवश्यक्र हो गया। पहले सम्बन्ध 
कारक में सहायक-शब्दों का उपयोग किया जाने लगा ओर धीरें-घीरे अन्य 
कारकों के लिये सी इसका प्रयोग चल पड़ा। इसग्रकार 'रासस्य॒? ( <सं० 
रामस्य (राम कए का विभक्ति-प्रत्यय स्थ? ही सम्बन्ध-कारक प्रकट करने के लियें 
पर्यात न समझा गया ओर इसके साथ केर? ( <सं० कार्यक ) जैसे 'सदायक- 
शब्द? का प्रयोग किया गया | 
आ० भा० आ० भावपाओं में विभक्ति-प्रत्ययों में और भी कप्ती द्वोगई 
केवल कर्ताबहृवचन, करणु-कारक, सम्बन्ध ब० व० और अधिकएण ए० चु० 


नह ट्विन्दी भाषा का उद्गम और विशास 


के विभक्ति-प यय, द्वी जिस किसी रूप में बच पाये। ये विभक्ति-पव्यय भी सभी 
आा० भा० शा० भाषा में समानरूप से नहीं वच पाये द्विन्दी में करणु-कारक 
ब० ब० तथा सम्स्ध-क्राप्क थ० व॒० के रूपों से ऊर्ता ब० वं० का काम 
लिया गया, बयां, टिं० घोड़े <अपन घोड़द्वी< प्र० भा० आ० घोटेसि:, पूर्वी 
हिं० घोड़वन्त <स० घोटकानाम्‌ | अधिकरण-एकवर्चन के रूप से विफारी-कारफो 
के एऋवचन के रूप निधन्न हुए, यया--द्विं० घोड़े (को, के लिये आदि) भे ए< 
स०-हिमिनु और सम्यन्घ-ब० व७ के रूप से सबल-प्रातिपडिकों (5078 38885) 
के त्रिकारी ब० - ब० के ,रूप बनाये गये, यया--द्विं० - घेडो ( को, से 
शादि ) < स० घोटकानाम्‌। व्यज्ञनान्त-यातिपदिकों में तो सिभक्तिक- 
रूपए और भी कम रद्द गये हैं | यथा--'पूत्‌र < स० पुत्र, शब्द का 
केवल विस्ारी - कारक ब० व० का रूप पृनो! < स पुत्राणाम्‌ दी सवि- 
भक्तिक दे, चान्‌ < सं० यार्ता शब्द का कर्ता - ब० व० बाते तथा बिक री - 
घ० व० यातो इन दो द्वी रूप मे विभक्ति-प्रत्ययो का चिह् रद गया है | अन्य 
आ्रा० भा० आ्रा० भापाओं में भ्रा० आ० भा० के दूसरे द्वी सविभक्तिक रूप बच 
रहे ६ं। मराठी में क्‍्तां - घ० ब० का सविभक्तिकरूप मुर्यक्तत है। यथा-- 
कमले' < आर० कम्तलईं < स० कमलानि (कपल? शब्द का ब० व०) और 
विकारी-कारको क्के ए० व, ब० नृ० के रूप क्रमशः प्रा० भाण० आ० भा की 
सम्प्रदान-क रक ए० ब० तथा सम्मन्धन्फास्क ब० ब० को विभक्तियों के व्वनि- 
परिवतेनों द्वारा अवशिष्ट रुपों के योग से बने हैं। यपा--दैट < सं०--इष्ट । 
(दिं० इंट)--विकारी कारक ए ७० चब॒० ्द््ट <मणछ भा० आ० इट्टाएु < ग्रा० सा० 
थ्रा० इश्टाये ( सम्प० ए० ब॒० ) विकारी कारक - ब० ध० इंटॉ इंप्टानाप्‌ (हिं० 
'इेंटों?) | इसोप्रकार विंधो, पैजाबी, गुजराती इत्यादि में भी होता है [पश्चिमी श्रा० 
भा० आा० भपाश्रों मे, सर लड़ ण्व नपुंठकलिटू शब्दों के कर्ता च० व॒० के रूप 
में प्रा० भा० आ्रा० भा० के कर्ता ब० ब० की विभक्ति झा चिह मिल जाता है । 
इसप्रकार आ० भा० आ० आापाओं में सविभक्तिक रूपों को-अल्पता 

एवं ग्रतष्टता अपभ्रश-काल से भी श्रधिक बढ़ गई। श्रत्तः अपम्रेंश-काल मे 
धद्ययक-शब्दों” द्वारा कारक प्रकट करने की प्रवृत्ति ग्रा० मा० आरा० भा में 
बहुत बढ़ गई शरीर ये 'धहायकू-श४३? भी ध्वनि - परिवर्तनों के परिणाम- 
सलख्प भित घिठाकर इस रूप में मिलते हैं कि उनके मलेरए का सता पता 


चेभिन्न झ्रा० 
| 
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ऊरर के विवेचन से यह स्पश्ट हो जाता है कि आ० भा० आ० आापाओं 

शब्दों का सम्बन्ध दो प्रकार से प्रकट किया जाता है--(१) प्रा० भा० आ० - 
भाषा के अवशिष्ट विभक्ति-प्रत्ययों के योग से। हम देख चुके है कि इन 
विभक्ति-प्रत्ययों की संख्या आ० भा० आ० आषाओं में तीन-चार ही हैं और 
केवल उनके ही योग से काम नहीं चलता | हिन्दी में प्रयोग होने वाले विभक्ति- 
प्रत्ययों का विवेचन पीछे वचन? के प्रसड़ में किया जा चुका है। हिन्दी में केवल 
कर्ता-कारक का रूप ही विभक्ति रहित अबयबा सविभक्तिक-रूप में अपने आप से 
कारक सम्बन्ध प्रकट करने में समर्थ होता है; बया--घोड़ा दोड़ता है, उसका 
पूत्‌ कुज्र का उजियाला है, घोड़े दौड़ते हैं, उसक्रे सभी पूत्‌ सुगुणी हैं 
इत्यादि । (२) शब्दों के सविभक्तिक अथवा अविभक्तिक-रूरों के साथ परसगमों 
की सहायता से । नीचे हिन्दी के परतर्गों पर विस्तार से विचार किया जाता है। 


हिन्दी के परसर्ग ३०७५. 

६7०२. हिन्दी में, आठ कारकों में से, कर्ता के कर्तरि प्रयोग एवं 
सम्ब्रोघन में कोई परसर्ग नहीं लगता । अन्य कारकों में निम्नलिखित परसर्गों का 
व्यवहार किया जांता है-- ः 

कर्ता कर्मरिए एवं भावे प्रयोग में मनिः; कर्म-सम्पदान में को तथा 
सम्प्रदान में 'के लिए! भी; करण-अपादान में 'से?, सम्बन्ध में का, के, की? 
तथा अधिकरण में 'सें, पर! का प्रयोग होता है। नीचे प्न्‍येक परसर्ग की व्यु पत्ति 
पर विचार किया जाता है | 

ने ६. ;ल्‍ 

8३०३. इस परसर्ग का व्यवहार संज्ञा-पद्‌ के कमंणि तथा भावे प्रयोग 
में होता है; यथा-- न्‍ 

करपैणि-प्रयोग - मेने ए6 राजा देखा; मैंने दो राजा देखे । 

भावे-प्रयोग-मैंने एक राजा को देखा, मेंने दो राजाओं 
को देखा | 

ध्ते? परसर्ग का व्यवहार खड़ी-बोसी-दिंदी-की एक प्रमुख विशेषता दे। 
पूर्वी-द्िन्दी में इसका व्यवद्वार नहीं होता । पश्चिमी-हिंदी की कतिपय अ्रन्य विभा- 
घाश्रों में तथा पंजात्री, गुजराती आदि कुछ पश्चिमी आ० भा० आ० भापाओं मे 
भी न! का प्रयोग परसमे के रूप म होत” * | बंदेली-कनोजी में “न? तथा ने? 
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कर्ता-कारऊ के दरसर्ग डा पंजाबी में भी मद कर्ता-फारक का बोधक है । परन्तु 
गंजराबी मे ने! कर्म तथा सम्पदान-कारक का परसर्ग हैं । 

६३०४. ने? परसर्ग की व्युसत्ति के विषय में विद्वानों के विभिन्न मत 
है| करमणि तथा भावे-ग्रयोग मे इसका व्यवहार देखकर ट प रत्यादि कुछ विद्ान्‌ 
इसका सम्बन्ध प्रां० मा० शा मपा को करण-ऊफारक एक वचन वी विभक्ति- 
एन से जोड़ते दे ओर वर्ण व्यत्यय से - एन ऊा 'से! में परिणत द्वीना मानते 
हैं| परूतु बिचार करने पर जान पड़ता है कि इस मत की स्वायना ठोस गप्रमाणों 
के आवार पर नही की गई हैं | इत मत के विरुद्ध निम्नलि खत तथ्य हैं-- 

(0 ना विभक्तिययलप नहीं है, श्रापेतु का, में, पर? इत्यादि के समान 
एक परसगे है। ग्रवः इसकी व्युसत्ति किछो सतत्त-शब्द में ही ढंदनोी ठीक 
होगी, न कि विभक्ति-प्रत्यवय-एन से | 

(0) एल>ने अन्य विभकतियों की दिंदी में परिणति देखते हुए! 
अंसावारण परिवर्तन इं, क्योकि प्रा मा० आ० मापा की अन्य विभक्तियों ने तो 
आ० भा० आ० भाषा मे, लघु रूप बनाने को प्रवृत्ति ही प्रदर्शित की हैँ, यथा -- 
बातें, रात इत्यादि में -ए<आंन, घोड़ी, लड़कों इक्यादि में - आर -+ 
आनाम्‌ । इन परिव्तनों में तो “न! की परिखति अनुष्वार में हुई दे, बण-व्यत्यय 
द्वारा उतका दीर्घ-रूत नहीं बनाथा गया; फरिर -- एन>ने में 'न! का दीर्घ-रूप दो 
गया द्वोगा, यह बहुत स्पष्ट एज दृढ़ प्रमाण के बिना स्वीकार नहीं किया जा सकता । 

(ग) न! का प्रयोग अधिक प्राचीन भी नहीं हे । यदि यद्ध -एन> 
ने द्वोता दो पुरानी-द्विन्दी अथया उसकी जननी पश्चिमी अयश्च' श में इसका कोई 
न कोई उदाहरण अवश्य मिलता । परन्तु ऐमे किसी उदाइस्ण का न मिलना 
मे! की नवीनता घोषित करता है | 

(४५) पुराने लेखका ने कितने द्वी ऐसे स्थानों पर, सर्थनाम के कर्ता-कारक 
मे, केवल विक्लारी-रूप का द्वी प्रयोग किया दे, जदाँ खड़ी-गयोली दिंदी के सभावा- 
नुसार उतके साथ नि! का ध्योग आवश्यक होता | अत यदि निः कोई विभक्ति 
प्रय्यय था भी वो पुरानी-दिंदी के काल तक वह लुप्त द्वो चुका था | 

अन्य विद्वानों मे. नि! का सब स> लगय (५लगू का मूतकछालिक 

न्‍्त कतू बाध्य) से जोड़। दे शरीर निम्नलिखित परिवर्तन-्कम बताया है-- 
,.. स9 लग्य>प्रा० लाग्गआ>दिं०् लगि लइ ले नेझा इस मत के 


छकैचॉग-+ए ग्राम आव दि (डी लेंगवेज; ए० १३३ । 
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समर्थकों का कहना है कि गुजराती में “ले? कर्म-सम्प्रदान कारक का परसर्ग है 
और करण-कारक में भी सम्प्रदान के प्रयोग की प्रवृत्ति गुजराती में मिलती है | 
हिंदी का परसमे ने? वास्तव में करण-कारक का द्वी परसर्ग है। श्रतः गुजराती 
ओर हिंदी ने? परसग की व्युत्पत्ति एक ही मानी जानी चाहिए। यह दोनों 
भाषाएँ हैं भी पश्चिमी-अपश्र श-प्रसूत | तब इस परसगग का मूलरूप क्‍या रहा 
होगा--इस प्रश्न का उत्तर इस मत के स्थापकों एवं पोषकों को नेपाली के 
सम्प्रदान-कारक के 'लाइ? तथा करणु-कारक के लि! परसमों में मिला और 
हिंदी गुजराती न तथा नेपाली ले को एक दही मूल-शवब्द की उपज मानकर * 
उन्होंने इन परसगों का संबंध सं० लग्य से जोड़ा | 

डा० सुनीति कुमार चाठुर्ज्या तथा डा० सुकुमार सेन 'ने? की ब्युलत्ति 
सं० कर्ण शब्द से मानते हैं | उनका विचार है कि "ने? अनुसर्ग का प्राचीन-रूप 
कने था । यह कने शब्द आज भी कनौजी में समीप? के अर्थ में प्रयुक्त होता 
है; यथा-से रे कने आओ मेरे पात आशो? | सं० कर>म० भा० आा० 
कन्न, और अपमभ्रंश में इसका अधिकरण का रूप कन्नहिं बनता है, जिसमें “क 
तथा, हू? के लोप से 'नइ? ओर गुण द्वारा ते? रूप निष्पन्न हुआ । संस्कृत में 
“करण? शब्द का अथ कान? होता दे ओर यह सामीष्य का भी बोधक दै। श्रतः 
ढिंदी में यह संज्ञा एवं क्रिया के बीच संबंध जोड़ने में प्रयुक्त हुआ | 

की ५. 

6३०५४. यह परतसर्ग कर्म एवं सम्प्रदान कारक का बोधक है | हिंदी की 

चोलियों में कर्म-सम्पदान के परसर्ग ये हँ--ऊन्नीजी 'को?, ब्रत्म को, अवधी 
क?, रिवांई मारबाड़ी 'नः, मेवाड़ी 'ए?, कुम्राउनी कण? गढ़वाली 
सणि?, नेपा० ल्ाइ?। 

इनमें से 'क' से प्रारम्भ होने वालों की व्युत्पत्ति इनले# तथा बी म्स& 
ने सं> कक्ते (कच्चे? का अधिकरण ए० ब०) से मानी कन्ष? का अ्रथे 
है बगल, कांब” | कक्तु >काख का कर्मकारक एक बचन में कार्खं रूप बनेगा 
और उसमें ख>ह्‌ तथा उसके भी लोप से कांड, कंढे, को, को, क यह सभी 
रूप निष्पन्न होंगे | 





£ बीम्स-कम्पे आ० भा० €८ । २६दानैले--गौ० ला० आर १३०५ न्‍्ड। 
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मास्वाड़ी “न! तथा नेंगली 'लाइ? की व्युसत्ति 'लगि! (<«/लग) से 
हुई है । माखादी मे ल>न के और भो उदादर्ण मिलते है, यथा--लानत्‌ 
(अरी) >पार० नानत; लन्दन (अग्रेजी) >मार० नन्दन | मेवाड़ी ऐ< 
मार ने | 
कुपाउनी, कशिद स० काएँ , गदवाली, साशणि<स० सद्ले । 
से 
6३०६, यद्द परसर्ग करण एप आअगरादान दोनों कारऊों मे व्यवद्दत द्ोता 
है । इसकी उत्तति के विषय मे पिद्वानों के विभित मत ई । बीमग्स के अनुसार 
सेट्समं और द्वानेली के अनुमार से का सबध प्रा० संतो, सुतो तथा स० 
“अत से दे। कैनॉग ने इसकी उद्धत्ति स० सज्जे से मानी है। परन्तु से का 
मुल्लरूप सम-गुन दे, जिससे इसकी उत्तत्ति निम्न प्रज्ञर से हुई है-- 
मसमत-एन>सण, सइ >स>स | 
ब्रअभाषा के लो की उतसत्ति झ्र्म से हुई है। 
के लिए 
8६३०७. सम्प्रदान-कारक मे 'का! के अतिरिक्त 'फे लिए? का भो ब्यव- 
द्वार होता है | इस परसर्ग में केंटकए<कने | लिए को ब्युलत्ति सदिस्ध है । 
समवतः इसका सबंध स० लग्ने>प्रा० लग्गे से है । 
फा, के की 
5३०८. सम्बन्ध-कारक पुल्लिद्ठ एक्वचन मे 'का?, बहुबचन मे के? 
धैया ख्रीलिंग एक वचन -- बदुवचन भे की” परसगों का व्यवहार होता दे | 
सुभ्बन्ध- कारक के इन परचखगा का स॒७ ७मऊन्चातु से सबंध हूँ । का की उत्पत्ति 
स० छुतः से इसपकार इ---४8० कूत-->मण् भा? आ० कअ-> दि० का 
“क-का? का विकारीरूप है और की' ख्री-प्रत्यय 'ई? युक्त रूप | 
५. ५/ से, पर _ ५ 
6३०६ आअधिकरयु-कारक प्र इन पग्सगों का व्यवहार द्ोवा है। जा 
वी उत्पत्ति स० मध्य से इसप्रकार हुई 
सध्य >म० भा० आ० सज्के>पुरा० हिए सॉहि>में 
पर की च्युसत्ति स० पर>अप० परि से है) 


परसगाय-शब्दावली 
$ ३१० ऊारर जिन परसग्ों पर विचार किया गया है, वे मूलत" स्वतम्प- 
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शब्द होते हुए भी ध्वनि-परित्र्तनों द्वारा विस-घिसाकर अपनी स्वतन्त्र-सत्ता खो 
चुके हैं, परन्तु आ० भा० आ० भाषाओं में अनेक क्रियावाचक-विशेषण-पद 
(?%9 ८०65) आज भी परसगगों के समान कारक-संत्रंघ व्यक्त करते हुए भी 
अपनी त्वतन्त्रसत्ता बनाए. हुए हैं। दिदी के ऐसे कुछ मुख्य-शब्द नीचे दिए 
जाते हूँ । 

(१) आगें--यह अधिकरण-कारक का परसर्ग है और संबंध-कारक के 
परसर्ग का के विकारी रूप के? सहित व्यवहत होता है; यथ---गाड़ी के आगे 
इस शहर के आगे, इत्यादि | इसकी व्युप्पत्ति सं० अमर >म० भा० आ० अरोे 
से हुई दे । 

(२) उपर पर--ये भी अधिकरण के अ्रथ में संबंध-कारक के साथ 
अथवा संज्ञापद के साथ प्रयुक्त होते हैं; यया-समेज के ऊपर, हथेली पर | 
इनकी उत्पत्ति सं० उपरि>म० भा० आ*० उप्पार से हुई है 

(३) ओर--यद प्रायः संबंध कारक के साथ अधिकरण थम 
प्रयुक्त होता हैं; यंधा-- 

नगर को ओर, हमारी ओर, उसकी ओर, तथा उस ओर नी | 
इसी अ्रथ में फारसी तरफ? शब्द का भी व्यवहार होता है । 

(४) कारसु--यह संब्ंध-कारक के साथ करणु-कारक के श्रथं में प्रयुक्त 
होता है; बधा--उसके कारण, तुम्हारे कारण । 

(५) खातिर, वास्ते- यह अस्बी से लिए. गए शब्द हैं और संबंध- 
कारक के साथ सम्प्रदान के अर्थ में व्यवहृत होते हैं; यथा--में रे खातिर या 
बास्ते इत्यादि । 

(६) नीचे--यह संबंध-कारक के साथ अधिकरण अर्थ में प्रयुक्त द्वोता 
है। नीचे<सं० नीचेः 

(७) पीछे---यह भी संबंव-कारक के साथ अधिकरण के अथ में प्रयु 
होता है; यथा उसके पीछे, इत्यादि | 

शब्द सं० प्रष्ठं तथा पश्चा के संयोग से सिद्ध हुआ हैं । 

(८) पास--बह संबंध-कारक के साथ य्रयुक्त होकर अधिकरणु-कारक 
सिद्ध करता है; यथा--हमारे पास्‌। इसकी ठत्तत्ति सं० पारश्व से ॥ 

(६) बाहर्‌--यद भी संबंध-कारक के साथ अधिकरुण का अर्थ देता 


है--वथा-कमरे के वाहर्‌। 
१०) विना--इससे कर्म-कारक सम्पन्न होता हैँ; यथा--राम बिना 


स 
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मेरी सूती अयोध्या | कभी-कभी सवंध कारक के साथ भी इसका भ्योग द्दोतां 
है; यथा-तुम्दारे विना । 
यह स० बिना का अर्-तत्सम-रूप दैँ | 

(१!) बीचु--यह अविकरण-कारक रुम्यन्न करता है और प्राय- सबंध 
कारक के साथ प्रयुक्त दोता है, यथा--शहर के बीच, विद्वानों के बोच । 

(१२) भीतर--यह भी संच्रव के साथ अधिऋण्ण में व्यवददत होता दे 
यथा, घर के भीत्तर | भीवर< भितर<अभ्यन्तर । 

(१३) सारे---इसका अर्थ है कारण से? | यह %/झ के प्रेस्थार्थ क-रूप 
आर! का अधिकरण का रूप है और सवध-ऊारक के साथ प्रयुक्त द्ोता है 
यथा--डर के मारे | 

(१४) सक्ष, समेत, साथ--ये शब्द सवध-ऋरक के साथ प्रयुक्त द्वोकर 
सम्पर्क दयोवित करते है, यथा--झड़को के संगू या साथ, इनसबऊे समेत, 
ड्त्यादि | 


दसवाँ अध्याय 
विशेषण 2 
रूप-विकार 


8३११. प्राचीन-मारतीय-आ्रार्य-मावा में विशेषणु-्रदों के रूपों में भी 
अपने विशेष-पदों के अनुसार परिवर्तन होता था और मध्य-भारतीय-शआर्य-भाषा- 
काल में भी यह प्र (ली बहुत कुछ सुरक्षित रही । संक्रान्ति-कालीन-भाषा में भी 
हमें इसके पर्यात उद्दाइरण मिन्न जाते हूँ । बारहवीं शताब्दि के पूर्वार्ध (१११४- 
११५४४) में राचत दामोद्र परिडत के “त्ति-व्यक्ति-प्रकरणुम! की कोसली-भाषा 
में भी त्ीलिझ विशेष्य-पदों के साथ विशेषणों में स्त्रीलिड-प्रत्यय तथा विशेष्य- 
पदों के तियंक-रूपों के साथ विशेषणों में तियंक-प्रत्यय (सामान्यतः-एँ.) का प्रयोग 
मिलता दे; वया-पराई बर्थ दूसरों को व्तुएँ/, ॥वथारि राति “अंधेरी रातें? 
सूखे काठे सूखी लकड़ी पर, 'गुड़ें खरडी हथोत्ी, गुड़ में सनी हथेली” 
इत्यादि | परन्तु आ० भा० आ० मांघा की अधिकांश शाखाश्रों में यह प्रणाली 
समाप्त हो चुकी हैं या अत्यल्प अंश में ही अवशिष्ठ है। दाभोदर परिडत की 
जिस कोसली भाषा से ऊपर उदाहरण दिए गए. हैं, उसी की उत्तराधिक्रारिणी 
अवधी में विशेषण-पदों के रूपों में विकार की परम्परा समात्तप्राय है। पछाँदी 
हिन्दी ने ग्रा० भा० आ० भाषा की इस परम्परा को बहुत कुछ सुरक्षित रखा हैं। 
आधुनिक-भारतोय-थश्रार्य -मापाओं में ग्राज की साहित्यिक-हिन्दी की यह एक 
प्रमुख विशेषता दे | । 

$३१२. हिन्दी के तद्भव-श्राकारान्त विशेषणु-पर्दों म॑ विशेष्य-पद के लि: ड़ 
बुचन एबं कारक के अनुसार निम्नलिखित विकार दोते हैं । 

(3) पुल्लिड्र-विशेष्य-पद्‌ के साथ आकायंत विशेषण-यद्‌ कर्ताकारक एक 
बचन में अपने सामान्य-रूप में रहता है । उसमें कोई विकार नहीं होता । 

(9) परन्तु कर्ता-बहुवचन एवं विकारी कारकों के दोनों बचनों में 
आकारान्त-विशेषण-पद्‌ का पदान्त अ>-ए; यया, अच्छे लड़के सच बोलते हैं? 
अच्छे लड़के को, लड़कों को उभी प्यार करते हैं, अच्छे लड़के से-लड़ को 
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से वीन प्रसक्ष मे देगा र यअच्छे लड़के से लड़ का ऊे लिए दी ये पुस्तर लिखी 
गई हैँ, अच्छे लड़के-लड़को का सेन स्वागत दोता है, द यादि । के 
(७0 स्त्रीलिकुविशेष्य-दद के साथ सनी वेचनों एवं कारकों में आका- 
गत-बविशेषण-पद्ष का परन्त--आ >॥, यथप्, काली घोड़ी-घोड़िया घोड़ियों | 
(४) जिन विशेषणु-परों का पदान्त स्वर 'आ? ड्ोत दे, उनमे 
उपर की () तथा (॥0) की ौ्यितियों मं क्रमश आ--ऐ तथा+ओऑँ--, 
यथा वायॉ>वबार् द्वाथ को, से मे, झा, मे, बाई इयेली को, हयेलियों, के से, को 
मे, आदि | 
श्राकारान-पिशेपणों के अतिरिक्त श्न्य विशेषय-परदों मे रूप-विकार 
नहीं दोते । 


तुलनाव्मच- श्रे णियाँ 
* 8३१३. प्राचीन-भारतीय-आरय-भापा के तुलनात्मक-भ्रोणियों के प्रध्यय 
तर एब़ तम््‌ किम्तो भो आधुनिक-मारतोय-शआर्य-मापा के तदूसब्र-रूपों मे 
मुरक्षित नहीं? हैं। दिन्दी भे भी तुलना का भाव (८०मएथ507) प्रकट 
« करने के लिए विशेषणों का कोई विशेष-रूप नहीं है। छुल्ननीय-छटा अथवा 
सर्वनाम-यद के परचात्‌ 'से? परसर्ग लगाऊर तुलना का भाव प्रकट किया जाता 
है, यथा यद किताब उससे अच्छी है; ये आम शहद से मीठे हैं, राम मो द्द्न 
से गोरा दे । कभी-कमो इन सशा अथवा सर्वनामनदद्‌ के 'से? युक्त रूप के साथ 
“ब्ीर अधिक, झ्याद?, इत्यादि शब्द भोजोड़ दिए, जाते है; यथा वह राम से 
अधिक मुन्दर ६, दत्यादि | 
$३ १४. त्तमबन्त विशपशण (5प्र००४9॥ए८) का भाव विशेषशु-पर के 
पूर्व 'सत्र से? 'सब मे? 'सबसे चहइस्र', इत्यादि अपादाम अथवा अधिकरण 
परसर्ग धुक्त पद जोड़ ऋर प्रकट किया जाता है, यवा, मोदन सबसे अ्यवा सब्र 
चुद्धिमान है, बह अपनी कक्ना में सबसे बढ़कर या अधिक मेहनदी भी हे; 
द॒त्यादि । 
$॥ ६५. समानता झववा साहडुय का भाव प्रकट करने के लिए संज्ञान 
अथवा सर्वनाम-यदों के साथ सरीख', जैसा, सए आदि पद जोड़े जाते हैँ और 
इन पदों में मी आकारान्द-विशेषण-द्ो के सम'न रूप-विकार होते हूँ; यथा-सीता 
घरीखी स्पियाँ, सम जैसे चरितवान पुरुष, इत्यादि | 
इन पदी की ब्युवत्ति इसप्रकार हैं--हिं० सरीक्रा<म० भा० आा० 
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सरीच्छ<प्रा० भार आ० सहृश; जेसार जदसदयाहुश; साटसअं 
<सस- | 

$ ३१६. अतिशयता ([7(ध99) या आधिक्य (5८८5७) का भाव 
प्रकट करने के लिए! विशेषणु-पद के साथ सा? का प्रयोग द्वीता हैं, और इसमें 
भी आकारांत-विशेषण-पद के विकार द्वोते है; यथा - वहुत से आम, अच्छी 
सी किताब इत्यादि | यह सा<म> भा० आ०» से,<पग्रा० भा० आ>» शस (यथा 
धहुशः में) से आया है । 

सर्वनामीय-विशेषणों का उल्लेख सर्वनामों के साथ किया गया हैं [ 

संख्या-धवाचक-विशेषणु 

३१७, हिन्दी के संख्या-बातक-विशेषणों-पदों का निम्न-लिखित 
वर्गकिरणु किया जाता दै-- 

(१) गणनात्मक (२) क्रमात्मक (३) गुणात्मक (४) समूइवाचक (५) 
भिन्नात्मक (६) समानुपातीय तथा (७) ऋणात्मक | नीचे क्रमशः इनके ऐति- 
दासिक-विकास एवं व्यु्त्ति पर विचार किया जाता है। «७ 2 

(१) गणनात्मक संख्यावाचक-विशेषण 

8६३१८. नीचे हिन्दी के गगणनात्मक-संख्यावाचकऋ-विशेपण, व्युत्त्ति 

सहित दिए जाते है | पहिले दिन्दी का रूप तब म० भा० आ० और तत्र प्रा० 
[० आा० का रूप दिया गया है | 

(१) एक (पं०, इक्क)<एकक्‍्क< एक(पं०, इक्क) 

(२) दो ( अ्र०-बं०-वि-उड़ि० दुइ्ड, गुज० वे, मरा० दोन )<प्रा० दें, 
(भ्रशो० शाह०, दुबि व दुबे । 

(३) तीन्‌<तिणि<त्रीणि!...- 

(४) चार्‌< चडरो, चत्तारो, चत्तारि< चत्वारि 

(५) पाँच <पद्च <पञ् 

७४) (5) छः<छंद्‌<पदू (प्‌) “८ 
> (७) सात्‌<सत्तरसत्त 

(८) आठ<अट्ठ < अ्रषट 

(६) नौ<नऊ, नशञ्न, णुञ्अ<नव 

(१०) दस <दुस, दह, डह, <दश 


हा 


भ्रम 
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(११) ग्यार हू ६ एआरइद एकादश 
(१२) चार हू <बाग्इ, गरत < दादा 
(१३) तेरहू<तेग्द्, तेरस< प्रयीदश 
(१४) चीदह < चउद॒द < चतुर्दश 
(१४) पन्द्हू <परणरदह< पश्चदश 
(१६) सीलहू<सोलइ<पोडश 
(१७) सत्रह < उत्तरदद सप्तदश 
(१८) अठा रह< अटठारदह < अष्ट[दश 
(१६) उन्नीस < उनवीसद्‌ < ऊनविशति 
(३०) वीस <वीसश्न, वीसइ<विशति 
(२१) इफकी स_<एक्क्वीसय<एकविशति 
(२२) वाइस <+ब!/स< द्वाविशति 
(२३) ठटस < तेब्रीसद त्रयोविशति 
(२४) चीदीस <चठब्यो्< चत॒र्वि शति 
(२४) प्मीस़ <पञ्यवीस< पं्मविशति 
(२६) छब्बी व <छुब्बीस< पदूपिशति 
(२७) रता स,<सत्तवीणा< सम्तविशवति 
(२८) अहाइस < अ्रटठाबीसा< अप्टा3िशति 
(२६) उन्पेस <अणवीसा, एबू णुवीसा< उन तिशतू 
(३०) तीस <तीसअ<निशत्‌ 
(३१) इकत्ती स. <४एज़क्तीसथ् < एकत्रिशत्‌ 
(३२) बत्तोस <वत्तीसा< द्वातिशत्‌ 
३) तत्तीस <त्तेत्तीता< भवरित्रशत्‌ 
(३४) चौतीस <चोतीस < चतुस्निशत्‌ 
(२५) प्रतीस <पन्नतीस, पणतीस<१०चर्निशत्‌ 
(३६) छत्तोस <छुलीम<पदनिशत्‌ 
(३७) खत्तप्् <सचतीस<सतजिशत 
(३८) अड्तीस <अडूतीसादअपष्टात्रिशत्‌ 
(३६) उन्तालीस_ उन्तालीसू< ऊनचत्वारिशत्‌ 
(४०) चालीस <चत्तालीया<चलारिशित्‌ 
(४१) इकतालीस < प्क्‍क-चेत्तालीसा< एक्चलारिंशत्‌ 
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(४२) वयल्ीस <वायालीसं<द्वि चत्वारिंशत्‌ 
(४३) तिताली स < तेझ्रालीसा< त्रि 5 

(४४) चवाल्ली्त <चोवालीसा< चतुश | 

(४५) पंतालीस <पतन्नचत्तालीसा<पत्च । ५5 

(४६) छियालीस < छच्चत्तालीवारूघदू ,, 

(४७) सेतालीस < #तत्तालीसा<सप्त $5 

(४८) अड़तालीस <अ्रइश्रत्तालीसं<अष्ट..,, 

(४६) उन्‍्चास <ऊणवंचास ऊणुपचासा< ऊन-पञ्माशत्‌ 
(४०) पचास <पणासा, पंचासा< पशञ्माशत्‌ 

(५१) इक्यावन्‌ < एक्करावरणुं< एक-पञ्चाशत्‌ 


(४.२) बावन<बाबणु< द्वि: हे 
(५३) त्रेप्पन्‌ तिरपन्‌<तेबण, -जिप्पण < बरि- 
(४४) चोवन्‌<“चउप्पण < चतुः- को 
(४४) पचपन्‌< पंचावण <पश्च- | 


(४६) छप्पन्‌ <+छणपण<पट पश्चाशत्त्‌ 

(५७) सत्तावन <#सत्तावणं<सत्त गे 

(५८) अठ्रावन< ब्ञठ्वरणु <अष्ट ] 

(५६) उनसद्‌< एगूणसद्ि, श्रठणड्रि < ऊनपषष्ठि 

(६०) साद्‌<सद्ठि ,<पप्टि 

(६१) इक्सद्‌<%णएकसट्डि < एक पृष्ठि 

(5२) वासटठ < #बासट्ि < भर 

(६३) जरेसद्‌< #तेसड्ि, तिरसद्वि< त्रि- हि 

(६४) चॉसठ<#चउंसद्ि< चतु ४ 

(5६५) पेसद्‌<पशइसाट्ठे <पतञ्च १; 

(६६) छियासद्‌ < पद दर 

(६७) सड़सद्‌<सत्तसद्ठि < सत्त तर 

(६८) अड़सद्‌< अट्टताद्ठ < अ्रष्ट अर 

(६६) उन्हत्तर <एगूजसत्तरिं< उन-सतते 

(६०) सत्तर्‌ <सत्तरि< सत्तति 

(७२१) इकहत्तर<७रकसत्तरि,&रकह्वत्तरि < एक सम्तत्नि 

(७२) वहत्तर्‌<विसत्तरि,वावत्तरिं <हवि० है 
रह । 
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(७३) तिददत्तर्‌<तेवत्तारिंद त्रि 

(७४) चौदृत्तरुद्‌ चडदत्तरिंद चतुस्‌ 
(०५४.) पिच्दूत्तर्‌ < पद्धइत्तरि पन्नत्तरि<पत्ञ 
(७६) छियत्तर्‌ <छावत्तरि< पट 

(७७) सतत्तर< सत्तदत्तरिंदसत्त 

(७८) अदठ्इचर< अड्डदवत्तरि < अ्रप्ठ 

(७६) उनास्सी<&उयास्ती < एकोनाशीति 
(८०) अस्मी < अ्सीए<अशीति 

(८१) इकयासी< एक्काथीर < एकाशीति 
(८२) वबयाछो <बायो३< द्वयूशीति 

(८३) तिरासी< तेसोद < ज्यशीति 

(८5४) चारासी<चउरासीद< चतुरणोति 
(८५) पचासोी < पच्चासीइ<पत्चाशीति 
(८६) छियासी<छंडसी६<पह्शीति 
(८७) सतामो <सत्तासी २<सप्ताशीति 
(८5) अठासी < ग्रद्भासि< अ्रष्टशीति 
(८६) नवासो< एगूगन5इ<नवाशीति, एकोननवति 
(६०) नव्चे < नठए, नब्नए<नवत्ति 


)7 
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(६१) इक्यान्ये<एक्तायडद < एक श् 
(६२) चान्वेटबा/शणउठइ<द्वि ] 
(६३) विरान्वे<तेयउठद<-त्ि ग 
(६४) चरान्वे <चडठणड्‌इ<:चनुर॒ 77 
(६५) पचान्वे< पन्‍्चायउठद <पन्‍्च !> 


(६६) छियान्ब<छण्णठद<परण्णवति 
(६७) सत्तान्चे< उुत्तानडए<सउत्त-नवति 
(६८) अठान्वे < इश्नप्ठझा.. ४ 
(६६) मिनन्‍्यान्वे< <नब रा 
(१००) सौ<सठ, सब, सग्र< शव 
(१०००) इजार< सदख, दश-शत्‌ 
(दस सी ) 
लाखू. <लक्सटलक्ष 
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(१ ००,००,०० ०) करोड़ <कोडि, कोड <कोटि 
(१०० ००, ०० ०००) अरव <अवबु द 
(१००,००,००,००,०००) खरच <खब 


8३१८ . आधुनिक-भारतीय-आर्य-मापा की सभी शाखाश्रों में, गणनात्मक 
सख्यावाचक-विशेषणु-पदों की अत्यधिक समानता, भाषा-विज्ञानियों के सम्मुख 
एक जटिल-समस्या है। इन विशेषण-पदों में भारतीय-आर्य-भापा के विभिन्न 
प्रादेशिक-ध्वनि-वरिवर्तन नहीं हुए हैं | यदि ऐसा हुआ होता तो अन्य शब्द-रूपों 
के समान इनके रूपों में मी पर्याप्त मिन्नता परिलकज्तित होती | इस समानता का 
कारण डा० सुनीति कुमार चेट्जी के अनुसार इन विशेषयण-पदों का मध्य- 
भारतीय-शआर्य-मापा की किसी विशेष बोली से सभी आ० भा० आ० भापाशों में 
एक द्वी रूप में ग्रहण किया जाना हो सकता है| डा० चेटर्जी का विचार है कि 
मध्य-भारतीय-आरय-भापा के प्रथम-पर्व मे मब्य-देश की भाषा पाली से इन 
संख्यावचक-विशेषण-पदों का अत्यधिक साहश्य यह स्पप्ठ घोषित करता है कि 
पाली के इन रूपों का समस्त देश में प्रचार हो गया था ओर इन्होंने स्थानीय- 
रूपों को दवा दिया या, यद्यपि क्िसी-कियी संखयावाचक-विशेषण के स्थानीय-रूप 
भो मिल जाते हैं; यथा--पंजाबी वीह (हिं० चीस ) सिंधी- बए गु० बे, बं० 
ठुइ (हिं० दो) । परन्तु ये स्थानीय-रूप अत्यल्प-संख्या में बचे हैँ | पाली में भी 
द्वादश का रूप-परितेन पाल्नि की प्रकृति के अनुसार दुषाद्स या द्वादस 
होना चाहिए और यह रूप पाली में मिलता भी हैं। परन्तु इसके साथ ही 
पाली में द[दश>वारस रूप भी मिलता है, जो संभवतः किसी अन्य बोली से 
पाली में चला आया होगा | पूर्व-पीठिका में पाली के प्रसंग में लिखा जा चुका 
है कि साहित्यिक-माषा के रूप में प्रतिष्ठित हो जाने पर पाली में प्राच्य, उत्तर- 
पश्चिम एवं दक्षिण-पश्चिम की वोलियों के रूप भी आ गए थे। इसप्रकार 
जान पड़ता है कि गणनात्मक-संख्यावाचक-विशेषणु-पदों के रूप में मिन्न-भिन्‍्न 
बोलियों के ध्वनि-तत्वों का सम्मिश्रण भी हुआ ओर मध्य-भारतीय-अआाय॑-भाषा- 
काल में यह सर्वत्र एक ही रूप में णहीत हुए | विभिन्न आ० भा० आ० भाषाओं 
के गणनात्मक-संख्यावाचक-विशेषण-प्दों में सू>ह , इत्यादि परिवर्तनों की 
(यथा-पंजाबी-बोह, चाली हठ, परन्तु हिन्दी, बीस, चालीस, वासठ) 
से विदित होता है कि पाली से इन संख्या-वाचकऋ-वैशेंपण पदों को अहण करने 
के पश्चात्‌ उत्तर-पश्चिम को भाषा में स >ह परिवर्तन हुआ ओर तंत्र यह 
पस्वितन अन्ब प्रादेशिक-भाषशओों में भो विभिन्‍न-अंशों में णद्ीत हुआ । 
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ह३२० नीचे डा० चेटलीन-के आषार पर दिन्दी के गणुनात्मक 

सख्याबाचऋ-विशेषयों के मुख्य-मुख्य परिवर्तनों पर विचार किया जाता दे | 

(१) एक -ध्वनिन्परिवतन की सामान्य-प्रवृत्ति के अनुसार मं? भा? ट्रार 
में प्रा० भा० आ० का धतिरूष एन हांना चाहिए था। परन्तु इस साम्रान्य 
प्रशुत्ति का उल्लंघन फर एक्‌ शब्द ध्यज्धन-ध्वनि का को मुराक्षित रख सका; वह 
इसके प्रयोगाधिक्य का द्वी प्रभाव सममना चाहिए । अन्य सख्यावाचक शब्द 
के खाथ सयुक्त होने पर एक का | द्री मे 'इफः रूप दो जाता दे, वेथा 
इक्कीस इकत्तीस, इकक्‍्तालीस, इक्झावन, इकूसट इकदत्तर, इत्याद। 
इस परिवर्तन का कारण विशताक्षर में स्वराघाव की निमलता दे | परन्तु सयारद 
भे 'कौ>ग? परिवर्तन की असामान्य-ध्यिति प्रदर्शित करता हू | सभवत इस पर 
प्रा० भा० आ० एक>ग्रप-मागधी एग का प्रभाव पड़ा दे । 

(२) दो--इसकी उत्तत्ति म० भा० आ* दो<प्रा० भा० थ्रा० दी से दे । 
अन्य सख्याग्रों के साथ सयुक्त दोने पर दो का वा अ्रयवा व मे परिवर्तन हो 
जाता है; यवा बारह, चाइस, बत्तास, वयाज्ञास, वबरावन, इत्यादि | इस 
परिवर्तन मे वा, ब<प्रा०् भा० आ० द्वा | यद परिबतन दक्षिय-पर्चिम में 
प्रारम्भ होकर अन्य चेत्रों मे खहीत हुआ । 

अम्त शब्दों के साथ समस्त द्ोने पर टो>ठु, वया ददरा, दुम॑हा, 
डुतत्ा, दुपाया, इत्यादि । परन्तु दोपहर इत्यादि शब्दों में यइ परिवर्तन नहीं 
मिलता । 

(३) तीन - इसकी स्युलत्ति म० भा० आ० तिण्णि < प्रा> भा० 
आ० त्रीशि से है। नपपुंसक-लिटू का यह रूप म० भा० आ० भाषाकाल के 
प्रास्म से दी तीनों-लिड्डी में व्यवद्धत दोने लगा था । अशोक के कालसी एव 
धौली-जीगड अभिलेखों में 'तिह्म्नि, तिनि (कालसी) पानानि, प्रयोग मिलता 
है, जय कि गिरनार-अभिज्ेख में घी, (त्री) श्राणा ओर शाइबाज्ञ गढ़ी में न- 
(यो) प्रण रूप मिलते हं । 

म० भा० आ* तिर्णि रूप की ब्युल्त्ति सीथे चोणि से न दोकर बीच 
के रूप # तीर्णि से हुई जान पड़ती दे, क्योकि ध्वनि-परिवर्तन को सामान्य- 
दिशा का अनुसरण करते हुए त्रीसि का म० भा» आ# मे तीणि अथवा 
(मागघी) दीरिए रूप बनाना चादियें था। अनुमानित » तीर्णी मेसबुक्त-ब्यजञन 
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के समीकरण तथा परिणामतः पूर्व-दीर्थ स्वर का हस्व करने से तिरिण रूप 
निष्पन्न हुआ; यदी परिवर्तन का सामान्यतः प्राप्त-रूप है | मागथी में त्रि>टि आज 
भी हिन्दी (टिकूठी” (फांसी का खंभा) शब्द (<त्रि-काण्ठिका) में उपलब्ध है। 
अन्य संख्या-वाचक शब्दों के साथ संयोग होने पर तीन का ते (यथा- 
< त्रयोदश; तेइस < त्रयोविंश), तें (यथा-तेंतीस, पेंतीस),ति 
(यथा, तितालीस), अथवा तिर (तिरपन) रूप हो जाता है। यह रूप त्रयः 
अथवा त्ि से व्युत्यन्न हैं 
समस्त-पदों में स्वर-सड्ति के फल-सखरूप ने > ति; यथा-तिहाई < 
त्रिभागिक; तिपाई < त्रिपादिका इत्यादि । 
(४) चार - इसकी उत्पत्ति पुरानी-हिंदो-च्यारि < म० भा० आा० 
(पआ०) चत्तारि, अप० चारि<प्रा० भा० आ० चत्वारि से हुई है। त्रीणि के 
समान नपंसक-लिड़, रूप चत्वारि भरी अन्य लिड्डों में प्रयुक्त होने लगा होगा । ' 
अशोक के कालसी अभिलेख में पुल्लिड़ में भी चत्तालि रूप प्रयुक्त हुआ दे । 
परन्तु (पा०) चत्तारि > अ्रप० चारि में त्त? के लोप का स्पष्ट कारण नई 
दीखता | संभवतः समस्त-पढों के साथ चतु:-->चउ--के साहश्य पर यहाँ भी 
'त्त का लोप हुआ । 
अन्य संख्या-वाचक-शब्दों के साथ संयोग होने पर इसका रूप चो, चों 
<_ चड-- < चतुः--होता हैं; यथा--चीवीस, चौतदीस, इत्यादि । समस्त- 
पदों में चौ अथवा चार का प्रयोग होता है; यथा--चौपाया, चौराहा, 
चारुपाई | 
(७) पाँच - इसकी व्युत्त्ति म० भा० आ० पद्ध < आ्रा> भा० झ्रा० 
पद्च से हैं| संख्यावाचक-शब्दों के साथ संयुक्त होने पर इसका रूप पतन चन्‌ 
या अन (यथा-पन्द्रह, इक्कावन, चोवन, छुप्पन्‌ ) या पे (यथा-पंत्तीस; 
पँतालास ) हे जाता हूँ | इन रूपों की उत्तत्ति क्रमशः म० भा० आ० पण्ण, 
पञच्ञ से है | पैंचमेल इत्यादि समस्त-पर्दां म॑ पाँच >पंच ख्राघात के 
निव्वल पड़ने के कारण हें | 
(६) छः, - म० भा० आ० में इसका रूप छ? मिलता है। परन्तु 
हिन्दी में सोलह < पोडश इत्यादि रूपों में प. > स॒ देखकर, यह समझना 
कठिन है कि छि? में प्‌ > छ कैसे दो गया। डा० चाढुर्ज्या ने इसकी व्याख्या 
के लिए प्रा० भा० आ० के & क्ुश & क्षक रूपों की कल्पना की हे | कक्ष >छ 
परिवर्तन की सामान्य-स्थिति से मेल खा जाता है। संख्या-वाचक शब्दों के साथ 
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संयुक्त होने पर इसका छ पिवा-उत्तीस, धब्वीस ) या छिया (यवा--डिया- 
सठ, छियाल्ीस ) रुप दाता है । 

(७) सानू--इसकी उत्तत्ि म० भा० आ० सत्तर॒प्रा० भा० शा? 
सप्त से स्पष्ट है | अन्य सख्यायाचक-शब्दों के साथ सयुक्त द्वोने पर इसके सत्त 
या सत्तू (यथा-प्त्ताइस सतावन्‌ ), में (यथा, सेतीस) तथा सड्‌_( यथा, 
सड़सठ्‌ ) रूप होते हैं। से<सई स्थर-सगति के कार्य जान पड़ता दे और 
पेंतीस के साइश्य पर इसमे अ्नुनासिकता का समावेश छुआ है। सड्‌ मे परि- 
वर्तेन का असामान्य ब्य मिलता है | सभवत' यह अड्सठ के साइश्य पर 
ह्थ्ा दहै। हु 


( (5) आठू--दखकी ब्युतत्ति म० मा० द्रा० अद्भर॒प्रा० भा० आा० 
अप्ट से सप्ट है। अन्य सख्यवाचक-शब्दों के साथ मिलने पर इसके अठ, 
अदठ, या अठा रूप द्ोते हैं, वथा-अ्रठइत्तर, अटठाईस, अठास्सी | 
अडृतीस_ इत्वाद्‌ रूपों मे अठ>ऊड़ असाधारण परिवतेन दे | 

(६) नं]--दसका रुस्वन्व म० भा० श्रा० नड, सआदुप्रा» भां० 
आा० नव से सप्ट है। सयुक्त-तण्यावाचकशब्दों म॒ नी का व्यवद्धार न कर, 
प्रा० मा० आ० ऊन>डउन का प्रयोग दोता है, यथा, उन्तीस< ऊनबिंशत्‌ । 

(१०) दस "इसकी उत्पत्ति मं० भा० आ० दुस<प्रा० भा० आ० 
दुशु से सप्ट है | सयुक्त-छण्यानयाचक शब्दों म दुह, रह, लहद्दू रूप मिलते ई, 
वथा-चीदद बारह सोलह। 


(११) चोए--7४० भा० आ० चविंशतिं>(पाली)-चीसति, वीसइ, 
बीसई, (पाली) चीसा बीस, बीस । चीस की टसति त्रिशत्त्‌ के साइश्य पर 
विशन्‌ से हुई प्रतीत द्ोदी दै। अन्य सख्यावाचक-शब्दों के खाथ सयुन्त होने 
पर वीस या इस रुप पिलते है, यथा-चौबीस, वाइस, पच्चीस , उन्नीस | 

बीस के लिए दिदी में 'कोड़ी” शब्द भी प्रयुक्त होता हे । यह शब्द्‌ 
संभवतः फोल-प्रभाव से दिन्‍्दी भे आया दें, क्योकि बीस को इकाई मानकर 
मिनने की प्रथा फोल-मापाओं में सुप्रतिष्ठित दै।_ 

(१२) वीसु-इसकोी उत्तत्ति पा० भा० आ*» त्रिशत से स्पष्ट है | 
अन्य संख्यावाचक-शब्दों के साथ सयोग दोने पर भी इसका यही रूप रद्दता है; 
यथा-इकत्तीस, बत्तीस, इत्तादि। 


(१३) चालीस --रवओी उत्तति म० भा० श्रा० चत्तालोस<[प्रा० भा० 
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आ० चत्वारिंशत्‌ से है। र>ल से विदित होता हैकि चत्ताल्लीस रूप, प्राच्य- 
प्रदेश से, अन्य-त्तेत्रों में हीत छुआ । 

अन्य संख्यावाचक-शब्दों के साथ संयुक्त होने पर इसके तालीस, 
वालीस_ वा यात्ीस रूप होते हैं; यथा-इकतालीस, वयालीस , तितालीस _ 
चवबालीस । 

(१४) पचास--प्रा० भा० आए पद्चाशत्‌ से इसकी व्युलत्ति स्पष्ट 
है | अन्य संख्याओं के साथ मिलने पर इसके पन, वन, रूप मिलते हैं जो 
म० भा० आ० पंणु, पतन्न से व्युलन्न हैं; यथा-तिरपन, चोचन बाबन 
इत्यादि | उन्‍्चास_में ५ का लोप भी मिलता है | हु 0 

(१५) साठ - इसकी उलत्ति म० भा० आ० सट्ठि<प्रा० भा आ० 
पष्टि - से सष्ट है | संयुक्त-संज्यावाचक-शब्दों में खराधात के प्रभाव से 
इसका रूप सठ हो गया है; यथा-इकसठ, वासद आदि । ; 

(१६) सत्तर--ग्रा० भा० आ* सप्तति के पाली में सत्तत्ति, सत्तरि, दोनों, 
प्रतिरूप मिलते हैं। त्‌> र्‌ परिवर्तन का क्रम तू > द>ड्‌> र्‌ रहा होगा और 
संभवतः ड्‌ > र्‌ परिवर्तन सप्तदश>सत्तरह से प्रभावित हुआ होगा | हिंदी 
में द्वित्व-ब्छन त्तः की अवस्यिति पंजाबी प्रभाव का सूचक है। संयुक्त-संख्या- 
वाचक शब्दों में साधारणतया सत्तर्‌>हत्तर; वया-इकहत्तर, चहत्तर, परन्तु 
सवत्तर अठचर में 'ह? भी लुत हो गया है । 

(१७) अस्सी--इसकी व्युत्पत्ति आर० भा० आ० अशीति से स्पष्ट है। 
संयुक्त-संख्याश्रों में इसका रूप आसी वा यासी है, जो दिंदी के ध्वनि-विकास 
के अनुकूल है; वया-इकासी, चयासी । “अस्सी? में द्वित्व-्यजझ्ञन पंजाबी 
सभाव के कारण विद्यमान है | 

(१८) नव्बे--प्रा० भा० आ० नवति से इसको ब्युवत्ति हुईं है । 
द्विल्व-ब्यज्नन व्य? में भी पंजबी प्नाव अमिलक्तित है | संयुक्त-संख्याओं में यद्द 
नवे हो जाता है; यथा-इक्यानवे, बानवे, इत्यादि | 

(१६) सौ--इसकी उत्बत्ति सडदसव, -सआअ<शत-से हुई है। 
संयुक्त-संख्यावाचक-शब्दों में भी यद्दी रूप सुरक्षित है; यथा-डों सी, पॉचसो, 
आदि | सैकड़ा शब्द में सो!<सइ, सय, सअ । 

(२०) हजार-यह शब्द फारती से दिंदी में आबा है । 

(२५१) लाख--इसकी व्युतति म० जा० आा० लक्ख<प्र० भा० 
आ० लक्षु से स्पष्ट है | समत्त पदों में लाख>लख; वथा-लखबती । 
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(२२) करोड़-यह शब्द सभवतः ० कोटि>कोरड, को्े को सस्कृत- 
रूप देने की प्रतंस्ति के कास्णु बन गया दे सल्कृत से अनभिज लोगों के 
मुख से भोज॑न, भ्राप जैसे अशुद्ध रूप आज भी इस प्रवृत्ति के निर्देशक दैं। 

(२३) अराव शब्द स० अवुद से व्युप्पन्न हुआ दे श्रीर खरब, स० 
खबर का झ० तन रूप है । 

(२) क्रम-घाचक या क्रमात्मक-संख्यावाचक-विशेषण 

६३१२१. हिन्दों भे प्रारश्त के चार क्रमात्मकन्सस्पावाचक-चिशेपणु-पर्दा के 
रूप एक दुसरे से कुछ भिन्न है । यद ब्युत्त्ति-भह्दित नीच दिए जाते ई--- 

पहुला<(अप०) पहिल-, पढ़्िहल- (पढ़म + इल्ल) <स० प्रथम- | 

दूसरा ) इनको व्युत्तत्ति सदिग्व है। द्वानसे भ--सरा की उसत्ति 
रे प्र्श्य्स्े स० सत-से मानी है। दसप्रजार इन रुथों की उल्यति स० 
द्विस्घुद, तिम्सुतत-ति होगी । 

चोथा<चउत्थ<चत्‌र्थ- | 

“पुइर३. शेप ऋम बाचक सख्याय्रों के आगे -वा प्रत्यय लगता दै। छ्दद 
के छठवा एव छर्ठा, दोनों, रूप होते है| छुर्ठा जी ब्युस॒त्ति सं० पप्ठ-से है। 
नॉ<र्ये (+ था) <-मः (यथा स० पहुचमः रत्यादि) । 
9३२३. क्रपात्मक सख्यावाचक-विशेषणों में भी विशेष्य के अनुरूप 
आफऊारान्त विशेषणु-परें के से रूप-विकार द्ोते हैं, यथा, पॉचिवाँ लड़का, 
े पाँचवयों लड़की, पाँचवे लड़के-लड़कों को, दत्त्यादि | 

(३) गुणात्मक-संख्यावाचऊ-विशेषण (00707 0६5) 

$१२४. हिन्दी में गुणात्मक संख्यावाचक-विशेषण। के रूप मे थातो 
वार (<स० बारम) शब्द भयुक्त होता दे, वया, दो बार सात (+- दीदह 
इत्यारि अथवा दूनी दूना, विया, चीका आदि शब्दों (विशेषता पढड़े मे) 
वा व्यवद्वार किया जाता ई। पढहाड़े में प्रयुक्त गुणात्मक सख्यावाचक-विशेषणु- 
पद्‌ निम्नलिखित हैं-..- 

(१) इक, या एके, यथा एक टर्क या एक, एक (<स० एकम्‌ )। 

(२) दूना, दृनी, यथा, दो दूदा चार (<ख० द्िगुण) । 

(३) तिया; वथा, तीन तिया नी (<स० ततीयब---) । 

(४) चौ का, वया, चार चूका सोलह (<स० चतुप्क-(--क-) )। 

(३) पहजा, या पचे यथा, पोंच पद्ा या पचे पश्चीस (<स० पब्णचक-) 

(६) छुका, यथा, छुद् छक्का छुत्तीच (<स० पटक (+क) ) 
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(७) सत्ता, वा सते; यथा, सात्‌ सत्ता या सते उन्‍्चास (<सं ०सप्तक-) | 
(८) अट्ठा, या अट्ठ ; यथा, आठ अदूठा या अटटें चौंसद्‌ (<सं० 
अधष्टक-) | 
(६) नो नवा; यथा, नौ नवाँ इकासी (<सं० नवम्‌-) | 
(१०) दह्ाम्‌ ; यथा. दसू दहाम सौ (<सं०दशम्र-, प्रा० दसम-) । 
दूना, तिया इत्यादि शब्द तिर्यक-रूप में भो व्यवहत होते हैं; यथा, 
दो दूने चार, तीन तिये नौ इत्यादि | 
(४) समूह-बराचक-संख्याएँ ((०0]6८४ए८ने४पचा८ा०8) 
$३२५, हिन्दी में साधारणतया निम्नलिखित--शब्दों का प्रयोग समूह- 
वाचक-संख्यात्रों को प्रकट करने के लिए होता है-- 

जोड़ा, जोड़ी < उत्तरकालीन सं० युट (मिला० सं> युटक-) | 

गंडा “चार का समूह?<मुए्डा एवं संथालो शब्द गंडा | 

चौक्‌ “चार का समूहः<म० भा० आ० चडक्‍्क<चतुप्क- | 

पञ्चा पांच का समूहः< पग्चअ-<पद्चथक- | 

कोड़ी “बीस का समूह? | 

सैकड़ा 'सौ का समूह”<सं० शत-कऋत- | 

लखा, लक्खा; (यथा, नोलखा हार) <सं० लक्ष (+-कः) । 

इनके अतिरिक्त गणनात्मक-संख्यावाचक-विशेषणों में -आ शअ्रथवा -ई 
प्रत्यय के योग से भी समूह का श्रर्थ प्रकट दोता हैं; यथा, चोसा, चालीसा, 
वत्तीसी, हजारा, सतसई, इत्यादि | ु 

6३२६. इक्का, दुग्गा, तिग्या, चोका, पच्ला, छक्तऋा, सत्ता, 
अटूठा, नहला, दहला शब्द ताश के पत्तों के नाम के रूप में प्रयुक्त होते 
हैँ | इनकी व्युत्यत्ति का ठीक-ठीक पता नहीं चलता | इनमें दित्व-ब्यज्ञनों की 
स्थिति से अनुमान किया जाता हैं कि कदाचित्‌ ये पंजाबी से आए हैं । 

(६) समानुपाती-संख्यावाचक-विशेषणु 
(709०7 ०7४7 ऐंपरग्रशव)5) 

8३२७. साधारणुतया संख्याओं में शुना? (<सं० शुझ (+क), प्रा० 
गुणआ) शब्द के योग से समानुपाती-संख्या-वाचक-पद्‌ बनाए. जाते है। इनक्के 
योग से गणुनात्मक-संख्यावाचक-शब्द के रूप में थोड़ा परिवतेन हो जाता दैं; 

(५ यथा-डुशुना-ढुगना-दुना ( '"दो+शुना ), तिग्ना -तिगुना, चौगुना 
पंचगुर्ता आदि ।--शुना? के स्थान पर कुछ संख्या वाचक-शब्दों में हरा? 
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भी जोड़! जाता दें । इस 'दृरा! को उत्पत्ति सं० दर 'भाग? से बताई जाती दे। 
(३) भिन्नात्मक-लख्याबाचक-विशेषण 
(सफडलाएए) ऐेंघराग8735) 
6३१८, हिन्दी को भिन्नात्मक-सख्याएँ नीचे ब्युलत्ति सद्दित दी जाती हैं । 
सभी आा० भा० ज्या० भापायं में ये वर्तमान हैं । 
3 पीवा, पाव<म० भा० आ० पाउआ (पाउ+ उका), पाझआ< सुं० 


पाद 
| प।न, पीनाटमिकरटिवोदीनाएं 
हे तिहाई< तिहाइआ< त्रिभागिक, 
अदड्धा, आधा< अद्वद्मरअठ्ू क, 
१३ डेढ़, क्योढ़ा <डि-अड्ड (अ)< द्वि-अद्ध (क) 
(व २६ ढाई, अद्ार< अड्ढइअ< अद्ग- तृतीय (क), ५“ 
१३ सघा< सवाझ< सपा 
(तिर्यकरूप) 
नई साढेदसड्ढ<साद्ध । 
(७) ऋणात्मक-संस्यावाचक-विशेषण 
६३२६. हिन्दी में ऋणात्मझ सख्या कम! (<फा० कम) के योग से 
बनती हैं; यथा--एक कमर सो ( निन्‍यान्वे) | प्राय- अशिक्तित - लोगों के 
व्यवद्वार मे दसप्रकार के पदन्‍्समूहों का प्रयोग मिलता है | 
(८) प्रत्यकवाची-संख्या वाचक-विशेषण 
8३२०, प्रत्येकू-बाची-सख्याएँ किसी गणनात्मक-सज्यावायक शब्द को 
टुदराने से प्रकट की जाती है, यथा, एक-एक, सो-सी इत्यादि । 
(६) निश्चित-सख्यावाचकर्णवरापणश 
8३१३ १. निश्चित-भातर प्रकट करने के लिए गणनात्मक-सस्यावाचक 
शब्दीं मे ओ प्रत्यमम लगावा जाता दे, यया, दोनो ('तीना? के साहश्य पर यहाँ 
सो? लगाया गया है) तोनो, चारो पाचो, दक्यादि 
मु (१०) अनिश्चित-पसंख्यावाच ऊ-विशेपण 
8३३२. निश्चय का भाव प्रऊट करने के लिए दस, बीत, तौस सेकड़ा 
इजार आदि दूम्‌ को गुणित सजब्या-वाचऋशब् में ओ प्रत्मयय लगाया जाता है 
यथा, दुसो, चीसखों, पचार्खों, सेकड़ों, इजारों दत्पादि 
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6३३३. अनिश्चय का भाव प्रकट करने लिए संख्याश्रों के साथ एक! 
शब्द लगाने की भो प्रथा है; यथा पांच एक, सात एक, दस एक | एक? के 
साथ आध? जोड़कर बना हुआ एकाथू! शब्द भी अनिश्चय का भाव गकृट 
करता है | इसीप्रकार दो संख्या-वाचक शब्दों के योग से भी अनिश्चय व्यक्त 
किया जाता है; यथा, दस-पांच, दस-त्रीस , वीस-तीस , दुसू-ग्यारह, दो- 
चार, पांच-सात्‌ , इत्यादि । 


ग्यारहवोँ अध्याय 
सनवाम 


6३३४. वैदिक तथा लौफिऋ ( पाणिनीय ) सस्कृत के सर्वनाम के रूपो 
का बहुत-ऊुछ स्पिरीकर्ण हो चुका था। इिन्दी-सर्वनामों की उत्त्ति इन्दों से 
हुई; किन्तु प्राकृत, श्रपश्नश तथा आपुनिक-भापाओं तक शआाते-श्राते इनमें पर्यात्ष 
परिवर्तन दो गया। कई आधुनिक-आर्य-भाषाओं में, सवंनामों के, विकलय से, 
अनेक रूप मिलते है, किस्तु उन सभी को कतियय मूलरूयों के अन्तर्गत लाया जा 
सकता दे 

नज्ञावदी की भाँति द्वी, समय की प्रगति के साथ-साथ, स्वनामों के 
विकारस-रुपो या भी लोप होता गया और उनके स्थान पर सम्बन्ध ओर अधि- 
करण कारों के छपो का व्यवद्वार होने लगा। संस्कृत मे उत्तम तथा मध्यम 
पुरुष के सर्वनामों मे बल्लुत. लिठ्ठ भेद न था, किन्तु अन्यपुरुष के सर्वनाम मे 
लिटू का विचार किया जाता था। आउनिकन्या्व-मापाओं में प्राथ, इसका भी 
लोप हो गया आधुनिक आाये-भापायोों ऊे सम्मन्धफारक के रूप बस्तुत+ विशेष 
हूं, क्योंकि लिट तथा वचन म वे विशेष्य के अनुसार दोते हे ! प्रारकृत तथा 
अपश्रेश में भी ये रूप विशेषय ही ये और द्िन्दो म इनका यह रूप आज भी 
अक्षुरण हैं। यथा--दिन्दी -- मेरा बल, मेरी गाय । 
सर्वनाम के कई भेद है, यथा--- 


(१) व्यक्तिधाचक या पुरुषतराचक (ऐक्वा5०णाव )। 

(२) उल्लेप-सूचक (06005720४७४) | 

(क) प्रत्यन्-उल्लेख-सूचक (था धगणाधधवा६ ०) । 

(9) परोक्ष या दूर्वउल्लेखसूचक (र८ा३१०९ शाए5धडतए७) । 
(३) वाकल्वनयाचऊ (7८एछाएट) | ५ 

(४) सम्बन्ध-याचक रारिहॉथरटो | 

(४) पारस्परिक-सम्बन्धपाचक ((:0-८)०४६०) | 

(5) परश्न-सचक (क्‍7270820% ९) । 
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(७) अनिश्चय-सचक (]7त०त्०) | 
(८) आत्मवाचक (२८[८४ए०७) | 
(६) पाससथरिक (२९८०७४०८०७!) | 


९ 
पुरुषवाचकसव नाम 
$ २२५४. इस सर्वनाम के, हिन्दी के, केवल उत्तम तथा मध्यमपुरुष के 


रूप मिलते हैं । अन्यपुरुष में परोक्ष वा दूरत्व-उल्लेखसूचक सर्वनाम के रूप ही 


०० ० 


प्रयक्त हांत हू 


[क] उत्तमपुरुष 
हिन्दी में इसके निम्नलिखित रूप हैं 
ए, बु० बं० च० 
अबिकारी मं ह्म्‌ 
कर्म मुफ्के हमें ( हम+-को ) 
तियंक हे शक 
या विकारी हम्कू ह्म्‌ 
सम्बन्ध (पु०) मेरा हमारा 
» स्थ्री० लि०) मेरी * हमारी 


व्युत्पत्ति--हिन्दी सें की उत्पत्ति सं० सया-+-एन से हुई है । प्राकृत 
के करण कारक में मया>मए । अपम्रंश में इसके में तथा मर रूप मिलते हैं । 
अपमभ्रंश तथा द्विन्दी के अनुनासिक का कारण वस्तुतः एन है। (वै० ले० 
6 ४३६ )। यह अनुनासिक, पंजाबी से शु० में तथा भो० पु सें, अब० से, 
सिं० तथा उ० मे, ग्रा० मरा० नया एवं आ० मरा० मीं में वतमान है | बं० 
तथा अस० में मुह तथा मइ रूपों में, यद्यपि अ्रनुनासिक का लिखित-रूपों में 
प्रयोग नहों दोता तथापि उच्चारण में वहाँ भी अनुनासिक वतंमान है | 

संस्कृत वयम के स्थान पर बैदिक अस्से से हस की उत्पत्ति निम्म- 
लिखित रूप में छुई--- 

अस्स-> #अच्ह >#हं सम -> 

बं० आमि को उत्यात्त मी अस्स>चआन्ह >आाम्ह दोत हुए हुई 

किन्तु चर्यापदों के देखने से यह र्ःप्ट हो जाता है कि प्राचीन-“ैगला में ही 
यह बहवचन से एक वचन हो गया था। असामया म आन आज ना बहु 


बचन-बोधक ही दे | 


हक 
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अजभाखा में उत्तमपुरष, एक चचन का एफ रूप हों! भो मिलता 
हैं। इसको उश्पत्ति अहम से निम्नलिखित रूप मे हुई है -- 
अहम >अहक॑>#हुअ>कहव >हों | 
सुझ तथा म० पु० तुम्मू की उल्तत्ति क्रमश म० सद्यमम्‌ तथा तुभ्यम्‌ 
से निम्नलिखितरूप में हुईं दे -- हि 
_ मठम्‌>मा० भा० आ० सज्क>मुझ [ से में डकार का आंगम 
तुझे के साइश्य पर हुआ |] 
तुभ्यम्‌>म७० भा० श्रा० तुज्क>तुक । 
प्रो० लासेन ने ह्>ज्क के लिए. स० #/लिह- प्रा० लिज्फ 
उदाहरण उपस्यित किया दें ॥ 
हसः की ब्युसत्ति ऊपर दी जा चुकी है, हमें! म- एं का आगमन 
वसतुतः स० एन से इओआ दे । 
>मिरा? की उत्पत्ति आाम-फ्रेर! से निम्नलिखितरूप भे हुईं है-- 
सम्त-ऊर (<कार्व)>ममेर>मेर-आ>मेरा । 
इसीप्रछार इसारा की उत्तत्ति सरथस्मनकर से निम्नलिखितरूप मे 
हुई है-- 
अस्मकर>इमारा | 
अवधी तथा भोजपुरी मोर की उत्पत्तिकमम-ऊर से हुई ह--- 
_ शममकर>अमोझ्चर > मोर । __ 
मेरी हमारा में इ चस्लुतः स्त्री-प्रत्यय है। 
5२३६. [ख] मध्यमपुरुष 
हिन्दी में इसे निम्नलिखित रूप हैं-.. 


ए० च० ब्र० च७० 
अविकारी तू घुम 
कर्म तुमे तुम्हें 
तिवंक या विझरी. तु, तुम्द तुम 
सम्प० (पु ०) त्तरा तुन्दारा 
(छी० लिं०) त्तरी तुम्दग्री 


ब्युखत्ति --वू की उत्तत्ति वैदिक तु ( जैसा कि तु-अम्‌ में मिलता है) 
दथा स्वम्‌ «प्रा० तू, से हुईं है। स० युपमे का रूप प्रा० में तुम्दे द्वोग्या 
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तथा युष्म का रुप प्रा० में तुम्ह वन गया | इसी से तुम भी बना | इन रूपों 
में तू? के प्रभाव से सं० यु->ठ- तुम की ब्युत्त्ति तुभ्यम्‌ से पहले दो जा 
चुकी है | तेरा की उत्तति तव-केर (<कार्य ) से हुई तुम्हारा की उल्त्ति 
तुम्ह<बुष्म+केर ( <कार्य ) से हुई। तेरी तथा तुम्हारी में स्नी-लिड 
प्रत्यय-- | 


६ ३३७. प्रत्यक्ष-उतलेखसूचकसब नांस 
हिन्दी में इसके निम्नलिखित रूप हैं -- 
छ० ३० ४ बू० बु० 
अविकारी यह ; ये 
तियक इस इन्ह्‌ 


व्युत्पत्ति--यह्‌ की उत्पत्ति सं० एपः से निम्नलिखित रूप में हुईं हैं--- 

एपः>पा० एस प्रा० एसो>अ्रप० एहों>यह । बहुवचन “ये? की 
उत्तत्ति सं० एते से निम्नलिखित रूप में हुईं है-- ! 

एते>प्रा० एए, एये ( य-श्रुति से )>शप० एह> ये | 
तिवंक इस_की उत्तत्ति एतस्य से निम्नलिखित रूप में हुई है 

एतस्य>पा० एतस्थ>प्रा० एअस्स> इस | 

इन्ह _ की व्युत्पत्ति इसप्रकार है--- 

४ एतापाम्‌>सं० एतेपामू2># एत्तानाम्‌ू># एआशा[ >« एख्ह>* 
एन्ह >शन्ह.। 

है इंच... परोक्ष वा दूरव्वडल्लेखसचक 
हिन्दी में इसके निम्नलिखित रूप हँ--.- 
ए.० ब० बे० घृ० 
अविकारी वह थे 
तियक ज्स्‌ उन्हे _ 

व्युव्पत्ति--वह की व्युत्त्ति सं» अदस्‌ शब्द के रूम, असो? 
(अ० ए,० व०) से निम्नलिखितरूप में हुई है 

सं० असी > पा० असु, प्रा०ण असो > अहो; ओह, बह ।_ 

प्वेः का पूर्व-रूप अपश्रंश में 'ओइ? मिलता है; यथा--जईइ पुच्छहु घर 
बडडएं तो वबडडा घर “ओइ? (हं० च० पद्‌ ४५) “यदि तुम बड़े घर को पूछते दो 
तो बढ़े घर वे हैं! | अविकारी ए.० व० के रूप बह! में करण-कारक ब० ब० 
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को विभक्ति भ० एपिः > श्रर० अहिं > - अइ > हिं० - ए जोड़कर 
दि! रूप निषन्न हुआ प्रतीत द्ोता दे । है 

'उम्‌' की उत्ततति म० अमुष्य से निम्नलिखितरुप मे हुई-- 

स० अमुष्य > प० अमुस्स, प्रा० क 'अइस्स > हि० उस | 

“उन्हें? को ब्युद्धत्ति इसप्रकार दै-- 705< 
स० अम्गुप्याम्‌ > + अमुनाम्‌ > # अउण' > # उप, उन्हें । 

डा० चाटुर्स्पा ने इन रूपा को उप्पत्ति सस्क्ृव सर्वनाम अबश्-सते मानी 
है [ यह अब - वेद में फेबल एक स्थान पर पयुक्त हुआ हे । प्राचोन-फार्सी 
मे भी इस अब - के कुछ रूप मिलते हूँ | परन्तु भा० आ० भा० में इसके 
चेबल एक ग्रविन्याचीन उदाहरण को देखकर यह झदना कठिन ही दे कि आर 
भा० था० भाषाओं तक में इसके रूप जीवित रहें होंगे। डा० टनेर ने भो अब 
>से इन सर्वनाम-रुपों की ध्युपत्ति को अ्भावित बताया हैं ।९ 

साकल्य-बचाचक ना 

उभर, सकत तथा सब शब्द इसके अन्तर्गत श्राते हैं। इनमे हिन्दी 
में सर्मविक पचलित शब्द सत ही है। बैंगला में उसय तथा सकत्न छा योग 
भी प्रचलित दे | सकल शब्द का प्रवोग पुराने पदों म मिलता है; यथा- 

सकत्त पदार्थ यहि जग माही । 

सत्र की उद्यति सह्कृत सर्व से निम्नलिखित रूप मे हुई है- 

सर्वे > पा० सब्बो, प्रा० सब्य> सब | 

सम्पन्ध-वाचंक * 

हिन्दी मे इसके निम्नलिखित-हूप हैं-- 


ए9 बृ० त० ब# 
आपिकारी जा जो 
विवेक | जिस जिनू , जिन्हू । 
च्छुसात्त-जी की उत्ततति स० यः, थो से मिम्मलिफ्षिनरूप भे 
हुई हैं-- 


यः, यो> पा० यो अशो० प्रा० यो, थे> धा> जो>जो | थो० 
में०, म० तथा १० में यह धर्वनाम जे रुप में वर्तमान दै। असमिया मे य 
(जि) रूप में मिलता है | इसकी उस्तति य-ऊः से निम्नलिखित रूप मे ड् 


मु 
द्द्ज्नि 


हनन बट 
ई हूँ: 


$ दें० छो० | ६७२ | है २० ने० डि० पृ० ४२ | 
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य-का> मा० प्रा० यके>जए>जै >जे | असमिया के जि [ज्षि] का 
मूल, वस्तुतः तस्कृत का यः है | ५ 
तिरक रूप जिसू की उलत्ति सं» यस्य ये निम्नलिखितरूप में हुई है 
स्थ> पा० यस्स प्रा० जस्स> हिं०_जिस। जिन, जिन्ह की 
उतत्ति, जाये -यपां से हुई हैँ | इस पर करण के पुराने चह्दंबचन के रूप 
याभ्ष:>जादे का भी प्रश्चाव है । हि 
अबधो तथा विहारी-बोलियों में, सम्बन्धवाचक-सर्वनाम के, जीन, जबन्‌ 
पे भी मिलते हैं । ये कान, कंचन से मिलते-जुलते हैं) जीन, जब॑न्‌ की 
उत्पत्ति यः+पनः से निम्नलिखितरूप में हुई है 
यः+ पुनः:>जयु ण >ज जण>जान, जबरन । 
६३४१ पार-परक-सम्वन्ध-वाचक 
हेन्दी मे इसके निम्नलिखितरूप हैं-- 


ए० ब० ,.. ब० चु० 
अधिकारी सी जो 
तिर्यक तिस्‌ तिन-तिन्ह्‌ 


व्युपत्ति--टर्नर के अनुसार सो की उलत्तिसं० सो--स'-उ) से हुई है । 


(दे०, ने० डि०, पु०६२२) यह सो प्राचीन तथा मध्ययुग के बंगला के वैप्णुव- 
पदों में वर्तमान है। ठुलसीदासकृत 'रामचरितमानस? में सोई (वही) जोर 
देकर उच्चारण के कारण है तथा इसको व्युतत्ति स:+-एब है| सा? की उष्पत्ति 
डा० चादुज्या निम्नलिखित-रूप में मानते हैं । 

प्रा० भा० आ० सः& सकः (“सः? का विस्तृत-रूप)>शौ ० प्रा०७ सका 
सगा#<सआं सड<सो | 

तिर्य॑ऋ-छा तिसतन की उत्तति संल्कृत तस्य से निम्नलिखितल्‍्ूम में 


शी 7 


् ये 


का आगम वसतुतः जिस के साहश्य पर हुआ | रब 
वचन रूप तिन, तिन्‍्ह का उलत्ति, स० तपास निम्नलिाखत-रूप 


अननगत+त 


तं० तेपां>भतानां (आकारन्त पुल्लिंग के पष्ठी विभक्ति प्रत्यय-नां के 
योग से )>म० भा० आ» ताखा-त्ताण'>तिनू तिस्ह_ (तिन्द_पर करण-करक 
बहुवचन तेमिः>ताह-चाह का मी प्रभाव पड़ा 6) । 


हछ 


पट 


में हुई 
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भो० पु० में पास्यरिक सम्बन्ध-वाचक-रूप से, ते, तोन, तबन्‌ हैं| 
के जी ब्वुध्त्ति 5 ० चाटुर्या के अनुसार प्रा० भा० आ० 'स! से इसप्रकार 
हुई है-- 

प्रा० भा० गा> स# सके >अर्य मागवी, मागघी-+य्धे, शक्रे >सगे 
शगे>सए, शए>सठ, शह>से ( >शे, अम० मे-श->-स दोऋर “खो! रूप 
बना हैं ) | 


ते? की उत्यति 'सदू ?>से के झादर्ण पर तन + कक. से प्रतीत होती 
है; श्रप० तेहं ( <स० नपां ) ने भी इसको उत्ससि सभत्र हैं। 
तीन, तबन्‌ की उत्तत्ति, 'कैन', “#यन? के समान प्तनः में हुई दे । 
6 ३४२. 


प्रश्न-सूच 
हिन्दी मे इसके निम्नलिफित रूप हैं--- 
ए० वृ० त्र० ब० 
अधिकारी कौन कीन्‌ 
वि किस फ़िन्‌ 
व्युत्पत्ति--कीन की उलसनि क--पुनः से निम्नलिखित-रूय में हुई 
हू 228 कु 
». क'-पुनः>#्कपुण>ऊबुण>कठण >बीण >फोन | श्ोलिपों में यह 
कोन, 


कंबन्‌ रुप मे मिलता है। इस कवन्‌ की ब्युपपत्ति भी ऊः-पुणः ही है । 


देगला तथा नो० पु० में, अविकारी-रूप, फे मिलता है। इसकी उत्पत्ति निम्त- 
लिखित-रूप में हुई दे :-- 


कफ >कक्े>कगे >कए >के > के । 
तिरषऊ. किसू को उत्पत्ति सं० कस्य से निम्नलिखित-रुप में डुई है--- 
कस्प>म० भा० आ० कस्स, फिस्म>किस्‌ । 


५ 7-४ ० . 

बहुवचन के रूप [कस की उत्पत्ति कंपाम्‌ , या से हुई ६।॥ बढ कार्ण 

मा मे परिवर्ित ण्‌ 
बाद म॑ काण से परिवर्तित हो गया, दिन्‍्तु पालि क्स्थि<कस्य तथा किण के 


प्रमाव से यह कि हो गया और इसीसे फ्रिन रूप सिद्ध दुआ | इस फिन्‌ भे 
ही करण को पिमक्ति “दाह जोड़कर बोलियों करे किन्ह नि फिन्हि रूप सम्पन्न 


हुए | इस सम्बन्ध में बेंगला का आदरतचंकरनतराचकृर्र्दनाम फिनि 
द्रष्ट्प हैँ 


सर्वनाम ४६७ 


$ ३४३ अनिश्चय-सूच 5 
हिन्दी में इसके निम्नलिखित-रूप हैं--- 
ए9 चु० च० चृ० 

अविकारी कोई कोई 
तिर्यक किसो क्न्हो 

व्युत्पात्त--क्राई को उत्तत्ति कप, कोर्षप से निम्नलिखित-रूप में 
हुई है-- 

कअपि, कोःपि>कोबि>कोइ कोई । 

मै० में इसके केओ, भो० पु० में केझ, म० में केझ, ब॑० में केहो, 





रूप सिलते हैं | 
निम्नलिखित-रूप में 


» आठ, असु० म्‌ कुआ, कछआ., कअए तथा उ 
कंउ, केझ तथा केओ रूपों की उत्तत्ति, कभ्श्मपि 
हुई ई--- 

कःअपि>मा० प्रा०& केशप >#केवि > #केःव >#केव >के' उ, केझ 
तथा केहु, केहू । अ्रन्तिम दो-रूप वस्त॒ुतः हु अव्यय की सद्दायता से सम्पन्न हुए, 
हैँ । उड़िया का केइ रूप#के?बि से प्रसूत है । 
तिर्यक-रूप किसी को उसत्ति कस्यापि से निम्मलिखित-रूप में 
हुई है-- 
क्रस्यापि>म० भा० आ० कस्घ-चि>कस्सई>हिं० किसी, 
ने० कसे 
ब० व० रूप किन्‍्हीं की उत्तत्ति केपामपि से निम्नलिखित-रूप में 
हुई है-- 
केपामपि>#क्रानासपि>म० भा० आ० काणुपि, काणुंवि,>काश- 
इं>किन्ही [ किन्‍्द्दी वस्तुतः करण-विभक्ति-मिः>हिं के संयोग दथा पालि 
किस्स के प्रभाव से सिद्ध हुआ है । ] 
नदी में निर्जीव-पदार्थ के लिए अनिश्चय-सूचक-सर्वनाम कुछ का 
व्यवहार होता है| में०, भो० पु०, अव०, बं०, तथा अस० में यह किछु तथा 
उ० में यह किछि रूप में वतमान हैं| फिछु की उत्तत्ति संस्कृत कि-चित्‌ से 
ई है। अशोक के मध्य तथा पूर्वी-शिलालेखों में किछि तथा पश्चिमी-शिला 
लेखों में किंछि रूप मिलते हैं । किछु में 'उत बलछुतः हुए अव्यव के कारण हैं । 
हिन्दी के कुछ छू में कु! में डः या तो स्वान-परिवर्तत कर गया है अथवा 
स्॒स-संगति से कुछु रूप से कुछ दो गया हैं । 


| अ ४ 
? 


छ्द८. द्विन्दी भाण का उद्गम और विशल 


हु र्८४ आत्म-घृचक 

हिन्दी में झ्रात्मसूचक अथवा निजवाचक (सिर! के श्र) में आपू का 
प्रयोग होता । आदरस्वप्दर्णन तथा ऊमी कमी अस्यपुरुष के रूय में भी शआाद 
प्रवक्त होता दें। इसका उसतसि मस्कुत आत्मन शब्द से हुई दे। आत्मन्‌ 
शब्द के प्राकृत में दो रूप, अत तथा अप्प मिलते ह। ये दोनों अतमिया 
आता, पिता एज आप , विनामद अर्थ में व्तमान है| चयायदों मे, कवा में, 
आपा छरण में आपण[ एप कर्म तथा सम्मन्ध में अपरा रूप मिलते #ई । 
(बै० लैं० ६ ५६१ )। इस अप्य से ही हिन्दी आप की उत्पत्ति डुई $ ) 

ओर पु० खापन्‌ ब० आपनि, अ्रस० आप!न का सम्बन्ध चुत: 
प्रा० & अप्पणअशञ<स० आत्मानकऊ स हे | 
8 ३४५ पारस्परिक 

पारशारक-सर्वनाम ऊे रूप मे द्िन्दी मे आप! तथा 'स्वयं?, इन दो, 
शदर्दों का प्रायः प्रयोग होता है | आप की व्युत्पति ऊपर दी जा चुकी है| स्वयं 
दत्सम शब्द ई | बंगला तथा भो० पु० में “निज” शब्द का भी प्रयोग दोता दै | 
8 ३४६५ सर्वेनास-तात-विशेषण 

हिंदी में मुण्व सर्चनाम-ज,त विशेषण निम्नलिखित है-- 

) परिमाश-वाचक (१) इत्तना, इत्ता ( कनो ० इतनो, अ० 
इतनी, इती, मार० इतरो, गद० इतना, इथगा, ने० याँवि, अब० एतमा, 
पत्तिक, भो० अतेक म०, में० एतते के, अस ० एतक , उंड़ि०ण एत, ब० एवं)। 

दिनदी “इतना, इत्ता? की ब्युद्तत्ति प्रा० भा० आ० इयत्तक-से निम्न 
लिखितृन्यरिवतन-क्रम से हई द-- 

आ० भा० आ० इयचक-छ्मण० मान खा प्त्तित्म, एस 9 हि० 
इता, इतना (ना? को बीम्स ने लघृतावाचऋ%-प्रत्यय माना है, परन्तु यह अपना 
अर्थ स्त्रो चुका है )। 

अन्य विभाषाओं तथा भापाओं के रूपों री ब्युसत्ति भी सं० इयत्त या 
इयत्तेक स इसोपकार | हैँ | अव०, भो० पु०, म०, मेण्थ्रव० फकेरूपों मे 
इयत्तक -कानक प्रत्मयय मुरक्तित दै। मार० इतर मन्‍रोदुप्रा० भा० आ०-र 
(लव॒ता-वाचक ग्त्वय ) | ने० यवि में सबनाम-अट्ट यो! का प्रभाव है | 

(२) उत्ना-उचा, ( कनो० उतनो, ब्र० उत्तनी, मार० उतरो, गढ़० 
उन्तना/डजेथूगा-डति (सस्यथा-वाचक), ने> उतिक्त, अव०७ ओवना,-ओदिऊ, 
ओ* पु० आतेफू - आविना, म० ओत्तेऊ- ओतना, में» ओतना) 


सर्वनाम घध६ 


इन रूपों की व्युसत्ति भो इतता आदि के समान सर्वनाम-अ्रड़ 'उ- 
मंनत्तक >]त्तञ, - त्तञ >--ता,--तदा ( --ना? प्रत्यय लगाकर ) आदि 
लगाकर हुई हैं सन्त 

(३) जित॒ना-जित्ता ( कबी० जितनो, ब्र० जितने, मार० जतरो, 
गढ़० जनूना-जथूगा-जत्त, ने० जति, अब० जेतता-लेतिक, भो० पु० 
जत्तेक_ जतिना, म० जेत्तेक-जेतना, में० जेतना, अ्रस> जेंतेंक, उडि० 
जेत, ब० जेतेंक । 

इन रूपों की व्युतत्ति भी इतना? आदि के समान म० मा० आ० 
जेत्तिअ- से | 

४) किससा-कित्ता, ( कनो० कितनो, श्र० कितनौ, मार० रूतरो, 
गढ़० कत्‌ना->थू वा कति, ने० क॒ति, अब० केतना-केतिक, भो० पु० कतेक_ 
कतिना, म० केतेक-केतना, मैं० केतना कतेक, अश्० के'सेंक , बं०, उड़ि० 
केते ) | 

इनकी उत्पत्ति 'इतना? आदि के समान प्रा० भा० आ० कियत्तक-> 
म० भा० आ० केत्तिआअ से हुई है । 

(५) तितूना-तित्ता ( कवौ० तितनो, बत्र० तितनो, मार० ततरो 
गढ० ततना-तथगा-तति, ने० तति अब० तेतना-तेतिक, भो० ततेक - 
ततिनां, म० तेत्तेक, तेतना मैं० तेतना, श्रस० तेतेक , बं० उर्डि० तेते- 
सेते ) । 

इनकी व्युत्यत्ति भी 'इतुना? आदि के समान सर्वनाम अ्रड्भ ति-? से 
हुई है । 

(ख) गुणबवाचक--(१) ऐसा (कनौ० ऐसो, ब्र० ऐसी, मार० 
इस्यो-ऐरो, गढ० इनो-यनो, ने० असो, अव० असनयस, भो०, घु०, म० 
अइसन, मै० ऐसन) ! 

इन रूपों की उत्तत्ति सं०. एताहुश (गढ़० इनो, सं० इंदश) से 
निम्नलिखित-रूप में हुई--- 

सं० एताहश> म० भा० आ० एदिस-एड्स>थआ्आा० भा० आ० ऐल् 
(+ स्वार्थ -आा ऐसा), अइस (-+--न! अइसन*ऐसन?) । 

(२) बैसा (कनौ० चैसो, श्र० बैसो, मार० डस्यो-वैरो, गढ़० 
उत्तो-चनो, ने० उसों, अब० ओखस, भो० पु०, म० ओइसन, मैं० चेंसन- 
ओसन ) | 


३४७० हिन्दी भाषा का उद्गम भौर विरूस 


इनको उत्पत्ति 'ऐसा? आदि के समान प्रा० भा० आ० # ओतादश 
पे हुई दे । 

(३) जैसा (कनी० जेसो, ब्र० जेसी, मार० जिस्यो-जेरो, गढ़ ० 
जना, ने» जसो, अब० जस, भो० पु०, म० जेदसन, मै० जैसन) | 

इनको व्युलत्ति 'एसा' छे ममान प्रा० भा० आ० याद से हुई है। 

(४) कैसा (कनौ० कैसो, ब्र० फैसी, मार० किस्यों-कैरा, गद० 
कनो, ने० कूसो, अव० कस, भो० पु०, म०-फइमन, में० फकैसम) । 

इनकी उत्लत्ति 'ऐसाए श्रादि के सहश स० “फ्ीहडश! से हुई है । 

(५) तेसा (रुूनौ० लैसो, ब्र० सैली, मार० तिम्यो - सैरों, गंढ० 
तनो, ने० तसो, श्रव० चस; भौ० पु०, म० तडुसन, में० पेलन) | 

इनको उत्चत्ति भो ऐसा? आहि ऊ समान स० सादर पे हुई है । 


वारहयों अध्याय 
सभास 


(३४७. बादु तथा प्रत्यव॒ के बोग से शब्द बनते हैं और जब एक से 
आधिक शब्द मिलकर ब्रहत्‌ शब्द को सृष्टि करते हैं, तत्र उस उमास कहते हैं । 
इसप्रकार छे समासमात-शब्द को समस्तपद भी कहते हैं। जब समस्तपद्‌ सें 
उसके सम्मिलित-शब्दो का विच्छेद किया जाता दे तत्र उप्ते विश्नह की संज्ञा दी जाती 
हैं | समस्तपद में विभक्तियों का लोग हो जाता £, किन्तु विश्रद में लप्त-विभाक्ति यों 
को प्रकट करना पड़ता है । कतो-कंभी समास-बद्ध होने पर भो विभक्ति का 
लॉप नद्मी दोता । ऐसा अवस्था ने 'अलुकू समास! हाता है, जेसे, चगला का 
घोड़ारगाड़ी, घोड़ा गाड़ी; सानारवाड़ो, मामा का घर, थआादि | 

समास मारोपोब-भाषा की एक विशेषता है ओर यह हिन्दी में मी वर्त- 
मान दै | यहाँ डा० चटर्जी के बडुला-व्याकरण के आधार पर हिन्दी-समास के 
सम्बन्ध में विचार किया जाता दे । यहाँ पर यह जान लेना आवश्यक है कि 
अन्य आधुनिक-आर्य-सापाओं की भांति ही हिन्दी में भी सबप्रकार के शब्दों 
के संयोग से समस्तपद बनते हैं | इन शब्दी के अन्तगत प्राकृतज, देशी, तत्सम 
अद्ू तत्सम तथा विदेशी, आदि, सभी शब्द आते हैं । 

मोटेतौर पर समास के निम्नलिलित तीन-विभाग किये जा 
सकते हँ--- 

(१) संयोग-मूलक या इन्द-ससमास--इसमग्रकार के समाप्त में 
समस्वमान-पद-समृह द्वारा दो था उससे अधिक पदार्थ (वत्तु या भाव) का संयोग 
प्रक:/शित होता है | इनमें संयोगी-पद्‌ खतन्त्र ढोते हें, एक दूसरे के अधीन 
नहीं होते | 

(२) व्याख्यान-मूलक यथा आश्रय-सूल क-समास--श्लप्रकार 
के समास में प्रथम-शब्द द्वितीव-शब्द को चीमाबद्ध कर देता दे अथवा विशेषयु- 
ख्य में होता है । 

ब्याख्यान-मलक-समास के निम्नलिखित-मेद्‌ 

[क] ठत्पुछघ--उपडड, अलुकूतुब्प, नमूतलुदप, प्रादिन्तमात, 

नित्य समास, अव्यवीम:व, उप छुपा | ) 


४७२ हिन्दी सापा का उद्गम आर विकाप्े 


[स्व] कर्मघार २--हूसक; उपमित, उपमान, मध्यपद-लोपी । 

[ग] द्व्गि है 

(3) वण॒नामूलक-समास-इसप्रझर के ममाख में समस्यमानपर्‌ मिल- 
क्र जो अर प्रकाशित करते ईं, उसके द्वारा ज्सी गअन्य-पदार्य का बोच दोता ई ) 

वर्यनामुलसममाद को बहुमीद्धि नाम में अ्रिदिव किया जाता है। 
इसके चार भेद हँ--ब्पाविऊरण-वहुध्ोदि, समानाविररणु-यहुतओ्ीदि, व्यतिद्दारं- 
चहुब्नीदि तथा मध्यनन्‍्यद-लोपी-वडुबदि । 

8४४८ संयोगमूलकसमास 

[कि] इन्द्ू-समास 

इस्दर शब्द का श्र्य दै, जोड़ा | दइतम समस्यमान-यद अपने रुप मे दी 
विद्यमान रदते हैं। और, ओर! एज? 'तथा? सयोजकब्द्रव्यवों के द्वारा ही 
उनका विग्रद सम्पन्न होता हैं। समत्यमान-प्दों में जो रूप अ्रयवा डच्चारण 
मे श्रपेक्ाकत छोटा होठा है, वही प्रात पहले आता है, किल्द इस नियम में 
कभी-कभी व्यत्यय भी दो जाता दें और गौरव वोपऋ-शब्द बड़ा द्ोने पर भी 
पदले था याता है । 

(१९) इन्द्रसमाल के इंदाहरण-- 

सावाप, भाई-बाप, भाई-बहन, मॉ-चहन; माँ बेटी, वेटा-बेंटी; 
लंड्का-लड़की; ससुर-दामाद, सास-पतोहू; बैटा-पतोह़्‌, बेटी-रोटी; सोटी- 
बेटी, अंधा-कान।; काना-अंधा, माऊ-धोरों; ग्राय-बल; दिन-राव, रात- 
दिन, लोदा लकड, मॉस-मछलो, सॉम-तरबरा, दद्दी-भात, दृध-दद्दी, 
दालू-भाव: चट्टा-मीठा; यच्छा-चुरा, खेवी-यारी। आाजूऊल३ चुन:पल्‌ 
नमक-तलू; मजूजा-मन्छर | 

देव-द्विक, गोआ्र्मण, शुरू-परोद्धित, माता-पिता; पिचा-माताफ 
दास-दामा, राज़ा-प्रजा, लाभालाम:; दोन-दु-त्री, शंत्रुमित्र, गण्य-मान्य; 
इृप्टनमत्र, सूय-चन्द्र, राहु-कतु। पुत्न-कल्नत्र | 

.. दाजा-यवीर, लाभ-सुझुखात, दाटन्बजार, घकील-वैरिस्टर, 

वकाल-मुज्पर, थाना-उश्सि, रेल-स्टोमर, जज-मजिस्ट्रेट, ढाक्टर- 
वैद्य, पोर-पेंगम्रर, द्विसाव क्रिताब, नक़ा-नुऊसान । 

२. बियर इन्द्र समास के रूप सक्षत से श्राए दे | ये सस्कृत-ब्यारस्ण 
के नियम को अनुसस्ण करते हैं | वधा--प्रातापिता<मानुपितू, इसीप्रकार 
पितापुत्र<पिदुपुद । 
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नेम्नलिखित समस्त-पदों में, दो से अधिक पदों का समास हुआ! है 
यथा--हाथ-पैर-ताक-कान; नूद-उल-ल ऋड़ी; जी ए-सिचे-वनियाँ, हाथी- 
घोड़ा-पालकी, आदि | 
ख. अलुक्‌ इन्द्र-- 
बंगला, भोजपुरी आदि मागधी-भाषाश्रों में अ्रलुक-द्वन्द्र के कई उदा 
हरणु मिलते हैं: यथा -हाट-वा्टे ( बाज़ार में-रास्ते में ), द्थे-भाते ( दूध में- 
भाते में ); किन्तु अलुकू-द्वन्द्र का हिन्दी में प्रायः अभाव हैं। हाँ आगे-पीछे 
में अवश्य यह समास वर्तमान हैं | 
ग. इत्यादि अर्थवाची द्वन्द्र-समास-- 
सदचर-शब्दों के साथ समास द्वारा अनुरूप-बलुओं के माव-प्रकाशन के 
लेये एक प्रकार का दन्द्र-तमास आधुनिक-श्रार्य-माषाओं-में मिलता हैं। हिन्दी 
इसके निम्नलिखित-उदाहरण हैं; यथा--- 
१, ( एूकार्थक ) सहचर-शब्द-सहित-समास--क्रामकाज़; घरपकड़; 
जावजन्त; अमूलचूकर | 
२. अनुचर-शवब्द-सद्ित-समास--चोरी-चमारों; आस-पास; साल 
मसाला; अस्द्र-रास्त्र; दयासया | 
३. प्रतिचर-शव्द-सदित-समास--दिन-रात; राज़ा-मन्त्री; हिन्दु- 
मुसलमान; राजा-प्रजा; राजा-रानी; जाड़ा-बास; पाप-पूण्य; ऋय 
विक्रय, आदि | 
४. विकार-शब्द-सहित-समास - जला-जुज्ञा (जल्लाकर); फूक-फाँक: 
खा-खू; ठाक ठाक; घूस-धास । 
४. अनुकार या घध्यन्यात्मक-शब्द-सदित-समास--तंेल-सल ( तेल 
इत्यादि ); घोड़ा-ओड़ा; थालो-ओज्ञी इत्यादि 
ध्‌ समाथक-द्व रद्द 
कई दन्द्व-समास के समस्त-पदों में दो-विभिन्न-भापाओं के शब्दों के संयोग 
उपलब्ध ढोते हैं । ये दोनों शब्द एक ही अर के द्योतक होते हैं | बया--हाट- 
चजार; कागज-पत्र; डाक्टर-वैद्य। राजा-बादसाह; ठटठा-मसखरा, 
इत्यादि | 
२. व्याख्यान-मलक् या आश्रयमलत्क-समास--- 
- इसके अन्तर्गत समासों को निम्नलिखित तीन-वचर्गा में विभक्त किया 
जाता द--+ 
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(क) तर्पुरुष 
(ञ्व) कर्म बास्य 
(ग) द्विगु 
(ऊ) सत्पुरुप 
दत्युरुष म परसर्-्ञ्न्वित दो-पद दोते दे।ये दोनो विशेष्य होते दे 
जिनमे प्रथम द्वितीव-पद के अर्थ को सीमित करता हैँ । प्रयम-यदर का अन्वय 
द्वितीय-पद के साथ कर्म, करणु, सम्प्रदान, अपादान, सम्यन्ध तथा अधिकरणु 
रूप मे दोता दे | इसमे द्वितीयन्‍्पद का अर्थ ही प्रवान दोता है | 
तत्पुदप का श्रर्थ है उसका सम्पर्की-पुरष | यह समत्तन्पद्‌ के प्रतीक 
अथवा नामस्वरूय प्रचुक्त होता है) द्विन्दी म भी द्वितीया, तृतीया, चतुर्था, 
पञ्ञमी, पष्टी, सप्तमी-तरपुरुप मिलतें हैं | उद्ादरण क्रमश; ये हैं । 
(0) ऋमे-चाच#--दितोया तत्पुरुष - इ४ऊे उदादस्य दिन्दी में बद्ुलता 
हे से मिलते हैं; यवा-चिढ़ोमार्‌, ऋट्‌राड्या, लकड़सुंघा मासन- 
चोर , इत्यादि । 
(॥) ५ रएशु-धाचकऊ--वत तं या « तूत्पुलष -यथा - आ गजज्ा, तुजसो- 
कूतु-रानायण | 
(भा) उडं श्ययाचऊ - चतुर्थी-वत्युदुप - मालगेदाम, डाऊ-महसल 
(६४) अपादानदाच ऊ -- पदच्चमी-तत्युदध-दशनिफाला, इस्पादि || 
(४) समन्उन्धवाचक- पप्ठान्तसुरुप - राम-ऊथा, द्वाथघड़ी, दद्दी- 
बडा, घुडसाल, प्रॉनचक्की, इत्यादि | 
(४॥) स्थान-वाज्ञ बाचछ--सप्तमो-तत्पुरुप--घुड्सवार, आनन्द- 
संगन 
() कर्म बारव 
$२५० दस समास मे प्रथम-पद विशेषणरूप में आता है, फिम्तु 
दितीय पद ऋ द्र्थ बलवान द्वोता दे । करमघारय काझर्थ दे कर्म अववा इति 
धारण करने वाला | चद विशेषय्-तिशेष्य, विशेष्य-विशेषस, विशेषण-विशेषण 
तथा विश्वेष्प-विशेष्य पठों द्वारा सम्पन्न होता दें | 
(१) सावारण दर्म वार॒य समस को निम्नलिखत वर्गा मे विभक्त 
किया जा सकता है +- 
(0) जहाँ पूर्व पद विशेषण हे, यथा-कच्च-केला, सीरू-नहल, 
सहा-रानी, दरा-वस । 
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(9) जहू। उत्तरपद विशेपण हो; यथा - घनश्यांस | 

(77) जहां दोनों पद्‌ विशेष्य हों; यथा--लाल-पीला; खद्म-मीठा | 

(४) जहां दोनों पद विशेष्य हों; यथा--मौलवी-साहव, राजा 

बहादुर । 

(९) अवधारणु-पूर्वपद्‌--जित कर्म बारय-सतमास में प्रथम-पद के अर्थ के 
सम्बन्ध में अवधारण हो अर्थात्‌ जहाँ अर्थ के प्रात विशेष बल दिया जाए, वहाँ 
अवधा!रण-यूवंपद कमंघारय होता है; यथा-- ' 

काल-सप (जो सर्प काल रूप होकर आया हो ) | 

(४) जहाँ प्रथम पद सबनास, उबलरे वा संखयावाचक हो; बथा-- 
स्वदेशी, कपूत, द्ुतल्ल।,गैर-ह्वाजिर । 

(२) मध्यवद-लोपी-कर्सेंचा रय--जहाँ कमंबारय-समास के विग्रद वाक्य 
में मध्वस्थित-व्याख्यान-मूलक-पद का लोप हो जाता हैं; यथ[--- 
दूध-मिल्ञा-सातू>दूध-भान्‌, इत्यादि । 

(३) उपमान-कर्सधारय,--जहाँ_ उपमान गुणवाचक शब्द हो और 
उपमेय में वही गुण विद्यमान हो; वया-चनश्यास | 

(४) रूपक-कर्सथारय - जहाँ समस्त-पद उपमान-उपमेय का अमिन्नत्व 
प्रदर्शित करे; यथा-चन्द्र-सुख | 

(४) उपमभित-कर्स थारय--छद्वां उपमान-उपमेय के च्रीच साहश्य सप्ट न 
हो; यथा- सुख-चन्द्र, चर-सिंह । 

(ग) छिु . 

६ ३५१. जहाँ प्रथ्म-:द संख्यावाचक होता है तथा समस्त-पद्‌ द्वारा 
संयोग ग्रथवा समष्ठि का बोध द्वोता है, वहों हद्वगु-समास होता है; चथा--- 
चोपमदानो, च।रशाहा, नवतरतन | 

बण नामू नक अथवा वहुत्नोहि-समास 

(३४२, इस समा में वोई भी पद प्रधान नहीं होता और इसके 
समस्तरद द्वारा किसी अन्य दी पदार्थ का त्रीध होता है। इसके विश्रद् में ज्ञो 
जिसक, जिसका आदि शब्दों का व्यवहार द्वोता है | इसके निम्नलिखितसेद्‌ हैं--- 

() व्यधिकरण-बहुत्ंहि जिसमें पूर्वदद विशेषण ने हो; बथा>- 
शुलपाखि, चदञ्जदे 

88) सनानाविकरण-बहुलआाह--+जस मे पूच वशंपण एव उत्तर- 
पद विशेष्य दो; यथा-- पीतास्वर, लन्चोदर । 
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(७) व्यतिद्दा र-चहुत्ीदिं---जिसमे परसर सापेक्षु-किया को प्रकट करने 
के लिए. एक दी शब्द की गुमरक्ति की गई दो, बथा-- 
सुक्कानमुक्की, घसा-घली। 

(प) मध्यपढलोपी चहुम्र/हि--जहाँ बिग्रद बराज्प मे आंगतपद लुप्त दो 
बया--डेंढ़ गाज, ( डेढ़ गज छ्न्या जिसकी ) ह "ऊुदा । 

अहठपयो भाय-समाल 
६३३३, इसका प्रथम-पद्‌ साधार्णुत- अब्यय द्वोता ह, यथा -हर-राज् 
दिन-भर । ; 
अनेक-स्थलों में शब्द की द्विंता कर बीसा अथात्‌ पौन:पुन्य का भाऊ 
भी इसके द्वारा प्रकट दोता ६, यवा_-चलेत-चलूत, हसमनत-इसत । 


4१०“ 
तेरहवाँ अध्याय 
क्रिया-पद 

ह३२४., यरा० भा० आ० भाषा में क्रिया-पदों के विविध-रूपों का परिचय 
यूवे-पीठिका में दिया जा चुका हैं| संस्कृत-धातुएँ वैद्याकरणों द्वारा विकरणों की 
पिन्‍नता के अनुसार दश गणो में वाँटी गई हैं। प्रत्येक-गण का घातुओं के रूप 
एक दूसरे से कुछ न कुछ भिन्न-प्रकार से बनते थे। प्रत्येक-घातु के तीन- 
बचनों, तीन पुरुषों, विभिन्‍न-कालों एवं प्रकारों में भिन्‍न-मिन्‍न रूप होते थे । 
इनके अ्रतिरिक्त घातुओश्ों से अनेक्प्रकार के कृदन्तरूप इनते थे। इसप्रकार 
एक-एक धातु के सेकड्रोब्प बनते थे, जिससे प्रा० भा० आ० भा० को घातु- 

प्रक्रिया रूप-बहुला एवं दुरूह हो गई थी । 
मध्य-भारतीय-आर्य-भाषा काल के प्रारम्भ से ही इस जटिल धातु-प्रक्रिया 
को सरल करने की ग्रद्गत्ति परिलक्षित होती हैं। सरलीकरण की इस थ्रव्वत्ति के 
फल स्वरूप विभिन्‍न-गणों की धातुओं के रूपों में समानता आने लगी जिसमे 
धीरे-धीरे गण-विभाग घटते-घटते अपश्रश-काल तक समाप्त ही हो गया और 
-सभी-घातुओं के रूप प्रायः भ्वादिगण के समान बनने लगे । आत्मनेपद-परस्सपद्‌ 
के भेद को भी दूर किया गया; द्विवचन समाप्त हो गया और कालों एवं ग्रकारों 
-के विभिन्‍न-रूपों की संख्या भी घटा दी गई। इसप्रकार अपभ्रंश-काल तक 
भारतीय-श्ार्य-माषा की धातु-प्रक्रिया प्राचीन-काल की अपेक्षा बहुत अधिक 

सरल हो गई । 

सरलीकरण की यह प्रन्नत्ति थ्रार्यों एवं भारत में आर्यो के भी पहिले से 
बसी हुई आर्येतर-जातियों के सम्पर्क का परिणाम थी, क्योंकि थ्रायों के लिए 
भले ही धातु भ्रक्रिया की जडिलता अम्यास-वशात्‌ सरल रहो हो, परन्तु आर्य- 
भाषा के नौ-सिखियों के लिए तो यह सरल नहीं थीं | ग्रतः उनके मुख में शब्दों 
एवं घातुश्रों का रूप-व्यत्यव होना स्वाभाविक ही था और वही व्यत्यव झागे चल- 
कर आरय-मापा की घातु-रूप-प्रणाली को सरल बनाने करा कारण बना | आर्थेतर- 
जातियों के सम्पर्क से-घातु-रूपों में सरलता ह्वी नहीं आई, कुछ नई प्रद्धत्तियाँ भी 
चल पड़ीं। तिडन्त-रूपों के स्थान पर ऋदन्त-रूपों के व्यवहार की प्रन्नत्ति मु० 
-भा० आ० भापा में अधिक पाई जातो है | इसमें सरलता अधिक थी । थोड़े से 
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धानु-रूपों से द्वी सभी कालों एवं प्रफारों का अथन्यातन काने ऊे लिए नए-नणट 
उपाय काम में लाए गए। सयुक्त-कियायों का प्रयग दसीझल्ल में प्रारम्भ हो 
गया था। इसप्रकार क्रियान्नद-यक्तिया सशज्षेपावध्या से विश्देपावत्था की और 
अग्रमर द्वो गई | 

भारतीय-आर्य-मापा के मच्य एवआधुनिक-काल के, बीच के, सकारित- 
काल में किया-यदन्प्रक्रिया विश्लेषावस्था को शोर पर्याप्तरूप में अग्रसर ही चुकी 
थी | सयुक्त-क्रियार्या का व्यवद्वार बढ़ता जा रहा था। ग्राबुनिक भारतीय-ार्य- 
भाषायों ने क्रिया-पद-प्रक्रि। फो और मो सरल कर दिया । प्राचीन-भारतीय- 
आर्य-भाषा के बहुत थोड़े विदून्त-रूप थ्रा० भार थ्रा० सापाओ्ों में अवशिएट ई । 
कुटन्त-रूपी को दी अधिफाश में इन्दोंन अपनाया है और सयुक्त-क्रियाओं का 
प्रयोग यट्टां बहुत बढ़ गया 4] नीचे हिन्दी की घातु प्रक्रि के ।वविध-अ्ों 
पर वित्वलार से विचार किया जाता दे।डा० पग्रियर्सन, दानले, डा० भुनीति 
कुमार चादुर्ष्पा में झआ० भा० आ० भाप की क्रियाओं पर पूर्णतया विचार 
किया है॥ डा० चादुझ्या के विवेचन के आधार पर नोचे टुन्दी-कियापदों 
के विविष-तत्तां को स्पष्ट झिया गया है । 

डा० चादर्म्या के वर्गीकरण का अनुसरण करते हुए दिंदी को धातुश्ों 
को दो भागों मे विभक्त किया जा सकता ईं--- 

१. सिद्ग-बातुएं (एपप्रध ५ (९०0(53)--व६ धातुएँ जो मूल-रूप मे 
मुरक्षित है, यथा, कर (ना), कॉपू (ना), गज (ना), घिस्‌ (ना) इस्यादि । 

सावित-बातुरएए (5०००एप४:ए 4१0005)-व६ घातुएं जो मल- 

घादु में किठी प्रत्यय के योग से बनी हैं; यथा, कराना-फरवाना (२/कर -+- 


आ, नया प्रेर्णायक-अत्यव), वठाना (५/बैद_ +थ्रा), ल्िखाना (5/लिख+- 
आ)।, श्त्यादि 


इन दोनों भेद्दों को निम्न-लिखित शीर्पकों में वाया जा सकता है-- 
१. सिद्ध-धातुर्ये 

पे सस्कृत से आई हुई तद्धव विद्ध-वानुएँ, 
(क) सावासण-वातुएँ (ख) उपसर्ग-युक्त घातएँ 

-(३) सत्कत खिजन्त से आई हुई सिद्ध-बातएँ: 

(३) संस्कृत से पुन: व्यवदृत तत्यप एव अर्प-तत्सम 
सिद्ध-घातुएँ, 

४) सदिग्ध-ब्युत्पत्ति व।ली देशी-घातए, 


4७ 


है छ७& 
२. साबित धाठुयें 
7(१) आकारान्त शिजन्त (प्रेरणार्थक) 
--(१) प्राचीन (उत्तराबिकार- 


| | (को) तद्धव-- सूत्र में प्राप्त, 
/--(२) नवीन (पुरानी तथा 
आधुनिक-हिन्दी में 
-7(२) नाम-घातु--- बनी हुई 
- (ख) तत्सम 


ग) विदेशी 


--(३) मिश्रित अथवा संयुक्त एवं प्रत्ववयुक्त (तद्धव) 

“77(४) ध्वन्यात्मक अथवा अनुकार-व्वनिज-धघातुएँ 

--(५) संदि्ध-व्युत्यत्ति की धातुएँ। 

नीचे गत्येक शीपक पर विचार किया जाता है-- 

ह ३५४. १. सिद्ध-धातु्ँँ-- | 

(१) प्रा० भा० आ० भा० से आई हुई तद्भव-सिद्ध-धातुएँ--इनमें कुछ 
बात ऐसी भी हैँ, जो पहिल्े-पहल म० भा० आ० काल में दिखाई देने वाली 
घातुश्रों का तद्धव-रूप हैं | हानले* के अनुसार हिन्दी में तद्धव-सिद्ध-धातुओ्रों की 
संख्या ३६३ है। इन तद्धव-घातुओं में कुछ ऐसी भी हैं, जिनमें संस्कृत-गणों के 

विकरण वर्तमान हैं । 

8३५६, (क) साधारण-धात॒एँ---हिन्दी की कतिपय प्रसिद्ध-तावार्ण-घातुएँ.. 
उदाहरणृत्वरूप नीचे दी जाती हैं -- 

कर (ना) ( <सं०२/क-); /काँप (ना) (<सं० ३/कम्पू८ कम्पते 
>म० मा० आ० कस्पइ, मिला० पं० कम्बदा कांपूता);३/काढ़ (ना) (<म०- 
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भा० आरा कछद्ध-या० भा० आ> भा० से इसको व्युथत्ति स्पष्ट नहीं दे ) 
%/काट (ना) (<म>०् मान्यझा०३/कट्ट-<प्रा० भा० थरा० /ऊूनू-), ५ कूद (ना) 
(<म० भा० आ०२/कुट्ट-)), /झूद (ना) (दम० भा० आ०७/कुदुद-<प्रा० 
भा० झा०७/ कूद -), ४ +कह (ना) (€म० माण्या० २/कह-(फद्इ)<प्रा० भा० 
सा० ए/कंथ-ग्रव (विकरण) कथयति), /खा ना) ( <म० भाए त्रो० 
/खाञ्र-दप्रा> भा० आ० ७/खाद), ७/गिन्‌ (ना) ( <॒प्रा० भा० शा० 
/गण >, /गल एना) (<म० व।० आ० /गल-<प्रा०्माण् ग्रा०५७/गल्‌- 
पिला० स० गाज़यति “गलात! ह?), गथ्‌ (ना) (<म० सा०आ०%१९/शुन्धू 
» मिला० प्रा० गुन्वण-सत्ञा)< प्राण भा० शा० 5/गुम्फू-तथा#/पन्ध -ऊे 
सयोग से), /गज-ना) (<स० /गुज ), ४थजिस (ना) (<प्राब ना० श्रा० 
७ घृपू-), &/बट्‌ (ना) द्वाना! (<प्रा० भा० ग्र० */घट दहोना?),७/ घट (ना) 
(<म० भा० आ० ए/घट्ट-गिरना!, प्रा० भा० आ० से इसझी ब्युतत्ति अ्रस्पप्ट 
है, जे० ब्लॉख ने इसको स० 'घूप्ट. 'पिसा दुआ? से सम्बद्ध किया है ); &/चू 
(ना) (<म० भा० य्रा० चुआ-, सभवत: स० “च्युतः “गिरा हुआ? से इसका 
सम्नरन्ध हे; इस सम्बन्ध में स० ३/च्ययू>म० भा» श्रा० */चण्-भी इष्टव्य 
दे ), /चुन (ना) (<म० भा० आ० ५/विण,-चुणुर्नचणइ, चुणदइ<पा० 
भा० आा० चिनो।त */वि-), ४चढदू (ना) (प्रा० चड़ें $ हें? च> ४-६१); 
५चर (ना) (<म० ना० आ०? /चर*<[प्रा० भा०ण आ० ७४/चर-), #/चल 
(ना) (<म०? भा० आ० /चल-<प्रा० भा० आ० */चल-चर्‌-), #/चसर 
(ना) (<म० भा० थआा० ,/चिस्ख-<प्रा० था० आ०% */चक्त , मिला० स० 
चज्षुणम्‌+ प्यास बढ़ाने के लिए स्व्रादिप्ट-वस्तु खाना )+ ४चूक (ना) 
( <म$ भा० आ० ६/चुक्क--दे० च० ४-१७७ ); #/झिू (ना) म० भा आए 
छदुब-<॒प्रा० जा० आ०ए/छुपने। ७छिदू (ना) सभवतः स० ७/छिद्‌- 
'छिन्द्वि! तथा 'छिंद्रर के संयोग से )9/ज्ञप (ना) (स%/जप -), 
जाग (ना, (एम० भा० थआा> ७/जग्ग-दुप्रा० भा० आ००/जाग-); 
४जान्‌ (ना) (<म० भा० झा०९/जाण-जाणएंइ! <प्रा० भा० आज्ञा 
जानाति!;; /नीत्‌ू (ना) (ख०७/जि-, भृूतशलिक-झदन्त 'जितः जीता 
हुआ ), /जी एला) दइम० भा० आा०७/जीअआ-दुप्रा० भा० श्रा०९/जीव-) 
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/जोत्‌ (ना) (सं० योक्‍्त्रम्‌ जुआ? से निर्मित “योक्त्रयति 'जोतता है? 
रूप, प्रा० जोत्त-); २/टूद (ना) (<म० भा० आ०*/टुट्ट-<प्रा० मा० झ[० 
जत्रिट-); //टालस (ना) (संझृस्त में इस धातु का प्रयोग बहुत बाद में 
मिलता है, तथा वहाँ भी इसके बहुत कम रूप मिलते हूँ); टॉक (ना) म० भा० 
आ० टछझ्कु-<सं० टट्ढुः मुद्रा? से निर्मित); ठग (ना) (हार्नले के अनुसारसं०९/ 
थगृ-से); /ड्रव (ना) (<म० भा० आ० बुड्ड <डूब-(बरण-विपर्यय)>+२/ 
डूब-);:९/ड स_ (ना), डस (ना) म० भा० आ० डेस डस हे० च० १-२१८. 
सं०+दश-दशरति?); -/डर (ना) <प्रा० डर-हे० च० ४-१६८);:५/ढॉक 
(ना), ढक (ना) (प्रा०२/ढक्क-हे० च० ४-२१, डा० चाटुह्या इसका सम्बन्ध 
सं०९/स्थग से जोड़ते हैं, परन्तु उन्हें इसमें सन्देह है |); २/ढेँढ (ना) <म॒० 
भा० आ०९/ढुढ);५/ताक्‌ (ना) (सं० /तकक- 'तरकय॑ति,! सम्भवतः नाम- 
धातु); &/थक (ना) का सम्बन्ध सम्भवतः सं० स्थगू से है, मिला० स्थगित +- 
*रोका हुआ, वन्द किया हुआ? ); देखू (ना) (<म० भा० आ०९/द्कल्ल 
<प्रा० भा० आ*० प्रेन्नतः तथा द्वक्ष्यतः, देखेगा, अद्राक्षीत 'देखा? इत्यादि 
रूपों के द? के संयोग से); ५/दे (ना) (<म० भा० आ००/दे प्रा० मा० आ० 
॥/दा-); ५/नाच (ना) म०ण्भा>० आ०(नच्च-< प्रा० भा० आ०९/नृत्‌, “नृत्य 
ति?):-/नहा (ना) (सं०९/स्ना-<«/न्हा->+/नहा-मिला०- सं० स्नापित-> 
नहापित); +/पीना, (आ० भा० आ०-/पा, पिवति?); ४/पूछ_ (ना) (< 
मस० भा० आ० ७ पुच्छ .),<प्रा० भा० आ“प्ृच्छ; पढ़_(ना)<(सं०९/प८ठ ); 
यीट (ना)<(म्रा० पिद्ठ३); "/फूल_ (ना)< (प्रा० फुल्लइ-है० च० ४-१८७);० 
बढ (ना) (<म० भा० आा०५/वडढ-<प्रा० मा० आ०९/वर्घ-);:५/चॉद (ना) 
(<म० भा० आ०९/वेंट- <सं० /वण्ट); २/वाधव (ना) (<म० भा० 
आ०९/वन्ध -- < या० भा० आ०९/वन्धू - वध्नाति वन्‍्धति?); </वोल्‌ 
(ना)<(आ०९/वोल्ल - दे० च० ४-२); ४/ वो (ना) <(स० २/ बप्‌- ) 
२/भर, (ना) (<म० भा० आ०३/ सर-<पग्रा० भा० आ०५/ ४-) 
२/मूल (ना) (प्रा० 'झुल्लइ? हे? च० ४-१७७), ५/मॉज_ (ना) (<म० भा० 
आ०/सज्ज - (है? च० ४-३०१<प्रा० भा० आ० ९/ सज_-)/मसल 
(ना) (<म० भा० आ०/मल - <प्रा० भा० आ०/सद्‌ -);५/मित्र 
(ना) (<म० सा० आ०२/मिल्ल- <प्रा भाआ /मिल -);५/ रख (ना) 
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(<म० भा० आ० २/रक्ख<प्रा भा० आ०६/ रक्ष -), ४ रच (ना) 
(<म० भा० आ० /रच--<प्रा० भा० आ०४/रचू-), #ले (ने 
(पा० 'ज्ेइ! दे० च० ४-२३८); २/लूट (ना)<(प्रा०/लुठ)। ४ सुन्‌ (ना) 
(टम० भा० आ० ३/सुणु-/प्रा० ना० आ० ए/श्रु- शणाति)। ७ सदद 
(ना)<(धा० सह), ७ द्वट (ना)<(बू० का० ऋदन्त-त्रप्ट->भट्ट- > देह. 
हट-),/ हार, (ना) (<म० भा० थआरा००/हार-, सं० दारयति खोता ६”) | 
8३५७ (ख) उपसर्ग-संयुक्त-घातुर्ण -- 
२/उपज_ (ना)<(प्रा० उप्पज्ञद<स० उत्त-पद्मते), उजड़औ (ना) (मिला० 
प्रा० उज्जाढेइ< |# उज्जाटयति “उखाड़ता है? -उत्‌;+४/जदठ ; उग 
(ना) (< उं० उत्त-/गम), $/उत्र_ (ना)<सं० उत्‌-/छु- प्रा० उत्तर३); 
९/निरख, (ना)<(३/त० निर -/ इच्त, देखना”); परम (ना)<(९/स० 
परि-/ईक्ष ), /मिद्वार_ (ना)<(स० ति- /भाल_, प्रा० निह्ाले 
(-लु>-र, ), /निवाइ_ (ना) (<प्रा० नि- /बहू-प्रा० भा० आ० नि-/छ 
चह लि जाना), ७४पेठना; (आ० पहटुई, <स० प्र-विप्ट- (भू० 
का० कृदुन्त),/वेठ (मा)<(परा० उयइट ठ-स ० उप-विष्ट-);४/पंछि(ना)< 
(स० प्र-/उच्य -), ./पसर (ना)<स० प्र-//स), / पहिर_ (ना)<ख० 
परि-/धा-, प्रा० पहिरइ),/ पार (ना)<(स० प्र-५क्षाल _,४पा 
(ना)<(स० प्र-/आप, 'धराप्नोति! पाता है ), /वेच (ना)<(स०वि-*/ऋू- 
प्रा० वेच्चइ); &/भीग_(ना)<(स« अभि-/ अअज_-),०/स मसज्ञ_ (ना) 
(ख० सम-/भाल_-),४// सॉप (ना)<(सं० सम्‌-</अप - ) | 
8३५८, इ्िन्दी की तद्धव-रिद्ध-बातुएँ, सस्कृत से, म० भा० आ० भापा- 

काल के ध्वन्यात्मक तथा रूपात्मक परितेनों द्वारा रूप बदलतों दुई आई ई। 
जैसा पदिले कद जा चुका दै कि म० मा० आा० भाषा-काल में घरा० भा० गरा० 
भा० का धातुओं का गयों में वर्गकरण समात हो घुा था और अपभ्रश-काल 
तक सभी घातएँ प्रथम-गण (म्वादिगण) के समान दो गई थीं | झतः म० मा० 
आ० भाषा में श्रा० भा० आ० भाषा के गणों के विकरुय समाप्त दो गए ये ॥ 
परन्तु म० भा० आ० भाषा में सत्कृत को अनेक धातुओ्चों के विकण्ण-युक्त 
रूप, धावुरूप में शहीत हुए, ओर ये हिन्दी में भी उसीरूप में चते आए । 
इसोलिए हिन्दी को कतिपय-धातुओं में प्रा भां० श्रा० भा० के विभिन्न-गयणों 
के विफरणों के चिह्ठ मिल जाते ईैं। ऐसी #छ धातुएँ उदादरय-स्वरूप नीचे 
दी जाती हैं-- 


क्रियापद मद 


(१)-व - विकरण-बुक्त--/नाचू (ना)<(सं० नृत्‌-य-ति, ग्रा० 

नच्च३, - त्य>च);४जूर (ना)<(सं० युथ्‌ य-ति, प्रा? जुज्माइ,-ध्य>-ज्फो; 

४/बूम्ू (ना)< (सं० बुधूय-ते, प्रा० बुब्कइ, -ध्य>-ज्क)। //सममर 
(ना)< (सं० सम्‌-बुधू-य-ते, ग्रा० सम्दुज्म३इ) | 

(२)--नो-विकरणु-युक्त--/ चुन्‌ (ना)<(सं०२/चि - ,'चि-नो-तिः, 
म० भा० आ० चिणइ, चुणइ) //सुन्‌० (ना)<(सं०/श्रु-, ख-खो-ति?, 
म० भा० आ*० सुणु३);:९/घुन्‌ (ना)<(सं० धु-नो-ति) | 

(३)--ना-विकरण-युक्त---/जान (ना) <(सं०९/झा-जा-ना-ति?) । 

(४)--न-का मध्यागम ([775)-५/वाँध (ना) (सं० बन्‍्ध, वध-) 
३/रु ध्‌ (ना) (सं० रुन्ध-,५/रुघ-) । 

(५)--चछ-विकरण - युक्त--[भारो ०-*स्केओ); संस्कृत-वैय्याकरणों ने 
इस विकरण का उल्लेख नहीं किया है; परन्तु निम्नलिखित-धातुओं में यह 
स्पष्टठतया वर्तमान है--३/प१हुँच (ना)<(भारो०#प्रा-मु-स्के-ति>य्रमुच्छति 
>#पहुच्छइ, पहुँचच३);९/ पूछ (ना)<(सं० पर-च्छ-ति)। 

8३४६, ध्वन्यात्मक तथा औपग्य-सम्बन्धी परिवर्तनों के अतिरिक्त, म० 
भा० आए भाया की धातुओं में श्रन्यप्रकार के परिवर्तन भी परिलक्तित होते हैं । 
उदाहरणस्वरूप म० भा० आ० भा० की कतृ नि9-घातुओं की व्युत्पत्ति, संस्कृत 
के कतृवाच्य के रूपों से न होकर कम-वाच्य के रूपों से है ओर इनमें से अनेक 
वर्तमान-काल के रूप न होकर भविष्यत्‌-काल के हैँ । संस्कृत णिजन्त से भी 
म० भा० आ० तथा आ० भा० आ० भाषाओं की अनेक साधारण-सिद्ध- 
धातु आई हैं। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि संस्कृत-कर्म-वाच्य के रूप जन 
कतृ-वाच्य में लिए गए, तो उनके अर्थ में भी योड़ा-बहुत परिवर्तन हो गया। 
उदाहरण ये हं--- 

(3) सं० कर्म-वाच्य>म० भा० आ० कतृ वाच्य>आ० भा० आ० कतू - 
वबाच्य; यथा-सं ० अभ्यज्यते 'नहलाया अथवा लेपन किया जाता द्ै!>म० 
भा० झअः5 “अव्भंगइ! व को लेपन करता है?> हिं० भीगे वोलियों में 
धसीजे? 'भीगता है?; सं० तप्यते 'तपाया जाता है>?, म० भा० आ० तप्पद , 

स्वयं को तपाता है?>ढिं० तपे 'तपृता है, गरम होता है? 

(3) सं० मविष्यत्‌-काल>म० भा० आ० तथा आ०भा०आं० वततमान- 
काल; यथा--तं० आ-क्रकू-ध्यति (१/क्ृप --)> म० भा० थ्रा० आकच्छ३ 
>आअ्रच्छुइ, आयंच्छइ, आयंचइ,>दिं० ऐचे (६/ऐचू-ना) | 


अपर हिन्दी-भाषा का उद्गम और विकास 


३६०. (२) संस्कृत-गिजन्त से आई हुई सिद्ध-घातुएँ--धस्कत 
की कुछ णिजन्त-धातुए दिन्‍्दी में विंद-घातुश्रों के रूप मे चली आई दे | इनमे 
से 'प्रेस्था? का अर्थ लुप्त दो गया दे और ये अन्य-सकर्मक क्रियाश्रों के समान 
व्यवदृत होती हैं | इनके संस्कृत के सिद्ध-रूप हिंदी में अकमेक-किया के रूप में 
हू । प्रेर्यार्यकर-रूप बनाने के लिए पुन. आग? या बा? लगाना पढ़ता है; थया- 
॥/मर्‌ (ना)--(अकमैऊ) जो चैदा होता दै, वद अवश्य मरता दे/< (सं०१/ 
म-)।५ मार (ना)<(स० मारयवि, 'रिजन्त')-सकर्मऊ, व साँद को लाठी 
से मारता है; इसका दिंदी में प्रेरणार्यक-रूप,/मरयाता? द्ोगा | इिंदी में 
इसप्रकार की कतिपय धाठुएँ नीचे दी जातो हँ-- 


्‌/उस्राड़ू (ना)<(सं० इत्-साटर्यात?), /छा (ना) “टुकना/<(सें० 
छादयति), /छिंद्‌(ना)<(सं० छेद्॒यवि),५/जला (ना)<(सं० ज्यालयति); 
(तार (ना)<(सं० 'वारय॑ति?); #/तपा (ना)<(सं० तापयति); ४/नद्दा 
(ना)<(सं० स्नापयति), /पसार (ना)<(स० प्रसारयति) ४#मार्‌ 
(ना)<(स० मारयति), ४ द्वार (ना)<(सं० द्वारयति) 


६३६१. (३) (0) संस्कृत से पुनः व्यवह्वत तत्सम तथा अर्थे- 
तत्सम-धातुर्ऐ --अ्पश्रंश से निकलकर जब द्विन्दी का स्वतन्त विकास ग्रारम्त 
छुआ; तत्र उत्तर-मारत में वार्मिक तथा चाध्कृतिक-आन्दोलन चल रहा था जिसके 
अभाव से सत्कृत-्सादित्य के अध्ययन की प्रदत्ति चढ़दी जा रही थी | घामिफ- 
सम्पदायीं के आचार्य संस्कृत-शा्तरों के ऊद्यापोद में लग्य थे और धमे-प्रचारकों 
की संस्कृवन्तस्‍्तम-बइुल नापा का जन-भाष पर भी प्रभाव पढ़ रद्या था | बोल- 
जाल की भाषा में भी संस्कृद के अनेक शब्द तत्सम तथा अर्ध-तत्सम रूप में 
आने लगे | दन शब्दों के साथ-साथ अनेक कियापद भी आए | यथा--अरप 
(</श्रप-) ब्र्पित करना, अरज्‌ (<</श्र॒ज॑-), अजेन करना, गरज (<-/ 
गर्ज-), गजेन करना, गरजना; देंढू (<६४/वद्‌ु), कहना; तंज (<,/त्यज), 
छोड़ना, घरज्‌ (</वर्ज) सोम्‌ (<,/शोम-), सुन्दर चनाना, सेव (<२/ 
सेब-), सेवा करना, टुदू (<%/दुद-), दूध दूहना, स्चू (<५/र्व-), रचना करना, 
खनाना) | 

(00) हिन्दी में ऐंसो अनेक घातुर्ँ हैं जिनको उद्सत्ति सस्कृत से नहीं 
अवीत द्वोंदी; यथा--४/टो द (जन), /टोक (ना))/ठेक (ना); २/ठेल (ना); 
-/डपद (नफ्रे /ढाँक (ना), /पदऊ (ना) /पफइक (ना), +/ वीर 


क्रियापद ध्पर 


(ना); ४ भेंट (ना); ४/लोट (ना); २/ लड़ (ना); ५/ सान (ना); 'मिलाना? 
गंधना (यथा; आटा सानना)?, इत्यादि | 


8१६२ २. साथथत-वबातुएँ 

(१) खिजन्त ( ग्रेरणार्थक )--सिद्ध-घातुओं के प्रसड़ में लिखा जा 
चुका दे कि संस्कृत की णिजन्त-घातुओं से प्राकृत-काल में प्रेरणा का अर्थ लुत 
होने लगा था, और संभवतः इनका प्रयोग ( ी८८४8 ) अर्थ में चल पड़ा 
था | दिंदी तक आते-आते ये प्रेरणा? के अर्थ को छोड़कर सकमक-घातुएँ बन 
गईं; यया--स ० ७/सम-मरना! धातु के ग्रेरशाथंक-रूप 'सारयति!? से व्युलन्न 
हिंदी-रूप २/मार (ना) में प्रेरणा का अर्थ नहीं रह गया है, अपितु यह सकतक- 
धातु है | इसप्रकार प्रा० भा० आ० भा० की णिजन्त-प्रक्रिया खो देने पर हिंदी 
ने निम्न-लिखित प्रक्रिया अपनाई 

8३६३. (क) मूल-घातु में -चा- के योग से; यथा-/करवा (ना); 
(/कर ना); /गढ़वा (ना); (५/गढ़ (ना) /चढ़्वा (ना); ( //चढ़ (ना), 
इत्यादि | 

शिजन्त-रूप बनाने में एकाक्रीय (१०००5०)४००) दीघ॑-स्वस-युक्त- 
धातुओं का दीर्घ-स्वर, हस्व में बदल जाता है ('ऐ), ओऔ? को छोड़कर ), और 
ऐसी स्वरांत-धातुओं में चातु एवं-बा-के मध्य-ल_का आगम होता ढ | उदाइरण 
क्रमशः ये हैं-- 

४ घूम्‌ (ना)--/घुमूवा (ना) #/जागू (ना)--५/जगूवा (वा) 

परन्तु--१/ पैर (ना)--०५तिर॒वा (ना) ४/दौड़_(न)--०५दौड़वा 

(ना) 

पी (ना)--/पिल ता (ना); /सो (ना)-७/ झुलचा (ना) | 

6१६३. (ख) वा -प्रत्यय की उपत्ति द्विगुणित-खिच्‌-प्रत्यय - आप न॑- 
आप _->-आवाप->-चबा- है। संस्कृत में-आप प्रत्यवथ आकारान्त 
घातुओं में लगता था; यथा-#स्ना- “स्वापयति?, &/दा-५ दापयति?। 
परन्तु प्राकृत-काल में यह अन्य चातुओं में भी जुड़ने ल्गा। संत्कृत का. दूसरा 
पेरणार्थक पत्वव-आय-था; यया/क-, 'कारयति; ७४/ही -, ह्ारयतिः- | 
आय - प्राकृत में -- ए-म परिणत हुआ, परन्तु अधिक प्रयोग-आप ->प्रा - 
आद - का हुआ और आ० भा० आ० भाषाओं में प्रेरणार्थकर्थ बनाने के 
लिए, यह (यया-भो० पु० में१/वइठ 'विठना?--२/ बडठाव_) अथवा इसका 


भ्रम हिन्दी-भाषा का उक्बाम भौर दिकास 


दिगुखित रूप- वाचू - अथवा-- वा-एद्दीत डुआ । नौ पु० में-बाव्‌ के योग 
से भी णिजन्त-रूप बनते हें। असमिया में भी--ओंबा-, -उव्रान्के रूप में 
दिगुखित-खिच्‌ प्रत्यय वर्तमान है । 

9३६४, दिदी प्रेंस्यार्थंक रूप में -लू-की उत्तत्ति के विषय में फैलॉग) का 
विचार है कि संस्कृत मे/पा धातु फ्े साव-आपू--के स्थान पर-आल_ 
जोड़ कर/पालय_ णिजन्त-रूर बनता है; समवतः प्राकृव ने इस प्रणाली का 
झधिक उपयोग किया दे ओर हिंदी म प्रेर्यार्वक प्रत्यय के साथ यह भौ 
स्साव-घाुओं से श्रद्वीठ हुआ हो । यका-- 

४ पिल था (ना) (५/पी (ना) ) के साहश्य पर ७/ खा (नो) सेन्‍/ 

खिल ला (ना) रूप बन गया ) 

प्राय सभी उिद तथा नाप-धालुओं के पेरणयार्यकर रू बनते हर 

५३६५. (२) नाप्तथातु--धज्ञापद तथा कियामूलक-विशेषण (2276- 
एांपाओ 09]8०ए८) जब कियायद बनाने ऊे लिए धातु रूप में प्रयुक्त द्ोते 
हैं, तब्र उन्हें नाम-चातु कददते हं। नाम-धातु बनाने की प्रथा अत्यन्त-प्राचीम है। 
ओ० भा० शआा० ना० में भी बह चर्तेभान दे तथा इसकी सिद्ध-घातुओं में अनेक 
मूलत नामघातु हैं। प्रा० भा० श्रा+ भा० की अनेक नाम-पलुएँ आरा० भा० झा « 
भाषाओं को उच्तराषिकार मे प्राप्त हुईं ६ । 

$३६६. म० मा० झ्रा० भाषा-काल में तत्कृत के भूतकालिक-झद॒न्त 

रूपों से भी अनेक नाम-बासुएँ, निष्पन्न हुईं । इसप्रकार नाम-घातुओं की रुख्या 
में वृद्धि हुई । इसप्रतार के उदाहरण ये हं--सं० उपविष्ट (भू० का० कृ०) 
सै आ० बिइडूडए! ( हिं* ५/बैढ (जा) ), स० कृष्टन्स प्रा० 'कदड३ई! (हिं० 
//काढू ना ) कियान्‍ूप बने | परूतु ऐसे अ्धिकाश-क्रियापद 
भाषाओं में सिद्ध-धातुओं जैसे प्रतीक्ष द्वीते हैं 
वोज् हुध्ा? )>दि० २/पीढ (ना) | 

(३६७ झा० भा० आ० भावा-फाल 
चातुजओं क्ृ निर्माण डुश्रा द्ट | यऋ्आा प्रत्ययर॒प्रा० मा० आ० >आय। शा० 
भा० झा» भा० का खिच्‌ (पेरयार्यक) प्रत्यय-आ<+/<प्रा० भा० आ०-आप 
के खाय स्य-लादश्य होने के कारण नाम-धात-प्र्यय एवं प्रेरणायक-पत्यय भें 
कोई अतर नही रद गया है । 


आए भाए ग्रा[० 
४ यधाय्य्रा० पिट्टूदू ( सं० पिप्ट- 


ल में भी-झा लगाकर अनेक नाम 
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6३६८, अनेक विदेशी-संज्ञा तथा विशेषण-शब्दों में आ जोड़कर हिंदी 
में नाम-घातुएँ बना ली गई हैं; यथा-फा० गर्स (मिला० सं० घर्म- हिं० घाम, 
अवे० गरे म, लै० फोमस्‌, ग्री० थर्मंस, आं० वाम ) से ७/गर्सों (ना) 

क्रढ्ध दोना!; फा० शस से २/श्ा (ना) लज्जा करना?, इत्यादि । 

8३६६. संस्क्ृत के कतिप्य-संज्ञा तथा विशेषणु-पदों के वत्सम या अर्ध- 
तत्सम-रूप से भी हिंदी में नाम-धातुएँ बनी हैं; यथा-२/अकुल्ला (ना)<( सं० 
आकुल-); २/अलापू (ना) (सं० “आलाप”-); २/लुभा (ना)<(सं० लोभ-), 
इत्यादि । 

नीचे, हिंदी की कतिपय नाम-घातुएँ, उदाहरण-स्वरूप दी जाती हैं--- 

/उग्‌ (ना)<( सं० डद्गत- प्रा# उगगअअ ); +/खो (ना)<( सं० 
चुय-, म० भा० आ०% खब, +/खञअअ; गाड़ (ना)< (सं० गतें, देशी-गडूढ) 
बोल (ना)<(सं० घुणु-, देशों-बेल्ल-बोल);+/गॉठिया (ना), गोद (ना) 
<(सं० अ्रन्धि-);:९/चुरा (ना)< (सं ० चौर-);५/ चीन्ह (ना) <(सं ० चिह्न) 'पहि 
चानना;/छीन्‌ (ना)<[सं० छिन्न-));५/जोत्‌ (ना)< (सं० युक्त-, पा० जुत्त) 
जम (ना)<(सं० जन्म); ५/मगढ़ (ना)<(म० भा० आ० ऋषड्छमगढ्र 

/ताक्‌ (ना)<(सं० तक- तर्कयति, म० भा० आ० तकक्‍क);-/थाम्‌ (ना)< 
(सं० स्तस्भ, म० भा० आ० थंस):/ह॒थिया (ना)<(सं० हस्त-, म० भा० 
आ० हत्थ) /ठुखा (ना)<(सं दुःख, म० भा० आ० दुक्ख);१/पक्‌ (ना) 
(सं० पक्‍व, म० भा० आ० पक्‍क); /परतिआ (ना) (<प्ना० पत्तिआ<सं० 
ग्रत्यय; म० भा० आ० पत्चय; पद्चअ; ग्राकृत का पत्तिग्म शब्द पाचीन काल में ही 
संस्कृत से उधार लिया छुआ प्रतीत होता दे (विश्वास करना?; २/पेठ_ (ना)<(सं० 
अखिप्ट आ० पइट्ठ):२/पीद (ना)<(सं० पिष्ट, म० भा० आ० पिट्ट-); १/ 
फाँस (ना), फंस (ना)<(सं० पाश-य्रा० फंस); /वोरा (ना) <(सं० बाठुल- 

प्रा० बाउल) पागल दोना;२/वतिआ (ना)<(सं० बाता, म० भा० आ० 
बत्ता, वत्त):/ वखान (ना)<(सं० व्याख्यान-, श्र० वक्खाण) ०/माँग्‌ : 
(ना)<(स० सा्ग- सागयति खोजता है?, म० भा० सगाई) %/मूत्‌ (ना) 
« सु० सत्र थ्रा० सुत्त)) /लतिया (ना)<(म० मा० थआा० लत्ता, लत्त), 
सूख (ना)<(सं० शुप्क->ग्रा० सुक्ख) । 
६३७०. (3) मिश्रित अथवा संयुक्त एवं अत्यय-युक्त घातुएँ-- 
मिश्रित अथवा संयुक्त-बातुएँ या तो धावुओं के योग से अथवा. किसी 
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धातु से पूर्व कोई सजा, क्रियाजात-विशेष्य अथवा इदन्‍्त-पद जोड़कर बनती है | 
पहले प्रकार की चातुग्रों के आ० भा० आर भाषाओं में विरले ही डदाइर्णु 
मिलते हैं। दिदी-ब्याकरणों में संयुक्त-घातुओ्ों के नाम से अभिहित-पदों में 
दूसरी श्रेखी ऊे (धातुओं से पूर्व झदन्त, क्रिया-जात-विशेष्य अथवा सशा-पर 
जोड़कर बने हुए) ही उदाहरण मिलते हैं; यथा--वॉ्ट देना; कहे सकना, 
'जान लेना), जाने देना; उठ बैठना, कर जाना, इलादि | 

६३७१, सिद्ध-अथवा नामनधातु में, दिम्ती प्रत्यय के योग से पत्यय युक्त चावर्ए, 
निष्यन्न हुई हर | इसंप्रकार की धानुए सभी गआा० भा० आा० भाषाओं मे मिलती 
हैं| मूल श्रथवा नाम-धातु से इनके श्र्थ मे कुछ अतर मी था जाता है । हिंदी 
न इसप्रकार की कंतिपय-धानुर्ए, नीचे दी जाती हैं-- 

6) क्‌ (०२/$-) प्रत्यय-युक--/ श्रटक (ना) <(पा० अट्टो, प्रा० अट्ट < 
स० आर्त +४/क-); चुक्र्‌ (ना)<( म० भा० आ० कचुकक-<[स० 
च्युव-+-४/# (१) ,/खिरक, (ना), छिड़क _(ना)<(#छिट्ट < 
ह० छित्च>); ४समपर, (ना) (#मकप्प-आारऊस्पिक तथा निरन्सर 
किया? ), /#ठपक_ (ना), (मिला० ने० टपूकनलु<म० भा० आ०+ 

_टप्प-< त्रप्प-(<वर्ष 0 ),/ थूक (ना)<(उ० थूत्‌://झ-)४ 

घमरकू (ना), #पिचऊ (ल9, ७/फ्शू (ना) < (<४० स्फुत या 

फूत/क-), /वहक (ना) (<बहु-/छ-),/भड़फ (ला) /राक_ 
(ना) (५/रुघ-/%-)] 

(0) -टदूर्स० बा (म० भा० था० चढट्र ) प्रत्ववन्युकत--९/ घिसट 
(ना), (उ० घर्ष-+-दृत्त), /चिपद्‌ (ना)<(प्रा० क्षचरिप्प-+वह _ 
४/मंसद्‌ (ना)८ ( सं० मम्प-बूत्त ) ल्‍/डपट (ना) < ( स० 
दप -+-चबत्त ) । 

(0) -डू.<म० सा० आा०--ड-युक्त-/पकड़ (ना) म० भा० झा०% 
पक्क- ड-) /मगड़, (ना)<(म० भा० झा० कग-ड-2,९/ इंकार 
(ना); इक (ना) हि ( म० भा० श्रा० हक्‍क-ड-, मिला० ने० 
इकानु तथा इक्लुएइस० को# छदिकक्रार--वबुलाना, श्रा० 
हजकारेश तथा सं० को? हृक्‍्कयति चिल्लाता है?, प्रा० हृकऊइ 
'हाँकता है, चिल्लाता हैं? ),* «/पिछड, (ना), #पछाड़, (ना) < 
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(सं० पश्चात्‌>प्रा० पच्छा +-ड--) | 

(7) स्-ुक्त-९/ठहर (ना) (मिला० ने० ठहनु < प्रा० भा० आ* 
#स्तभिर्‌-दे० सं० स्तमित: “स्थिर किया हुआ?, 'स्तभायति*घह्थिर 
करता है, );! २/पुकार (ना)<(आ०* पुकारेइ पुक्‍्करेइ,पोक्‍्कारेइ, 
पोक्करेइ) । 

(२)-ल-युक्त---/टहलू (ना), मिला० ने० टहल्लु <#टहल्ल, यह सं० 
त्र्मात जाता है? का विस्तृत-रूप है );:* २/फुसला (ना) ( मिला० 
गुज० फोसलाव्दँ, मरा० फुसलाविणे, 3० फुसलाइवा, ने० 
फुसल्याउनु, ग० फसलौणा ) । 

$ ३७२. (४) ध्वन्यात्मक अथवा अनुकार-थ्वयनिज-घातुएँ---इस- 
प्रकार की घातुएँ भी नामघातुओं के अन्तर्गत आती हैं। इन्हें दो भागों में 
बाँटा जा सकता है--(() मुख्य-अ्सुकरणात्मक तथा (५9) द्विस्व-अनुकरणात्मक | 
मुख्य-अनुकरणात्मक-वातुए भी दो प्रकार की हँ-- साधारण तथा द्वित्व 
अनुकरणत्मक-घातुएँ, वेदिक तथा संस्क्तत में भी मिलती हैं, किन्तु. 
उनकी संख्या अत्यल्प है | म० भा० आ० भाषा-काल में इनकी संख्या बहुत बढ़: 
गई | म० भा० आ० में इसप्रकार की कुछ धातुएँ ये हं--तडप्फडइ (हे० चं० 
४-१६६ ) तड़फड़ाना; थरथरइ “काँपना। धसंधमई पधम-धम-घब्वनि 
करना; फुरफुरायदि ( मुच्छुकटिक ) | प्रा० भा० आ० भा० में ध्वन्यात्मक- 
घातुओं की संख्या अत्यल्प होने के कारण प्राकृत- वेब्याकरणों ने म० भा० थआरा० 
भाषा की ऐसी धातुओं को देशी के श्रन्तर्गत रखा है। फिर भी कतिपय अनु- 
करणात्मक-शब्द संस्कृत में वर्तमान हैं; यथा, मझ्लार-,गुझन-,कृज न-; इनसे 
ग्राकृत के-मंकारेइट, गंजइ?, क्रूजइ?-क्रियापदों की निफ्पत्ति हुईं हैं | 
संस्कृत में द्विव्व-अनुकरणात्मक-क्रियापदों के कुछ उदाहरण ये हँ-खटखटायते 
सडमडायते, फरफरायते, इत्यादि । 
6 ३७३. प्रावः सभी आ० भा० आ० भापाओं मे अनुकरणात्मक-बाठुए, 
वर्तमान हैं ] नीचे हिन्दी की कतिपय अनुकरणात्मक-घातुए. दी जाती हईँ--- 
()) मुख्य-अनुकरणात्मक-धातुएँ; (क) साधारण--९/टप_ (ना) कूद 
कर पार करना?;९/ फ्ँकू (ना)<( प्रा० फुक्कइ, सं० फूल्करोति;-/छींक (ना) 
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६ धा० छिफकनत-, मिला० सं० को० छिक्‍करा-) (ख) दिव्व-२/ऋटुकटा 
(ना),./ पट सटा (ना),/खनुसना (ना),./मनमना (ना) । 
आधुनिक-हिन्दी-कवियों के साद्िित्य में, सस्कृत-शब्दों एवं धातुओं के 
तत्समरूप, पर्याप्त-माजा में मिलते हैं | इसपभ्रछार सल्कृत की अनेक-घातुरर, तद्धब- 
रूप के साव-साथ तत्सम तथा श्रर्घ-तत्समस्प में भोद्दिन्दी में था गई दे । ऐसी 
कुछ धादएँ उठटाहरण स्वरूप भीचे दी ज्ञाती हें--- 
४/गर्ज_(ना)<(वत्थम स० ४/गर्ज ), ४/गरज्‌ (ना) (अर्घ-तत्सम), 
५त्यागू (ना), /वज्‌ (ना) छोड़ना! (४० #त्यजू--), #वरजू (ना) 
'रोकना' (स० /बर्ज, ) #/भज्‌ (ना) स* #भज ,; /सुमिर्‌ (ना) 
(सं० //स्मर्‌) /रिचू (ना) सँ० /रच्‌) । 
8३७४, (४) संदिग्ध व्युत्पति चालो धातुएँ--दिदी में श्रनेक धातुऐँ: 
ऐसी हैं कि न तो प्रा० मा० झ्रा० भा० की किंधी धातु से उनकी ब्युतत्ति विद्ध 
होती है और न वह साधित-घानुएं. (5०८०7१४४9 7२०0७) ही प्रतीत द्ोती हैं| 
प्राकृत-वैयाकरणों ने ऐसी घातुओ को “देशी? नाम दिया था| परन्तु वर्तमान-काल 
मे, जब कि ससार भर को सापाओं से भाषा-विज्ञान के परिहतो का परिचय हो 
चुका दे, आ० भा० आ० भा० की ऐसी सभी घातुओ को “देशी” नाम से श्रमि- 
दि नहीं किया जा सकता, क्योंक्रि इनमें अनेक थातुएँ करिखो विदेशी-भापा कौ 
घातु ने रूप एवं अर्थ में साइश्य रखती ई | उदाइरुण के लिये हिन्दी क्री २/कूदू 
(ना) घातु से लें । यदत्रि सस्क्ृत-कोर्पो में एक घातु २/कुद भी है और उससे 
कूद (ना) का सम्बन्ध स्पष्ट है, परन्तु कूद घात रुस्‍्कृत मे बहुत 
बाद में अपनाई गई जान पड़ती दे श्रोर बहुत सभव है झ्लि तत्कालीन कथ्य भाषा 
(आइत) से सस्कृत ने इसको ग्रदण किया हो। तमिक-माषा_ में ३/कूदू को 
सरूप एवं समानाय॑ंक-घाठु मिलती है॥ | इससे क्या यह निष्कर्ष नहीं निकलता 
ऊफ्रि यद वातु आ० भा० थआ० मा० में ठप्तिछ से ली गई १ इसप्रफार को द्द्न्दी 
की कृतिप्रय धांतुएँ ये ईं-- 

५ दि लिए गन ,/उठं (॥) बहन, जोना॥ अचई 
(ना; ५चौर्‌ (न), /छोड़_ (ना), जुड़, (ना); २/माँर (ना) २/माड़ 
(ना) ४ मोर (ना), टाँगू (ना), इत्यादि । 

(3) पुनरक्त-अनुकरणाव्मर-घातुएँ--(क) पूर्णपुनूतक -/टनूटना 


4० लैं० ६ ६२१, परृ० पण्म | 
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(ना) ४/धुकूुधुकाना | (ख) अपूर्ण-पुनरुक्त--जिनमें एक-ध्वनिज-शब्द का 
अन्य धातु से संयोग अथवा संमिश्रण होता है; यथा--/हड बड़ा (ना़े 
३/सकपका (ना), इत्यादि | 
8२७५. हिन्दी की घातुएँ तथा क्रिया-विशेष्यपद्‌ 
(०0७8 2एते ४०४४ ऐंटप08) 


यद्यपि धातुएँ वेयाकरणों की सृष्टि हैं तथापि संश्लेषात्मक-माषाओं 
(5970॥6४८ 878728८5) में अशिक्षित-लोगों में भी घातु-भाव वर्तमान 
रहता है । बोलते समय उनको इसका आभास अवश्य होता रहता है कि जो 
वाक्य वह बोल रहे हैं, उनमें अमुक क्रियापद्‌ हैं और ये अमुक धातुश्रों से 
निष्पन्न हुए हैँ | परन्तु कभी-कभी श्रत्यन्त-संश्लेषात्मक-भाषाओ्रों तक में घातुएँ: 
विशेष्य-यदों के रूप में व्यवह्गत होती हैं; यथा-सं० दशु, भुज्‌, भू, एच्छ आदि 
शब्द-संज्ञा तथा क्रिया, दोनों रूपों में प्रयुक्त होते हैँ ।॥ इसका कारण यह है कि 
शब्दों के मूल-रूप धातुएँ दी होती हैँ । संस्कृत में शब्दों के रूप चलाते समय 
उनमें विभक्ति-प्रत्ययों का जोड़ना आवश्यक द्वोता हैं । परन्तु ध्वन्यात्मक-परिवर्तन 
के कारण, बाद सें, कर्ता के एकबचन में प्रायः शब्द के मूल-रूप ही रह गए । 
आंधुनिक-मारोपीय-भापाशों , ओँग्रेजी, फ्रॉच, जर्मन, हिंदी, बंगला आदि में, यह 
यरिवतन हुआ दै। इसप्रकार के धाठु-संज्ञा-यदों के अनेकरूप हिंदी में वर्तमान 
हैं । ये पद या तो अकेले अथवा समानाथेक धाठु-पदों के साथ जोड़कर प्रयोग 
में लाए जाते हैं और प्रायः कर्ता श्रथवा कर्म-कारक में होते हैं। इनके कुछ 
उदाहरण ये है--- 

काठ-छॉट हारजीत, धर॒पकड़ ; डॉट-डपट , इत्यादि । 

क्रिया-विशेष्य-पदों का प्रयोग संयुक्त-क्रियाश्रों की रचना में होता है। 

आगे यथास्थान इनपर विचार किया जाएगा | 


६३०६. अकर्मक तथा सकमेक क्रियाएँ 
(:्गञ्नतए8 थाते प्रधव्याडंधंए८ ४००) 


हिंदी की क्रियाएँ: या तो अ्कर्मक (]72709०) होती हैँ या सकर्मक 
(पा तए०) । आवः चिद्व-घातुएँ: (?:77279 [२०05) अकर्मक होती हैं; 
किन्तु अनेक साधित-घातुएँ (96८०7 २०008) भी अकर्मक हैं; यथा-- 
२/चल (ना), /वैद्‌ (ना), /नाचू (ना) ४खिलू (ना) ४कूद 
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(ना), #हँसू (ना), इत्यादि। इसीप्रकार कुछ नाम-धातुएँ: भी अ्रकमैर हैं, 
यथा-०/रूद (ना)< (स० रुप्ट, ध्रा० संंवृ से निष्पनन); /डग (ना) इत्यादि | 

६ ३७७ तिद्ध-अऊमैक-घाठुओं को सकमक में परिवर्तित करने के लिए. 
या तो (१) णिचू(पेरणार्थर) प्रत्यय-आपू >-आव्‌ >-आा जोड़ दिया जाता 
है, अथवा मूल-अ्रकाऊ-घातु के हस्व-खर को दीर्प कर दिया जाता दे । उदा- 
हर॒णु क्रमशः ये हैँ -- 


कद (ना), (अरूमैऊ), २/काटू (ना) (कम), मर (ना), मार 
(ना)। हसन-खर बाली ये अ्रकर्मक-घातुएँ, वसस्‍्तुत. आ० भा० श्रा० नापाश्रों 
मे प्राचीन खिजन्त करियापदों के दीर्घ-स्यर को, हस्व में परिणत फ्र बनाई 
गई हैं ।! 

है १७८ सकमक-फ्रिया वल्लुतः कर्म-युक्त होती दे । अन्य थ्रा० भा० श्ा० 
भाषाओं के समान हिंदी में भो केवल अ्प्राशि-वाचक सज्ञा-यद ही क्मेन्‍कारक में 
प्रयुक्त दोते है, अर्थात्‌ इनके बाद दी सम्प्रदान का परसर्ग वो? नहीं आता । 
यवाआम चुना?, 'भात खाओ?, लाठा दो?, इत्यादि | जय प्राशिवाचक- 
सज्ञापद्‌ कमे-कारक में प्रयुक्त द्वोते हैं तथा वे निश्चयाध्मक-ञ्मथ का बीध करते 
हूं, तब उनके साथ सम्प्रदान झारक के परसर्ग 'को' का ब्यवद्वार किया जाता है; 
यथा-घोड़े को ले चलो” | परन्तु जब वे सावास्ण-रूस में प्रयुक्त होते हे तथा 
अनिश्वयाग्मझन्चर्थ के बोचक दोते हें, ते अपाणिवाचक संझापदों के समान 
ही उनऊा व्यवद्वार दोता हैं ओर उस दशा मे पर्खर्ग को' का प्रयोग नहीं दोता; 
यथा-वह़ घोड़ा दौड़ा रहा है | 

सम्प्ररान-कारक के परसर्ग को! का कम-कारक से प्रयोग बस्तुतः आधु- 
निक-भास्तीय-आर्व-भापायों की एक विशेषता दे | सक्रमक-करियाश्रों के भूत 
थ्रथवा अतीव-काल में क्मणि-प्रवोग-उसने रोटो स्थाई के स्थान पर भावषे- 
प्रयोग-डसने रोटा को साया'-के कारण सो इस परतसर्ग का प्रयोग आबुनिक- 
भारतीय-आवै-भापायों मे प्रचलित हुआ । चास्तत में सम्पदान के परसर्ग का 
कर्म मे दतलिए भी प्रयोग बढ़ा कि केसे को विभक्ति का लोग हो जाने के कारण 


४ दें० श्रोरियल्टल कान्के स' कलफसा सम्‌ १8२२ की प्रोसीडिंग्स 
एृ० ४६२ में टर्तेर का लेख द लॉस श्रोव वावेल-आहइटर्नेशन इन इगडों- 
एरियन ।! 
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उसका निश्चय करना कठिन हो गया तथा कृदन्तीय-रूप भी उसे प्रकट करने 
में श्रसमर्थ रहा | 
धातु-रूप-प्रणाली 

8२७६, हिन्दी की प्रायः सभी धातुओं के रूप एक ही प्रकार से निष्पन्न 
होते हैं । केवल पाँच धातुएँ: ऐसी हैं जिनके आज्ञार्थक-मकार के आदर-सूचक- 
रूप तथा भूतकालिक-कृदन्त तथा उससे बनने वाले कालों के रूप कुछ भिन्न होते 
हैं | इनमें भी मिन्नता केवल इतनी दी है कि उपयु क्त-रूपों में धातु का रूप 
कुछ परिवर्तित है । ये घातुएँ निम्नलिखित हँ--- 

ही (ना); कर (ना), दे (ना),./ले (ना), तथाई/जा (ना) । 
आदर-सूचक-आज्ञा्थक-प्रकार एवं भूतकालिक-कृदन्त में इन धातुश्रों के रूप 
क्रमशः(/हु-बथा- हुआ हुए ),/कि-यथा- किया),२/दि-(यथा-दिया), 
_/लि) (यथा-लिया) तथा+/ग-(यथा-गया) हो जाते हैं। इसके अ्रतिस्क्ति 
चातुओ्रों में अन्य कोई असमानता नहीं हैं । 

8१८० . धातुओं के रूप, लिड, वचन, पुरुष, प्रकार, वाच्य एवं काल- 
भेद से भिन्न होते हैं । घातु-रूपों में लिड़-मेद्‌ हिंदी की एक विशेषता है | इसका 
कारण कृदन्त-रूपों का अपनाना हैँ । संस्कृत में भी कृदन्त-रूपों में लिड-भेद 
होता है; बथा-स गतः बढ गया! सा गता? वह गईं! | हिन्दी ने जब ऋदन्त- 
रूप अपनाए तो इसमे लिड-भेद की प्रणाली भी स्वतः चली आई | यही कारण 
है कि हिन्दी-बातु-रूपों में लिड्र-भेद होता है। हिन्दी में द्विवचन समाप्त हो 
जाने से केवल एक वचन, बहुवचन में दी घातु-रूप बनते हैं तथा प्रथम पुरुष, 

ध्यध-पुरुष एवं उत्तम-पुरुष में घातुओं के रूपरोंछपमं मिन्नता होती है। प्रत्यव- 
संयोगी-भविष्यत्‌ एवं श्राज्ञार्थक में अत्ययों की भिन्नता से पुरुष-मेद व्यक्त होता 
है | साधारण या नित्य अतीत एवं कारणात्मक-अतीत में प्रत्ययों की भिन्नता से 
पुरुष-मेद प्रकट नहीं किया जाता | अन्य-रूपों में पुरुप-मेद सहायक-क्रियाश्रों में 
रूप-सिन्‍्नता द्वारा प्रकट होता दै । 
प्रकार (०००१) 

३३८१. हिन्दी में केवल तीन प्रकार हैं--निर्देशक (॥70॥०0098), 
आशा (]777क7४४४७) एवं घटनान्तरापेक्षित अथवा वंयोजक प्रकार (507[- 

अपुलिज्ञ एकबचन के रूपों में आ, वहुवचन में-ए; स्त्रीलिंग 
आुक बच में“73 तथा बहुवचन सें--३' प्रत्यथ पफेलते है | 
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पयणार८) | इनमें से केवल आज्ञा के रूप, हिन्दी को, प्राण भा० आा० भाषा 
से परम्परया प्रात हुए है । अन्य-प्रतारों के रूप घनाने में हिन्दी ने नई पद्धति 
झपनाई है। 

8३८२. दिंदी के आज्ञार्यक-प्रकार छे रूर, धाधीन-भारतीय-शआर्व-भाष्रा के 
वदमान-निर्देशक-प्रकार (5670 70 ८४0ए८) तथा अनुज्ञ श्रथवा श्रात्पक 
प्रकार ([ए77ट८0(४८) के रूपी के धम्मिश्रय हैँ । सम्मिश्रण का अर्थ यह है 
कि हिन्दी का आशार्थक मध्यम-पुरुष एक वचन का रूप, प्रा० भा० आ० भा० 
के आजार्थक- म० पु० ए.० ब० से प्राप्त हुआ ६ तथा अन्य पुरुषों एवं बचनों 
के रूप, प्रा० भा० आ० भा७ के वर्तमान-निर्देशक प्रकार के रुपों से आए दें | 
नीचे हिन्दी के झजार्थक-प्रकार के रूपों को व्युत्ति दी जाती दे। इससे 
ऊपर वा कथन स्पप्द हा जाएगा। 

उत्त० घु० ए० व० (मै) चलू< म० भा० आ० (श्र२०) चलें < 
प्रा० भ० आ० चलामि(वर्तमान-निर्दशक-ठ8० पु० ए० व० का रूप) | परन्तु 
प्रा० भा० आ०--इ० (अप०)-४ का कारण स्पष्ट नहीं है । घोम्स ने! इसका 
कारण उ० पु० एक वचन एव ब० व॒० फे रूपों का व्यत्यय बताया दै 
इसप्रफार स० चलामः (3० गु० ब० ब०)>प्रा०) चलामु, (श्रर०) चलड 
>दि० चलेँ (०.० व०) शरीर स० चुलामि>चलाईं > दिं चले (च० ब०)। 

ब० ब०, (दम) चल', (अप०) चलें, स० चलामः ।! इसको 
व्याख्या ऊपर दी गई हे | 

 मध्य० पु० ए०» १०, (त्‌) चल < म० भा० आ० चल < या० भा० 
आ० चल--नवर्तमान-आशार्थक प्रकार-म० पु० ए० व०) | 

च० १०, (तुम) चलो < चलहू, चलहु, चलड < चलथ (वर्तमान 
निदेंश म॒० पु० ब० ब्‌०) | 


अन्य धु० ६० १०, (वह) चले< चलदि, चल <चलति (वर्त० 
निर्द० ६77 | पु०) | 

ब० 4०, (वे) चलें< चलई चलहिं< चलन्ति (बर्त० निर्दे० अर० 
पु० ब० व०) | 

हरेमरे, हिन्दी में आदरन्चचक आशा्थक-पक्रार के रूप मध्यम-पुरुष 
बहु बचन में मिलते हैं; यथा--आप) कीजिए, दोजिए, इत्वादि । इनको 





॥ बीस्स-काप० आ० भा० ३ $ मेरे । 
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उत्चि प्रा० भा० आ० के--या विधि-लिडु (बया-- कुर्यात्‌ , दच्यात्‌) से 
है। यह ग्रा० मा० आया प्रथम, म० भा० आ० काल में-एय्य तथा 
बाद में >एज्ज-इज्ज में परिवर्तित हों गया ओर इसके साथ निर्देशक-प्रकार 
के प्रत्ययो-मि,-सि-ति >-इ मिल गया | इसग्रकार म० भा० आ० में किल्नइ, 
दिज्लइ, आदि रूप बने जिनसे हिन्दी के कोजिए, दोजिए इत्यादि आदर- 
सूचक रूपों की उत्पत्ति हुई | 

6३८४. घटनान्तरापेक्षित अथवा संयोजक-प्रकार ( 5प्र]प्राए/५९ 
(००0) का वैदिक-साषरा में बहुत महत्वपू्ण-स्थान था। परन्तु इसके रूप 
लोकिक-संम्क्ृत में भी नआ सके। हिन्दी में इसप्रकार का भाव वर्तमान- 
कालिक-कदन्त तथा 'जो? “यदि? शब्दों के योग से प्रकट किया जाता है; यथा-- 
जो में ऐसा जानता | इसप्रकार का भाव प्रकट करने के लिए श्रपश्नंश में 
भी “'जइ? संयोजक का प्रयोग मिलता है; यथा-सेर इक्क जह पाविइ घित्ता” 
“दि एक सेर घी पाता? (पाकृत पेडल, पु० २११) ) 

निर्देशक-प्रकार को रूप-रचना का विचार आगे 'काल-रचना? के प्रसड्ु- 
में किया गया हे | | 

वाच्य 

6३८५. प्रा० भा० आ० भापा में कर्म-वाच्य संश्लेपात्मक-रूप से (अर्थात्‌ 
घातु में पत्ययों के संयोग से) प्रकट किया जाता था । परन्तु आ० भा० आ० 
भाषाओं में करम-बाच्य के रूप विश्लेपात्मक-ढंग से बनाए जाते हैं। संत्कृत में 
घातु के साथ - य-जोंडकर कर्म-वाच्य का रूप बनाया जाता था। मब्य० भा० 
थ्रा० भा के प्रथम-पर्व में -य>- इय-इय्य-हेय तथा द्वितीय पर्व मे-इज्ज 
* बन गया | कतिपय श्रा० भा० आ० भापाश्रं में बह-इज्ज> इज्‌ (सिंधी), -इज्‌ 
(मारवाड़ी)-इय (नेपाली),-३ (पंजाबी) रूप में सुरक्षित है; यथा तिंघी-दिजे (दिए, 
जाने दो? मासख्वाड़ी-पढीजें, नेपाली-पढिये, पं* पढिए। दिंदी में “चाहिए? 

ही यह प्रत्यग मिलता दै। अन्यत्र इसका लोप हो गया है| 

६३८६, हिन्दी में करम-वाच्य के रूप भूव-कालिक-झद॒न्त के साथ जाना 
क्रिया के रूपों के संयोग से बनते हैं; यथा-मारा जाता है; मारा गया इत्यादि | 
उद्देश्य के लिडू एवं वचन के अनुसार भूत-कालिक-ऋदन्त के रूप में पाखतन 
कर दिया जाता है। इसप्रकार पुल्लिड्ल बहुुवचन में आकारांत ऋदन्त का आा 


>ए तथा ल्तरीलिई म>8 | 
6३८७. हिन्दी के 'राम ने पुस्तक पढ़ी? जैसे रूपों में सत्क्षत्‌ का 


छ्ह्द हिन्दी भाषा का उदृगर्म और विकास 


कमणिप्रयोग सुर्तित है और इसप्रकार हिन्दी की सकमक-धातुश्नों के भूत- 
निर्देशक-रूप सस्कृत के कमे-वाच्य से सम्बद्ध दें । 


काल-रचना 


(ई८८ हिन्दी की काल-रचना-प्रणाली प्राचोन-मारतीय-आार्य-भापा की 
पद्धति से बहुत दूर चली गई है। प्रा० भा० आा० भाषा में भूत-काल में धातु 
के तीन रुप द्वोते ये, लड, लिट्‌ एवं लुट_लकार मे | इनके उदाइरण क्रमशः 
ये ६ं--(स) अगच्द्धतू, (3) जगाम्‌, (स) अगभत्‌ | मध्य-भारतीय-आर्य- 
भाषा-काल से ये तीनों रूप छोड़े जाने लगे श्रीर धातु के भूत-कालिक-ऊदन्त 
रूप से नूत-काल प्रकट किया जाने लगा । इसप्रकार प्राकृत ने प्रा० भा० आं० 
भाषा के इन तीनों रूपों के बदले कृद॒न्तीय-रूप (स) गत, अपनाया । वह गतः 
>म० भा० आ० गआ, गय:«हिं गया) इसीप्रकार संस्कृत का वर्तमान" 
करालिक-कदन्त रूप हिंदी में गहीत हुआ; यया-- स० चलम्त (४/चलू+शब््‌- 
अत्यय-्यन्व)>हिन्दी चलता। इन ऋृदन्तीय-रूपों के श्रतिरिक्त श्रा० भा० 
आओ भा० के वर्तमान-निर्दशऊ-प्रकार के रूप भी हिन्दी में चले श्राए; यथा-- 
स० चलति>म० भा० आ० चलइ>हिन्दी चले।पप्रा० भा० आ० भाषा ते 
-यात्त ये तीन रूप (एक विडन्त एव दो कृदन्त) हिन्दी-घानुओं के विविध-रूपों 

के आवार दूँ श्रीर इनमें सद्यायक-क्रियाश्रों के योग से हिन्दी की काल स्वना- 
प्रणाली का निर्माण हुआ है | 

$३८६, रचना-प्रणाली के आ्राधार पर हिन्दी कालों का विभाजन निम्न- 
'लिखित-प्रकार से किया जा सकृता है-- 

(१) सरल था मोलिक-काल (879(6 ६८४५६७)--निनमे घातु * 
जा तिइन्त अथवा कदन्त-रूप त्िना किसी सद्ायक-कियां की सद्दायवा के प्रयुक्त 
दडोता है | तिडन्त-मैद से यह भी दो प्रकार का हुआ-- 


(क) जिडन्त+- 
(0 मूलात्मऊ-काल (१) वर्तमान इच्छार्यक (२) वर्तमान, श्राह्यर्थक 
(न) चल्ल 


(एपवाव्ण 7८४३०), यथा-[मैं) चल“, (तुम) चलो, (वह) चले । 
(7) पत््यय एवं कृदन्त संयोगी-मविष्यतू--यथा< मै) चलूं गा, (नुम) 
चलोगे, (वह) चलेगा । 
स्व इन्दतीब-काल (ईडाालाएादा। परंणाउ८टै- 
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(9) साधारण या नित्य-अतीत (5]77706 7850); वथा-- 
(में) चला, (हम) चले, (वह) चला । 

(70) कारणात्मक-अ्रतीत (४5९ (०॥[पए्याटधए७); यथा-- 
(मैं) चल्नता,' (तुम) चलते, (वह).च्चल्ता | 

, (॥!) भविष्यत्‌:आज्ञार्थंक; यथा--(तुम) चलना । 

6३६०. मिश्र या यागिककाल-सम्‌ह--((००ण्छ०एएर्त ' 78९४) 
इसमें धातु के कदन्त-रूप के साथ कोई सहायक-क्रिया अयुक्त होती है। इस 
काल-समूह के दो भेद किए जाते हैं (श्र) घव्मान-काल-समूह ([27087855[ए& 
46०६८७) तथा (शञ्रा) पुराधटित-काल-समूह (?22/९८८ ६75९७) | 

३६१, (अ) घटमान-काल-समस हू में वर्तमान-कालिक-कृदन्त के साथ 
सहायक-क्रिया प्रयुक्त होती है | इसके अन्तर्गत निम्नलिखित-काल आयेंगे--- 

(१) घटमान-वर्तमान (?765862४ 77087८5877८)-वबथा-मै) चलता हूँ; 
(तुम ) चलते हो; (वद) चल ता है । | 

(२) घटमान-मूत (085: 77ठटठ/८58४७); यथा-मे) चलता था; 
(तुम) चल ते थे, (वह) चलता था । 

(३) घटमान-भविष्यत्‌ (पए००७ 727087658)-यथा-(मैं) च्चलता हूँगा, 
(ठुम) चलते होगे, (वह) चलता होगा । 

(४) घटमान-सम्भाव्य-बर्तमान (?76९5७०६ ि0.87९5४४ए७  ८०ावपा- 
८संपठ)-यथा-मैं) चल ता होऊेँ, (तुम) चलूते (होवो) (बह), 
चलता (होवे) | 

(४) घटमान-सम्भाव्य-अतीत-(?०४5८ 9708765&५8 ८०7 ]ए०८८४९४) 
यया-(हैं) चलता होता, (ठम) चलते होते, (बढ) चलता हाता। 

6 ३६२, (ञ्रा) पुरावटित-काल-समुहू--इसमे यूत-कालिक-कझृदन्त के 
साथ सद्दायक-क्रिया प्रयुक्त होती है। इसके अन्तर्गत निम्नलिखित-काल हं--- 

(१) पुराधटित-वर्तमान (?785८०६ ?6४८००)-बथा-(मैं) चला हूँ, 
(ठुम) चले हो, (बढ) चला है | 

(२) पुराधटित-मूत (28७६ ?&६८०-बया-नमें) चला था, (तुम) 
चले थे, (वह) चला था । 

(३) पुराधटित-भाविष्यत्‌ (छएप्राएए८2 एशाई८०-यथा-नमें) चला 
हूँगा, (वुम) चले होगे, (बह) चला होगा। 

(४) पुरावटित-सम्भाव्य-वतमान--[?/६8७॥आ रेशई6८: ६णाप- 

श्र 
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9०४५९); यथा-[मैं) चला द्वोऊँ, (तुम) चले होगो, (१३) चला द्वोवे-हों | 
(५) पुराधटित-पम्माब्य मूत फेश्घध. ऐंशईध्ए (00]00०0७४८) 
यवा-(मैं) चल्ना द्वोवा, (हुम) चले दोते, (बढ) चला होता । 
सोचे प्रत्ये+-काल पर वित्तार से विचार किया जाता हैं-- 
5३६३. सरल या मौलिक-काज (रिघते।०७] (काउ४)-- 
(क) विडन्ते-- 
(0) मृ लाध्मक-काल (वर्तमान इच्चार्थेक) के हिन्दी में निम्नलिलिसव- 
रूप बनते दे -- 
उचम-पुरुए-एक बचन-(में) चलू, ब० व० (हम), चलें 
मध्यम पुरुष-एक ,, (तू / चले ब० ब० (ठुम) चल्नो 
अन्य पुरुष.» (बढ) चले ब० व० (वे) चर्ले 
इन क्यों की ब्युलि प्र० भाण आर नापा के वर्तमान-निर्देशक से हुई, 
है । नीचे दिए, हुए; तुलनाव्मक कोष्टक से इनको व्युलत्ति स्पष्ट दो जाएगी । 


प्राण भा० आ० मध्य भा झ्रा० ट्ट्न्दो 
एक बुचन 
चलाप्रि चलामि, चलग्हि चलूँ 
४; (श्प०) चलें 
चलसि चलहि चले 
चलति चलदि, चलइ चले 
चहुवचन 
चलाम : तचलम, चलग्दी चर्लें 
चलम्द आप० चलहूँ 
चलथ चलह, चलो 
(अरप०) चलहूँ 
चलेन्ति चलेन्ति (श्रप०) चलदि.. चलेँ 


ऊपर के रूपों को ध्यान ते देखने पर विदित होगा कि हिन्दी के रूप 
अपभ्षश्य से आए हैं परन्तु उत्तम-युरप-बहुबचन के अपश्रेश-रूप चलहुँ तथा 
मा० भा० आ० चलाम : रुपों से चज्ञ को व्युत्वत्ति नहीं मानी जा सकतो और 
अपभ्रश में उच्म-पुरुष एक वचन चल बो व्युतपत्ति भीम» भा० श्रा० 
चलामि>प्रा० चलामे, चल॒म्दि में समव नहीं है। इसमकार हिन्दी के 
उच्तम-पुरुष के रूपों की व्युत्त्ति, तद्िग्व है। बीम्स का विचार ईक़िदछ 
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, पुरुष के एक वचन एवं बहुवचन रूथों में व्यत्यय के कारण हिन्दी के रूप प्रा० 
सा० आए भी० के रूपों से भिन्न हो गए हैं। इसग्रकार हिन्दी करे उत्तम-पुरुष 
एक वचन की व्युतत्ति प्रा० भा० आ० उत्तम-पुरुष, ब० व० के रूप से निम्न- 
लिखित-प्रकार से संभव हुईं होगी-- 

प्रा० भा० आ० चल्तामः > प्रा० चलामु, #*चलाउ, (थ्रप०) चल 
>हिन्दी, चलू | इथीतरद हिन्दी उत्तम-पुरुष ब० व० के रूप चलें की व्युत्पत्ति 
आ० भा० आ० चल्ासि>म० भा० आ० #चलाईँ से हुईं होगी । 

प्रा० भा० आ० के वर्तमान-निर्देशक से ग्राप्त रूपों का प्रयोग अपम्रंश में 
बर्तमान-संभावनाथ (/2728९7६ (००7]०7८४०७) के अर में हुआ है; यथा-- 
“जद आबइ तो आखशिअ्रइ (हेम० ८-४) “यदि वह आए तो उसे लाया जाय? । 
हिन्दी में भी इन रूपों का प्रयोग इस श्रर्थ में होता हैं; यथा--यदि 'बह चले? 
इत्यादि | ह 

९३८४. (२) वर्तमान-आज्ञाथक में वतमान-इच्छार्थक रूप ही प्रयुक्त 

होते हैं, केवल मध्यम-पुरुष, एक वचन में, (तू) चले के स्थान पर (तृ) चल 


रूप व्यवद्त होता हैं | 
बतंमान-आज्ञार्थक के रूपों की प्रा० भा० आ० तथा म० भा० आ० के रूपों 


से तुलना नीचे दी जाती है 


प्रा० भा० झा० मण सा० ख्रा० हिन्दी 
एक वचन 

चलामि चलामु चलू 
चल चल चल 
चलतु चलदु, चलठ चले 
बहुवचन 

चलाम चलामो चलें 
अंत है चलह * चलो 
चलन्तु चलंतु चलें 


ऊपर के रूपों को देखने ते विदित द्वोता है कि हिंदी के केवल मध्यम 
परंष एक्रचन के रूप (तू) चल की ही व्युतत्ति प्रा० भा० आझा० भा० के 
आशोार्थक-रूप चल से संभव है। अन्य-रूपों की व्युत्त्ति श्रा० भा० आ० के 
आश्ञार्थक-रूपों से न होकर वर्तमान, निर्देशक के रूपों से हुई जान पड़ती हे । 
हिंदी में आशायक का श्रादर-सूचक-रूप केवल मध्यम पुरुष च० बं० 
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में मिलता है; थथा--चलिए, दीजिए, इत्यादू । इनकी ब्युलत्ति प्रा० भा० 
आ० भा० के आशीलिंडु के -या- (वया--दयात्‌, कुवति) तले निम्न- 
लिखित-प्रकार से मानी जाती दै-- 
न्‍्या>म० भा० आ० इय्य, इज्ज>हि० “इय, इए, इजिए | 
8:६३. (0) प्रत्यय-संयोगी-भत्रिष्यत्त के डिंदी मे निम्नलिखित-रूफ 
मिलते ई - 
उत्तम-पुरुष ए० थ० (मैं) जाऊँगा ब०्ब० (हम) जाएँगे 
भव्यम-पुरप ,, (तू) ज्ञाएपा ब०्ब० (तुमोी जाओगे 
अन्य-पुरध ,, वह) जाएगा ब०व० (वें) जाएँगे 
6१६६. प्राचीन-भारतीय-आार्य भापा में एक भविध्यत्‌ काल के रूप 
“देषण्य अथबा -स्य विकरण के योग से निष्मन्न दोते ये; यथा /चलू 
चलिप्यति; ५/पद्‌, पठिष्यति, इत्यादि । यद इप्य अथवा स्य>म० भा० 
थआ्रा० इस्स अथवा स्स>शग्ा० मा० श्रा० इृह या हू । इस विकर्णु-युक्त-भविष्य 
के रूप, खड़ीबोशी-दिंदी में नहीं आ पाए, परन्तु बजभाण, क्न्दौजी, यु देली, 
रानस्यानी, गुजराती, पूर्वी-हिन्दी तथा मागघी-प्रयत-भापाओं मे विद्यमान दें।. 
खेड़ा-वोला-हिंदी में जय ये न था पाए: तो प्रा० भा० श्रा० भा० के वर्तमान- 
निर्देशक के रूपों मे यहाँ भी स्थान पाया । पीछे लिखा जा चुरा है कि प्रा० सा० 
आ० भाषा के वर्तमान-निर्देशक के रूपों से हिन्दी फ्रे वर्तमान-इच्छार्थ*, 
आजार्थक एवं संमायनार्थर-रुपों झो उसत्ति हुई दै। इसमे स्मटतया पिद्दित 
दीता हूँ कि ध्रा० भा० आ० भाव के वर्तमान-निर्देशक के रूपों का मूल-भाव 
घुंघला पड़ गया या, बिससे उनका उपयोग अनेक काल्लों के रूप बनाने में 
किया जाने लगा | प्रा० भा० आ» नापा के वर्तमान निर्देशक के रूधों में गम 
धातु के भूत-कानिऋ-कृठन्त का रूप भत>म्र० सा० आ० गझआ।, गण्य हिंदी 
गा जोड़ कर खड़ीओेज़ी हिंदी में जाऊंगा, जाओगे, इत्यांदि--भविष्यत्‌ के 
रूप निष्पन्न हए. | ४ 
6३६७. दिंदी मे भविष्यत-आज्ञा्थंक (ज्प्राएठ फाफशशा। ४८) 
का केबल एक मौलिक-रूप (तुम) चलना मिलता है। यह स्पष्ट है कि धातु के 
असमापिका ([#थिग्र१८) रूप से इसका निर्माण हुआ है। 
(स) मोलिक ऋद॒न्तीय-काल (रसिप्वात्या एक्रमंलणाग 7८563) 
8३६८५ (0) साधारण या नित्य-ञवोत (5ए७ 9350) के 
दिंदी मे निम्नलिखित-रूप दोते हैं--. 
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उत्तम-पुरुष ए० व० (मैं) चला ब० व० (हम) चत्ते 
मध्यम-पुरुष ५ हे) (तू) चल्ला 39 (ठुम) चले 
अन्य-्पुर्ध ,, (हु) चला +» (वे) चले 
चला? को उत्पत्ति ग्रा० मा० आ्रा० भाषा के भूतकालिक-क्ृदन्त-रूप 
चलितः>म० भा० श्रा० चलिदो, चलिओ, चलिआ से हुई है । बहुवचन 
मे आ»ए। 

8२६६. () कारणात्मक-अतीत (!2०५८ (.०7]०४८४२४७) के रुपों 
(चलूता, चलते) की व्युत्॒त्ति ग्रा० भा० आ० भाषा के वर्तमान-कालिक- 
क्रृदुन्त-रूपों से इसप्रकार हुई है--- 

प्रा० भा० आ० चलन्‍्त्‌ ("/चलू+-अन्त शित-प्रत्ययो>म० भा० 
आ० चलती, चलंत>हिन्दी चलता | बहुवचन में आ> ए के कारण 
चलते ख्म बना । हे 

२. मिश्र या योगिक-काल-समूह ((०००9०ए२०० 7०४५४७) 

8 ४००, जैसा पढिले लिखा जा चुका हैं, मिश्र या यौगिक-काल-समूह के 
रूप सहायक-किया के रूपों के योग से निष्यन्न होते हैं। अतः पहिले सहायक- 
क्रियाओं के रूपों पर विचार करना थ्रावश्यक है। 

* ॥$ ४०१, हिन्दी में मुख्यतवा /हो (ना) <सं० ७/भू- का सहायक- 
क्रिया के रूप में प्रयोग होता है। परन्तु वर्तमान एवं ग्रत में क्रमशः प्रा० भा० 
आ० श्रत- होना! तथा -]स्था-ते उत्पन्न रूपों का प्रयोग होता है। विभिन्न- 
कालों में, सहायक-क्रिया के रूप, व्युत्त्ति-सहित नीचे दिए जाते हैं | 

वतंसान 

ए्‌० वबृ०--उ० पु० (में) हूं, म० घु० (तू) है, अ्र० पु० (वह) 

ब० ब०-- » एदम)हे + (म) हो, » वे) हैं। 

हूँ < म० भा० आ० अम्हि < प्रा6े भा० आ० अस्सि («/असु-) | 
हैं < म० भा० आ० आह, आंत्यथ < गश्रा० भा० आ० आंस्त। 
इसीप्रकार श्रन्व रूपों की व्युत्यत्ति भी </असू- से कल्पना की गई दे । 

है ४०२, मृत 

ए.० ब०--उ० पु० (मैं) था, म० यु० (तू) था, अऋ० पु० (वह) था। 

ले० बु०-- ?? (हम) थं, 33 (ठम) थे, $ हर (वे) थ। 

कतिपय लोगों ने था कि व्युस॒त्ति इसप्रकार दी है-- 

था< म० भा० आ० थाई, थियो<पा० भा० आ० स्थित किन्तु इसको 


ड०्से हिन्दी भाषा का उद्गम आऔर विकास 


ठोक ब्युसि इसप्रकार दै--सन्त के स्थान पर असनन्‍्त >अहन्त >दन्ती > 
इती> था | 
थ!-'था! का विकारी रूप है। स््री-प्रध्यय लगाकर इसका रूप 
ध्थी? हो जाता है । 
8 ४०३. सम्भाव्य-नर्व॑मान 
ए.० व॒ु०--उ० पु० (मै) द्वोऊँ, म० पु० (तू) हो, दोए, अ० पु० (बढ) दो, दोए: 
ब० व०-+ ». ईम) हों, » (विम) द्ोवां, #. 3) दों, होए 
होऊ<हुचाऊें, हुवामि < भवामि। इहसोप्रकार अन्य-रूप्ों फ्री 
ब्युत्नतति भी प्रा० मा० श्रा० ,/भू मानी गई दे । 


भविष्यत्‌ 
ए.० ब>---3० पु० (मैं) द्वोऊँगा, हूँगा, म० पु० (तू) होगा, अ० पु० (बढ) द्वोगा 
घ० च०-- »५ (हम) दोगे, » तुम) होगे, ध० पु० 


(वे होंगे ॥ 
सम्भाव्य-चरतंमान के रूपों के साथ स० गत->म० भा० था० गण द्वि० 
गा के योग से इन रूपी को सिद्धि हुई दे | 
8४०१४. सम्भाव्य-अतीच 
ए.० ब०--उ० पु० (मैं) दोता, म० पु० (तू) ता, श्र० पु० (व६) ह्ोचा 
ब० घु०-+ + (हम) द्वीते, 9 (तुम ) द्वोत, 5 (वे) दोते 
द्वोता<प्रा० होन्तो <स० भचन्‌ | द्वोते! इसका विफारीरूप है | 
जैसा पीछे लिखा जा चुफ़ा है, धातु के बर्दभान-कालिक-कऋदन्त के साथ 
सहायक-किया के इन रूपी के योग से घटमान-काल-समूह तथा भूत-कालिक- 
कदन्व-रूप के साव इनऊे सयोग से पुरापस्ति-काल-समूह के रूप निष्यन्न द्वीते 
हैं। यहाँ इनके रूपों को दुददराना पिप्ठ-पेपण मान होगा, क्योंकि सद्यायक-क्रिया 
के रूपों एवं कदन्तीय-रूपी को व्युलत्ति दी जा चुकी है | 
कृदस्तीय-रूप या क्रियापलक-विशेषण 
' (एमक्‍४ एप ए96) 
(अ) चतेसान कालिक-ऋदन्त अथवा चर्तेमान-कालिक-क्रियामूलक 
विशेषय (378 776567६ [?४४40०79|€७) 
8४०६, हिन्दी में वर्तमान-छालिझ-कदन्त ता, त, (ब० ब०) तथा दी 
(ल्ली-लिडठ) प्रत्ययों के योग से निष्पन्न द्ोते ईं; यथा--चलूता श्रादमी, फिरचा 
जोगी, बहत्ग पानी, बद्वे नाते, उड़ ते पंछी, उड़,.वी चिड़िया, दत्यादि-। 
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इस अत्यय की उत्तत्ति संल्कृत एवं ग्राकृत के कृद॒न्तीय-प्रत्यय अन्त से 

हुई है। 
(आ) कर्म -बाच्य अतीत-कालिक-कऋदनत अथवा अतीतव- 
कालिक-क्रेयामूलक-वेशेषणु , (2३5४६ ?४5४ए७ 7०८० 96) 

8४०७, हिन्दी में अतीत-कालिक-क्ृदन्त के रूप आ। (पुल्लिड) एवं 
ई (स्लीलिड) प्रत्ययों के योग से बनते हैं; यया--मुना (हुआ) किस्सा; पढ़ा 
(दुआ) पाठ; आँखो देखा दृश्य; पेरों चला रास्ता; तारों सजी रात; सुनी- 
सुनाई बात, इत्यादि । 

इस यत्यय की उत्पत्ति प्रा० भा० आ० इत>म० भा० अ० अ-+-आा 
(स्वार्थ-प्रत्यय, अथवा ८: इञ द्ली-ग्रत्यय”) से हुई है । 

इसके कर्म-वाच्य के रूप इसके साथ गया (पुल्लिड्र) तथा गई (ज्रोलिड) 
जोड़ने से बनते हैं;वथा--देखा गया, सुना गया, पढ़ी गई, कही गई, आदि | 

(३) असमापिका, अथवा पूर्व-कालिक-क्रिया ([777 99०७) 

९४०८, हिन्दी में इसके रूप धातु के साथ 'कर' जोड़ने से बनते हैँ, 
यथा-- देख कर, सुन्‌ करा , जाकर, सोकर, आदि | इस कर? के स्थान 
में 'के? का प्रयोग भी (विशेषतया, चोलचाल में) होता है; वधा--सुन्‌ के, देख के 
इत्यादि | 

उड़िया, असमिया, मैथिली, मगही, भोजपुरी तथा प्राचीन एवं मध्य 
बंगला एवं हिन्दी में भी, असमापिका अथवा पूर्च-कालिक-क्रिया के रूप, घातु के 
साथ इ ग्रत्यव के योग से बनते हैं ओर उसके साथ के, करि, किरि-(उड़िया) 
आदि परसमों का व्यवहार होता है। इन -३ प्रत्ययान्त-रूपों की उत्पत्ति प्रा० 
भा० आ०% दृद्ध्य (प्रयोग में च्ष्ठा? रूप मिलता है,. परन्तु इससे इन आ० भा० 

आ० भाषा के रूपों की उत्तत्ति नहीं मानी जा सकती | संभवत: पश्य? इत्यादि 

रूपों के साहश्य पर म० भा० आ० - भाषा ने ४/द्श इत्यादि बातुओ के भी 
दृक्ष्यन जैसे रूप बना कर अपनाए हों |) > म० भा० आ० देकिखिआ> 
आ० भा० थआ० देखि जैसे परिवर्तन क्रम से हुई दे। खड़ीबोली हिंदी में इस 
इ का लोप हो गया हे । 
(ई) हे त-क्रियापद 

९४०६, पौनःपुन्य अथवा कार्य को निरन्‍्तरता का भाव प्रकट करने 
के लिए हिन्दी में प्रायः क्रियाश्रों के सतम्यन्त-क्दन्तीव अथवा पूर्ब-कालिक 
रूपों का द्वित्व किया जाता है, यवा--उड् ते-उड़ते, सुनते-सुनते, भागूते- 
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भागते | पुर्वरालिक-क्रिया के द्वित्व में 'कर? परसर्ग बाद मे जोड़ा जाता है, 
यधा--गागा कर, नाच _नाच, कर, इत्यादि | 

इसप्रफार के प्रयोग प्रा० भा० थरा० भापा से लेझर आओ» भा० शा० 
भापाओं तक मिलते है | पाणिनि ने भी “बीप्सा!'ऋ के अर्थ में दे त-क्रियापदों का 
विघाम किया दै--यथा--भुकत्त्वा-मुकक्‍त्वा “निरन्तर पकाते' हुए. * 

(४१० इिनन्‍दी आदि आ० भा० आा० भापागं में, कई धानुयद, युग्म- 
रुप से प्रयुक्त दोते हैं। ये दोनों या तो उम्रानाय॑क द्ोते है अथवा निरम्तरता- 
बोधक | दिंदी मे इनके उदाइस्य ये ईँ--लिख-पढ़कर; देख-सुन्‌ कर; 
कूदू-फॉद्कर, कूट-पीसकर इत्यादि । 

ह ४१९, अन्य द्या० भा० आ> मापाशं को भाँति दिन्‍दी मे मो पारत्य- 
रिकर क्रिया-विनिमय प्रकट करने के लिए, किया-विशेष्व-पदों के द्विगुणित-रूप 
प्रयुक्त दोते हैं । इसप्रकार के युग्म में पइला पद्‌ --आ्राःकारान्व त्तथा दूसरा 
“-६ै?करान्त कर दिया जाता ई; यथा--मारा मारी, देखा-देखी; काठढा- 
काटी; इसीप्रद्धार समानार्थऋ-क्रियाय्रों के भी युग्म बना दिए. जाते है, यया--« 
छीना-मपू डी, इत्यादि । 


(उ) संयुक्त-कियापद्‌ (८०प्रए०णाव 'एथफ9)) 


$ ४१२. आधुनिक-भारतीय-सर्य-मापराओं में, क्रिया-पददों के साथ, सशा, 
कियामूलक-विशेष्य अपवा कृदन्वीय-पदों के संयोग के कारण एक विशेषप्रकार 
का सदोपरदार प्रयोग चन जाता दै। इसप्रकार के सुक्तन्सशापद कर्म या 
अधिकरण कारक में रखे जाते हैं. और दोनों मिलकर एक ही श्र्थ का प्रकाशन 
करते दे | इन दो-सयुक्त-पदों में से कियापद्‌ यलतुतः सहायक-रूप में ही होता 
है तथा बह संशा एबं क्रियामूलक विशेषण या विशेष्य ( ?27पटाज़ो० तथा 
एल०वठा १४०घ्राउ) की विशेषता चयोतित करता है | श्रा० भा० शा ० भाषाओं 
में इसप्रकार के सयुक्त-क्रियाश्रों के निर्माण से भाषा में एक नवोन-शक्ति तथा 
स्फूर्वि आ गई दै। प्राचीन-भाषाओं, जैसे उस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि में, क्रिया- 
पदों में, उपठर्ग लगाकर नवीन-मांवों का अक्शन होता या | योरव की कई 
श्राधुनिक-आर्य-साधाओं में इसका प्रायः अभाव हो गया। इसकढ़ो ज्ञतिपूर्ति 
आधुनिक-भारतीय-आर्व भाषाओं मे सयुक्त-कियायों के निर्माण से हो गई। 





&नित्यवीप्सयोर! ( ४, १४) | 
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आधुनिक-भारतीय-अआर्यभाषाओं में प्राचीन-काल से ही संयुक्त-क्रियाएँ 
पिलती हैं | चया-पदों से डा० चटर्जी ने अनेक उदाहरण देकर इस बात को 
सिद्ध किया है | ( दे० च० ले० ७७८ ) | 

8 ४१३. हिन्दी में संयुक्त-क्रियाओों को कैलाग के अनुसार निम्नलिखित 
चर्गों में बॉँटा जा सकता है-- 

(१) पूर्कालिक-कदन्त-पद युक्तः 

() भ्रशा्थक (7(67/ए८5), वथा-फेंक देना; फाड़ डालना: 
ग्र पड़ना; गिरा देना; खा जाना; पी लेना; इत्यादि | 

(339) शक्‍्यवा-वो बक (१2०६८7४४०)५)--पूर्वकालिक-कद॒न्त के साथ२/ 
सक्‌ (ना) के योग से निष्पन्न होते हैँ; यथा--जा सकता; पढ़ सकना; देख 
सकना, इत्यादि । 

(9) पूण ता-बोघक ((०एण८४०६७),--१/चुकना, किया के साथ 
पू्वकालिक-कदन्त-रूप के संयोग से सिद्ध होते हैं; यथा-खा चुकना; कर 

खुकना; लिख चुकना, इत्यादि 

8 ४१४- (२) आकारास्त क्रिया-मूलक-विशेष्य-पद्‌ थुक्त-- 

() पानः पुन्याथक (#7८पुएप०१/8४४८७)--यद आकारान्त क्रिया- 

मूलक-विशेष्य-पद्‌ के सा २/कर (ना) घाव के योग से बनते हैं; यथा-जाया 
करना, पढ़ा करना, खेला करना । 

(४) इच्छाथेक (06570०2£४४०)--श्राकारान्त क्रियामूलक-विशेष्य-पद्‌ 
के साथ २/चाद (ना) घातु के योग से बनते हैं; यथा-घड़ी बजा चाहंतो 
वह वोला चाहता हैं ! ऐ 

$ ४१५ (३) असमिका-पद्‌ युक्त-- 

(0) आरम्मिकता-बोधक (7८७०पंए८७)--असमापिका-पद के 
विकारीरूप के साथ */ लगू (ना) धातु के योग से निष्पन्न होते हैं; यथा-खाने 
लगना, चलने लगना । 

(7) अज्चुभवि-बोधक (?८४एए5०४०८)---अमापिका-पद के विकारी- 
रूप के साथ ७/दे (ना) किया लगाकर बनते हैं; यथा-जाने दंना; करने 
देना; सोने देना इत्यादि । 

(39) सामथ्ये-बावक (8९१णंड0४६७)-असमापिका-पद के विकारी- 


३ क्ेल्ञाग-हिंदी-मामर-ए० शशु८ । 
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रूप के साथ %/पा (ना) किया क्गाफर अनते हैं; यथा-ज्ाने पाना, करने 
पाना, देने पाना | 

(४) $ ४१६. वर्तेमान-कालिक तथा भूत-कालिक-कऋद्न्तयुक्त-- 

(0) निरन्तरदानतोघक((णातएछ०३४४८९४)--यह वर्तमान-कालिक- 
कृदन्त के साथ २/रह (ना) के योग से सथन्न होते है यया--ज्ञाता रहना, 
पढ़ता रहता, गादी रहना, सोती रहना | 

(7) प्रगत्तिवोवक (९7०ट०६७ए८5)--ये वर्तमान-कालिक कद॒न्त 
के साथ ३/जआा (ना) किया के योग से बनते हैं, यवा--आग बढ़ती जादो 
थी, नदी घटती जावी थी; लड़के पढ़ते जाते थे । 

(पा) गत्यर्थक (508009)|--यद् वर्तमान-वालिक-कृदन्त के साथ 
गति-ओोधक-वातु के योग से बनते हैं, यथा--ब्रद याते हुए चलता है । 

8 ४१७, (४) विशेष्य अबवबा विशेषण-पद-युक्त 

यह विशेष्य अथवा विशेषण-यद्‌ के साथ २/ कर (ना), ७ हो (ना); 
ले ७/ (ना), थादि धातुओं के योग से बनते हं,घथा--भोजन करना, विश्राम 
करना, सुख देना, मौज लेना । 


3 
चोदहवाँ अध्याय 
अव्यय 

(४१८. संत्कृत, पालि, प्राकृत आदि में नाम तथा सर्वनाम-शब्दों के परे 
तद्वित के कतिपय प्त्यय लगाने से अव्यय बन जाते हैं | प्राचीन-भाषाओं की 
यह विशेषता आधुनिक-मारतीय-आर्वभाषाओं एवं बोलियों में मो पूर्णतया 
सुरक्षित है और यहाँ भी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा प्राचीन-अ्रव्ययों से ही 
अ्रव्यय बनते हैं | सर्वनाम के अन्तर्गत इससे सम्बन्ध रखने वाले अव्ययों पर 
विचार किया जा चुका है। नीचे श्रन्य-श्रव्ययों के सम्बन्ध में विचार किया 
जाता है। 
कालवबाचक-अव्यय 

8४१६. (क) संज्ञापदों से निर्मित-- 

क्षण (सं० क्षण); समय (सं० समय); घड़ी चुण, समय सं० 
घटिका, पा० घटिका, श्रा० घड़िआ)।; फुर्ती, शीघ्र, (सं० स्फूर्ति); सायत्‌ , 
समय (दे० भो० ग्र० अव० साइति < फा० आ० साअत); वरूत, समय 
(फा०-श्र० वक़्त) | 

६४२० (ख) अव्यय-पदों से निर्मित-- 

आगे, सामने, बाद (सं० अग्रें, पा० प्रा० अग्गे)) आज (सं० अद्य, 
पा०; प्रा० अज्ज); कत्ल (सं० कल्यम्‌, कल्ये, पा० कलल्‍्लं, प्रात:, प्रा० कल्ल', 
कलह, बीतने वाला कल); तुरन्त (सं० तुरते वर्तमान-कालिक-क्दन्त; तुरत 
व्वरते पा० तुरति प्रा० तुरै, तुबरन्त-< स्वरन्त); नित्‌ (सं० नित्यम); 
बार-बार (सं० वारंवारम); अब, अ्रभी (डा० चढ्जों के अनुसार - ब-<व्ब-, 
इसप्रकार सं० एवम्‌> पग्रा० एच्व); कत्र, जब, तत्र, की उतसत्ति क्रमश: 
सार्वनामिक-अड् ([7#०7णमंग्रग! 04568) क-+ व, ज-+ब तथा त---व 
से हुई है ।-व की व्युधत्ति अब के सम्बन्ध में ऊपर दी जा चुकी है । 

6४२१. जत्र सवनाम-सम्बन्धी-अव्यय दुद्राये जाते हैं तथा अन्य-अव्ययों 
के संयुक्त किये जाते हैं तो उनका अर्थ, परिवर्तित हो जाता है; यथा--जब- 
जब; इसके साय तव-तथ प्रयुक्त होता है। इसीग्रकार जहाँ-जहाँ, तहाँ-तहाँ, 
कभो-कूसी तथा. कह्दी-कहीं अव्ययपद सिद्ध होते हैं । 


हण्छ ट्विन्दी भाषा का उद्गम और विफास 


8८२२. अनिश्चतता का भाव प्रऊूट करने के लिए कभी-कभी सम्यन्ध 
वाची-अव्यय का अनिश्चयवाचक-अब्बव के साथ सयोग कर दिया जाता है, 
यबधथा--जव-कमी, जदाँ-कही | कमी-कनो दो अक्ष्यर्या के बीच अनिशिचतता 
द्योतिव करने के लिए, 'न? कर प्रयोग किया जाता है, यधा-कर्मो न कभी, 
कद्दी न कट्दी । 

स्थानवाचक-अग्यय 

६८२३. यहाँ, वहाँ, जहाँ, कदाँ, आदि अव्यय, स्यानवाच-छप में 
प्रयुक्त दोते हे | इनकी व्युसत्ति इसप्रकार है -- 

यद्दां<सर्वनाम-अड्डू ?यो+-इद्घा अथवा यो? |-स्मिन (सुसमी-विभक्ति) 
ज़्यनद्दीक्छ 

बहाँ< सर्वनाम अद्भू 'घ-+- इदा? अ्रथवा-स्मिन्‌ 

जद्दों <सर्वनाम-श्रदु 'ज--+-इद्दा अथवा - स्मिन्‌ 

कहाँ <सबनाम-अड्डू 'क--इद्दाः श्रथवा - स्मिन्‌ 
तहाँ <सर्वनाम-अठ्ू 'त+-इद्ा अथवा- स्मिन 
इनके अतिरिक्त, निम्नलिखित-अव्यय भी स्थान-बाचक-रूप में व्यत्नद्नत 
ड्ोते है -- 
अन्यत्न (सं० श्रन्यत) नजदीक (फा० नजुदीक), भीत्तर (सं० 
अम्यन्तर पा० अब्भन्तर या & अभियन्तर, अप० भिन्तरो, बाहर (पा० बाहिरो 
मि०, स० वहि', प्रा०, याद्धि तथा बाहिरआ), नीचे (सं० नोचैस), ऊँचे 
(संउच्चेस) 
8 ४२४. परिमाण-वाचऊ-अज्यय 
यथा-और ( स० अपर प्रा० अबर ); बहुत (प्रा० बहुत्त-, कदा- 
'चित्‌ स० वहुस्वम्‌ पा० चहुत्त', मि०, सं० बहुः, पा? वहु, बहुको, प्रा० 
बहुआ ) ज्यादा ( फा० ज्यादा ), कम्‌ ( फा० कम ) ऊुल, ( कदाचित्‌ स० 
कुलम ) से । 
पर] स्वीकार तथा निपेघ-बाचक-अश्यय 
* सर्व-ग्रमुख स्वीकारयाचऊ अव्यय दवा? तथा निेघ-बाचक पतन ता, * 
नहीं तथा “मतः है । “न, जार का प्रयोग क्िची भी क्रिया के साथ दो जाता है, 
परन्तु "मत का व्यवहार केवल विवि-किया के हो साथ द्वोता हैं। 


फ्रट० ने० दि० पु० ८१ ॥ 


अच्यय ०६ 


इनकी व्युत्पत्ति इसप्रकार है-- 
न<सं० न ( ना? इसका विस्तृत-रूप है )। 
हीं<म० भा० आ०क्षन-अहइ (<#असति<सं० अस्ति ।* 

हॉ<सं० आम्‌ हाँ/र॒पा० आस । 
इनके अतिरिक्त स्वीकार-वाचक-अव्यय के रूर में कई संज्ञा तथा विशेषण्‌-पद्‌ , 
प्रयुक्त होते हैँ | यथा-अबश्य, निश्चय, आदि | ये तत्सम-शब्द हैं| इनके 
साथ जरूरा<फा० आ० ज़रूर भी व्यवह्नत होता है। 

६४२६. निम्नलिखित फा०-आर० शब्दों का प्रयोग, अव्यय-रूप में, हिन्दी 
में होता है| यथा-- 

जल्द, जल्दी, शायद, हमेशा, अलवत्ता, खासकर, विल्कुल,, 
यानी, आदि | 

५ ४२७. कभी-कभी दो-अ्रव्ययों तथा अव्यय एवं संज्ञा-पदों के संयोग से 
सुन्दर अव्यय वाक्यांश बन जाते हैं। वथा-ओऔर-कहीं, अन्यत्र; कभी-नहीं,, 
धीरे-धीरे, नहीं- ता, शनःशन:, आदि | 

$ ४२८. निम्नलिखित-पदों का प्रयोग भी हिन्दी में अव्यय की भाँति 
होता है। यथा-जान कर, जानते हुए; मिल कर, मिलते हुए; मिहनत कर; 
खासफर एक-एक-कर, नीचे मु हु कर, आदि | * 

8४२६. यह उल्लेखनीय वात दें कि किसी शब्द पर जोर देने के लिए: 
इ, ही का व्यवद्वार किया जाता है। इसका अर्थ होता है ठीक वही आदि | 
कभी-कभी इन्हें उच्च-त्वर से उच्चारण करने से भी जोर आ जाता है। 
यया--यही; वही, राम ही, ऋष्स ही आदि | 

6४३०, सम्बस्ध-बाचक्अव्यय ((८०7रंए7०४०7५७) को निम्न- 
लिखित दो-भागों में विभक्त किया जा सकता है-- 
(क) समान-वाक्य-संयोजक ((:०-०१४७००78) । 
(ख) आश्रित-बाक्य-संयोजक (छफ-णदाएतग8) | 
९४३ १, (क) समान-वाक्य-संयोजक के निम्नलिखित-मेद हैं --- 
(१) समुच्चय-चो घक--((घणपो०0 ५०) 
(२) प्रतिपेघक--(66ए७:४०४४८) 
(३) विभाजक--(9[8[ए7८४ए८) 
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(४) अनुधारणात्मक--(]]200ए2० या "००ा९०प्प्रशर०) है हि 

54३२, दिनदी मे मर, एवं तथा समुच्चय-बोपक-्प्रव्यय ई | इनमें 
एवं, त्तथा तत्सम-शब्द दे । और की उत्तत्ति सस्कृत अपरम्‌ ते निम्नलिखित- 
रूप मे हुई दे -- 

अपरम> पा० अपरं> घा० अवरं> हिं० अवर, ओर । 

ह४३३ हिन्दी म प्रतिपिधक-सबोजक के रूप में किन्तु, परन्तु, मगर, 
लेकिन का ब्यवद्ार होता है | इनमे फिन्तु, तथा परन्तु तो दत्सम-शब्द ईं, 
सग्रर फा० तथा लेफिन फा० अर० से उधार लिए दुए शब्द दे । 

8४३४. दिन्दी मे अत्यधिक प्रचलिव विभाजक वा, अबवबा वथा 
अखी-शब्द या है । वा और अथवा संस्कृत से तत्सम-रूप में आए है । 

(४३५. इनके अतिरिक्त निम्नलिखित-शब्दों का प्रयोग भी विभा जक 
के रूप मे दोलए दे. 

(आ) निषेघध-चाचकविभाज़क-न, इसका प्रयोग प्रत्येकयाक््य में 
झोता है , यथा--न मोदन जायेंगे और,न सखोेहन । यह न संस्कृत से आया है। 

(आ) कि का अयोग भी विभाजक रूप में होता दे; यथा--तुम 
जाओगे कि नहीं । इस कि! की उत्तत्ति सं० किम्‌ पा०, ध्रा० फि से हुई ई, 
अथवा फा० कि से यह उथार लिया हुआ शब्द भो दो सर्कता दे । 

८) चाहे<घावु/चाइना, प्रा० चाहइ< स० चच्ूते | यथा--चादे 
चह आवे चाहे न थआ्रावे | 

(६३) प्र्न-बाचक क्या का प्रयोग जब सशापद्‌ के साथ होता है तो 
चढ़े विभाजक दो जाता है, यथा--क्‍्या पुरुष क्‍या स्री! इस क्या की 
उत्पत्ति स० जिस से हुई है। 

5४३६, हिन्दी में तो का प्रयोग अनुधारणात्मक-सम्बन्ध-चाचक-अव्यय 
के रूप में होता दे; थया--वह नद्दी आए तो मुझे जाना पढ़ा। इस तो? की 
उत्पत्ति सु० धतः से हुई है । 

(ख) आश्रित-वाक्य-स' योाजक 

8४३७, टिन्द्री में आश्रित-वास्य-संयोजक के रूप से कि, 'सासे! दथा 
लिसा' का प्रयोग द्वोता है । ऊ्लि की व्युलत्ति ऊपर दी जा चुको है। मानो को 
उत्तत्ति स० सान्यतु से निम्नलिखित-रूप में हुई है स० सान्यतु>मरण्णर> 
मानो; इसीअकार जेसा की उत्तत्ति स० याहरश से हुई दै। 


अच्यय ॥ २११ 


१४३८. सनोभाव-वाचक (अन्तभोवार्थक)-अव्यय (77/8४/४०४०) 


स्व॒र-विद्वीन-व्यज्ञन-च्वनि म्‌ हिंदी तथा अन्य आधुनिक-मभाषाश्रों एवं 
चोलियों में भाववाचक-रूप में व्यवह्त होती है। उदाच, अनुदात्त श्रादि सर के 
अनुसार इस एकाछ्षुर अव्यय के अर्थ में भी मिन्‍नता आ जाती है; यथा-- 

“मे (उच्चा-रोही-स्वर) ++ प्रश्न; 

“म (अवरोही स्वर) >होना; 

म' (हठात्‌ समाप्त) 5 विरक्ति; 

म्‌ (अवरोही एवं आरोही -< वितके; 

गे म्‌ (निम्न अवरोही) ८ ठीक है, देख लूँगा | 
| इसीग्रकार हूँ, हूँ श्रव्ययों के उदात्तादि-स्वरों के उच्चारण से भी अथ 
में विचित्रता आ जाती 

(य) सम्मति-ज्ञापक (855०४४४) हाँ, अच्छा, वही, जी हाँ 
आदि इसके श्रन्तर्गत आयेंगे । इनमें हाँ की उत्पत्ति सं० आम्‌ से तथा अच्छा 
की उत्पत्ति सं० अच्छः>पा० अच्छी>प्रा० अच्छुअ से हुई है। वही 
वस्तुतः वह पर जोर देकर वना है। वह की उत्पत्ति सर्वनाम में दी जा चुकी 
है। जी हाँ में हाँ की व्युत्पत्ति दी जा चुकी है, जी की उत्पत्ति टर्नर के अ्रनुतार 
स० जीव से निम्नलिखित-रूप में हुईं है -- 

सं० जीब>जीअ>जी [टर्नर, ने० डि०, पृ० २१६] | 

(र) असम्मति-ज्ञापक--४०४०४ए०) न, ना, नहीं । श्नम ना 
की उत्पत्ति सं० न से हुईं है। ना इसीका विस्तृतरूप हे ओर इसीमें जोर 
देने के लिए 'ही? अव्यय संयुक्त कर दिया गया है। ह 

(ल) अनुमोद्न-ज्ञापक (39|76ए०ं०धए०)--वाहू, वाह, 
शाबाश | इनमें चाह तथा शावाश वस्त॒तः फारसी से लिए गए हैं | 

(व) घृणा या विरक्ति-व्यज्जक (778]8८०7$ ०६ क्‍0580570--- 
छी छो, छि;, थू-थू, ढुर-दुर्‌, राम्‌-राम, इत्यादि | इनमें से छी-छी< प्रा० 
छो-छी, थ-ध<ग्रा० थर<सं० थत्कार; दुर-दुर<पा० दूर<सं० दूरः, एवं 
पक तथा राम रामू संस्कृत तत्सम-रूप हैं | हू 

(श) भय, यंत्रणा या सनः कष्ट-व्यज्लकक--आहे, हायू, वाप र- 
वाप्‌ , मर गए रे, इत्यादि । आह<सं० आए; हायू<सं० हा। * 

(प) विस्मय-चयोतक (77००]९७४०ाछ ०६ 5ए0775९)--हैं, ए 


आओहो, 
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ओहो, अरे राम्‌, अच्छा, वाप्‌ रे चाप, इत्यादि | हैँ, एं. की व्यु पत्ति सर 
आइ से प्रतीत दोती दै। ओहों मे स० अद्दो तथा 'ओः का सम्मिलन दो गया 
है। 

(पे) करुणा-्योत्क (0/]६८ाणा ण॑ 9/9', आद, द्वाय राम, 
राम्‌ रे, अरे घापू र इत्यादि । इनकी उत्पत्ति ऊपर दी जा चुका दे | 
हि (स) आह्वान या सम्बोवन-द्योतक (ऐ४०८४(४०७) - हूं, ए (<प्रा० 
हू <स० है); अरे (<पा० प्रा० अरे<स० अरे), रे ( सं० पा० रे ), अजी 
( सभव॒तः स० अदा +जीव के सयोग से ) इनमें से 'अजी! आदराथंक तथा 
अन्य अपने से छोटों के लिए प्रयुक्त होता हैं । 

(६) अनुकारसूचफ ((07०79/0906८८५) -इन शब्द का प्रयोग 
कर! अथवा अन्य किसी किया के साथ होता है। अनेक अनुकारसूचक शब्द 


दिंदों में प्रचलित हैं, यया--कॉव कोव्‌, कू-कू,भू-भू, बड़ वड़ू, धप्‌-थप्‌, 
थपु-धप्‌ , इत्यादि 


परिशिष्ट 


(१) 
संस्कृत, अंग्रेजी, फ़ारती तथा अरची व्याकरण 
सहित हिन्दी-व्याकरण की तुलना 
[क] संस्कृत तथा हिन्दी 


संस्कृत की भाँति ही हिन्दी के लिए भी देवनागरी-वर्णुमाला का प्रयोग 
होता है | दिन्दी-चर्ण माला में, कतिपय ऐसे वाणों का प्रयोग होता है जिनके 
ठीक-ठीक उच्चारण आज हिन्दी से लुप हो चुके हैं | उदाहरणु-स्वरूप ऋ, ऋ , 
लू, लू तथा ष हिन्दी वर्णमाला में है, किन्तु इन ध्वनियों का आ्राज हिन्दो में 
उच्चारण नहीं होता | कतिपय संयुक्त-वर्णों का भी शुद्ध उच्चारण हिन्दी में नहीं 
हो पाता। उदाहरण-स्वरूप क्षन्‍तक--प का उच्चारण तो हिन्दी के कतिपय 
अंचलों में ठीक होता है, किन्तु ज्ञ>ज +ज्म का उच्चारण ग्यें को भाँति होता 
है | इधर संस्कृत-उच्चारण से प्रभावित होकर कुछ लोग इसका उच्चारण 
ज्थिय] रूप में करने लगे हूँ। संस्कृत के ह्य? का उच्चारण भी हिन्दी में सह 
की भाँति होता है | ग्रायः पराकृत-युग से ही इसका अशुद्ध-उच्चारण प्रचलित 
हो गया था। वया--न्नाह्मण -त्राम्हुणु । इसके अतिरिक्त हिन्दी में कतिपय 
नूतन-ध्वनियों का भी आगमन हुआ है। हिन्दी के स्वरों तथा व्यज्ञनों के 
उच्चारण-स्थान के देखने से यह बात स्पष्ट हो जायेगो | 

सन्धि--उच्चारण की सरलता तथा स्वाभाविकता के लिए ही बस्तुतः 
सन्धि की व्यवस्था होती दै | संस्कृत भें सन्धि के स्वष्टडनियम हई ओर शब्द-रूप 
के निर्माण में इसका पर्याप्त हाथ है किन्तु हिन्दी में इसग्रकार के नियमों का 
प्रायः अभाव है। हिन्दी के श्वासाघात अथवा स्वराघात-सम्बन्धी-नियम भी प्रायः 
संस्कृत से मित्र हैँ । 

शब्दरूप--संस्कृत में तीन लिंग--पुल्लिंग, स्लीलिंग, तथा नपुसक 
लिग--होते हँ। संस्कृत में प्रत्यय के अनुसार ही लिंग निर्धारित होता हैं, अर्थ 
के अनुसार नहीं | इस कारण संस्कृत में प्राशिवाचक, अप्राणिवाचक, पुरुष- 
वाचक अथवा ख्री-वाचक शब्दों पर विचार नहीं क्रिया जाता। ऊंस्क्ृत में 
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झाकारान्त लण्जा, लता शब्द, छ्लीलिंग ई ड्िन्तु अकारन्त, वृक्ष, क्रीव, आदि 
बन्द स्रीलिंग नहीं ई। हिन्दी में केवल दो दी लिग--पुर्लिंग तथा स्रीलिंग-८ 
होते ई। यहाँ प्रत्यय के अनुसार लिंग निर्धारित नहीं दोता। ठेंठ हिन्दी में 
स्रोबाचक कई प्रत्यय हैं; यथा--ई, दनि, आदि | 

सक्तृत में प्रत्यय के अनुसार दी कारक-रूप भो द्ोते हैं; यथा लता 
शब्द का पष्टी एकृबचन का रूप लतायाः, मातृ का मातुः, चन्द्र का चन्द्रस्य 
वया मनसू शब्द का रूप सनसः द्वोता दै। किलतु हिन्दी में यह कार्य केवल 
का, की, के परसर्भ से ही सम्पन्न होता है। 

तस्कृत में दीन वचन--एकवचन, द्विवयन धया बहुबचन-होंते दें; 
हिन्दी में द्विवचन का अभाव दै । सल्कृत के बहुबचन के रूप, लिंग तथा विमर्कि 
के श्रनुसार द्ोते है | यथा पुरुपः--पुरूपा; फलम्‌ू--फलानि ; साधू--छाघवम् 
संखा--सखायः, इत्यादि | हिन्दी में इसप्रकार के रूपी का श्रभाव दे। उसमें 
विशेष्य-पदों में, केबल, बहुवचन के प्रत्ययों को संयुक्त करके दी यह कार्य सम्पन्न 
शेता दै । 

सत्कृत में सम्बस्थ तथा सम्बोधन को लेकर आठ करक होते दें; हिन्दी 
में कारों को सख्या इतनी नहीं दै। हिन्दी भें कारकों के रूप अनुसर्ग की सहायता 
से उसन्न होते हैं | वास्तव भे यह प्राशाली आधुनिक सभी आय-भापाओं में 
भचलिद है और यददी आधुनिक-शआमे-भाषाओं को संस्कृत से पृथक करदी है । 

सत्कृत में विशेष्य के लिंग तथा वचन के अनुसार दी विशेषण के लिंग 
रव बचन दोते ई। हिन्दी में विशेषण-यदों में पायः परिबत्तेन नहीं दोता, दाँ, 
कहीं-कह्दी संस्कृत के श्रनुसार इसप्रकार का परिवर्तन हृश्गोचर दोता है । 

सर्वेनाम--मौस्व के लिए. बहुबचन का प्रयोग दिन्दी सर्वनाम के 
ऋतिपय-रूपों में दाष्टगोचर द्वोठा है; मधा--दस (सर्वनाम) के स्थान पर इम 
का प्रयोग । इसीप्रकार उस क्ले स्थान पर उन का श्रयोग। सस्कृत में इस- 
भ्रकार के पयोगों का अमाव हैं| 

क्रियापदू--ह्िन्दी में सस्कृत के समान, करियापदों मे, परस्मै-दद्‌ तथा 

आअत्मने-पद नहीं हैं। सस्कृत-धानुश्नो मे काल तथा प्रकार (00009) के 
अनुसार विमिन्नन्यत्मयों तथा वरिकरणों का प्रयोग द्ोता हैं। यया--अस-घातु 
में--श्रव-विनत्श्रत्ति (दे), कभी-कमी रुस्कत में दर 


बे धातु के आय व्यजन 
अपवा स्वर को द्वित्व कुके रूप समन्न दोते हैं; यथा हूं घातु>जुदद, 


क् बुद्दी 
ज़ुद्दो--वि> ( द्वीम करवा ई ) : दा धातु का द्विल्ल करके दृद्‌ू--ददा-ति 


-अंँग्रेजी तथा हिन्दी :/-- .. "5 ६३७ 


( देता है ), आदि रूप सिद्ध होते हैं; किन्तु भू-धाठ का रूप,भव ,भव--अ-+- 
ति>भवति ( होता है )। कू धातु-क-+नो-+तिर-कृनोति (होता है ) 
दिव्‌ू-धातु का रूप--दिव +यर्नति > दिव्यति (होता है ) चुर घातु का 
रूप -- चोर +अय+-+-ति > चोरयति ( चोरी करता है ) आदि होते हैं। इन 
बिकरणुं के कारण ही संस्कृत-धातुओों को दश-गणों में विभक्त किया गया है। 
हिन्दी-घातुओं में इसग्रकार के गणों का श्रभाव है । 

संत्कृत के क्रिया-पद्दों में तीन वचन--एक, द्वि, तया बहु,--द्ोते हैं | 
यथा--पठति, पठतः, पठन्ति | किन्तु हिन्दी में, केवल दो ही, एकबचन तथा 
बहुबचन दोते हैं; यथा--वह पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं अथवा वे लोग 
पढ़ते हैँ । 

संस्कृत के चैयाकरणों ने काल और प्रकार पर ध्यान रखकर इसके क्रिया- 

पदों को निम्नलिखित ग्यारह-भागों में विभक्त किया है ।-- 

(१) लद्‌ -साधारण-वर्त्मान ( गरतांटथ४ए० छा65८ा६ ) | 

(२) लोदू--अनुज्ञा अथवा वर्त्तमान-अनुज्ञा ( [7 रएश2/ए९ एछा8- 
867६ ), वैदिक में इसके अतीत के रूप भी मिलते हैं । 

(३) लडझ--निर्देशक अथवा सामान्य-अतीत ( सम्प्रति होने वाली 
किया, [777027(९८६ )। 

(४) लिझू अथवा विधिलिड --इच्छा-ज्ञापक-यर्तमान ( 09४४७ 
ए7८5८४६ ) । 

(५) लिट--धाठु के आद्य-व्यज्ञन अथवा स्वर को द्वित्व करके रचित- 
अतीत-परोक्षु में घटित अ्रतीत का रूप ([7009098 08४०८, 
सैसे ददश<हश घातु देखा है ) | 

(क) लिटू--अन्य-घातुओं के सहयोग से निर्मित परोक्ष-अतीतव (?८४ं- 
[779500 9थ६९८-दर्शेयासास, दर्शयास्वभूव, दरशंया- 
बकार )। 

(६) लुझ---निर्देशक-अतीत-जो बहुत पूर्व हो चुका है ( 8075६ ) । 

(७) लूगू--निर्देशक-सामान्य-भविष्यत्‌ ( 596 एपॉप्रा'8 रता- 
८०८४८ ) । 

(८) लुझ >-संभाव्य ( (.०एत09079] ) | 

(६) लुट--( #ए्ाप्रा& 07 96०0 एंग2४ां5 ) | 

(१०) आशीर्लिए_ अयवा इच्छा-निर्देशक ( 36760[९४४७ ) 
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कि 


(र्‌ १) लेदू--( छपफ्रपाटाए2 ) चैदिक-भापा के बर्तमान देया 
आवीत के इसका प्रयोग दोता दे । 
उस्कृत म दो अदीत-फाल के रूपों मे, किया के पूरे अकार का आगम 
होता दै । ये हैं लडः तथा लुट_। यथा गम्‌ घातु-अगच्जत्‌ ( लड़, » 
अगमत््‌ ( तुदद, दा धातु--अददन/ लट |; अदान (लुड ) | 
दिन्दी में काल-रूपों वी गचना इसमें सर्वधा-भिन्न ढग से द्ोती हे | 
इसकी काल-रचना सल्कृत छी अपेक्षा अम्रेजी मे समानता रखती दे। जैसा कि 
अन्यत्र दिखाया जा चुका ह, इसके काल के दो भेद--मुलात्मक तथा संयुक्त 
द्वोते ई । 
बाक्य-रीति--हिन्दी में बाक्य-श्थित पदों का अवस्थान-क्रम बंढुत कुछ 
निश्चित दे | इसमे प्रारम्म में कर्ता, मध्य में कम तथा अत में क्रियानपद प्रयुक्त 
होते हैं, किन्‍तु सस्कृत में इसप्रकार की सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। बथा+-< 
सस्कृत--नरो व्याप्र इन्ति, इन्ति नरी व्याप्त , नरी इन्ति ब्याप्त', व्याप्रा हन्ति 
नर, व्याप्त नरों इन्ति, दन्ति व्याप्त नरः आदि चादे जिस दंग से कटा जाय 
थर्थ में व्य-तकम न दीगा, डिन्तु दिन्‍्दी में इसप्रकार का उल्लट-फेर समव नहीं | 
शब्दाबली-प्राबीन-भाषा होने के कारण संस्कृत स्वावलम्नी-भरापां 
है। इसके शब्द इसके प्रत्यय तवा घातुओं से दी निर्मित हुए है, किन्तु संस्कृत में 
कतिपय पश्रन्य-मापरा के शब्द भी स्थान पा गए हैं । उदादरणुस्वरूप दुसमें अनाये 
भाषा से अरु, ऊति, काल, पूजा, घोटक, विजसी, दुसम्बर, श्रादि शब्द 
आए ६ इधीप्रकार इसमे परशु--सुमेरीय भाषा से, यवन, होड़ा, हृस्य, 
खलीन, अ दि शब्द ग्रीक से, की वह प्रांचीन-चीनी-भाषा से, तथा मुद्रा, पुस्त, 
मदर शब्द प्राचीन-फारसी से आए हू । 
हिन्दी में तो अरबी, फारसी, तुर्का श्रादि विदेशी-भाषाओं के अनेक 
शब्द आ गए हैं । इधर देश में अग्रेज़ो के श्रागमन से, शान-विज्ञान के अनेक 
यूरीपीय-शब्द अम्रेज़ी द्वारा दिन्दी भे आए ई । जन्न से देश स्वतन्त डुशा है तथा 
जन से दिनदी राज्य-मापा के पदु पर आधीन हुई है तब से इसका और भी 
विस्तार प्रारम्भ हो गया है ओर आशा है कि निकट-भविष्य मे इसमे विभिन्न- 
भाषाओं के और भी अनेक शब्द आएँगे । 
[खि] अंग्रेजी तथा हिन्दी 
भाखत में अभ्रेजों कु आगमन तथा उनके सत्तारूढ़ हो जाने के कारण 
भरे-धीरे अंगेजी न इस देझ भें महत्वपूर्ण--यान ग्रदणश कर लिया और उच्च 
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उशिक्षा एवं राजकार्य में उसका व्यवह्वार होने लग | इतना होते हुए भी भारत 
में अंग्रेजी समझने वालीं की संख्या तीन प्रतिशत से अधिक नहीं है। एक ओर 
अंग्रेजी के द्वारा जहाँ मारतीय-मायाशओ्रों में ज्ञान-विज्ञान का प्रक्राश आया है वहाँ 
दूसरी ओर इसने इमारी जनपदीय-भाषाओं को बहुत दबाया भी है | यही कारण 
है कि त्वत््त्रता-आसि के बाद अपनी प्रतिष्ठा के अनुकूल भारतीय-जन-गण ने 
राष्ट्रभापा के पद पर हिन्दी को प्रतिष्ठापित किया । नीचे अंग्रेजों तथा हिन्दी के 
परस्परिक-सस्त्रन्ध के विषय सें विचार किया जायेगा | 
इस पुस्तक के आरम्भ में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि अंग्रेजी भारो 
पीय-परिवार की भाषा है और इसमें सातवीं-आाठवीं शत्ती ईस्वी के प्राचीन-लेख 
उपलब्ध हूँ । इस प्राचीन-युग को भाषा को “प्राचीन-अंग्रेजी!! नाम ते अ्मिद्ित 
किया जाता हे। प्राचीन-अंग्रेजी का एक नाम एऐँगलो सेक्मन ( &78!0 
52507 ) भी है | इसी में आगे चलकर उच्च-साहित्य को रचना हुई | १०६६ 
ईस्वी में नामन-जाति ने इंगलैंड क्रो हस्तगत किया | ये लोग फ्रांस से आए थे 
तथा फ्रेंच भाषा-भाधी थे | तभी से अंग्रेजी पर फ्रोच-भाषा का अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा । यूरोप की प्राचीन-भाषाएँ: ग्रीक और लैटिन का वहाँ की भाषाओं पर 
उसीमकार अभाव है जिसप्रकार संस्कृत का आधुनिक-भारतीय-आर्य भाषाश्रों 
पर । इसीकारण श्रीक और लैटिन का भी अंग्रेजी पर पर्याय-प्रभाव परिलक्तित 
होता है | अंग्रेजी-राज्य के विस्तार तथा व्यापार-व्यवसाय एवं उपनिवेशों के द्वारा 
अंग्रेज-जाति संतार के विविध-अंचलों में जा पहुँची ) उनके साथ ही साथ श्रंग्रेजी 
भाषा भी प्रतिष्ठापित हुई और इसप्रकार अंग्रेजी का अन्तर्राष्ट्रीय-स्थान हो गया | 
वर्णमाला तथा ध्वनि 
अंग्रेजी-वर्णश्माला वस्तुतः लैटिन-वर्शमाला है अतएव देवनागरी से 
उसका सर्वय पार्थक्य है | लैटिन में च, ज, श, जैसी ध्वनियों का आभाव था 
* अत्व प्राचीन-अंग्रेजी में भी ये ध्वनियाँ नहीं मिलती । बाद में ये ध्वनियाँ 
अ्रग्नेजी में आईं | इन घ्वनियों का उद्भव लैटिन के एकाथ अछ्ुरों के साथ 
अन्य अकरों को संयुक्त करके छुआ | प्राचीन-क्रेंच भाषा से सी अंग्रेजी प्रभा- 
वित हुई | अतएव अनेक-त्थलों पर उसके शब्द-रूप पर फ्रच का प्रभाव भी 
पड़ा । इन्हीं कारणों से अंग्रेजी के ०ा। या $०॥ था ६+*च सोप्रकार 0], ], 
त8 कह्दी-कहीं, गूज तथा 5॥, | ८ श्‌ | इसमअकार विभिन्न-वर्णों के उंयोग 
से इन ध्वनियों को प्रगट करने की विधि, अग्नेजी में मिलती ६ | अतिरिक्त 
आचोन और मध्य-अंग्रेजी, लैटिन तथा प्राचीन एवं आशधुनिकफ्नँच के उचारय 
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एवं शंब्द-रूपों का घात-पतिधात भी अंग्रेजी मे मिलता है और इसीकारण 
आधुनिक-अग्रेंजी के उच्चारण तथा शब्द-रूपों मे एक विचित्र अकार की 
असामऊुत्त पाया जाता दे) 
अग्रेजी-भापा की ध्वनि समष्टि हिन्दी छी ध्वनि समाधि के सम्रान द्वी समृद्ध 
है। जहाँ तक इसकी स्वर-ध्वनियों को मख्य। और विचित्ता का प्रश्न दै, यदे 
हिन्दी की अपेत्ा अधिक हैँ | इस विचितता का एक परिणाम यह दुआ दे कि 
एक ही अद्धर पिभिन्न-ल्वनियों का पतीक बन जाता है। यथा ८४, (0055, 
८258, 2०१), एथा2 में, ६ - बनि, अठ, ए, ओ', ए ययद्ादि का द्योतक है ) 
इसके साथ ही साय एक हो ध्वनि के लिए; अग्रेजी मे ऋई पकार का वर्ण विन्यास 
भी मिलता दँ । यथा 9 ( तंचा॥6 ) 80 ( परवापे, छत )) 29 ( 8०, 
559 », छाहु) ( फऋछाही) ) आदि । इन दो-कारण[ं से अग्रे जी-लिपि अत्यधिक 
दोपपूर्ण दो उठी है | 
अग्रेजी की अनेक ध्यनिर्यों का हिन्दी भ अभाव है। अग्रेजी के 
स्प्रष्ट्य-अल्प-प्राण॒ध्वनि 7९, ६, 7 शब्द के थादि में होने पर खू ठ्‌ फ. के 
समान मद्दाप्राणचत्‌ उच्चरित होते हं। अ्रप्नेजी के दन्तमूलीय ६ 0 हिन्दी 
में नहीं ई | हिन्दो को टू डू ध्वनियाँ मूधेन्य हैं। श्रप्रेजी के ०४, ) हिन्दी 
केचू ,जू से उच्चारण में पृषक हैं। अ्रंप्रजी मे लू प्यनि दो-प्रकार की दे। 
एक प्रडजार लू शब्द के आदि में उद्चरिव दोता दै। इसका उच्चाग्ण बहुत कुछ 
ट्िन्दी ल_के समान ही द्ोता है, यथा (595, |६७॥ ) जैसेददाब्दों म। इस 
ध्वनि को अग्रेजों में स्प्-लू-ध्वानि (८६४7-। ) कहते हैं, श्रन्यधकार फ्री 
लूल्वनि का उच्चारस शब्द के मध्य अथवा अन्द में होता है; यथा ऋण), 
60), #६०]४, आढि | इस ल-्नि को श्रप्ने जी मे अत्यष्ट अथवा ( तंब्गो: 
+ ध्वनि) कहते हें | जब कहीं-कद्दी ७ अपवा श्ञ के सम्मिभण होता द तो 
पहाँ क्ठीकृव ( %दांथा520 ) घ्यनि उत्पन्न दोती है। अग्रे'जी में घोपवत 
श्‌ (5॥ ) ध्वनि है। छू (2 ) ध्वनि का हिन्दी में अभाव है। यह 
श्रग्रेजी में, 7&8७०४८ 90४७५०:८, आदि शब्दी में मिलतो है। अर्जी मे 
7 तथा ए। का अच्यवत्‌ उच्चारण होता है। बच्ठुत: इईिन्दो में इस उच्चारण 


+ 


का अभाव है | अंग्रेजी में का उच्चारण सघर्षी उकार के रुप में द्वीता है । 
ट्विन्दी में इस घ्वनि का भी अभाव दै। 


नीचे की तालिका में अग्रेजी-ध्वनि का विर लेप्णात्मक-विवरण उपस्थित 
किया जाता है,। 


४२% 


अंँग्रे जी तथा हिन्दी 
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अंग्र जी तथा हिन्दी ४२३ 


अंग्रेजी स्व॒र-ध्वनि 

अन्र यहाँ अंग्रेजी की स्वर-ध्वनियों के सम्बन्ध में विचार किया जाता 
है। सष्ठता के लिए यहाँ [छाती 2]0760० #55०ल०६०ा 
(अन्तर्राष्ट्रीय-ध्वनि-परिषद्‌) के प्रतीकों का उपयोग किया गया है | 

। ( हस्व इ ७०, 9 ); £ ( दीर्घ ई, या ईयू २8, ६8६, ९०, 8०, 9८, 
6 ); 68 ( हस्ल ए-९, ८ ) 26 ( हस्व थ्ॉ-ध्वनि ० ); 8: ( ++कण्द्व 
दांधे आर-9 ); 2? ( हस्त अनव ध्वनि 50 ); 5 ( दीर्घ अ-व ध्वनि ८-०७, 
2», 09 ); ० ( हुख ओ-कार ध्वनि>०0 ); प (हलत्व उप, 00 ॥ एः 
( दर ऊन 9, 00, 0८ );4 ( विक्वत श्र-कार च्वनि, अ?, ?ए, 6 
आदि में ८ घ्वनि); 9 (हस्व अर्ध-विद्वत अर, अ--380, रिए5७० शब्दों में 
अर! की ध्वनि ), ७: ( दी अर्ध-विद्वत श्र, ०९०४०, ॥९० #7त शब्दों की 
व्वनियों में ) | 
ऊपर की स्र-ध्वनियों के अतिरिक्त अंग्रेजी में कई संघि-त्वर 
( 870707 ) भी हैं | यया--& ( एयू या एड ८७४, ९2, 6०, 9०0 ); 
20 ( अठ या आउ-00, 05, 0ए४्ट 3 005 (ग्रोड, उब-०, ०एघ४ 
€9 (एड ४-०, 68);9 (इज -२7, 776); ०० (उद्चें <- प, ७४, ०07), इत्यादि । 
साहित्यिक-अंग्रेजी में इन समस्त ह॒स्व, दीर्घ एवं सन्धि-स्वरों को मिलाकर कुल 
१८ स्वर-ध्वनियाँ विद्यमान हैँ | इनके कारण इनसे बनने वाले शब्दों में पर्यात 
अनियमितता हैं | 

हिन्दी में “« (00६ ), 9 ( ॥०/ ) ०: ( 007६ ) एवं सन्धि-स्वरों 
का अभाव हैं | 

अंग्रेजी में दीर्घ-स्वर स्वंदा दीघ॑ ही रहता है, हिन्दी की भाँति शब्दांश 
अथवा वाक्यांश के बीच में दीर्घ से हस्व नहीं हो जाता। अंग्रेजी में श्वाता- 
बात, हिन्दी की भाँति ही, साधारणुतः, शब्द के आद्य-अक्षुर पर ही पड़ता है, 
किन्तु वाक्य के मध्य में किसी शब्द के श्वासाघात का लोप नहीं द्ोता। 
एक बात और, अंग्रेजी में अनेक-स्थानों पर श्वासाधात के अभाव में स्वर- 
च्यनि का लोप हो जाता हैं । | 

अंग्रेजी में स्वर-थ्वनियों के अनुनासिक-रूप का अभाव है। इसप्रकार 


; आ हैँ, आदि, घ्वनियाँ नहीं मिलती | 
अंग्रेजी में भी सन्धि है, किन्तु लिखने में उसे प्रदर्शित नहीं किया 


४२४ दिन्दी भाषा का उद्गम और विरझूस 


जाता, यया--धं०--70:--9०७ ६-5 0077६ 700 (उच्चारण--डोन्‌टिउ, 
डोनल्च ), थरादि | 
शब्द-रूप - 

हिन्दी में अग्रेजोी के समान [06(0706 तथा [7तंथीफार #एाटोील 
का अनाव है। हाँ, कभो-कृभी 'एक' के द्वारा ]7060778 70८०८ का 
बोच होता है । यथा--एक राजा, एक आदमी, आदि | 

अग्रेजी का लिब्-विधान हिन्दी को अपेक्षा सरल है। इसमें चार लिएू- 
हं--पुल्लिड्ड, रोलिड्र, उभयलिडु तथा क्ीवलिडू । दिन्दी में केवल दो दी 
लिड्ड--पुल्लिड्ू तथा खीलिड्लू दें | इसका एक परिणाम यह है कि अद्टिंदी-सपा- 
भाषिश्रों के लिए दिन्दी का लिड्ड-विधान टेढ़ी खीर है। श्रंग्रेजी में ल्ली-प्रत्यय के 
के रूप मे--८४७ प्रत्यय व्यवद्धत होता है, किन्तु हिन्दी में कई ख्त्रीन्‍्प्रत्यय हैं-- 
यथा, ई, इनि, आइन वथा सस्कृत शब्दों में--३ एवं आा । 

अग्रेजी में दिन्‍्दी की भाँति हो केवल एकब्रचन तथा बहुबचन, इन दो 
बचनों, का दी प्रयोग होता है | अग्रेजी में बहुबचन के रूप --5 तथा “--€७ 
प्रत्ययों के संयोग से सम्पन्न होते दें--यथा--८०ज़्--००७४, 088-- 
707५68, आदि। द्िन्दी के बहुबचन के रुप वस्तुतः सम्बन्ध-कारफ के चहु- 
बचन के रूप के द्वी भ्रवेशिष्ट ई--यया--हिं० घोटकानाम्‌ -- ६० घोड़ों । 
किन्तु हिन्दी में कमी-कभो अद्ुुवचन-ज्ञापक पदायली की सद्दायता से भो चदुवचन 
के रुप सिद्ध दवोते ईं। वास्तव में यद प्रक्रिया अग्रेजी मे अशत है। यथा-- 
राजा लोग, बहुत आदमी, अनेकू विद्वान्‌ आदि। अग्रेजी में कभी कभी 
भीतरी-स्वर को परिवर्तित करके झअथवा-ा प्रत्यय जोड़कर भी वहुबचन 
बनता दै--यथा--ा्ा, ०४67; टॉगापविशा, 8, 5॥6४७, प्रा८९: 
06 झ्ादिं । इंप्रफार के अहुबचन बनाने की व्यवत्पा हिन्दी में अशात है। 

अग्रेजी भें उम्मन्धकारक-विभक्ति के योग से सम्बन्ध द्वोता है। यथा-- 
00०9५, 70975, चहुचचन में 20५98, 90957 [ हिन्दी में विंभक्ति को संख्या 
संस्कृत की श्रपेज्षा कम होते दुए मो श्रग्नेजी की श्रपेष्ता कम है। पष्टी-विमक्ति 
के अविरिक्त अन्य विमकियों के लिए, अग्रेजो में शब्द के पूर्व श्रनेक कमैप्रवच- 
नीय-प्रत्मयों का व्यवह्वर द्ोता दै--ब्रया--६0, 30, 70, ६707) ०४, दबत्यादि । 
इस सम्बन्ध में श्रग्नेजी तथा हिन्दी मे लक्षणीय अन्तर हैं। अग्रेजो में कमैप्रवच- 
नीय प्रत्यय का व्यवद्वार शब्द के पूर्व होता है किन्मु हिन्दी में इनका प्रयोग, 
अनुस्ग के रूप मे, शब्द के बाद द्ोता है। 


अँभे जी तथा हिन्दी श्र 


विशेषशण 

अग्रेजी तथा हिन्दी, दोनों के, विशेषण-पदों में लिडु-परिवर्तन नहीं 
होता | यथा--069प्रशीणे 909, ०००प्रतण! 877), झुन्दर बालक, सुन्दर 
चालिका, किन्तु कभी-कभी संस्कृत के प्रमाव से सुन्दरी बालिका का भी प्रयोग 
होता है | 

विशेषण में तारतम्य प्रकट करने के लिए, अंग्रेजी में दो ठग हैं--इनमें 
से एक है--संस्कृत के -इयस्‌, -इष्ठ एवं -तर -तम्न प्रत्ययों की भाँति--०॥ 
-- 6४3 विभक्तियाँ संयुक्त करके तथा दूचरा है 7॥7घ0.8, 7709 एवं ॥655, 
65567, )685. की सहायता से । हिन्दी म॑ तारतम्य प्रकट करने के लिए इन 
दोनों दंगों को अपनाया गया है | यथा-- सुन्द्रतर, सुन्द्रतम एवं अधिक सुन्द्र, 
कम सुन्दर, आदि । 

संख्यावाचक-शब्द--प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय के स्थान पर #75, 
5९००7वे तथा धशा।त से मिन्‍न अंग्रेजी के अन्य समस्त क्रमवाचक-शब्द, 
संख्यावाचक-शब्द में -- 0 अत्यय संयुक्त करके सम्पन्न होते हँ--यथा [०पा- 
पा, मांग, गप072८60॥, इत्यादि । ठीक इसीप्रकार---बाँ प्त्यय संयुक्त 
करके हिन्दी के क्रमवाचक-शब्द सिद्ध होते ह--यथा--पाँचवाँ, सातवाँ, 
आठवाँ, सौवाँ, हजाराँ, आदि | हिन्दी में दस के बाद के प्रत्येक दशक के 
अन्तर्गत के संख्यावाचक-शब्दों के विभिन्‍न-रूय होते हैँ, क्योंकि ये विभिन्‍न- 
प्राकृतों से उद्भूत हुए हैं । 
सर्वंनाम 

मध्यम तथा अन्यपुरुष स्वनामों के हिन्दी में साधारण तथा आदर- 
अदर्शक, दो प्रकार के, रूप होते हँ--यथा-तू , तुम, आप, इस, इन, उन 
आदि अंग्रेजी में इसप्रकार के आद्रप्रद्शक अ्रथवा विशिष्ट-रूपों का अभाव है । 

सर्वनाम-जात-सम्बन्ध-पदों के दो-प्रकार के रूप, अग्रेजी में उपलब्ध हैं, 
एक, विशेषण (3070०६४८), ये शब्द के पहले आते हँ---(यथा, 7॥7 900 
9०07० ॥8, 75 ८०४६ ); दूचर विधेयरूप ( #760८80ए8 ), यह ग्रावः 
शब्दों के बाद में आता हैं; ( यया--7|78 00 व5 प्यांग्र०, ऐश: 2६ 5 
ए0पा5, ॥० ८००८ 75 75 )। हिन्दी में इस दूसरे प्रकार के रूपों का 
श्रभाव है | 
क्रिया-- 

क्रिया की काल-निर्देश-अणाली में अंग्रेजी तथा हिन्दी में समानता हे । 


ड्रे६ द्िन्दी भाषा का उदगसम और विकास 


क्रिया के प्रकार ( ४००0 ) एवं कर्मबाच्ब-गठन में भी दोनों मापाएँ एक दी 
प्रणाली का अनुसब्यण करती हैं| अग्रेजी में भाववाज्य एवं कर्म उ्तृवाब्य मे 
पार्थक्य नहीं हैं, केवल कतृ वाच्य तथा कर्मवाच्य में पायक्थ अवश्य है । 
/पत्याधयाए ५८४० या सहायक-क्रिया--509॥, ५५ ॥)। के योग 
से झग्रेजी म मविष्यत्‌ काल का निर्माण होता है। इसके अतिस्क्ति प्राप्, 
०ए९7४ भ्र०पॉ0, 570०0 जैप्त शब्दों की उह्यायता से अग्रेजी-क्रिया के 
काल एव प्रकार में एक अआपूर्च क्षमता आ जातो दहै। दिन्दी मे, अनेक-स्पलों, 
पर, इसप्रकांर की क्षुमता लाना उम्मय नहीं है | 
अग्रेजी की एक विशेषता है, इसकी कियातओं का छाणाए ४ 

तथा फट: एरथए के रुप मे विभक्त होना। अ्रप्रेजी म॑ छाग्रण्ो९, शिवा, 
तथा 2485 रिए७0८७]6 मे घातु के मूल-सर में परिवर्तन चलतुबद, 5५0ाद 
फट की विशेषता दै-यवा--5॥798, 5258 5णाट्ठ । मूल भारोपीय में भौ 
यह विशेपता मिलती दै | इसे अपश्रुतति! कइ्ते हैं। सस्कृत में भा यद् विययमान दै 
यथा--करोति--चकार-- छत > कर--कार्‌--। अग्रेजी की कई घावुओं 
मे, अपश्रुति श्राज भी विद्यमान दें, विन्तु दिन्दी से इसका सरेथा लोप द्वो गया 
है | --0,--6प श्रथवा--६£ प्रत्यय के थोग में एश5६ तथा [२४५६ एश्ववटा- 
ए6 बनाना वलुतः ६८ ५८ का लक्षण है। अग्रेजी तथा अग्रेजी की 
सद्दीदूरा--डच, जर्मन तथा स्केएडनेवीय--भाषाओं में भी थद नियम मिलता 
हैं । यथा--,0४९८--१०२९० [ उस्कत के अतीत के रूप भी इसप्रक्ार 
समपन्न होते ईं---करोवि-कारयामास--क्ारवास््रभूब अथवा फारयाउचकार ]। 
दिन्दी में यह प्रणाली अजात है | 


अग्रेजी के वर्तमान-कज़ में, मध्यम-पुरुष तथा श्रन्य-पुरुष के क्रियावद, 
वचन के अनुसार परिवर्तित द्वोते हैं। हिन्दी मे भी ठीक ऐसा ही होता दै-- 
यथा--7॥0४ 8४०६७ तू जावा है, »07 8०, ठम जावे हो, 38 80०८5, बढ 
जाता, [॥6ए ९०, थे जाते हूं | 

दिन्दी की भाँति दी अग्रेजो में भी कई अउम्पूर्ण-कियार्ये मिलती हैं । 
22%«: शा१85, 0९८7 ( > सस्कृत असू-बम--भू धातु ) | 

हिन्दी तथा अन्य श्राइनिक-मारतीय-मापाशों झो एक उल्लेखनीय 
विशेषता हैं, वीगिक-कियालदों ( (०फाए०णएत एशफ5 ) का श्रयोग । अगे जी, 
में इसका अभाव है । 
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वाक्यरीति--- 

इस सम्बन्ध में हिन्दी तथा अंग्रेजी में बहुत अन्तर है | अंग्रेजी हिन्दी 
की भाँति प्रत्यव बहुला-भाषा नहीं दे | यही कारण है कि अंग्रेजी में वाक्य का 
पदक्रम विशेषलूप से नियंत्रित है | वाक्य-रीति के सम्बन्ध में अंग्रेजी तथा हिन्दीः 
में निम्मलिखित-पार्थक्य उल्लेखनीय हैं--- 

१, हिन्दी-क्रम--कर्ता +सम्प्रदान--कर्म क्रिया; अंग्रेजी-क्रम--कर्ता +- 
क्रिया+-कर्म+-सम्पदान; यथा--मोहन ने सोहन को पैसा दिया-- 
शिवा ह०प९ 77०076ए7 ४0 50097. 

२. अंग्रेजी में क्रिया-विशेषण-क्रिया के बाद आता है, किन्तु हिन्दी में यह क्रिया 

' के पूर्व आता है--76 ज्ञ०75 30पण्र9, वह धीरे-धीरे चलता है। 
३. अ्रंग्रेजी में 5०६(४००८४ ० 77675८७ का वाक्य-रीति में प्रमुख स्थान 
है, किन्तु हिन्दी में यह अज्ञात है | 
अंग्रेजी में [0[72८0: तथा [7678८६ 'र०४०७/४००, दोनों, का सम्रानरूप 
से व्यवहार होता है, किन्तु हिन्दी में प्रत्यक्षु-उक्ति (976८६ ऐ&:६80807)+ 
का अधिक प्रयोग मिलता है | 
प्रश्नवाचक अथवा नकारात्मक-वाक्य में, अंग्रेजी में, पाए प्र: 
“(१0 0०” का व्यवहार होता है, किन्तु हिन्दी में यह रीति अज्ञात है । 
शब्दावली 
ह अंग्रेजी में अपनी निजी धातुश्रों एवं अपने प्रत्ययों से सम्पन्न-शब्दों की 
संख्या पयांत है। किन्तु इसमें बहुसंख्यक विदेशों-शब्दों को भी स्थान मिला 
है । यदि दोनों-प्रकार के शब्दों का तुलनात्मक-अध्ययन किया जाय तो अंग्रेजी 
में विदेशी-शब्द ही अधिक संख्या में उपलब्ध होंगे | अंग्रेजी ने सहखों आवश्यक 
तथा अनावश्यक शब्दों को लैटिन तथा उससे ग्रसत फ्रॉंच-भाषा से ग्रहण किया 
है | इसके अतिरिक्त अंग्रेजी ने शक, इतालीय, स्पेनीय, जमन आदि यूरप की 
तथा संसार के अ्न्य-देशों की अनेक-भापाश्रों को आत्मसात किया है। अंग्रेजी 
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एक प्रकार से “सर्वग्रासी? मापा है । 
उच्चभाव को प्रकट करने के लिए अंग्रेजी में ग्रीक तथा लेटिन से शब्द 


लिए: गए देँ | अंग्रेजी में स्वतः शब्द निर्माण की शक्ति कम दी है; अथवा 
होते हुए. भी वह उसका कम ही उपयोग करती हैं। जर्मन में श्रायः अपने 
प्रत्ययों की सहायता से ही शब्द-निर्माण का कार्य सम्पन्न होता हैं | यद्दी कारण 
है कि जर्मन में ल्वदेशी-शब्दों का बाहुल्व है। उदाइरखण-त्वरूप 'शतः शब्द के. 


ध्श्८ ट्विन्दी भाषा का उदुगम और विकास 


लिए अग्रेजी में सैंटिव का ८८॥ए्७ शब्द प्रयुक्त होता है, डिन्त जन में 
बरनीण्यातेथ। शब्द प्रयुक्त द्वोवा दे | इवका अग्रेजी प्रतिरूप दोगा, 
>धया ॥एग्रता5ते; अप्रेजी फ्रॉच-शब्द ॥08 को अपनाए हुए दे, किन्तु 
अपन में इसके लिए (9950303 प्रयुक्त दोता दे । अग्र जी में इसका प्रतिर्ष 
(506४-॥०४५८ द्वोगा, ग्रीक ./८७ए॥॥०॥६ के लिए, जमैन में एिव॥-9878- 
८0८: शब्द प्रयुक्त होता दे । इसका मुन्द्र अंग्रेजीरूप शिथ्र-59०8४887 दे 
अंग्रेजी में भारतीय-मापाश्ं के भी शनेक शब्द उघार लिए गये ईं; 
यया-+उिपाह0च, ए7एापाि, )0०;. एप्छ/०, एच्र८०७, +०प५9, 
(58, उ87९९, #एशडा:, हुएा ०५ 50909, (पा पीथ००५ इत्यादि । 
भारदीय-सादित्य से अन्य कई शब्द भी अग्रेजी में लिए, गए हैं यथा -8079, 
ज;घ009॥, ६४॥00॥, 759, पं।शगा9; दशा, श्रादि | 
अंग्रेजी मे उमांठ का प्रयोग द्ोता दे, यथा, जलएीनाएबए, 9700- 
॥€९७९०, 000४-8900; णिए*-ध्याएं, |008-5037*:8, इत्यादि | किन्तु 
साधारयवः श्राधुनिक-दिन्दी के मान अग्रेजी में भी शब्दों को पृथर्क दी खखा 
जाता दें; यया--द्व) पाता३ पिक्ौप्वए मेक, (0राधिशा०९, 
एशआ्रटाधिनं वाशभ्राएा० 5009; इत्यादि 
आग्रेजी और द्विन्दी में बहुत निकट का सम्बन्ध न द्वीतें हुए. भी दोनों 
की उत्तत्ति मारतन्यूरोपीय-कुल से दोने के कारण इनके घातु-पदों, शब्दों एव 
प्रत्ययों आ्रादि में बहुत साम्य मिलता हैं । सस्कृत और अग्रेजी में यह साम्य और 
भी स्पष्टरुस से इृश्टगोचर होता है; यथा-अ्रू --009७, दन्व-दात--६००७) 
( प्राचीन अ्रेजी में इसका रूप&9770 था ); नाखा-052, नख-॥9]8 पदु-- 
607; डदर-एत4८०; ध्मि-8706, मे, भर्‌-9०४: तृ१॥5(; पितर्‌ , पिदा 
छ20४९५ मादर्‌, मावा--7700॥6; श्रातर्‌। शआ्ादा, भाई-॥00767, स्वसर्‌ , 
सख्सा-55ा67, दुद्धितर, इदुइता--0308॥087, सूचूर--500; विधव+-- 
ए१!000; मूशक 770052८, इत्यादि | 
व्याकरण-सम्बन्धो प्रत्ययों में भो सस्कृत तथा अग्रैजी में साम्य दे; 
यया-- 
(१) उल्कृत के विशेष्य-पद़ों के बडुवचन के रूप--श्रस्‌ प्रत्यय दाग 
चअम्न्न दोता है] यथा--मानव +- अस्‌ + मानवाधू « मानवा:, अमन जी में भी-- 


5--88 भ्रत्वयों। के द्वारा चहुबचन के रूप सिद्ध द्ोते हैं; यथा--वि7000- 
एजंहगाए09, 
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(२) संस्कृत में पष्ठी-विभक्ति--स्यथः अथवा 'अस्‌? प्रत्यव द्वारा सम्पन्न 
होती है; यथा--मानवस्य, या मनसस्‌ -+ मनसः | झंग्रेंजी से भी-४ अथवा ८६ के 
द्वारा पष्ठी-विभक्ति के रूप बनते हैं; यथा 99॥?8, 77र0*३ 

(३) संस्कृत में--'इयस?, “इष्ठ? प्रत्यर्यों के योग से तारतम्य प्रकट किया 
जाता है। अंग्रेजी में ये प्रत्यव --०:,---८४६ में परिणत हो गए हैँ | यथा-- 
स्वाद--त्वादियल--स्वादिष्ठ--8ज्ञ८९४:, 5ज्ञ68/2/, 58९८७ ! 

(४) क्रियापदों में भी संस्कृत तथा अंग्रेजी में साम्य मिलता है; यथा 
अस्मि--970, अस्ति--5, ( जमैन 39: ), इत्यादि | 

(५) संस्कृत में शतृ-प्रत्यय -अ्रन्त्‌ प्रत्यय से सिद्ध होता है। प्रावीन- 
अंग्रेजी में यह ०००0 तथा आधुनिक अग्रेजी में यह 478 में परिणत हो गया है; ' 
यथा--भर्‌ +-अन्त्‌ * भरन्‍्त # 70छ्याप--9 ६०४78; प्रिय +- अ्न्तु र हि +ै 
गत न णिदाते 

संस्कृत तथा अंग्रेजी के स्वर एवं ब्यंजन-व्वनियों में पार्थंक्य होते हुए 
भी इन्हें कतिपय विशेष-नियमों के अन्तर्गत लाया जा सकता है; यथा, संस्कृत- 
शब्दों के आदि में जहाँ प मिलता है वहाँ अंग्रे जी में | मिलता है| इसीप्रकार 
संकृत श, क>]), संस्कृत त्‌:>00, संध्कृत भ>अंग्रेजी 9, इत्यादि | भाषा-तत्व 
के अध्ययन से विद्वानों ने इन दोनों भाषाओं में अनेक साम्य दिखलाया है। 


[ग] फारसी तथा हिन्दी 


फारसी भौ, हिंदी को भाँति दी, आार्यन्‍्परिवार की भाषा है। आधुनिक: 
फ़ास्सी की उत्तत्ति प्राचीन-फ्रास्सी एवं ग्राचीन-दरानीय भथा से हुई दे फिन्‍्त 
हिन्दी का खोत वैदिक-मापा दैं। यदि प्राचीन-ईरानीय तथा फारसी की सस्क्ृत से 
तुलना की ज्ञाय वो यह स्ष्ड प्रतीत होगा कि इन मापाओों का मूल एक दी है | 
एक और द्विन्दी तथा फारसी में मौलिक-साइश्य है तो दूसरी और इन दोनों की 
लिपियाँ एक दुसरे से सर्वथा-मिन्न दे | दिन्दी ब्राक्षी से प्रयत, भारत को राष्रलिपि 
देवनायरी मे लिखी जाती है, डिन्ठ फारसी ने किंचित्‌ परिवर्तन के साथ लिखा- 
बट के लिए अस्बी-लिपि को अपनाया दे । 


अर्वी-वर्युमाला मे द्वी फतिपय नवीन-वर्णों का सप्रावेश करके फाससी 
वर्णमाला को संष्टि हुई दे। साहित्यिक-फ्राससी का ध्वनिसमूह सरल दे । इसमें 
मूलतः बाईस घ्वनिमाँ हैं | “कर तथा “ग? के विक्ृत अथवा वालव्योक्ृतनडच्चारण 
के कारण इसमें दी और नवीन-ध्वनियों का समावेश दो जाता है और इसग्रद्धार 
इनकी संख्या चीत्रीस दो जाती दै। आगे की तालिका में उच्चास्ण-स्थान के 
अनुसार इन ध्यनिर्यों का विश्लेपण किया गया दै। 


झरबी की कई ध्वनियों का फारसी में अभाव है, ययाीं अरदी की इन 
ध्वनियों के प्रतीक वर्यो को फारतीन्तर्णमाला में स्थान दिया गया दे | उदाइरण- 
सरूप खरदी ट [ घ्ड द्दे] तथा फारसी ड (न्न हद) के उच्चारण समान हद | इसी- 
प्रकार अरबी मे ७ (+जो), (१ (७ ज्याद) एवं ७ (+>ज़ाल) के उच्चारण 
पृथकब-पृथक हैं, फिन्तु फार्सी में इनफा उच्चारण 3 ( >ज़े) के समान ही 
द्ोोता है । ८० (८ से) तथा (& (स्वाद | के उच्चारण भी अरबी में भिन्न हैं, 
किन्तु फारसी में (७ (८ सीन) अथवा दुन्‍्त्य स! की भाँति द्वी इनका उच्चास्य 
होता है । 5 (वो) का उच्चारण फासरसी ०० (वें) वया .3 (म->काफ) का 
उच्चारण फारसी में ८ (घ>) के समान द्ीवा दे । € (7६ ऐन) तथा » (इग्जा) 
का फारसी मे अभाव हैं । 


बलतुतः फारसी-्यज्ञन-घनियों मे ऊप्मण्जनियाँ ऊा बाहुल्य है | 
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स्वर-ध्वनियों मं फ़ारती | (-अलिफ़) महत्वपूर्ण है। साधारणतया यह्‌ 
हस्त अर! का द्योतक है| वास्तव में अलिफ़ में ज़बर ( लगाकर ही अ? का 
उच्चारण सम्पन्न होता है। इसमें ज्ेर (!) लगाकर हृस्व 'इ? तथा पेश () 
लगाकर हस्त 'उ? का उच्चारण होता है। अलिफ़ के ऊपर यह चिह्न [ > ] लगाने 
से विद्वत 'आ!? ध्वनि उच्चरित होती है। दोर्घ ई तथा “ऊः मी फ़ारसी में है । 
इश्षीप्रकार कार, दो, सन्विन्‍-स्वर 'ए इग तथा थी उ? भी हैं। प्रानीन-फ़ारसी में ए 
तथा ओ घ्वनियाँ भी थीं किसु आधुनिक-फ़ारसी में ये दीर्घ इ तथा में 
परिशणुत हो गई हैँ । प्राचीन-फ़ारसी में +४४ का उच्चाग्णु शेर था, किन्तु आधु- 
निक-फ़ारसी में इसका उच्चारण शीर हो गया है। उघर दूध (-<सं०'द्वीर) 
के लिए. भी फ़ारसी में शीर शर्ब्द ही प्रयुक्त होता है। दोनों का उच्चारण 
अभिन्न होने से ग्रथ की प्रतीति केवल सन्दर्भ से ही होती है। दिन के अथ में 
39) (> रोज) का उच्चारण पहले 'रोज्! ही था। भारत में आज भी यह 
उच्चारण प्रचलित है, किन्तु आधुनिक-फ़ारसी में इसका उच्चारण 'रूज्ञर हो गया 
है। फ़ारसी में साधारणतः शब्द के अन्तिम-अ्रच्षर पर श्वाम्ताघात (स्वराघात) 
होता है, किन्तु हिन्दी में प्रायः इसके विपरीत होता है। 

आधुनिक-फारसी में प, क, ते ध्वनियों का उच्चारण, महाप्राय ख, फ, 
थ की भाँति होता हे । 

फ़ारसी में भी सन्धियाँ हैं, किन्द अनेक-स्थलों मे उन्हें लिखितरूप में 
स्पष्ट नहीं किया जाता [ वध्यज्ञन-सन्धि में तो प्रायः ऐसा होता हैं। उदाहरणस्वरूप 
»#५५ (बदतर) का उच्चारण वत्तर होता है | इसीधकार 3३४४ ( +गुन्जज़) 
का उच्चारण गुम्बज़ तथा |७>१७ ( >वाव-खुदा ) का उच्चारण ना-,खुदा 
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नीचे की तालिका में फ़ारसी की ब्यंजन-बनियों का विश्लेषण दिया 
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2 
पवरशब्य-शब्दरूप ेृ 

फ़ारसी का लिड्ड-विधान हिन्दी की अपेक्षा सरल है। यहाँ अथीनुसार 
ही लिड्ड-निर्णय होता है । उभय लिड्डी-शब्दों के पूर्व | (सूनर्‌ ) एवं ३७० 
( >मादद_ख््री ) संयुक्त करके पुल्लिड् एवं ज्री-लिड़ को द्योतित किया जाता 
हैं। फ़ारसी मे स्ली-प्रत्यय नहीं हूँ. किन्तु अरबी-शब्दों में ये पाए जाते हैं । 
यथा--.४« ( >मलिक्‌ ), राजा, «८७ (-« मलिकह_), रानी, श्रादि ।- 

प्राचीन-फ़ारसी का शब्द-रूप संस्कृत की भाँति ही था। आधुनिक-फ़ारसी 
से प्राचीन सुबन्त-रूपों का प्रायः लोप हो गया है। इसके परिणाम-सघ्वरूप फ़ारसी 
का शब्दरूप अत्यन्त सरल हो गया हैं। बहुदचन के प्रत्ययरूप में यहाँ, प्राणि- 
याचक-शब्दों में, (3! (+ आन ) तथा अथाणिवाचक शब्दों में ७ (“हा ) के 
अतिरिक्त अन्य प्रत्यय नहीं मिलते | आधुनिक-फ़ारसो में तो बहुवचन गत्वय- 
आन का भी व्यवहार नहीं होता; यहाँ केबल-हि? प्रत्यय ही व्यवहृत होता है । 
यहाँ कर्-प्रवचनीय ( 976009007 अथवा उपसर्ग एबं 7650 ए0घणा 
अथवा अनुसग ) द्वारा ही विभिन्न-कारक द्योतित होते हैं। यथा--४ ५४) (-- 
अज़ख़ानह 3 घर से; ७)*५ (>बा-मद ), मर्द (८ मनुष्य ) के ग्रति; ०७) 
(> मर्द-रा ), मद (> मनुष्य ) का; ०)*७८--०७० ( >दस्त-ए-मंद ), मर्द (5 
मनुप्य ) का हाथ, श्रादि । इन उपसर्णों के व्यवहार में फ़ारसी तथा अंग्रेजी में 
समानता है। सम्बन्ब-पद्‌ भें अधिकारी तथा अधिकृत के बीच 'ए? प्रत्यय 
( फ़ारसी में इसे 'एजाफत” कहते हैं) का संयोग, वस्तुतः, फ़ारसी की .एक विशे- 
पता है; यथा--४५४७५ )>+७० (+>दुख्तर-ए-बादशाह ), राजा की कन्या अथवा 
राजकन्या , 

फ़ारसी [76०7606 2४८०७ अथवा अनिर्दिए्ट-विशेष्य का अवधारण 
( याववहदद्त -- ७००) (४४ तथा यायतनकीर+ ३४-४० »४ ) हिन्दी में 
अज्ञात हैं | यथा--५)* + मर्द ८ मनुष्य, किन्तु ६ ५५)१ ०.०)* - मर्दे-मर्दो ८ 
कोई एक मनुष्य । बृहवत्व अथवा सम्मान प्रदर्शित करने के लिए (+ प? को 
प्रत्यववत्‌ संयुक्त किया जाता है | इसप्रकार की पक्रिवा का भी .हिन्दी में अभाव 
हैं | बया-- (58 ख़ल्क > जाति; किन्तु 5 < ख़ल्को #ूसमग्र-जाति । 
विशेषण ॥ 
फ़ारसी में विशेग्य के श्रनुसार विशेषण में किसीप्रकार, का परिवर्तन 
नहीं होता | इस सम्बन्ध में फ़ास्ती तथा हिन्दी में पूण तमानता दें। हिन्दी की 
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भांति ही फ़ार्सी में सी विशेषज्ञ प्रायः विशेष्य के पूंच आता दे।य्था--४ 
५७-०८ नीक भर्द मान्‌ , अच्छे मनुष्य, 3४3 3४८» - होशियार वज्ञीर, 
चतुर मत्री । दिन्‍तु ऋभी-कभी विशेषण, पिशेष्य के बाद भी आता दे और तय 
दोनों फे बोच (५ इ-ए प्रय्यय ( एज्राफत तौसीफो ) का प्रयोग छिप्रा जाता दे । 
यथा---०+«» , ५०५८ बाजु-ए-सख्त, कठोर बाहु, 39७, ६७-७० +- बन्दद-ए:- 
धफादार, विश्वासीभूत्य । हिन्दी में इसप्रफार के प्रयोग का अभाव है । 


तारतम्य 

यद सत्कृत तया श्रग्नेजी की भाँति ३7८ तर्‌ एवं (५२) ८ तरीन प्रत्यवों 
के योग से समन्न होता है । यथा--<६? ( स+वेद_), श्रेषट, ।० (#वेहतर ), 
अपेच्ताकृत श्रेष्ठ +२३ «० (बेहतरीन ), संब्रपित्षा श्रेष्त ) साथारण॑तः पद्चमी 
एवं पष्टी ( दर्‌ प्रत्यय से पज्चमी या अपरादयन, तेरोन श्रर्वात्‌ 'तम! ग्रत्यय से 
पष्टी या सम्बन्ध ) विभक्तियों के योग मे तारतम्य प्रदर्शित होता ६ । 


सर्वनाम-- 


सर्वनाम के सम्बन्ध भें सस्कृत तथा हिन्दी के साथ फारसी दी अत्यधिक 
समज़ता है । 

फ़ास्सी में, पदाध्चितरर्वनाम, वस्तुतः विशेष वर्तु है। हिन्दी भे दस- 
प्रद्धार के सर्वनाम-पढ़ों का अभाव है। फारसी मे सर्वमाप्र के कई पिशेषसूप 
उपलब्ध हूँ। ये विशेषर्प, पटी-विभक्ति मे विशेष्य-पदों ऊे साथ संयुक्त होते 
हैं। यथा--मे रे पिता के लिए (० ३ > पिदर ए-मन? थ्थवा [00 -ू पिंद्रू- 
अमर, पिदरम (मिलाओ, यसस्‍्कृत, सम्र पित्ता--पिता-में), तेरा पिता--3)3 ५ 
दिदर्‌ -ए-तू आ्रथवा ७३०३ - पिदर अ्रत्‌, पिदस्तू; उसकी पृस्तक--.३/../3४ +- 
किताब-ए- ऊ अथवा (/*४४- किताबू-य्श्‌ , ऊिताउश्‌, इत्यादि। क्रिया के कसी 
दोने पर भी इसप्रकार के सत्तित-सर्वनाम क्रिया के साथ संयुक्त द्वोते इं--ययथा, 
/२५ ->दीदम--मैं देखना हूं, (2००५७ -दीदप्‌-ब्रशू , दमण्‌ , “मैं उसे 
देखता हूँ? ; ००७) जदल्द उसे मारा, किन्तु 'डसने मुझे मारा। ५०७) ३४० 
मस ज्दुन्द अथवा ५-०) - जुदन्द-अम, जुदन्दम | « 


क्रयारूप--- 
प्राचीन-फारसी का क्रियारूप पूझुरूष से सम्झत के ही समान था| 
प्राचीन-फ्लारसी-कियात्रों की ग्रनेक विमक्तियाँ, श्रवशिष्टरूप में, आधुनिक फ़ारसी 
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में भी उपलब्ध हैं | किन्तु आधुनिक-फ़ारसी में कई नवीन विश्लेषमूलक प्रकारों 
एवं कालरूपों की सृष्टि हुई है । 77०७०७007 अथवा अव्ययरूपी-उपस्गों 
के द्वारा आधुनिक-फ़ारसी में कई काल एवं प्रकार द्योतित होते है । 
हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के समान ही आधुनिक-फ़ारसी क्रिया के शब्द के 
रूपों म॑ अस्तिवाचक अथवा इच्छावाचक-क्रिया-रूपों को संयुक्त करके कई यौगिक- 
काल-रूप सिद्ध होते हैं । मोटेतौर पर कुछ अन्तर होने पर भी, हिन्दी एवं 
अंग्रेज़ी के साथ फ़ारसी-क्रियापदों की तुलना करने पर एकग्रकार की समानता ही 
मिलती दे । 
फारसी में एकबचन तथा बहुबचन क्रियारुपों में अन्तर दोोता है । हिन्दी में 
भी इसप्रकार का भेद मिलता हैं | 
फ़ारसी-क्रिया के रूप 
१, 005, कुन, थातु-कर्‌ , करो, [ सं० कुठ | । 
२. ०-४, कुनद, वह करे ( करोति ), [ नित्यवतमान ] | 
३, ०)५, करद, उसने किया, [ साधारणएशतीत ]। 
४, ७०४, कुनाद, करे, [ इच्छाद्योतक-प्रकार ]।॥ 
यू, ७४८; बिकुन, तू कर, [ अनुजञाग्रकार |। 
६. ००८, तव्रिकुनदू, बह करे [ वतमान, सम्भाव्य-प्रकार ]। 
७. ५-४ ५०, »४ ४, मी कुनद्‌, हमी कुनद्‌, वह करता है [ घट्मान- 
बतंमान || 
८, ७) ४०, ०)४ , ४, भी करद्‌, हमी करद्‌, वह करता था या कर रहा था 
[ घव्मान-अतीत || 
६. ८८ ४9), करदुह अस्त या ५-००. कर्‌ दस्त, उसने किया है 
[ पुराधटित-बतंमान | । 
१०, ७५2४७)४, करदह,-बृद, उसने किया था, [ पुराथटित-अतीत | । 
११, ७)५७०/)८-, ख्वाहद-कद, वह करेगा [ यौगिक-मविष्यत्‌ ]। - 
रए्‌२, ७.८0४७)४, करदुद -बराशद, उसने किया होगा [ सम्भाब्य-भविष्यत्‌ |। 
इनके अतिरिक्त ओर भी दो-तीन योगिक काल हैं | 
शत (५७, कु्नाँ, करता हुश्ना; 3७-०४ कुनिन्दद_ , करने वाला, ४७)४ 
कदइ + किया हुआ; ७०) करन, करना; (४०) कदनी, करने योग्य, 
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कारसी में विशेष्य के साथ कर! तथा “दा! धातु के योग से अनेक 
वौकिग-करियाएँ निपमन्न होती ईँ--वथा--६ ७)5/०५, रदहम कदन्‌, रदम अथया 
डया कर, (]७)9 ७७० , बेदार कर्दन्‌, जायत कर, (०) तेयार कंदन, 
तयार कर, इत्यादि | दसप्रकार के प्रपींग द्विन्दी मे भी पचलित है 
वाक्य-रीति--- 

वाक्य-रोति के सम्बन्ध भ फारसी तथा दिन्दी में बहुत कुछ समानता है । 

१, पारसी मे हिन्दी के समान द्वी वाक्य के आरम्भ मे कर्ता, मच्य में कमे- 

सम्प्रदान तथा य्न्त में क्रिया का स्थान द्ोता है; यथा--ए्-्छ६॥०- 

७७, उस्ताद बा तिफता गुफ्त, शिक्षक ने लड़के से कहा | 

२ दिन्दी के समान ही, फास्सी में क्रिया-विशेषण, किया के पूर्व ही 
आता दे । 

है, कता के वचन के अनुसार ही क्रिया के एक वचन तथा महवचन का 
रुप होता दे |! यथा--“39०», मादर गुक़त, माँ ने कहा, 
केन&5 (७५००, मादरान्‌ गुक्तन्दू, माताओं ने कहा | हिन्दी मे, 
क्रियारूप में, परिवर्तन नहीं दोता । 

४, गोगवाय में एक बच्चन कर्ता को किया भी बहुचचन की होती है. 
यकू---3)०५ )>#०)४ ७०४७०, खुदात्‌/ग्राला उ-रा दुशूमन्‌ दारन्दू, 
परमेश्वर उसे रु मानते हैं | 
५, अंग्रेजी की भांति फारदी में धध्युपल्म०8 ० 5८5 नहीं होता । 
६, हिन्दी की भाँति दी इसमे भी अ्रष्वि-वाचक सद्दायकक्रिया छा 

प्रयोग होता हैँ; यथा--बढ हमारा भाई है ५८-०० )०: ऊ विरदर ए-मन- 
अत्त | 
शब्दावली--- 
फारसी से अरदी के अनेक शब्द आ गए हैं । यदि इन शब्झे को प्रथक 
कर दिया जाय वो फाग्सी के निजी शब्दों एवं सत्कृतन्यब्यों मे अत्यधिक समा- 
नता है| यथा--59 रोजू, दिन (++व० रोचा, आनोक), +--#, शव, राति 
(5 छुपा * क्पपा> $#, शीर, दूध (सू|तज्लीरं>कृपीर); ५८, अस्प (८ 
अरब), 3, यात्‌ (लगी), *+ खर, गधा (खर), +८४ (प्राचीन-फारसी 
उसात्र नर ऊप्दू) )०२,. पिएए, 3७५०० मादर; 3०): पिरदर: ४३, ब्याइर; 
2४४० दुक्वर, (>> पितृ, मात, भ्रातू, इवन्न, दुद्दित)। ००४०, (- जामाता); 


फ़ारसी तथा हिन्दी थ्रेक 


/७+ सदा (ज्स्‍्वथा), ईश्वर; ०2, ईडदू, पूजा, ईश्वर (--यजत), 3५०, 
नमाज ( ० नमः, नमच्‌ ५ ०52, यक्‌ (एक); 3०, दो; <«», सह (>सिन्‍्- 
ब्रि), तोन, 3५, चहार, चार, &€-2, पतञ्ञ, पाँच; (/+, शश, छै; ८-४७, 
दक्क, ( > सप्त), सात, ०६9 हृश्त्‌ (5अष्ट), आठ; », नौ, दह (+- दश) 
“०४ विसत (>-विशते); ७०, सद (>शत); ०० (>वात), हवा; +२* 
मिहर्‌ (> वैदिक, मित्र), सर्व; ०४५ पाक्‌ (+- पावक्र; पाकित्तान, ८ पावक-स्थान 
पविन्न देश) ;+०, सर्‌ ( 5 शिर.); :--«०, दस्त ( + हस्त) हाथ; ७४, पाँव (++ 
पाद, पद); ०+>; ख़ुद (स्वतः); ) कर धातु (७ रू, कर); / नर्म 
(८ नम्न)। ७), शर्म (+ शर्म); | गसे (घर); €)> चंस्ा (चक्र); 
आदि | 

फ़ारसी नामों को तो अत्यन्त सरलता से संस्कृत में परिणत किया जा 
यथा--इरान्‌ < एरान्‌ < ग्रा० फा० ऐयॉनाम < सं० आयानाम; खसरो 
< प्रा० फा० हुस्तआ <सुश्रवः; रुस्तस < प्रा० फा० रउदस्तम < राध- 
स्तम; दाराब < ग्रा० फा० < दारयवहुश < धारयवतु:, आदि | 

फ़ारसी में अपनी थातुझ्नों तथा प्रत्ययों से बने हुए. अनेक शब्द हैं | 
इनके अतिरिक्त इसमें लगभग ६० प्रतिशत अरबी से उधार लिए हुए शब्द हैं । 
उच्च-भाव के द्योतक शब्दों के फ़ारसो में रहते हुए भी अरबत्री के ये शब्द फ़ारसी 
में ग्रहण किये गये है । इसोप्रकार कतियय ग्रीक, भारतीय तथा तुर्को शब्दों को 
भी फ़ारसी में स्थान मिला है। इधर इरान में विदेशी-भाषा के रूप में जन्र से 
फ्रॉच का प्रयोग होने लगा है तब से ज्ञान-विज्ञान-सम्बन्धी अनेक-शब्द, फ़ारसी 
में, फ्रॉंच से भी आए हैं। नवजागरण के फलस्वरूप इधर फ़ारसी-लेखकों तथा 
कवियों ने अरबी के स्थान पर, अपनी माठ्भापा, फ़ारसी-शब्दों 'का ही प्रयोग 
प्रारम्भ कर दिया है | ऊपर यह कहा जा चुका है कि फ़ारती आये-परिवार की 

भाषा है तया उसका संस्कृत से घनिष्ठ-सम्बन्ध है | इस तथ्य को अब्र इरानी-लोंग 

भी समझने लगे हैं ओर वहाँ संस्कृत के अध्यवन-अध्यापन की ओर भी उनका 
फ्रुकाव हो रह दे ! 
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जैसा कि अन्यन लिखा जा चुका है, अरयी, सामी-कुल की तथा हिन्दी 
आयै-गोडा की भाषा दे । यही कारण दे कि दोनों मे साम्य की अपेक्षा पार्यक्य 
हो अधिक है। इस्ताम के आगमन के साथ द्वी खाव भारत में ग्रसस्‍्थ्ी का भी 
आगमन इआ शरीर थर्म को भापा होने के कारण इसे पवित्र माना गया | 
कुरान की श्रख्री तथा आधुनिक-अरबी मे पर्वास-यार्थक्य हैं | भारत में धार्मिक 
आया के रूप मे प्राचीन-अरदी झा ही प्रचलन दे शरीर इसी शशि से यहाँ दुसका 
पठन-पाठन भी होता है | 

अरबी तथा आर्य-गोष्टी की मापाओों को गठन प्रणाली में बहुत अन्तर 
है। थार्व-भाषा के शब्दरप इसप्रकार निर्मित होते हैं--दसमे मुख्यतत्य घातु 
६, तटुपरान्त दसमें प्रत्यव तथा विभक्ति कौ सयुक्त किया जाता हैं । कमी-कमी 
धातु के पूर्व उपसग भी आ जाता दे । आयै-भापा को वानुएँ, एफाच्चर (720770- 
8५॥900) द्ोती हे । कमी-ऊभी ये घातुएँ परिवर्धित होकर दइथच्तर अथवा व्यक्षुर 
में भी परिणत दो जाती हैं,किन्तु इनका आधार तो एकाक्षर धातुएँ ही रदतो है | 
घातुओ्ों का द्वि्य भो दो जाता दं--पथा--रुस्कृत, चल धातु का चल-अ-ति, 
चाल्‌ू+अब _अ-वि, प्र-चल्‌ूइन, च-चाल अ, श्ादि | दिनदी म चल-ता, 
चत्ञ-तानूँ, आदि, तथा अंग् जा ने 5९९७, 52[0-,5/229 ९०,४८९ए०-४४-५ 
आदि ॥ 

अखोी-घानुएँ निव्यञ्ञतात्मऊ दोती हई | घाव की दन तीनॉ-चनियों के 
पूर्व तथा पश्चात्‌ दी प्रत्यय का सवोग दोता दे; किन्तु विभिन्न-त्रकार की स्वर 
ब्वनियों एवं कई विशेष व्यज्ञन-खनियों के आयम द्वारा, इस तिन्ब्यज्ञनात्मर- 
धातु के मीतर जिसग्रछार का परिवर्तन द्ोवा ई वही, अरबी, दिल आदि छामी- 
भाषाशों की विशेषता है। उदाइस्यत्वकूप ०४ [कु], «७ (तू), «० (बे) या 
५०४४ ८ के कू-त:ध, इन तीन-चअनियों से जो अरबदी-घातु बनी, उसका श्रर्थ 
है, लिखना । इसके मीतर के स्वर के परिवतन एवं आदि, मन्य तया शस्त्र के 
व्यज्न एवं स्रर के योग से दी, अरबी में, अनेकदों का निर्माण दोता है। 
यथा--६-२४ ३४ ६४०७ को ता ना (दस झा), उसने लिखा, लिखा है श्रयवा 


बह लिख चुका है; -+ 5 ४४७४० कुतियाँ यह लिखित (दुश्ला) दैं, 
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पट ४४2 22 प०प याकृतुबु, वह लिखेगा; ८०३०४ #&/20-ए कॉतॉच-तु, में 
लिखता हूं; ५-८ ०:४० कात्तावा, वह बराबर लिखता है; ...+०४ ४5 09प० 
कांतियुन, जो लिखता है अरथाव्‌ लेखक; ०२०४ तय प्र7 किताबुन, कितात्र 


अथवा पुस्तक; (75 #पाफिएए कुठबुन्‌, कितावें अथवा पुस्तकें हि 
ए्र#तफ्रैप्च0 माकतूचुन, लिखित; (4४० माकृताचुन, लिखन-स्थान, विद्यालय, 
इत्यादि | 

अरनी की समस्त-धातुओओं में एक ही प्रकार की स्व॒र-ब्वनियों का आगम 
होता है, एक ही प्रकार के उपसर्ग एवं अन्य-प्रत्यवों के योग से घातु के रूपों सें 
परिवतन द्वोंता है तथा विमिन्न-शब्दों की सृष्ठि होती है। एक निर्दिट्ट-रीति 
अथवा पद्धति के द्वारा ही अरबी-क्रियाओों के रूप चलते हैं ) इसे अरबी-व्याकरण 
सें बज़न कहते हैं, ओर एक वज़न की क्रियाओं के रूप भी एक ही दझ़ से 
चलते हैं । अरबी को कतिपय घातुएएँ चार-व्यज्ञनों को और कुछ दो--ब्बन्ञनों 


की भो होती हैं ) 
व्याकरण-सम्बन्धी घातु-रूपों के पाथक्य को यदि छोड भी दें, तोभी 


सामी-माषा तथा आर्व-भापा सें अत्यधिक-पाथक्य है | वास्तव में दो--विभिन्न- 
परिवारों की भाषा होने के कारण इनमें साम्य का सर्वथा भ्रभाव है । 
अरबी-ध्यनि 

प्राचीन-अरबी में हमारी भारतीय-भाषपा व “श”-थ्वनि के अतिरिक्त 
अन्य तालब्य अथवा मूर्धन्यध्वनियाँ नहीं हैं। ख, घ, थ, घ, एवं फ, भ 
महाग्राण-व्वनियों का थी इसमें श्रसाव है ओर डु, ढ़ ध्वनियाँ भी इसमें नहीं 
हैं । इसीअकार इसमें कण्व्ब-्ध्वनि ग तथा ओप्व्य-ध्वनि प भी नहीं हैं । अरची 
अक्षर का प्राचीन-उच्चारण ग अ्रथवा ग्य था | आजकल विभिन्न अरबी-भापा- 
भाधी-देशों में इसके उच्चारण में भी भिन्नता थ्रा गई है। अरब-ठपद्वीप तथा 
ईराक में इसका, उच्चारण आज ज॑[-]) क्या सीरिया में कू [ - ४) है; 
केवल मिख में आज भी इसका पुराना उच्चारण ग वर्तमान हैं। अरची का ७७ 
बस्तुतः ऊष्म-ध्वनि दे | इसका उच्चारण थ्‌ (ऋःग्रीक थीठा) अथवा अंग्रेजी 
के (7४ एवं (१7८8 के ४70 के समान दै। अरबी ०८ उष्त घ, अंग्रेजी के 
धां5,ध78६ के ६) के उच्चारण के समान हैं। हूतथा & क्रमशः ख॑ तथा 
ढूप में उच्चरित दोते है । फ़ारसी में ये दोनों-ध्वनियां वर्तमान हैं ओर पूर्वो-बड्भाल 
के लोग भी इसका उच्चारण करते हैं, किन्तु साहित्यिकचेंगला तथा हिन्दी में 
इनका अभाव है | हिन्दी-क्षेत्र के फ़ारसी और उदू -दाँ इन घ्वनियों का शुद्ध 
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उद्चारण करते हैं । अरबी की ८ तथा £ घ्यनियाँ आर्वभाषा में अशात हैं । ये 
सामी-भाषा की विशेष-व्यनियाँ हैँ | इन दोनों का उच्चारण अलिनिद्द के नीचे 
एिवाएार अथवा गलपिल के मध्य से दोता है | इनसे ८ अधोप-ऊष्म ध्वनि 
आर & घोपन्ऊष्म-च्चनि हे । (६:०० का उचारण भी श्रत्निजिह के नि 
द्वोता दे । हिन्दी मे इस के रूप भे लिखा जाता है। मारतीय-भापाओं मे इसका 
भीअभाव है। (० (७ # ७ ध्यनियाँ कमशः ईपतू उ-झार अथवा व- 
कार-सपक्त दुन्त्य अववा दुनन्‍्तयमूलीय से, द, ते एवं उाम थ्‌ ध्वनियोँ दे । 
इनका उच्चारण (»न्न्स्, (०-6, ७ «त्वू तया »७««| घ्य होता हूं) अरशी 
के + (5,*» हम्जा) का उच्चारण उत्तरी-मारत के उदृ दा अये रूप में करते ई 
कितु पूर्वाबड़ लग दसका उच्चारण ह-कार रूप म होता दे। अरत्री म २७ 
व्यज्षन जनियाँ हैं। ये हैं--०, ०», ०, ५, ८5 5 ८३ 9, ०, ७» » 
पा, [55 ५४, 52, ४2, £& €; » 3) | (0.3 3 है) | 
इनम श्षे प्रायः ६४ ध्वनियाँ हिन्दी मे अज्ञात है । इनमें से कई घ्यनियों का 
शुदू-उचारण तो उद्‌ -श और फारसी-दाँ भी ठीक से नहीं कर पाते | अन्य 
ई ध्वनियों वो हिन्दीवालों के लिये निदान्द-टुरुद हैं और उनका ठीक उच्चा- 
रण करना उनके लिए बहुत कठिन हैं ।अरधी की स्वस्थ्वनियों अत्यन्त सरल हैं । 
ये हं--हस भरा, इ उ, दीर्घ आ, ई, ऊ, ध्युक्त स्वर आय, श्राप | शरत्री श्राँ, 
आा का उचारण हिन्दी एकार के समान द्वोता हैँ | नीचे की तालिका में अरबी 
व्यक्षन-व्यनियाँ का विवस्ण॒ात्मक परिचय दिया जाता ६ैं-- 


हा 


५४ 


अरबी तथा 


रा 


0/]+5४|9/६ 
फ्राएए ४१% ()फे 
20%) +४/|-£ 

















छ7छि 























&#१|2 











जो |. हा 


-20%) ७५|--८ 








छोड. | (४9) ! (मु) (9) 
फ द्रा & 








5 ाहपह शा; पपत (श।एणए४३) 
स0०३७ [900७ कक | कह ० 














श्र हिन्दी-भाषा का उद्गम और विकास 

संधि 

झरदी में सन्धि है फिनन्‍तु लिखते समय बह प्रकाश में नहीं आती | उदादरण- 
सखरूप अरबी में 7शीगा8 है अथवा निर्देशर-ठपस्ग ! 2 आल! 
का लू जत्र॒क्तिपय-यक्षरों के पूर्व आता दे, तो उन अ्रत्ञररों का दिव्य करके 
खब तुप्त दो जाता दे--छ ४ £ £ ७ ४ ० ७33 ४ ८ ४४ 
इन अक्वरों को (<»+# शम्सी श्रयवा सौर-अक्षर! का जाता दै। इनके पूब 
ल का लोप हो जाता है । अन्य-वर्णों के पूर्व लू का लोप नहीं द्ोता | इन्हें (५)०४ 
कमरी श्रथवा चान्द-अक्षर कद्दा जाता है। यथा--##9००७ बिपए-शो- 
ता अब्दुलन्याल-रहृद्दीम ८+ खब्दुरंद्यीम, 0४4४० गाथा 2 ती। 
निजापु-आ्ाल-दीन ८ निजामुद्दो न, इत्यादि | अरबी में लिखा «४ नथ्‌ जाता 
है किसतु इसका उच्चारण म्यू दोता दे। इसप्रकार ५० 720 नयी का बहु 
वचन ५७०० 27099 अनजिया का उच्चारण “्रम्बियाँ दोता है। इसी- 
घकार (५० गता52] इृद़्नवलू का उच्चारण अरबी में इस्बलू होता है। 
श्री में व्यवद्त ॥॥/8 “४४० अथवा निर्देशक शआॉल! चलुतः एक 
विशिष्ट-चस्तु ५ । 


शुब्द्रूप 


अरती में नपुंमफलिड्ू का अभाव दे। सशावाची-शब्दों में ल्रोनलिल्ु- 
पदों की दी संख्या अविक दे । इसमें तीन वचन - एक द्वि तथा बहुवचन द्वोते 
हैं| प्रत्मयों के योग से दी दिवचन तथा बहु-बचन सम्पन्न दोते हैं। यथा- एक 
घचन (9८० 3६0, णा) मालिकुन्‌, रदा--द्विनचन (0/५ 'रद्विएय्णों 
मालिकानि--कदुक्चन--७%०० फैडिगीएग9 मालियूना | श्री मे बहुुचन 
बनाने के लिए. कभी-कभी समष्टि अथपा दलबाचऊ नुप्रीन-शब्दों का भी व्यवद्ार 
दवीवा दे (३४ 'रपीए,पए मुलू कुन्‌ू , राजगण । 

अरबी मे विभक्ति के योग से तीन कारझ- कर्ता, कम तथा सम्भेन्बन- 
सम्पन्न होते है। क्रमशः इनके रूप हैं--मालिकुन, मालिक्न, मालिकिनू अथवा 
आलू-मालिकृ', आ्राल मालिका, आल-मालिकि | की अथवा सम्बन्ध के एव 
पएाशु००800॥ अथवा केंमप्रवचचनीय उपय्र्ग का सयोग करके अन्य कौरक 
सम्पन्न होते हैं । 

अरपी में विशेषण, विशेष्य के बाद आता दै। सम्बन्धन्यइ से अन्वित 
होने पर भी यह विशेष्य के बाद दी आता! दे। प्राचीन-ग्ररद्री में विशेष्य के 
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लिट्ू, वचन तथा कारक के अनुसार ही विशेषण की विभक्ति में परिवर्तन 
होता है । 
तारतम्प--- 

इसके लिए प्रयुक्त विभिन्न-शब्दों के द्वारा सम्पन्न होता है, यथा-- 
७)*ई काबीरून्‌ + महान्‌ (कबीर) 3३३१४ आकृत्रारुन ू महत्तर 3३५५)? आल 
आकृत्राख > मदत्तम । 
सवंनास --- 

उत्तमपुरुष के सर्वनाम को छोड़कर मध्यम तथा अन्यपरुष के सर्व- 
नामों में लिड्-मेद (स्री-लिड़ तथा पुंलिग) है। यथा »» हुमा, वह? (पुँ) 
५७ दिया (ल्ली०), /» हुम्‌ उनका? (पु०) ७» हुसना (स्री०)। अरबी 
में उत्तम मध्यम तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनामों के दो प्रकार के रूप मिलते - 
हैं --एक स्वकीय अथवा स्वतंत्र, दसरा परतंत्र या पराधित अथवा प्रत्ययरूप में 
व्यह्यत | इनमें परतंत्ररूप का प्रयोग विशेष्य के साथ सस्बन्ध प्रकट करने के 
लिए तथा कर्मरप में क्रियापद के साथ होता हैं। यथा--ए आना में (स्वतंत्र); 
७ हि, मेरा! (४ नी, मिकको? (खतंत्र)) किताबुन, (2०४ पुस्तक; 
"5 किताब), मेरी पुस्तक; ८-७४ द्वारमा, 'डसने मारा॥ (०४३४ 
द्वाराबानी, उसने मुझे मारा',। कर्म-प्रवचनीय उपसर्ग ([7०००७(0४) 
के साथ भी इसीप्रकार. पराश्रित सर्वनाम व्यवह्ृत होता है । यथा- ७» मिन्‌ 
#07 से |» 'मिन्‌-नी? मिन्नी, मेरे पास से /“मिन्‌-हुम, 'उसके पास 
से ्र्जश आनता, व्‌, तृम, किन्तु. लाका? त॒म्दारे ताथ (०) 'लाकि? 
तुम्हारे साथ (स््री०)। 
संख्या-वाचक-शाब्द 

एक से लेकर दस तक के अडझझ के, पुंलिंग तथा ल्लीलिंग में, विशेषरूप 
होते हैं| ग्यारह, बारह थ्रादि संख्याश्रों के रूप दस--एक, दस + दो रीति से 
बनते हैं | इसीग्रकार एकत्तीस, वत्तीस, वावन, तिदत्तर श्रादि के रूप भी सम्पन्न 
होते ईं--यथा--तीस+- एक, तीत--दो, पचास-+दो, सत्तर+ तीन, आदि । 
साधारण-गणना की संख्याश्रों को विशेषरूप में परिवर्तित करके ही क्मवाचक 
संख्याओं के रूप बनते हैँ। यथा--७४४«४ थाल थावुन्‌ , वीन (पु०) 
थालाथुन--तीन (ल्लो०) | क्रमबाचक--७#-५ थालिधुन, तृतीय” (पु०) 
इसका अर्थ तृतीय व्यक्ति भी द्वोता-है । वद्दी शब्द बंगला में चालिव ॑निरपेक्त 
व्यक्ति तथा हिन्दी में सालिस पंच श्रर्थ में प्रयुक्त दोता दे | इसका खीलिग- 
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रूप यालियातुन होता है॥ एक तृतीयाश के अर्थ में इसका रूप थुलधथुन दी 
जाता है । 
क्रिया-पद--- 
अरबी में, क्रियापद की गठन का ठग अपना है। आधुनिक आये 
भाषाओं तथा दिनन्‍्दी से इसका किद्ीप्रफ़ार का खाम्य नहीं दें। अरबी में 
मौलिक-काल के केवल दो द्वी रूप उपलब्य हैं--(१) साधास्ण-अतीव (२) 
4०४5६ श्रयवा अनिर्टि्-काल-बाचक (भविप्यत्‌ू तथा वंतमान) | इसकी 
ब्रिब्यज्जनात्मक-घातुग्रों को पन्द्रद श्रेणियां मे रखा जा सकता दे | यह श्रावश्यक 
नहीं है कि प्रत्येक धातु इन पन्द्रदइ-भेशियों मे जाए दी ॥ इनमे से कतिपय 
धातुएँ तो केबल आठ या दस श्रेगिषों के अन्तगत ह्वी *हती ६ । इन पद्द्धद 
श्रेणियों के अतीत एव अनिर्दिष्ट, दो-कार्लों, के रूप द्वी मिलते है। दुसके 
अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के अन्तर्गत विशेषण तथा विशेष्य क्रिया के रूप मिलते 
है| इन समस्त श्रेणियों के कालझूप एवं विशेषण तथा भाव-विशेष्य एवं 
कई सद्दायक्-कियाओं झो सद्दायता से अरस्वी के विभिन कालों एवं प्रकारों के 
रूप सिद्ध दोते दे। अस्त्री म॑ अ्रध्तिवाचक वातु काना! की सहायता से मो 
यौगिक-काल के कई रूप बनते है । 
धातु अथवा क्िया-प्रदों की विभिन्न श्रेणियों के उदाइस्ण इसप्रतार 
ई--(१) 5४ काताबा निर्देशक), (२) ०-४ कात्तादा [पीनः 
पुनिझ] (३) ४४ काताबा [पारतरिक (४) --छीं आ्राकताब [ प्रयोजक] 
(५) ०-5 ताऊाचाता [द्वितीय श्रेणी का आत्मनिष्ठ प्रकार, आ्रादि, आदि 
क्रिया के कालखरूपों मे, मध्यम तथा अन्यपुरुष में, प्ीन वचन तथा 
दो लिग द्ोते हैं | उचमपुदप में लिग-भेद नहीं है और दिंवचनन का भी 
अभाव दें | मध्यमपुरुप में द्विवचन तो ई झिन्‍्त लिंग-भेद नहीं दे। अस्बी में 
केवल दो वाच्य होते है--(१) कतृ घाच्य (२) कमवाब्य । 
वाक्यरीति-अखी मे सरक्त तथा योगिक, दो-प्रकार के, वाक्य दीते 
है। इसमे मिश्न-वाक्ध का अभाव हैं| विभक्ति-बदुला भाषा द्वॉने के कारण 
अरी-वाकयों के शब्दों को ऋमानुसार न रखने से भी कोई दानि नहीं दोती | 
। इसमे समास का अभाव दें | सम्बन्ध-पर, इसमें, बाद भे आता है । उदादरण- 
स्स्प दिन्दों मे इश्यर का दु।ख कहेगे, किल्‍ु अआरबी में इसे शाबंदु' 
ग्राहलाहि (>आन्टुल्लह ) + (दाद ईश्वर का) कहेंगे | झरवी में करिया-द 
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से ही वाक्य का आरम्म दोता हैं | यथा-क्ाला-ल्‍लाह अर्थात्‌ बोले ईश्वर 
++ऐश्वर बोले ) अरबी में अंग्रेजी की भाँति 52६घुए७7०४ ण॑ 7 था5इ८३ का 
भी विधान नहीं दे | कई बातों में अरबी-वाक्यरीति नितान्त-सरल है | बंगला, 
हिन्दी, गुजराती, मराठी आदि जैसी अधुनिक-भाषाश्रों से इस सम्बन्ध में अस्बी 
का उल्लेखनीय पार्थक्य हैं | 

शब्दावली-इस सम्बन्ध में अस्वी पृथ्वी की अन्यतम मौलिक-भाषा 
है। संल्कृत, त्रीक, लैंटिन तथा चीनी के समान ही निजो धातुओं तथा अपने 
ही प्रत्ययों के योग से अरबी में मो आवश्यक शब्द-निर्माण का कार्य नितान्त 
सुगमता एवं सुन्दरता से सम्पन्न होता है। सिरीय, हित्र, ओके, इरानी जैसी 
भाषाओं से शब्द ग्रहण करके अरबी परिपुष्ट हुई | इसमें दो-चार संस्कृत के 
भी शब्दः आ गए हैं | यया --नारजील अथवा सारगील >सं० नारिकेल । 
इसीप्रकार अरबी सुऋर-/सं० शर्करा | इत्लाम-धर्म तथा मध्ययुग की मुसल- 
मानी-सम्यता की भाषा होने के कारण अरबी ने पश्चिमी तथा उत्तरी अफ्रीका 
एवं स्पेन होते हुए. भारतीय-द्वीप-समूह तथा रूस और साइवेरिया होंते हुए 
मध्य-अफ्रीका तथा सिहल पव॑न्त विराउ-भूखएड की अनेक असम्य, अद्ध-सम्य 
तथा सुतम्य-भाषाओं को प्रभावित किया हैं| फ़ारसी तथा डदू' के द्वारा वो 
अरबी के अनेक शब्द आज हिन्दी में आ गए हैं । 
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मनुष्य ने लिखना कैसे सीखा, इसकी कहानी श्रत्यन्त मनोर॑जक ददै। 

बस्तुतः लिखने को कला का आविष्कार मनुष्य की अ्रम्यतम खोजों में से है। 
विद्वानों का विचार है कि इस कला की उत्तत्ति भाषा की उत्पत्ति के बहुत धाद 
हुई | सदस्ताव्दियों तक मलुष्य भाषा के माध्यमद्वारा अपने ज्िचारों की अ्निव्यक्ति 
कस्ता रहा, किन्तु उसके सरक्ष॑ण का उसके पास कोई साधन न था| इसका 
एक पस्णिम यद हुआ कि अनेक जातियाँ अपनी भाषाओं के साथ विश्व के 
रगमच पर शा ओर विलीन हो यदें । आज हम इनका भाम तक नहीं जानते 
हूं । जब मापा को लिखने की कला का माध्यम प्राप्त हुआ तत्र एक नवीन-सष्टि 
का प्रारम्भ हुआ । तय से मनुष्य अपने शान-विज्ञान के सत्य और संरक्षण में 
प्रदृ्त हुआ जिसमे सम्यता और सस्कृति का उत्तरोत्तर विकास छुआ | बाश्तव मे 
भापा और लिखने की कला, ये दो, ऐसी वस्तु, हैं जो मनुष्य फो पशु से पृथक 
करती ईद प्रीर जिनके सद्ारे वहपिरन्तर उन्नति के पथ पर श्रग्नसर द्ोता जा 
रहा है । 

लिपि के सम्बन्ध में अनुसन्धान करने वाले विद्वानों का अनुमान दँ कि 
भाँपा की भाँति ही लिखने को कला की उत्पात्त भी विचारों की अभिव्यक्ति के 
लिए ही हुई देगी ! ऐवा प्रतीत दोता दे कि घटनाओं अथवा तथ्यों के संरक्षण 
की अपेक्षा अपने निकट की वस्लुश्रों से सद्दानुभात पकृद करने ऊे लिए; ही गुदा 
मानव ने सवधयम चित्रों का अडद्टन किय्रा या। उत्तग्पापण-काल के ऐसे 
ग्रनेक-चित्र विभिन्‍न-देशों की कन्दराओं की भित्तियों पर मिलते है । 

ग्रतीकों दारा सन्देश 

प्रतीकों द्वारा सन्देश भेजने की प्रथा भी अति प्राचीन-काल से विभिन्‍न- 
देशों में प्रचलित दै। तिव्नती-चीनी सीमा पर जब किसी के पास मुर्गी का 
कलेजा, उसकी चर्बी के तीन डुकड़ो। एवं एक मिर्च के साथ लाल कागज मे 
लपेटकर भेजा जता द तो उसका अथ होता दे कि युद्ध ऊ लिए तेपार हो ला | 
थह प्रसिद्ध है कि मह,राज़ शिवाजी के शुरू सम रामदाख ने आखीर्याद रूप 
में उनके पांस थोड़ी घोड़े की लीद तथा कवियय दल्तर के झुबड़े मेज थे। इससे 
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तातये यह या कि तुम्हारे घोड़े तथा दुर्ग सुरक्षित रहें जिधरम तुम युद्ध में 
निरन्तर विजय ग्राप्त करते रहो । 
23 6४ 
चत्रालाप 

लिखने की कला का आद्यरूप वास्तव में चित्रलिपि ही है। इसके द्वारा 
किसी वस्तु को बोध करने के लिए उसका चित्र बनाया जाता है | उदाहरणुस्वरूप 
चित्रलिपि में सूे को बृत्त रूप में तथा मनुष्य को उसके रेखाचित्र के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता हैं। यहाँ किसी आख्यान या कद्दानी को भी अनेक चित्रों के 
ख्प में अंकित किया जाता दै। इन चित्रों को देखकर दी लोग उस आख्यान 
अथवा कहानी को समझ जाते हैं | इसप्रकार विचारों की अभिव्यक्ति तो चित्र- 
लिपि द्वारा ही जाती है किन्तु यहाँ जो प्रतीक अथवा चित्र प्रयुक्त होते हैं वे 
ध्वनि का प्रतिनिधित्व नहीं करते । संक्षेप में हम यह कह सकते हैं कि चित्र- 
लिपि के द्वारा अर्थत्रोष तो दो जाता है किन्तु ध्वनिन्‍-वोध नहीं होता | 

यहाँ चित्र तथा चित्रलिपि के अन्तर को भी स्पष्टतया हृदयड़म कर 
लेना चाहिए, | जहाँ चित्र में मनुष्य का वास्तविक उद्द श्य किसी का अंकन मात्र 
होता है वहाँ चित्रलिपि में उसका मुख्य उद्देश्य विचारों की अभिव्यक्ति तथा 
उसका संरक्षण होता है । वास्तव में गुद्दा-“नव के चित्रों के बाद उन्नति के 
पथ पर अग्रसर होकर ही मनुष्य ने चित्रलिप क..-.. विष्कार किया होगा । 

चित्रलिपि का प्रयोग प्रायः प्रत्येक देश में पाया जाता है। प्राचीन- 
युग के मानव ने दी इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था और यह लिपि मिल, 
मेसोपोटामिया, फोनेशिया, क्रीट, स्पेन, दक्तिणी-क्रांस तथा अन्य-देशों में 
उपलब्ध हुई है। मध्य-अक्रीका, उत्तरी-अड्रेकि: 'तथा आस्ट्रेलिया के ग्राचीन- 
मानव ने सी इस लिपि का उपयोग किया “थ / विभिन्‍न-देशों में, भोजपन्, 
काष्पहिंका, संग तथा अन्य पशुओं के चमे, अत्थि, | हाथीदाँत एवं समतल 
चढ्ानों पर चित्रलिपि के नमुने उपलब्ध हुए: हैं । 

भावलिपि ह 

यह एक प्रकार से अत्यधिक समुन्नत-चित्रलिणि है। यह वात्तव में 
मनुष्य के हृदय के भावों का चित्रात्मक अंकन है । इस लिपि में चित्र, वलुओओं के 
प्रतिनिधि नहीं होते, अपिठ इन बस्ठुओं से सम्बन्धित भावों के थोतक होते हू । 
उदाइरणु-स्वरूप भावलिपि में एक इतत केवल सूर्य का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता 
बल्कि वह 'उष्णता? प्रकाश? श्रथवा सर्व से सम्बन्धित देवता? या दिन? को 
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थोतित करता है | इसीप्रकार मावलिपि के द्वारा किसी पशु का बोध कराने के 
लिए उसके रुम्पूर्ण शरीर का चित्र आवश्यक नहीं द्वोता, केवल उसके शिर के 
चित्र मात्र से ही उसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। जाने की क्रिया! को भी$ 
भावलिपि में, दो पैरों के प्रतिनिधि रूप, दो-रेखाओं से दी द्योतित किया 
जाता है | 

साधारणतवा विभिन्‍न-देशों की मावलिपियों मे. बहुत ऊम 
अन्तर मिलवा दै। उदादस्यस्वरूप दु.ख के भाव-बोध के लिए आँख का चित्र 
चनाकर अश्रुपात कराना, प्रावः केलिफोर्निया, अमेरिका के मूल-निवासी, माया 
तथा एजटेक जातियों, एवं श्ीनी लोगों को लिपियो में मिलता दे । इसोप्रवार 
अस्वीकृति के लिए, 'पीठ फेर लेना,” युद्ध के लिए 'शध्व लेकर एक दूसरे के 
सम्मुख डट जाना? तथा प्रेम के लिए, 'एक दूसरे का श्रालिड्डन करना! भी 
विभिन्न-देशा की भांवलिपियो द्वारा सहज ही में प्रदर्शित किया जाता दै। विशुद्ध 
भावल्षिवि के नमूने उत्तरी-अमेरिका के आदिवासियों तथा भध्य-श्रफ्रीका के इब्शी 
लोगों से प्रात्त दुए, हैं । 

ध्वन्यात्मक-लिपि --चित्रैलिवि तथा विशुद्ध माव-लिपि में चित्रों ग्रथवा 
प्रतीकों का उनडे लिए. उच्चरित-व्वनियों से कोई सम्मन्ध नहीं होता । चित्र 
अथबा प्रतोक किसी विशेष दा के दोते भी नहीं । विभिन्नन्मापाओं में उनका 
समानरूप से प्रयोग दोता दे । लिपि के इतिदास में ध्वन्यात्मकर्नलपि का स्थान 
सत्रसे ऊँचा है| वास्तव में थ्राज ध्वस्याव्मऋलियि द्वी मापा की सतिरूुपा है 
ओर लिखने की इस प्रणाली में, प्रत्येक तत्व, भाषा की विशेष-ध्वनि का प्रति- 
निधित्व करता है। इस लिपि, चिह, बस्तुतः, वस्तु अथवा भाव को नहीं द्योतित 
करते अपितु ये ध्वनि ग्रववा"_<-समूहँ को प्रकट करते हैं । सप्षेप मे, इस प्रयाली 
में, लिखितरूप, बोलनेवाली भाषा का द्वी दूखस रूप होता है। इस प्रणाली की 
सबसे घड़ी विशेषता यह दे कि इसमें लिपि तथा आपा एक दूसरे का अ्रग बने 
जाठी दै और लिपि द्वी माया का प्रतिनिधित्व करने लगती दे । यहाँ प्रतीक अथवा 
चिह्न एक अर्थ द्यौंदन नहीं करते अपितु वे विभिन्न भाषाओं के भ्रतिरूप बने 
जाते हैं । अब पृथक चिह्ों के रूप झा भी कुछ महत्व नहीं रद्द जाता तथा जिन 
बखतुओं का वे प्रतिनिधित्व करते ई उनसे भी इनका कुअ उम्मन्ध नहीं रदवा। 
च्वन्यात्मम-लिपि के मां दोमेददे। 

(१) अक्तरात्मक (59090) | 

(२) वर्णात्मक (3)799662) | 
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अज्ञरात्मक-लिपि--इस लिपि में स्वर-चिहों को व्यंजनों के साथ 
जोड़ने की रीति के कारण लिखने के मूल उपादान अक्षर (5५)०96) दो गए 
हैं| उदाहरणस्वरूप संस्कृत के विराट? शब्द में व्‌ र्‌ तथा ट्‌?, इन तीनों 
वर्ण के साथ 'इ? 'आ!? तथा “अ? स्वर जुड़े हुए हैं । अक्षुरात्मक-लिपि का दोप 
यह है कि इसके द्वारा ध्वनि का विश्लेषण तथिक कडियाई-से-झोता हैं| नागरी- 
लिपि वस्तुतः अढ् -अच्तरात्मक-लिपि है । इसके द्वारा ध्वनि का विश्लेषण तो हो 
जाता है किन्तु वह विश्लेपण उतनी सुन्दरता से नहीं हो पाता जितना रोमन की 
वर्णाव्मक-लिपि के द्वारा । उदादरणस्वरूप “विराट! की ध्वनियों का विश्लेषण 
नागरी-लिपि के द्वारा बू+इ+रक+्रा+दू+आ होगा। यही विश्लेषण 
रोमन-लिपि के द्वारा एन--४-(-०७- होगा | 

बर्णात्मक-लिपि--लिपि-विज्ञानियों के अनुसार लिपि के विकास में 
सबसे ऊँचा स्थान वर्णा का है। वास्तव में प्रत्येक-बर्णा ध्वनि का प्रतीक होता है। 
वैदिक भाषा में कुल्न ५२ प्रतीक अथवा वर्ण हैं | इसीग्रकार रोमन में कुल २६ 
वर्ण हैं | इन वर्णों को अल्प-प्रयास से ही बच्चे सीख लेते हैँ । इसकी तुलना 
में चीनी-माषा को सीखने के लिए कई सहस्र प्रतीछों को सीखना पड़ता है, 
जिसमें अत्यधिक समय लगता है | वर्णात्मक-लिपि की सबसे बड़ी विशेषता यह 
है कि किसीप्रकार की कठिनाई के बिना ही इसकी सहायता से अनेक भाषाएँ: 
लिखी जा सकती हैं। उदाइरणस्वरूप श्राज नागरी-लीपि में ही हिन्दी, मराठी 
नेपाली तथा मैथिली, भोजपुरी आदि भाषाएँ, एवं चोलियाँ लिखी जा रही हैं। 
इधर स्वतन्त्रता ग्रात्ति के बाद निरन्तर इस बात का उद्योग किया जा रहा है कि 
भारत की अन्य भाषाएँ--वैंगला, उड़िया, असमिया, गुजराती, तमिव्ठ, तेलुगु, 
मलयालम, कन्नड़ आदि भी नागरी-लिपि में लिखी जायें | इससे एक लाभ यह 
होगा कि लोग विविध-लिपियों को सीखने की कठिनाई से मुक्त दो जायेंगे | 

यूरोप में तो आज रोमन-लिपि प्रायः सर्वमान्य हो रही हैं और अंग्रेजी, 
फ्रेंच, जमन, इतालीय, स्पेनीय, तुर्कों, पोलिश, डच, चेक तथा डुंगेरीय आदि 
भाषाएँ, इसी में लिखी जाती हर | 

वर्णात्मक-लिपि के आविष्कार से शिक्षा के प्रचार एवं थसार में अत्यविक 

हायता मिली ५ | इनकी सरलता का एक परिणाम यह हुआ दे कि आज मुद्रण 

के अनेक यंत्र चन गए. ई जिनसे तीत्र-गति से साहित्य का उत्पादन एवं प्रका- 
शन हो रदा दे ।/९- - 


ही 
री 
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भारतीय-लिपियों की उत्पत्ति 

लिए के सम्बन्ध मे ऊपर ऊे सक्तिप्त विवरण के पश्चात्‌, अब भारतीय- 
लिपियों की उत्प के सम्घन्ध म विचार झरना आवश्यक दे पराचीनेझाल म, 
भारत में, न्ाद्षी खरोप्टी तथा सिन्धु-यादी की लिपियोँ प्रचलित थीं। 
इनमे से विन्धु-घटी की लिये झा पता तो मोदन जो-इड़ो तथा इदृप्पा की 
खुदाई के बाद [ सच १६५२-२७* लगा, किन्तु ब्राह्मी तथा खरोप्ठी का पता 
विद्वानों को पदलें से दी था। भारतीय तथा चीनी-परम्पराओओं के अनुसार तो 
इन दोनों लिपिशयों की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी। चूंकि ब्राह्मी के प्राचीन- 
तम लेंख ५०० ई० पू० के पहले के नहीं मिलतें अतएवं इसकी उत्तत्ति के 
सम्बन्ध में अनेफ अनुमान झिए. गए।। कई विद्वानों के अनुसार ब्राइमी की 
उत्मचि भारत में ही हुई थी, ।कन्ठ अश्रनेझ परश्चमी-विद्वान्‌ इस मत से सटमत 
नह हैं | इन विद्वानों के मवानुसार ब्राक्षी की उद्त्ति मं किसी न किसी विदेशी- 
लिपि का श्रवश्य॑ दाथ या | प़रोप्ठी के सम्बन्ध में तो प्रायः अधिक विद्वानों का 
यद्द निश्चित मठ दें कि यद विदेशीलिपि थी तथा व्यापारिक सम्बन्ध के कारण 
परिचमी एशिया से भारत में इसका आममन हुआ था। सिन्धुघादी की लिपि 
ञभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है श्रोर इसकी उत्यत्ति के सम्म्ध में विद्वानों में 
पर्याक्ष्मतभेद्‌ दै। नीचे इन तीनों लि।्यों के सम्यन्ध मे सच्चेत में विचार किया 
जायेगा 


सिन्धुधाटी की सम्यता तथा लिपि 

आज से कुछ वर्ष पूर्व इतिदास के पण्डितों का विचार था कि भारतीय- 
सभ्यता का आरम्भ, यहाँ आरयों के आगमन के बाट, ऋग्वेद के रचमाकाल से 
हुआ, किन्तु जब उिन्धुघाटी को सम्यता का पता चला तो विद्वानों को अपने 
विचार बदलने पढ़े | श्रय इतिहास के विद्वानों का यह स्पष्ट मत है कि आयो के 
भाग्त बवेश के बहुत पदले, लगभग ई० पू० ३४०० में सिन्धुधाटी के निवासी 
सभ्यता के उच्च-शिखर पर पहुँच सुके थे | इसका प्रमाण मदन जो-दड़ो तथा 
इड़प्पा को खुदाई मे उपलब्ध सामग्री से सदन दी में मिल जाता है हद्॒पा 
पजाच ऊे माटगोमरी जिले में दे और मोदन-जो-दड़ो, सिन्धु के निचले मांग के 
किनारे, विम्ध-प्रदेश तक लरकाना जिले म । दृड़पा छी सर्वधथम-खीज मैंसन झ् 
सच ईसर० में की थी। सन्‌ ८५३ में कनिबरम ने इस स्थान का अध्ययन 
किया और सन्‌ १८४४ मे बह्ां की ऊतियय सीलों झा अराफ़न हुआ । बाद से, 


थि 


लिपि की उत्पाचि तथा विकास, डेव, 

यहाँ सर जान सार्शल के तत्वावधान में, सन्‌ १६२१ की जनवरी में, रायब्ह्मादुर 
दयाराम साहनी ने खुदाई प्रारम्भ की ओर सन १६२६ से १६३४ तंक भरी 
मथुस्वरूप बत्स के तत्वावधान में यहाँ महत्तपूर्ण खुदाई हुई 

माशल्र ने श्री एस० लैंग्डन, एस० स्मिथ तथा सी० जे० गैड की सहा- 
यता से सन्‌ १६३१ में मोहन-जो-दड़ी तथा सिन्धु-बादी सम्यता के सम्बन्ध में 
एक मह्लपूरण-अंथ प्रकाशित किया | उधर सन्‌ १६३७-३८ में थी इे० ले० 
एच० मैझछी ने सन्‌ १६२७ से १६३११ के बीच की खुदाई का परिणाम प्रकाशित 
किया | इसीप्रकार यहाँ को विचित्र-क्षिपि के सम्बन्ध में श्री जी० श्रार० हंठर 
मे अपना विचार व्यक्त किया | | 

सिन्धुवादी की लिपि मे 

सिन्धुधादी की महत्वपूर्णं-सामग्री में चित्र-लिपि से संयुक्त अनेक 
मुद्राएँ मिल्ली हैं जो प्रागेतिहासिक, एलामीय एंव सुमेरीय मुद्राओं के अनुरूप 
हूँ | इन पर अंकित इपमभ, महिप तथा वारहसिंघा जैसे जानवरों के सुन्दर-चित्रों 
से इन लोगों के चित्रांनन की कला में दक्षृता का परिचव मिलता हैं। इन 
मुद्राओं पर श्रंकित लिपि अभी तक विद्वानों के लिए एक पहेली हैं । सुमेरीय- 
सभ्यता तथा लिपि क विशेषज्ञ लेग्डन, स्मिथ तथा गैड आदि विद्वानों ने इंस 
के पढ़ने में पर्वाप्त समय लगाया दै किन्ठु अभी तक उन्‍हें सकलतठा नहीं मिल 
सकी दे | गैड तथा स्मिथ के अलुसार यहाँ की लिपि के प्रतीकों की संख्या १६६ 
है, किन्तु लैंग्डन तथा हंटर के अनुमार यह संख्या रध८ तथा ३४३ है। स्मिथ 
मे इन प्रतीकों को तीन-वर्गी' में विभाजित किया है। ये है आदि के प्रतीक, 
श्रंव के प्रतीक तथा संख्या-सम्बन्धी प्रतीक । 

सगभगरश ३०० प्तीकों सहित सिन्धुघाटी की लिपिन तो वर्णात्मक 
प्रदीत द्ोती दै और न अत्तरात्मक दी; वद विशुद्ध भावात्मक-लिपि भी नहीं हू 
क्योंकि इसमें प्रतीकों की संख्या अलत्य दे । ऐसा प्रतीत दोता है कि कुछ अंशो 
में यह भावाव्मक तथा कुछ अंशों में यह ध्वन्यात्मक ( सम्भवतः अज्ञराव्मक ) 
है और इसमें निर्शा बक- चिह्ु भी हें (चूँकि इस लिपि में लिखित सभी 
प्रत्लेख, सीलीं पर ह्वी उपलब्ध हुए; है. अतण्व बहुत सम्भव है कि ये व्यक्तियों 
के नाम हों । 

दिन्दू-बिश्वविद्यालव के डाक्टर प्रायनाव; विद्यालंकार, ने आज से 


कृतिपय वर्ष पूर्व, एलामीय, क्रीटीब -'प सिम्व॒धादी-लिंपियों छा हुलनात्मक 


श्श्र द्विन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


अध्ययन धारमम किया था | आपने इस लिति के सम्सस्ध में श्रत्यन्त निपुणता 
से अपनी निर्देशिका (59॥99ए079) भी तैयार की थी | डाक्टर श्राशनाथ के 
अलुझार मिन्धुघादी थी लिपिका सम्बन्ध श्राचीन-वेदिक संस्कृत से है। हिन्तु 
यह मत अन्य विद्वानों को मान्य नहीं है। 
सिन्धुघाटी-लिपि की उत्पत्ति--भी देरोंस के अनुसार सिन्धुवादी 
सम्वता के जमक द्रविड़ थे | हेरॉस ने मोदन जो दड़ो के लेसों को बॉए से 
दादिनी और पढ़ा है और तमिव्श-भाषा में उनका लिप्यन्तर किया हैं। इस 
सम्न्न्ध मे सत॒मे बड़ी कठिनाई यहद्द है कि चार सदस्त्र वर्ष ईसा पूर्व, तमिव्ठ 
का स्यरूप क्‍या था, इसकी आज कल्पना भी कठिन दे | यद्वी कारण दे कि इस 
सम्बन्ध भे देराँस का सिद्धान्त मान्य नहीं हो सझता | कुछ विद्वानों के अनुसार 
सिन्धुघादी-लिपि की उत्पत्ति उस प्राचीन-लिपि से हुई है जिसमे वाण-मुख तथा 
एलामीय लिपियाँ उत्तन्न हुई थीं। जो दो, इस सम्मन्ध मे, निश्चवात्मकरूप से 
कुछ भो नहां कहां जा सकता | 
त्राक्षी-लिपि की उत्पत्ति 
। ब्राह्मी-लिपि की उत्पचि के सम्पन्ध में, लिपि-विशेषजों में बड़ा मतभेद 
है | मीटेतीर पर विद्वानों की विचारधारा को दो भागों में विभक्त किया जा 
सकता है| इनमें से पदली श्रेंणो के श्रन्तर्गत वे विद्वान दें जो ब्राह्मी-लिपि की 
उत्पत्ति, भारत में द्वी मानते है | दूसरी श्रेयी मे उन विद्वानों की गणना दे जो 


इस लिपि झा सम्बन्ध किसी न किसो विदेशी-लिपि से जोड़ते ईं। नीचे इन 
विद्वानों का मत, संच्षेप भे, दिया जाता है । 
[कि] त्राक्षी खदेशी लिपि है 

(१) द्रविड़ीय उत्पत्ति--एडवर्ड टॉमस तथा अन्य विद्वानों के अनु 
सार व्राह्मी-लिपि के मूल-आपउिष्कर्ता द्रविड़ थे | थारयों ने इन्हीं से यह लिपि 
सीखी ! इस मान्यता की पृष्ठ-सूमि यह है कि आरयो' के आगमन के पूर्व, इस 
देश में सर्वन द्रविड़ निवास करते थे | द्रविड्ू-सन्वता आर्व-सम्धता की अपेद्धा 
उच्चक्षर पर थी, अवएव सर्व-यथम उन्होंने ही लिपि का आ्ाविष्कार किया । 
इस मान्यता के विरुद्ध सक्रते बड़ी आत यद हैं कि लिपि के धाचीनतम-नमूते 
उत्तरी-भास्त से प्राप्य हुए है, जो आये का नियास-स्थान था । इस सस्पन्द में 
दूतरी बात यह भों उल्लेखनीय दै कि द्रविड़-भापातओं में सबसे प्राचीन तमित्द 
में, बर्यों के विभिन्न-यगो के, केवल प्रवूम और पचम-वर्ण द्वी उच्चरित देते 


। 


ही 
| 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास ई६३- 


हैं | इसके विपरीत ब्राह्मो में, प्रत्येक वर्ग के पाँचों वर्ण मिलते हैं । इसप्रकार 

तमिव्ठ जैसी अपूर्ण-लिपि से त्राह्मी जैसी पूर्ण-लिपि का आविर्भाव संभव नहीं 

प्रतीत होता । 

आर्य अथवा चैंदिक-उत्पत्ति--कर्निंयम, डाउसन, लैसेन आदि 
विद्वानों के मतानुसार आदि वेदिक पुरोहितों ने प्राचीन-भारतीय-चित्रलिपि से 
्राह्मी-लिपि को विकसित किया | 

बूलर ने ऊपर के मत की आलोचना करते हुए लिखा है “इन विद्वानों 
ने ब्राह्मी-लिपि के पूर्व जो चित्रलिपि की कल्पना की है, वह निराधार है, क्योंकि: 
अब तक इसग्रकार की चित्रलिपि कहीं नहीं मिली | इधर जत्र से सिन्धुघादी- 
लिपि का पता चला हैं तब से बूलर की आलोचना का महत्व बहुत कुछ कम हो 
गया है, क्योंकि सिन्धुघाटी की लियि चित्रात्मक है । यह सच है कि सिन्धुधादी 
लिपि जब तक पढ़ी नहीं जाती तब तक ब्राक्मी के साथ उस लिपि का सम्घन्ध 
जोड़ना उचित नहीं है, किन्तु व्राह्ी के कतिपय वर्णों की समता सिन्धुधादी 
लिपि से स्पष्ट है 

जो लोग व्ाह्मी की उत्पत्ति भारत में ही माँनते है, उन्हें चेतावनी देते 
हुए. डेविड डिरिंगर ने निम्नलिखित-तथ्यों की ओर उनका ध्यान आकर्षित 
किया दे | 

(0) किसी देश में एक के बाद दूसरी लिपि का अस्तित्व इस वात को नहीं 
सिद्ध करता कि बाद वाली लिपि की उत्पत्ति पहले वाली लिपि से द्वी हुई 
हैं| उदाहरणस्वररूप क्रीठ में प्रचलित पग्राचीन-ग्रीक-लिपि की उत्पत्ति 
प्राचीन क्रिदीय अथवा मिनोनीय-लिपि से नहीं हुई थी । 

(४) उिन्धुधादी-लिपि तथा ब्राह्मी में समता होने पर भी जब तक थद सिद्ध 
न हो जाय कि दोनों के घ्वनि-चिह्नों में भी समता है, तव तक यह ऋदना 
'उचित न होगा कि ब्राह्मी की उत्तत्ति सिन्धुघादी-लिपि से हुई है | 

(9) हि्थुबादी-लियि सम्मवतः अज्षरात्मक-भावात्मक अ्रथवा दोनों के बीच 
की अनुवती-लिवि है, किन्त ब्राक्मी अद्ध नवण॒त्मिक-लिपि दे अभी तक 
लिपिशों के सम्बन्ध में जो अनुसन्धान हुआ है, उसमें कहीं, भी ऐसा 
उदाहरण नहीं मिला दैं, जदाँ झन्‍्य किसी लिपि के प्रभाव के तब्िना 
अच्षरात्मक-भावात्मक-लिपि, वर्णाप्मक में परिवर्तित हो गई दो । इसके 
अतिरिक्त अभी तक कोई भी लिपि-पिशेषज्ञ यह स्पष्ट न कर सका कि 

सिन्धुघादी-लिपि से, किसप्रकार अड्ध-वर्चा्मिक, ब्राह्मो-लिपि की उत्तत्ति हुई। 


रैडे हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


(९) विशाल पैद्िक-साद्ित्य के अध्ययच से इस बात का पता नही चलता कि 
उस युग के थ्रार्व लिखना भी जानते ये । प्राचीन-देवताओं में शानदानी 
सस्खती तो हैं किन्तु लिपि की श्रधिष्ठाती किमी देवों का डल्लेख नहीं 
मिलता । मत ध 

(९) प्राचीन-काल में लिखने की कला के सम्बन्ध में; स्पष्रूप से, फेंबल वीद्ध 
साहित्य में उल्लेख मिलता दे । 

(पा) वाह्वी के जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर यदी कहा जा 
सकता हैं कि ६०० ई० पू० में यह यर्तमान थी | 

(शा) दतिद्ास के परिढतों के मतानुतार ई० पू० ८०० से ६०० तक युग, 
भारत मे, व्यवप्तायिऊ-उन्नति के लिए प्रसिद्ध है | इस युग में, दक्षिणी- 
पश्चिमी सामुद्रिक-मार्ग से भारत तथा वेव्ििलन के बीच व्यापार होता या | 
विद्वानों का विचार दे कि इस स्यवधायिक अभिश्वृद्धि ने दो लिखने की 
कला को जन्म दिया होगा | 

(शा) आयों के धाचीन-दविद्यास के सम्बन्ध मे बहुत क्र सामग्री उपलब्ध 
है | प० बाल गड़ाधर तिलक की यह धारणा की देद के कतिपय मन्रों की 
रचना ७००० ६० पू० हुई थी वथा श्री शद्भर वालऊण्य दीक्षित का यद्द 
विचार कि कतिपय बाह्मणु-प्रथों करी रचना ३८०० ई» पू० हुई थी, पुछठ 
प्रमाणों पर आवारिव न होने ऊे कास्ण कह्पना-मात्र हें। 

(05) ६०० ई० पू० उत्तरी-मारत में ऐसी अरक्भ त धार्मिक-क्रान्ति हुई कि इसमे 
भारतीय-इत्तिद्ास को श्रत्यघिक परभावित किया | इसमे तनिक भी सन्देदद 
नहीं कि श्रक्तर-शान ने जैन तथा चीद्ध-बर्मों केग्रचार एब श्रतार मे विशेष 

महायता दी द्ोगी | जहाँ तऊ बीदपम का सबन्ध है, यह निर्विवाद हैँ कि 
इस युग में लिखने को कला का विशेषरूप से प्रचार हुआ । 

(5) मोटे ढड्ड से, सभी प्रमायों पर विचार करने से ऐसा प्रतीत दीता है कि 
भारत म लिखने की कला का उद्धव ८०० ईं० पू० से ६०० ई० पू० 
के बीच मे कभी हुआ दोगा । 

आलोचना 

डा० डेविड डिरस्िंगिर के उपर के तकों का सणंडन कई विद्वानों ने क्रिया 
है | डा राजबल्ी पाएडेय ने अपनी पुलऊ इंडियन पीलियग्राफी? के पृ० इे८- 

३६ में, इस सम्बन्ध मे जो आलोच" को है उसका सार, संक्षेप में, यहाँ दिया 

जात है । हि 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास श्श्डाः 


डा० डिरिंगर के प्रथम वा द्वितीय तकाी की आलोचना में यह कहा 
जा सकता है कि जब्र तक स्पष्टरूप से विरुद्ध प्रमाण न मिलें, तब तक, एक देश 
में, दो-लिपेयों के अस्तित्व से यह परिणाम निकालना अनुचित म होगा कि बाद 
को लिपि का उद्धव पहले वाली लिपि से हुआ है । तीसरे तक के सम्बन्ध में 
निवेदन यह है कि जच तक सिन्धुधादी-लिपि पढ़ ली नहीं जाती तब तक उसके 
सम्बन्ध में, अन्तिमरूप में कुछ भी कहना उपयुक्त न होगा | चौथा तक पृष्ठ 
प्रमायों पर आधारित नहीं है । ज्ञानदात्री सरस्वती तथा उनके पति ब्रह्मा के रूपों 
की जो कल्पना की गई हे उनमें दोनों के हाथों में पुस्तक धारण करने की 
परम्परा है। पांचवे तर्क के खण्डन में ध्राचीन-वेदिक तथा बौद्ध-साहित्य में 
पर्याय-सामग्री मिलती हैं | छुटे तर्क के खंडन में कहा जा सकता है कि प्रस्तर 
आदि के जो शिला-लेख प्राप्त हुए; है उनके अतिरिक्त भी प्रभूत-सामग्री अन्य 
रूपों में होगी जो अ्रत्न विनट्ठ हो चुकी है । जहाँ तक सातवें तके का सम्बन्ध हैं 
केवल व्यवसाविक-सम्बन्ध के आधार पर यह कथन थयुक्ति-युक्त न होगा कि भारत 
मे किसी अन्य-देश ते ही लिखने की कला सीखी | उसके विपरीत भी द्वो सकता 
है | डा० डिरिंगर के आठवें तक का सार यह है कि भारतीय-सम्बता पश्चिमी- 
एशिया की सम्यता की श्रपेज्ञा बाद की है ) श्री तिलक तथा शंकर 
दीक्षित के सिद्धान्त, वेदिक-सम्यता की प्राचीनता के सम्बन्ध में काल्‍्यनिक हो सकते 
हैं किस्तु बूलर तथा विन्यरनिंट्ज़ जैसे पश्चिमी-बिद्दानों तक ने वेदिक-सम्यता 
का प्रारम्भ ४००० ईसा पूर्व माना हैं | जहाँ तक नवें तर्क का सम्नन्ध हैं, इसमें 
सम्देंद्द नहीं कि जैन और वौद्धों ने परकृत-माया का प्रचार किया और इसके साथ 
ही साथ लिखने की कला का भी प्रसार हुआ | किन्तु दोनों धर्मो ने इस बात 
को स्वीकार किया दे कि इनके पूर्व बेदिक-युग में भी लिखने की प्रणाली 
प्रचलित थी | बुद्ध नेतो सष्टरूप से अपने दो शिष्यों को बुद्धन्नचन को 
छन्‍्दस्‌ (बेंद की भाषा) में न लिखने के लिए आ्रादेश दिवा। दसवें तक के लिए 
पुष्ट-अमायों का अभाव दै | इसमें इस बात की कल्मनना कर ली गई है कि 
लिपि के अन्वेषक आर्य न थे । 
ऊपर की आलोचना ते यह स्पप्ठ हो जाता दे कि डा० डिरिंगर के तकों 
जे कोई ऐसी बात नहीं हे जिसके आधार पर बह न कहा जा सके की ब्राक्षी की 
उत्त्ति भारत में दो किसी प्रचीन-लिपि से नहीं हुई थी। 
२--त्राक्षी की उत्पत्ति किसी न किसी विदेशी-लिएप 
जो लोग बाह्यी को उन्नति किसी-न-किसी विदेशी-लिएि 


लत क्र श्े 
सहुइ हू 
सान 


पृ | 
से मानते हैं, उनके 


श्२८ इिन्दी भाषा का उद्गम और विरूस 


विद्धाग्तों को दो-समूझें मे रक्खा जा सऊता दै। प्रथम-समूह में वे लोग दें जो 
ब्राह्मी की उत्पत्ति ग्रीक-लिपि से मानते हैं, किन्तु दूसरे मे व. लोग ई जो इसकी 
उत्पत्ति सामी (सेमेटिऊ लिपि), से मानते दूँ | 

ओआऊ से ब्राह्मी-लिपि की उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त-- 

प्राचीन यूरीपीय-पंडितो की यद एक विशेषता रही दें कि किसो भी 
भारतीय श्रेप्टनचस्तु का उद्भय वे ओऊ से मानते रह हैं। झ्ो० मुलर, जेम्स 
प्रिसप, सेनाठ, जोनिफ दाल्वे और विल्वन आद विद्वानों के अनुसार प्राह्षी- 
लिपि की उलत्ति ग्रीक से दुई। इूलर ने इस तिद्धान्त को स्वथा श्रमान्य' 
उद्दराया | बान यह दूँ झरित्राह्मी के सम्उन्ध में जो प्रमाण उपलब्ध है उनसे 
यह स्पष्ट ई छि मीययुग के छई शताडिद पूर्य से, ब्राह्मीनलरि प्रचलित थी। 
श्रतएव ग्रीक-लिति से दसका सम्बन्ध जोड़ना युक्ति-युक्त नहीं हैं । 

सामी (सेमेटिक) स ध्राह्मी को उत्तत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त-- 

इस मिद्धास्त के माननेवाले अनेक जिद्वान्‌ हैं, जिन्‍्लु सामी-लिपि की 
किस शाखा से ब्राक्मी की उत्तत्ति हुई हैं, इस सम्बन्ध में पर्यात्त-मतमभेद दै। 
सुविधा की दृष्टि से, इन दिद्धानों के विचार, निम्नलिखित-बर्गों के अन्तर्गत, 
सत्ते+ में दिएए जाते हैं-- 

छ] फनेशीय उत्पत्ति--बेबर, बेनफे जेन्सेब तथा बूलर आदि 
परिडते| न ब्राह्म) की उत्तत्ति फोनेशोय-लिपि से मानो दे | इस सिद्धान्त के. 
समर्थन में मुख्यतत्त्र यह है कि लगभग एऊ विद्वाई फोनेशीय-बर्णों को समा- 
नठा उसी ध्वनि के प्राचोनतम ब्राह्मी-प्रतोकों से मिलती दे । इसके अतिरिक्त 
एक तिद्दाई ज्राद्यी और फोनेशीव-बर्णों में बहुत कुछ समानता दै और अवशिष्ठ 
वर्यों की तमानता भी जैसे-तैसे सिद्ध दो जाती है | इस सिद्धान्त के ध्वीकार करने 
में सबसे बड़ी कठिनाई यह मानी जातो थी कि जिस थुप में ब्राह्मी-लिपि उद्भूत 
हुई थी उस युग से फोनेशियां तथा आरत का यातायात सम्बन्ध न था | इस 
सम्बन्ध मे श्रपना विचार प्रकष्ट करते हुए डा० राजबली पाण्डेय अपनी पृस्तक 
में लिखते हैं---# मैं यह नदों मानता कि १५४०० ई० पू० से ४०० ई० पू० मे. 
* है * गत का सम्बन्ध नदी था। 

* समानता हैं। अत्र प्रश्न 
यह रद जाता दे छि किस लिपि से कीन लिपि उद्भूत हुई दे | इस गश्न का 


के इगिडयन पैलिग्रोग्राफी-- ए० ४०--४७१ । 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास श्श्७ 


सम्बन्ध फोनेशीव-जाति की उत्पत्ति से भी है ।श्रीस के ग्राचीन-इतिहास के 
परिडतों के अनुसार, फोनेशीब-लोग, पूरत्र की ओर से, समृद्र छे मार्ग से 
भूमध्यतागर के पूर्वा-कितारे पर गए थे | ऋग्वेद के प्रमाण से प्रतीत होता है 
कि फोनेशीव-लोगय भारत के निवासी थे। फोनेशीय तथा पश्चिमी-एशिया की 
सामी-लिएियों में साम्य का अभाव भी यह इंगित करता है कि फोनेशीय-लोग 
कही बाहर से आए ये | इससे इसी बात कली सम्भावना अधिक य्रतीत होती है 
भारत ते द्वी फोनेशीय-लिपि सूमध्यसागर के तट पर गई थी | 
[खि| दज्षिणों सामीलिपि से त्राह्मी की उत्पत्ति सम्बन्धो सिद्धान्त-- 

टेलर, डिके तथा कैनन के अनुसार त्राह्मी-लिपि दक्षिणी सामी-लिपि से 
उद्भूत हुई थी | इत मत को स्वीकार करना कठिन है। यद्यपि पराचीन-काल 
में भारत ओर शअ्रस्वर के सम्पक की संभावना है, किन्तु इस्लाम के अभ्यदय के 
पूर्व भारतीय-संस्कृति पर अरबी-संस्कृति का तनिक भी प्रभाव दृष्टियोचर नहीं 
होता | इसके अतिरिक्त ब्राह्म॒ तथा दक्षिणी तामी-लिपि में करिसीप्रकार का 
साम्य नहीं मिलता। इसग्रकार इन दोनों-लिगियों में पारस्परिक सम्बन्ध की 
नचचा ही हात्यास्पद हैं । 

[ग] उत्तरी सामी-लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति सम्बन्धों सिद्धान्त-- 

इस सिद्धान्त के सबसे बढ़े पोषक डा० बूलर थे । दक्तिणी-सामी-लिपि 
पे ब्रह्म की उत्पत्ति सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर इंगित करते हुए. डाक्टर 
बूलर लिखते हूँ “जब हम उत्तरी सामी-लिपि से ब्राह्मी जिपि की उत्तत्ति के 
सम्बन्ध म॑ विचार करते हू तो थे कठिनाइयों सहज ही में दर हो जाती हैं। 
द्वोनों की समता के उद्योग में वेबर को जो कठिनाइयाँ हुई थीं वे बाद में प्रात 
रूपों के मिलाने से दूर हो गईं और अन्न इस सिद्धान्त को मानने में कोई कठि- 
नाई नहीं रह गई कि समीप-चिह्नों का किसप्रकार भारतीब-प्रतीकों में 
प्रिवत्तित किया गया होगा |” उत्तरी सामी-लिपि से ब्राह्मी की व्युत्यत्ति देते 
हुए बूलर ने ब्राह्मी-लिपि की निम्नलिखित-विशेषताश्रों को ओर इम्रारा ध्यान 
आकर्षित किया है| 

व्राह्मी के वर्ण, जहाँ तक संमव हैं, सीवे हें और ट, 5, तथा व को छोड़ 
कर थावः सब्रका ऊँचाई भी समान है | 

व्राह्मी के अधिकांशनर्ण ऊपर से नीचे की ओर लम्बबत्‌ हैं। और 
उनके नीचे तथा ऊपर ही कतिपय जोड़ मिलते हैं, किन्तु किसो भी दशा में केवल 
ऊपर जोड़ नहीं मिलते । 


रेप ट्विन्दी-भाषा का उद्गम भौर विकास 


ऊपर की विशेषताओं को व्याख्या करते हुएए घूलर ने उत्तरी सामी- 
लिवि से ब्राह्मी की उत्तत्ति पर विचार करते हुए उनझी आधारभूता, हिन्दुओं 
की निम्नलिखित-प्रद्नत्ियों का उल्लेग्व झिया दै-- 
३->पाडित्य प्रदर्शन की प्रन्नत्ति | 
२--कमरद-रेणाओं फे अनुमूल, प्रतीक-निर्माण की प्रवृत्ति | 
३--वर्णों के शिर पर क्िसीप्रकार के जोढ़ अथवा भार देने की प्रवृत्ति 
की ओर से उठासोनता | घूलर के अनुसार इसका कारण यह प्रतीत होता है कि 
भारतोय अपने वर्यों को ऊरर से नीचे लम्बवत्‌ आती हुई रेसा फी सद्दा- 
यता से अथोभाग में लख्कते हुए रूप मे लिखते थे | दसमे व्यज्ञनों के सिर की 
पट रेखा स्वरीं का धतिनिधित्व करती यी ।वर्णों के सिर पर किसोपफार के जोड़ 
खथवा भार की उपेज्ञा करने के कारण कई सामी-वर्णों को, ऊपर के जोढ़ से 
मुक्त करके, एफकप्रक्नार से उन्हें उलट दिया गया । अन्त मे बाएँ से दाएँ. लिफमे 
के वारण भा सामी-लिये फो ब्ाझी मे बदलते समय अनेक-सरिवर्तन श्रावश्यक 
दो गए. | 
ऊपर के तथ्यों पर विचार करने के बाद, बूलर इस परिणाम पर पहुँचे 
कि काझ्मी के २२ ब् उत्तरी सामी-लिरि से, कतियय चर्ण प्राचीन-फोनेशीय 
लपि से, कुछ मेखा के शिला-लेख से तथा '* अ्रीरिया के घाटों पर लिखित 
अछरें से लिए. गए.। ब्राझ्मो के झेष वर्ण भी, कतिपय परित्रतन के साथ, 
बाइरी लिठि से दी लिए गए. | बूलर ने अपनी पुस्तक मे इन समस्त लिपियी की 
तुलनात्मर-तालिका उपस्यित करके ब्राह्मी-लिपि की उत्तत्ति पर धकराण डाला । 
उत्तरी सामी-लिपि से ब्राप्मी को उत्नत्ति सम्रन्धी विद्धान्त के दूसरे बड़े 
समथथक डा० डेविड डिरिंगर हूँ | इस सम्बन्ध में विचार ऊरते हुए, आप अपनी 
पुल्तक अल्फावेक/ के प० ३३६-२३७ में लिखते ई--सभी उपलब्व ऐतिदासिक 
तथा सात्झ्ृतिकतख्य इस ओर इंपित कर रहें हैं कि मूलतः बद्राझ्मी लिगि, 
आर्मेदक [उत्तरी-सामी]) लिएि से दी उद्भूत हुई दै। ब्राह्मी तथा सामी-लिपि 
की समता भा बद्दी सिद्द करती है| मेरे विचार में इसमे तनिक भी सन्देदह नहीं 
ऊि भाग्तीय व्यापारियों का सर्ब-प्रथम आर्मीवन्सीदागरों से हो सम्वर्क स्थापित 
बुआ या | 
आगे चलकर डा० टिरिंगर पुनः लिपते हँ--- 
श्राज से साढ वर्ष पूर्व, सायल एशियाटिक सोसाइटी के मत्रो श्री आर० 
एन० उत्ट ने सोसाइटी के जमंल [ भाग १६, सन्‌ १८८४, पु० ३२२-३२६ | 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास रेड 
में “भारतीय लिपि का उद्धव” [श्रोरिजिन आँव द इंडियन अल्फाबेट] शीर्षक 
लेख प्रकाशित किया था । तत्र से अनेक नवीन खोजें हुई और ब्राह्मी-लिपि के: 
उद्धव के सम्बन्ध में सेकड़ों पुस्तकों एवं लेखों में विचार किया गया किन्तु आज 
भी मैं उनके प्रथम दो निर्णयों से बहुत कुछ सहमत हूँ--- 

(१) किसीप्रकार भी, भारतीय-लिपि,- इस देश के लोगों का स्वतंत्र 
अगुसन्धान नहीं है। हाँ, यह दूसरी बात है कि श्रन्बत्र से उधार ली हुई लिपि 
में भारतीयों ने अद्भुत परिवर्तन एवं परिवर्द्धन किया | 

(२) इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि स्वर तथा व्यज्ञन-ध्वनियों की 
प्रतीक स्वरूपा, विशुद्ध वर्णात्मक (त्राह्मी) लिपि पश्चिमी एशिया की लिपि से ही 
उद्मूत हुई | 
यहाँ यद्व बात स्मरण रखनी चाहिए कि भारतीय-लिपि अर्द्धं-वर्ण त्मिक- 
लिपि है, विशुद्ध-बर्याव्मक लिपि नहीं] । 

अपने सिद्धान्त के समर्थन में डा० डिरिंगर ने निम्नलिखित-तर्क-उपस्यित 
किया है-+ 
(१) हमें यह कल्पना नहीं कर लेनी चाहिए कि ब्राह्मी सहजरूप में 

थ्रर्मीय-लिपि ते असूत हुई है। यद्यपि आह्मी के कई वर्णों के रूपों पर सामी 
लिवि का प्रभाव है. और मूलतः इसकी दाहिने से वाएँ: लिखने की प्रणाली भी 
सामी ही है तथापि सुख्यरूप में, ब्राह्मी के सम्बन्ध में जो बात स्वीकृत की गई 
थी वह सम्भवतः इसके वर्णात्मक-रूप में लिखने की पद्धति थी | 

(२) कुछ विद्वानों का यह मत है कि चूंकि भारतीव-लिपि का रूप 
अच्तरात्मक है, अ्रतएव यह वर्णाव्मक-लियि से नहीं पसत हुई होगी, क्योंकि 
प्रगति के क्षेत्र में वणत्मिक-लिपि का स्थान, अक्षरात्मक की अपेक्षा ऊँचा हैं | 
इस सम्बन्ध में यही कहा जा सकता हैं कि ये विद्वान्‌ यह बात ग्रावः भूल जाते 
हूँ कि बामी-लिपि में त्वरों का अभाव रदता है और जहाँ लिखावट में, सामी- 
लिपि में, स्वर छोड़ा जा सकता है, वहाँ भारोपीय-भाषाओ्ं में इनका उपयोग 
ग्रवश्यक होता है। ग्रीक-लोगों ने इस समत््या का समाधान सफलतापूर्वक किया 
या, किन्तु भारतीय इसमें सफल न हो सके । सम्भवतः इसका कारण यह था कि 
ब्राह्मी के अन्चेषक, वर्णात्मक-लिपि के मूलतत्व को समझ न पाए। यह भी 
सम्भव दे कि उन्हें सामी-लिपि अर्द्ध-अक्॒रात्मक प्रतीत हुईं हो, जैंचा कि वह 

_ भारोपीय-मापा-मापषियों को प्रतीत होती है । | 
उत्तरी सामी-लियि से आझी को उतति सम्बन्धी विद्धान्त की आलो- 


जे प्‌० दिन्दी-भापा का उद्गम और विकास 


चना के एवं, सर्वप्रथम इन दोनों लिवियों की तुलनात्मक-विशेषता के सम्बन्ध मे 
विचार करना श्रावश्यक है | 

सामो-लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में मिम्नलिखित-तर्क दैं-- 

(१) थे दोनों लिपियाँ एक दूसरे से मिलती हैं । 

(२) प्राचीन भारतीय-लिपि चित्रात्मक थी, किन्तु किशों भी वशात्मक- 
लिपि की उत्तत्ति, चित्रात्मक-लिपि से नहीं दोती | डच॒ए ज्ञात लिपियाँ में प्राचीन- 
तम सामो दी दैं। अतएव अर्द-अच्षसत्मक ब्राह्ी-लिपि की उत्तति सामी से 
द्वी सम्भव दे । 

(३) मूलत*, ब्राह्मीं मी, खामी की भाँति, दाहिने से बाएँ लिखो जाती थी । 

(४) ५.०० ६० पू० के लिखावट के नमूने का भारत में अभाव है | 
आलोचना 

ऊपर के तर्कों पर एऋ#एक करके विचार करना आवश्यक है ! इसमे 
सन्देद नही कि उत्तरा-पश्चिमी एशिया को फोनेशीय तथा श्ार्माय-लिपियों का 
ब्ाह्मी से सादश्य है, डिन्‍्तु केवल इसी के आधार पर यह सिद्ध नहीं द्ोता कि 
ब्राह्मी की उत्पत्ति इन सामी-लिपियों से हुई है। बूलर ने तो नितान्त विचित- 
दंग से ब्राह्मी को उत्तत्ति, सामी-लिपि से दी दे और यदि उसे स्वीकार कर लिया 
जाय वो इसकी व्यु्त्ति केषल फोनेशीव अथवा आर्माइक-लिपि से दी नहीं, 
अपितु संधार की किसी भी ज्ञात लिपि ले दिखलाई जा सकती है । ४ 

डा० राजतली पाण्डेय के अनुसार फोनेशीय तथा ब्राह्मी-लिप में जो 
साम्य हैं उसका कारण यह है कि फोनेशीय-लोगों का मूलनिवास भारत ही था 
खीर वे लोग यहीं को लिपि अपने साथ ले गए थे । वहाँ सामी-लोगों के बीच 
रहने के कारण इस लिएि में पर्यात अन्तर पड़ गया, किन्तु उनकी लिपि मे भी 
उचरी सामी अथवा आमांइक-लिपि को प्रभावित दिया | वाघ्तव में इस शआर्मा- 
इक शिपि ने दक्षिसी-सामी तथा मिल की लिपियों को छोड़कर परिचिमी-पएशिया 
की अन्य लिपियों को प्रभावित क्रिया। इसप्रकार ब्राह्मी को उत्पत्ति फोनेशीय 
तथा आर्माईकलितियों से नई हुईं, अपितु इन दोनों लिपियों की उसचि 
प्राचीन-बआाक्षी-लिपि से छुईं । 

जद्ाँ तक डिरिंगर के दूसरे तक का सम्बन्ध दे, यद चुक्तियुक्त नहीं है 
कि चित्र-लिपि से वर्णात्मक लिपि का विजास नहीं होता | यह निर्विवाद तथ्य दे 
कि प्राचीन-युग की धायः सभी लिपियाँ चित्रात्मक दी थीं। मनुष्य ने सर्व- 
प्रथम चित्रों के द्वारा दी लिखना सीखा। यह दूसरी बात दे कि चित्रलिपि के 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास ६१ 


किन अन्वेपकों ने अपनी लिपियों को विकसित करके उन्हें वर्णात्मकरूप प्रदान 
किया | इस सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि भारत की प्राचीनतम-लिपि सिन्धु- 
घाटी की लिपि है, किन्तु यह विशुद्ध चित्रलिपि नहीं है। यह ध्वन्यात्मक एवं 
अत्तराव्मक-लिपि प्रतीत होती है | अतएव यह तक ठीक नहीं है कि ब्राह्मी की 
उत्तत्ति सिन्धुघाटी लिपि से नहीं हो सकती | 

डिरिगर का तीसरा तर्क यह है कि मूलतः ब्राह्मी दाहिने से बाएँ, लिखी 
जाती थी, अतएव इसकी उत्पत्ति सामी-लिपि से द्वी हुईं होगी | इस तक का 
आधार भी सन्देहपूर्ण है ओर इस सम्बन्ध में जो सामग्री उपलब्ध भी 
पर्याप्त नहीं है । जब बूलर ने अपनी इंडियन पेलिश्रोआफो नामक पुस्तक 
लिखी थी तत्र दाहिने से बाएँ लिखित ब्राह्मी-लिपि के निम्नलिखित-नमूने दी 
ग्रात्त थे-- 

(१) अशोक के अभिलेखों म॑ं केवल कुछ अक्षर । 

(२) मध्यप्रदेश के सागर ज़िले के एरुण नामक स्थान में कनिघम 
द्वारा प्रात सिक्के का अभिलेख | 

(३) इनके अतिस्कि मद्रास प्रदेश के यरगुडी नामक स्थान में प्राप्त 
अशोक के लघु शिक्षालेख की लिपि | 

बूलर ने ऊपर के संख्या $ तथा २ नमूनों को अत्यधिक महत्व दिया 
और उनऊे अनुसार ये दोनों शिलालेख उनके सामी-लिपि से ब्राह्मी लिपि की 
उल्मत्ति सम्बन्धी सिद्धान्त के सम्पुष्ठ करने वाले ये । किन्तु चूलर की यह खोज 

हत सब्र॒ल नहीं है। सर्वप्रथम ऊपर के दोनों नमूने नितान्त संक्षित एवं 
डे हैं । इनके विपरीत वाएँ से दाए और लिखी हुई ब्राह्मी-लिपि के प्रभूत 

उदाहरण उपलब्ध हैं | इस सम्बन्ध से दूसरी बात यह भी विचारणाय है कि 
कभी-कभी साँचे बनाने वालों को भूल के कारण भी सिक्कों पर के लेख उलढ 
जाते है; अतएव ऐसे लेखों के आधार पर कोई निश्चित-परिणाम नहीं निक्राला 
जा सकता | यही कारण दे कि हुल्शा और फ्लीट, बूलर के मत को स्वीकार 
नहीं करते । जहाँ तक यरगुडी के अशोक के लघुज्ञेख का ग्रश्न है, यह विचित्र 
है | ऐसा प्रतीत होता है कि इन अक्षरा के काटनवाले श्राक्मी-लिपि के लेखन 
सम्बन्धी कुछ नवीन-ग्रयोग में व्यत्त ये । इंस लेख की पहली पंक्ति वाएँ से 
दाएँ ओर ओर दूसरी पंक्ति दाए से वा इलावततरप मे लिखी गइई हैं | 
इससे यही प्रतीत दोता दे कि इस । शलालेसख के लेखक एक नए ढंग से 
लिखने का प्रयोग कर रहें थ। अतएव कंबल इस शिलालेख के आधार पर 
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ही ब्राह्मी-लिपि को उत्तत्ति सामी लिपि से मानना युक्तिन्‍्ठगत न होगा । डिसिंगर 
का चीौया तर्क भी बहुत युक्ति-सगत नहीं है। चूँकि ३३०० ईसा पूर्व थिंधु 
लिपि के बाद भारत में ५०० ईसा पूर्व ने लिरि के नमूने मिलने प्रारम्भ हुए 
हैं अतएणव इध बीच के फाल् में लिति के नमुने न मिलने से यद्द केस मान लिया 
जाय कि कहों इसप्रफार के नमूने थे ही नद्ीं। इस ब्रात की बहुत संभावना 
है कि भारत को आद्र-जलवायु तथा नदियां की बाढ़ के फारण लिपि सम्बन्धी 
बहुत से नमूने नए्ठ दो गए हींगे। जदाँ तक साहित्यिकयमांण का प्रश्न है 
भागतोय-साद्वित्य में दसपफार के अनेक प्रमांगु उपलब्ध हैं, जिनसे यह स्पष्टतया 
डिद्ध द्वो जाता है ऊि वहाँ के लोग बीद्धन्युग के बहुत पहले से दी लिसना 
जानते थे इस बात ऊो प्रकारान्तर से बूलर ने भी स्वीकार किया है। सिंधु 
बारी के दो-शिलालेख मिले ई | उससे यद्द स्पष्ठ दो जाता है कि प्राचीन-युग 
मे विनष्ठ होने वाली कोमल वल्ुश्ों पर भी लिखा जाता था। दस परिस्थिति 
में ब्राह्मे की उत्तत्ति के सम्मन्त में अन्वेपण करने के लिए. क्रिसी विदेशी-लिपि 
की झोर जाना उचित नहीं प्रतीत होता । 

अन्य छिसी लिपि से ब्राह्मी की उत्पत्ति की खोज फरने के पूर्व, दवकी 
निम्नलिखित-विशेयताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक दैं-- 

(१) प्रायः सभी उचरित-बअनियों के लिए ब्राब्मी भे॑ निश्चित-चिद्द .. 
आबवा प्रतीक हैँ । हु 

(२) इसमे वर्णो का उच्चास्ण ठोक उसीरूप से होता दे मिस में 
वे लिखे जाते हैं। 

(३) दसमे स्वरों एवं ब्यज्ञनों को सज्या पर्याप्त है । 

(४) हस्प एवं दीर्घ-छरों के लिए इसमे मिन्न-मित्त सिह ई | 

(५४) इसमे अ्रनुस्वार अनुनाधिकऊ एज विउर्ग के चिद्द भी हैं । 

(5) उच्चारण-स्थान के अनुसार दसमे वर्णों का ध्वन्यात्मक वर्गों 
करण हे । 

(७) इसमें स्वरों ओर व्वज्ञनों का सथोग मात्राओं दास होता है | 

ऊपर को विशेषतायों ते सम्न्न आह्यो-जिपि की उत्पत्ति सामी से सम्मव 
नहीं जान पड़ती, क्योदि इन जिशिश्ताओं का सामी-क्षिपि से सर्वया अनात है। 
डचरी सामी-लिगि में तो श्रढारद-ध्वनियों के लिए बाइस अनि-चिह्न हैं। 
इसमे वर्णा के रूप तथा उनह उच्चारण में भी एजता नहों दे। इसमे एक 
घ्वनि के लिए कई वणु हैँ | इसमें न तो हस्व तथा दीब-सरों ऊ लिए हट 


लिपि की उत्पत्ति तथा चिकास ६३. 


कोई चिह्न दै ओर न अनुस्थार एवं विसर्ग के लिए ही कोई ग्रतीक हैं। इसमें 
घरों की संख्या भी कम है ओर व्यज्ञनों के साथ स्वरों का संयोग भी इसरूप 
में होता है कि उसे विभिन्न-रूपों में पढ़ा जा सकता दै। ऐसी अपूर्ण-लिपि से 
ब्राह्मी जैसी पूण -लिपि का उद्धव नहीं हो सकता | 

वूलर ने ब्राह्मी को ध्वन्यात्मक तथा व्याकरण-सम्बन्धी श्रेष्ठता को स्वी- 
कार करते हुए! यह स्वीकार किया है कि इसके ग्राचीन-निर्माता भारतीय ही थे । 
आप लिखते हँ--“फिर भो, इससे सन्देद नहीं कि ब्राह्मी के पाचीनतम उपलब्ध 
रूप, विद्वान्‌ ब्राह्मणों के द्वारा निर्मित हुए ।? 

ब्राह्मी-लिपि के स्व॒रों ओर व्यज्ञयों की पर्याव-संख्या एवं उच्चारण- 
स्थान के अनुसार उसका विभिन्न-वर्गों में वर्गीकरण, यह स्पष्टरूप से प्रमाणित 
करता है कि इसके निर्माण में भाषा-शास्त्र तथा व्याकरण में निष्णांत ब्राह्मणों 
का हाथ था | इस लिपि की उद्भावना भी व्यवसायिक-सुविधा के लिए नहीं 
हुईं थी अपितु पवित्र वैद्कि-साहित्य को लिपिबद्ध करने के लिए, ही उसका 
निर्माण हुआ था। इसका प्राचीनतमरूप सिन्धुघाटी-लिपि में उपलब्ध है 
आर वस्तुतः यही लिपि चित्र, भाव तथा ध्वन्यात्मक-लिपि की विभिन्न-अवस्थाओ्ं 
से होती हुई ब्राह्मी-लिपि में परिणत हुईं थी। 


त्राह्मी का विकास एवं प्रसार 
मौर्य-बुग की बत्राह्मी-लिपि के अ्रध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस 
काल में हो ब्राक्षी, लिखाबट की कला में, पूर्णता ग्रात्त कर चुकी थी, क्योंकि 
इसके द्वारा ध्वनियों का विश्लेषण हो जाता है; किन्तु इस लिपि में लिखित 
प्राकृत-शब्दों को देखने से ज्ञात होता है कि हदिच-ब्यज्ञन वर्णा को लिखने में 
यह लिपि समर्थ न थी। उदाहरणत्वरूप वस्स शब्द, इस लिवि भें, बस या 
बास रूप में लिखा जाता था । 
भारतीय-संल्कृति के प्रतीक स्वरूप वस्तुत्तः ब्राह्मी-लिपि ही भारत के 
विविध-प्रदेशों एवं भारत के बाहर विदेशों में फैली । प्राचीन एवं वाद के मौर्य 
“यवं शुद्ध युग की बाह्मी, चौथी शताच्दि में, गुत्त-आक्षी में परिणत हुई । यह गुतत- 
3 की ब्राह्मी द्वी भारतीय-धर्म-ग्रचारकों द्वारा मध्य-एशिया पहुँची, जिसमें वहाँ 
को पुरानी-खोतनी तथा इरानो एवं तोखारो-माषाएँ लिखी गई । 
गुत-युग की पश्चिमो-शाखा छो पूर्ची-डपशाखा से, छुटों शताब्दि में, 
मिद्धमात्रिका-लिपि का विकास हुआ। इसके आकार के कारण बूलर ने 
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इसका नाम 'यून कोणीय लिपि! भी रखा है सन्‌ #८८ ८८ ई० का बोघ- 
गया का प्रसिद्ध लेख, विद्धमात्रिकानलिप भेद्दी है । 

सातवीं शताब्दि में, गुप्त ब्राह्मी में परिवर्तन छुआ | हर्पयर्धन की 
मूल के पश्चात्‌ तो उत्तरी-मारत की राजनेतिक-एकता छिन्न-मिन्न दो गई जिसके 
परिणामस्वरूप उत्तरो-भारत में अनेक स्वतेंतराज्य स्थादित दो गए। इसका 
प्रभाव लिपि पर भी पढ़ा | उत्तरी भारत की लिपि निम्नलिखित दीन-प्रकार की 
लिफ्यो में विभुक्त हो गई। ने हई--5] शारदा [खि] सागर तथा [ग] 
कुटिल । इन तीनों-लिपियों से ही उत्तरी-भारत को श्रावुनिकनयुय की लिक्याँ 
प्रयूत्त हुई हे । इनके सम्बन्ध में नीचे विचार किया जाता है । 


[कि] शारदा 


इस लिपि का प्रचार एवं ग्रतार उत्तरीयरिचिमी-भारत, कश्मीर, पञात्र 
तथा सिध में हुआ | स्थानीय-मेद के अनुसार इस लिगि के तीन स्वरूप--टकी, 
लणडा तथा गुरुमुखी मिलते ई। म्रियर्सन के अनुसार तो शारदा, टकी और 
लण्डा वस्तुतः भगिनी-स्वख्या लिपियाँ हैं | भ्रथात्‌ इन तीनों की उत्तात्ति एक 
लिबि से हुई है। किन्तु बूलर के अनुसार टक्री अथवा टक्करि की उत्तचि शारदा 
लिपि से हुई ६ शरीर यह वर्क लोगों की लिपि है । टक्‍क-जाति के लोग किसी 
समय प्राचीन वाकल तथा आधुनिक स्थालक्रीट में नियास करते थे | इसका 
प्रचलन निम्नश्रेणी के व्यापारियों में हे | महाजनी-लिपि की भाँति इसके स्वर 
अपूर्य है | इससे प्रदत अनेक-रूप, पजात्र के उत्तर तथा ह्विमालय के निचले 
प्रदेशों में प्रचलित दे । 

डोग्रीलिपि 

इसका प्रयोग पैजाबी की डोओ-मापा के लिखने में द्वोता है। यह भाषा 

जम्मू राज्य के आस-पास प्रचलित हैं 4 
चमेआली-लपि 

इस सिपि का प्रयोग चम्बरा श्रदेश की पश्चिमीन्यदाड़ी भापा, चमञआली, 
के लिखने मे दोता दे ! चमंशाली भाषा-भाषियों की संख्या ३५००० के लगभग 
है | जहाँ तर सपरों का सम्बन्ध है, चमेली में इनकी संख्या पर्वात्त है और बह 
देवनागरी-लिपि की भाँविड्डी बढुत अशों में पूर्ण हैं| छपाई में भी इसका प्रयोग 
दौता है | साथ ही चमेश्राली ने अनूदित-बाइविल के कुछ अदा भी इसमे पका 
शित हुए ई | मडे ग्राली-लिपि का अयोग मडी तथा सुऊेत ऊे शज्यों में होता 


बन नानी जननी कै + मी कल तन अन्य ओ अकजआजजा -य कओऋ अनशन किन. >* अल रत 
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है। मंडेआलो भाषा-भाषियों की संख्या मंडी-राज्य में डेढ़ लाख तथा सुक्ेत- 
राज्य में ५५००० है | 
सिरसोरी-लिपि 

यह भी टक्री लिपि की ही एक उपशाखा है जो पश्चिपी-पहाड़ी की सिर- 
मौरी बोली के लिखने में प्रवुक्तदोती है | सिर्मौरी बोलनेवालों की संख्या सवा 
लाख के लगभग हैं। सिस्‍्मौरी-लिपि पर देवनागरी-लिपि का प्रभाव स्पष्ट है| 
जोनसारी -लिपि 

सिरमौरी-लिपि से यद्द लिपि बहुत मिलती जुलती है | यह उत्तर प्रदेश 
के पहाड़ी-प्रदेश-जीनसार बावर में प्रचलित है| जीनसारी-भाषा की गणना भी 
पश्चिमी-पहाड़ी के अन्तर्गत है। उसके बचोलनेवालों की संख्या १०,००० के 
लगभग हैं। इस प्रदेश में देवनागरी-लिपि का भी प्रयोग होता है 
कोंली-लिपि 

इस लिपि का प्रयोग, शिमला-पर्बत की पश्चिमी-पहाड़ी बोली, किं- 
उठाली को उपभापा, कोछी के लिए. होता है । यह लिपि भी उक्की का ही एक 
मेद है। कोछी-भाषा-माषिश्रों की संख्या बावन इज़ार के लगभग है | खरों की 
अब्यवस्था के कारण वह लिविं मी बहुत कुछ अपूर्ण है । 
कुल्लुई-लिपि 

यह कुल्लूधराटी (पञ्चातर) में प्रचलित है | कुल्लुई-भाषा की गणना भी 
पश्चिमी-पहाड़ी के अन्तर्गत है | इसके बोलनेवालों की संख्या ५५ दज़ार है।' 
कश्टबारी-लिपि 

ब्रियर्सन के अनुसार यह लिपि ठक्की तथा शारदा के बीच की कड़ी है। 
कश्ट्वारी बोली को लिखने के लिए. यह लिपि भदुक्त होती है ह ऋश्मीर के 
दक्षिणपूर्व में, कश्टवार की घादो में, कश्टवारी बोली का चेत्र दे । यद मूलतः 
कश्मीरी की ही एक उपभाषा है, किन्ठ इस पर पहाड़ी तथा लहंदा का अत्यधिक- 
प्रभाव है । रन 

ल्‍ठ लंडानतलाप 

लंडालिपि का प्रचार पत्ञात्र तथा सिन्ध में दे । । यद्यपि यह यहाँ की 
राष्ट्रीय-लिपि है, तथापि इसका सर्वाधिक-प्रचार व्यवसायियों तथा दुकानदार मे ही 
है। लख्डा-लिपि का प्रयोग लहंदा तथा सिन्वी-बोलियों के लिखने के सिये होता 
दा भापा-भाषियों की संख्या ७० लाख तथा डिन्‍धी बौलनवराला] की 


हैं । लहं 2220 था 80305 05 
संयम ३५ लाख के लगभग दै। ट्क्री तथा मद्ाजनी-लिपियों की नाँति दी लंडा- 
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लिरि वां पढ़ना भी कठिन हैं। इसके ऊई स्थानीय भेद ई | टक्की की तरदद यह 
भी झपुर्ण-लिपि दे शोर इसमे भो स्वरों के प्रयोग के सम्बन्ध में अत्यधिक 
अव्यवस्था है | 
झुल्तानी लिपि 

लड्ा-लिपि के अनेक स्थानीय-मेद ई । इन्द्तो म॑ से मुल्तानी भी एक 
है| लददा की २२ बोलियों मे झुल्तानी का प्रमुख स्थान हैं। मुल्तानी बोलने- 
वालों की सख्या २५ लाख हैं । 
सिन्वी-ल्िप 

आज से सौ वर्ष पूर्ण प्रकाशित, जाज स्टेक के सिन्‍्धी-व्याऊरण में, लडा 
से पवत, एक दर्जन बोलिया का उल्लेख ८ँ। इनमे देदराबाद भे प्रचलित 
खुडवाडी लिपि मुए्य है और प्राय” देश भर के व्यागरी इस लिपि का प्रयोग 
करते दूँ | सिनच मे प्रचलित लडा-लिपि को बनिया या वानिकी वरहते है । 
सन्‌ १८६८ से यह सरकारी लिपि ब्रन गई। पिन्व में स्कूली पुस्तकों की छपाई 
के लिए, भी ट्स लिपि वा प्रयोग दोता ६] सिन्च के लगभग ३० लाख मुसल- 
मान अरबी-फारसी लिपि का प्रयोग करते हूँ । इधर पाकिस्तान के निर्माण के 
बाद, विन्‍्वी-लिपि केवल कुछ हिन्दथों मे ही सीमित हैं और विन्यी तथा बादर 
से गए हुए मुसलमान, असपी-फारसी-लिति का ही मबोग करते है । 
शुरुमुख़ा-लिपि 

लंडार्नणपि मे ही कतियव सुवार करके, सिक्रखा के दसरे गुर श्री अ्गद 
(१२१८ ४२] ने गुरुमुखी लिपि का निर्माण किया। कुछ लोग भ्रमवश इसे 
पञ्ात्री-जिपि भी मानते हैँ । ग्राजकल पजाब्री लिखने के लिए भा दस लिपि 
का प्रवोग होता दे। दसके प्रबोग करने वाज्ञ भी ग्रावः सिक्स दी ई | पजाय 
के ट्िन्दर्ओी मे देवनागरी का दी प्रचार हूं । 


[स] नागरलिपि 
इसे नागरी अबबा देवनागरी-लिपि भी कदते हैं१ प्राचीन-काल में 
पशर्चिमी-उत्तरप्रदेश, गुवरात, राजस्थान एज मद्दाराष्ट्र मं इसका चार एच 
असार था। नागरी का मूल अर क्या दे यह निश्चितरूप से कहना कठिन है। 
कतिपय केदानों के अनुसार बोरद्धोँ के प्रसिद्ध अन्य 'ललित विस्तर! की नांग- 
लिपि ह्वी नायरी इ, जिन्तु डा० एल० डी० बार्नेंट के अनसार नाग-लिपि तथा 


नागरी में कोई सम्नन्ध नदी ईं। कुछ लोग शुबरात के नागरज्ह्मणोँ से 
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इसका सम्बन्ध स्थापित करते हैं, किन्धु अन्यलोग इसका सम्बन्ध नगर से बत- 
लाते हैं | चूँ कि देवभापा, संस्कृत के लिखने के लिए भी इसका प्रयोग किया 
गया, थ्रतः इसे देवनागरी नाम से भी अमिहित किया गया । ह 

मध्यदेश की लिपि होने के कारण देवनागरी अत्यन्त महत्वपूर्ण-लिपि 
है | इसमें लिखित सबसे प्राचीन-लेख सातवीं-आठवीं शताव्दि के हैं । ग्यारहवीं- 
शताब्दि तक यह लिपि पूर्णता प्राप्त कर चुकी थी और उत्तरी-भारत में इसका 
सर्वत्र बोलबाला था। गुजरात, राजस्थान तथा महाराष्ट्र में, इसमें ताड़पत्र पर 
लिखे हुए अनेक प्राचीन-हस्तलिखित-ग्रंथ उपलब्ध हुए हैं । 

देवनागरे-अ्रद्ध-अक्ष॒रात्मक-लिपि है | इसमें ४८ चिह्न हैं जिनमें से १४ 
खरों एवं संन्ध्यक्षरों तथा १४ मूल-व्यज्ञनों की संख्या है| इन व्यंजनों को ही 
अच्षुर कहते हैं | इसके व्यंजन सात वर्गों, कण्व्य, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य, 
ओष्ठ अ्ू-स्वर तथा उप्म तथा अनस्थ में विभाजित हूँ | इसप्रकार अपनी 
सर्वाड्रपूर्णता से नागरी-लिपि भारत की सर्वाधिक प्रचलित एवं प्रतिष्ठित-लिपि 
है। भारत के संविधान में इसे राष्ट्रलिपि के पद पर आसीन किया गया है और 
संस्क्ृव तथा संस्कृत लिखने के लिए प्रयुक्त होने के कारण यह निखिल-भारतीय- 
लिए हैं | भारत की एकता के लिए आज यह सोचा जा रहा है कि इसी लिपि 
में सभी प्रादेशिक-भाषाएँ लिखी जायें। 

पश्चिमी-हिन्दी, पंजाबी, राजस्थानी, मध्य-भमारत, मध्य-्यदेश, एवँ 
हिमाचल-प्रदेशों की बोलियों के अतिरिक्त तिहार की त्रोलियाँ तथा वहाँ की 
अनार्य-भापाओं, मुएडा ओर संथाली लिखने के लिए. भी आज नागरी-लिपि का 
प्रयोग हो रहा हैं | 
गुजराती-लिवि 

गुजरात में तीन-प्रकार की लिपियाँ प्रयुक्त होती हैं--(१) देव-नागरी, 
जो पहले पुस्तकों की छपाई में प्रयुक्त होती थी किन्द॒ अब इसका स्थान गुज्ञराती 
लिवि ने ले लिया है। (२) गुजराती-लिपि--बह गुजरात की स्वीक्ृषव-लिपि 
है और समस्त सरकारी कार्यालयों तथा पुस्तकों की छाई में भी इसका प्रयोग 
होता है । (३) वनियई (सं०-वणिक) वासराफी (>सराक्र) अथवा वोडिया 
(बोडी >- मोड़ी) लिपि--इस लिपि का प्रयोग दूकानदार तथा व्यवसायी-लोग 
करते हैं | इसमें मध्य में, प्रयुक्त होने वाले स्वरों की बड़ी अव्यवत्था है । वही. 
कारण है कि शुद्ध-रीति से इसे पढ़ने में बड़ी कठिनाई होती है | 


ईद हिन्दी भाषा का उद्गम और विरुस 


महाजनी-लिपि 

समस्त राजस्थान मे पुस्तकों की छपाई आदि में, देवनागरी-लिवि का द्वी 
अयोग द्वोगा दे। किन्तु यहाँ के व्यवसायी-लोॉगों में मांरवांड्डी श्रथवा मद्ाजनी 
लिपि प्रचलित है | बद्दीखाता वया दिसात्र-किताब मे इसी लिपि का प्रयोग दोता 
है | देवनागरी-लिपि से द्वी यह शिपरि धुत हई है। यह शीघ्-लिपि की भाँति 
लिखी जाती है और लिखते समय इसमे स्वर थधाय- छोद दिए जाते हैँ जिसके 
कारण इसका पढ़ना अत्यधिक टुरूद हो जाता दे | 

मदाजनी-लिपि के कई स्थानीय-भेर हैं जिनसे ते एक मब्यअदेश की 
मालवी बोली के लिखने म प्रयुक्त होती दे । 
मोड़ी-लिपि 

महाराष्ट्र मे छपाई आदि मे नागरी-लिपि का दी प्रयोग होता है। किन्तु 
सरा-लेखन के लिए यहाँ मोड़ी-लिपि भी प्रचलित दे। इसके श्राविष्कर्ता 
शिवा जी के चिटि्यीश, बालाजी आवानबी (सन्‌ १६२७-१६८०) बतलाए जाते 
हैं; किन्तु मोड़ी में लिखित कई कांगन्ने-पत्र इसके पहले के भी उपलब्ध हुए! 
हैँ, मिस ग्तीत द्वोता है कि यह लिपि भी बहुत पदले से मद्गाराष्ट्र-देश भे 
प्रचलित थी | 

कॉकर्यी बोली कोकश तथा गौशा में प्रचलित है। यद धायः कन्नद- 
लिपि मे निखी जाती है, किन्तु वहाँ के रोमन-कैथलिकों मे प्रायः रोमन-लिपि दी 
प्रचलित है। [ग] इरि ४5 

ग] कुटिल-लिपि 

इस लिपि का प्रचार पूर्वी-उत्तर-प्रदेश, बिद्वर, चंगाल, आसताम, उड़ीसा 
मनोपुर तथा नेपाल में हुआ | विस्छे तथा टेढे मेढे दग से लिखने के कारण 
इसका नाम कुटिल-लिएि पड़ा | 

विद्वारी-लिपि--भाण की इंष्टि से पूर्वी-उत्तरपदेश, पश्चिमी-बिहयर 
का ही एक भाग है। श्राजइल ज़िद्वार भ॑ पुस्तका को छुपाई तथा सावास्णतया 
लिखने में भी नांगरी-लिपि का दी प्रयोग द्वीता दे । किन्तु जिह्यर की प्रचलित 
लिपि कैथो दें चूं कि द्धर सरकारी-कार्यालयों में लिखने पढने का सदसते अधिक 
कार्य कायस्थ-माति के लोय दी करते रहे, अतएव दस लिएि का नामकरण कैयी 
लिपि झिया गया | इसऊे तोन स्थानीय भेद हैं । 

(१) तिरहतो कैथी-लिपि-- जिसका प्रयोग तिरहुत के लोग करते 
हूँ । बह बहुत मुन्दर लिपि दे | 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास दंड 


२--भोजपुरी-कैथी-लिपि--ओजपुरी-बोली के लिखने में इस लिवि 
का प्रयोग होता है | मोजपुरी-बोली पूर्वी-उत्तरमदेश तथा त्रिहार की मुख् 
बोली हैँ | इस प्रदेश में प्रचलित कैथी, नागरी से बढ़त मिलती जलती 
अतएब इसके पढ़ने में विशेष कठिनाई व्सहीं होती । 
३--मगही-केथी -लिपि--बद विहार की एक अन्य चोली, मगही के 
लिखने में प्रयुक्त होती है | पटना तथा गया ज़िलों में इसका सर्वाबिक-प्रचार 
है | पहले छुपाई में मी इस लिपि का प्रयोग होता था, किन्तु अब इसका स्थान 
नागरी-लिपि ने ले लिया है | 
४--मैथिली-लिपि---उत्तर-विहार को ब्रिहारी-भापा की, मैथिली बोली 
के लिखने के लिए! इस लिपि का प्रयोग दोता है | इसे तिरह॒ती-लिपि भी कद्दते 
हैं | बिहार के इस अंचल में तीन-प्रकार की लिपियाँ लिखने में श्रयुक्त होती है । 
१--देवनागरी - साहित्यिक-मैथिली तथा हिन्दी के जल्िखने तथा छापे 
में इस लिपि का प्रयोग होता है| 
२--तिरहुती कैथी-लिपि---इसके सम्बन्ध में ऊपर लिखा जा खुका है । 
३--मैथिली-लिपि--इसका प्रयोग केवल मैथिल-ब्रह्मणों तक सीमित 
हे | ब्राह्मणेतर-जातियाँ इसका ग्रयोग नहीं करतीं । यह लिपि बंगला- 
लिपि से चहुत मिलती-जुलती दे किन्तु यह पढ़ने में बंगला को 
अपेक्षा कठिन है। 
वँगला-लिपि 
.. बूलर के अनुसार प्राचीन-बैंगला-लिपि का उद्धव, १५वीं शी में 
भारत के पूर्वी-अंचल में प्रचलित, नागरी-लिपि से हुआ था | श्री एस० एन० 
चक्रवर्ती [ इस सम्बन्ध में देखो, बंगाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी, 
भाग ४; सन्‌ १६३८, पृ० ३१५१-३६१ ] के अनुसार प्राचीन-वेंगला-लिपि का 
विकास, सातवीं शती की उत्तर-भारत को लिपि से हुआ । बढ लिपि जौदरियों 
( सोने-दीरे के व्यवसायियों ] में प्रचलित थी | फरीदपुर (बंगाल) के दानपत्र 
में इस लियि का प्रयोग हुआ है ( सातवीं से नवीं शी तक, यद लिपि, खवतंत्र- 
रूप से, बंगाल में विकसित होती रद्दी | दसवीं शरती में, इस पर नागरी-लिपि 
का भी ग्रभाव पड़ा और इसपकार प्राचीन-बैंगला-लिपि के रूप में एक नवीन- 
लिपि अस्तित्व में आई । ग्राचीन-बँगला-लिपि में ११वों, १२वीं शती को हस्त- 
लिखित-पुस्तके प्राप्त हैं । १५-१६वों शी तक बँंगला-लिपि पूर्णतवा विकसित हो 
थी। उैगला-बर्णों को वंख्या तथा उनका क्रम भी ठीक देवनागरी कादी ह। 


७० हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


असमिया-लिपि 

यहजगला लिपि का ही एक भेद है ओर अममिया-भापा के लिखने मे 
प्रयुक्त दोती है। अ्रवमिया भाषा-भापियों को सज्या २० लाख के लगभग दे । 
झआसमिया तथा ईैगला-लिपियों में मुख्य अन्तर यह दे कि अठमिया मे “रे तथा 
+य० के रूप भिन्न हैं । 
उड़िया-लिपि 

उड़िया-लिपि का मूलखोत वढ़ी है जो बंगला का, किन्तु दक्षिण को 
तमिम् तथा तेलुगु-लिदियों के प्रभाय से उड़िया को लिखावठ विचित्र हो गई 
| दसके बर्ण वर्चलाकार हो गए ह | प्राचीन-काल मे, दक्षिय तथा उद्धीसा 
मे, ताड़पन्नों पर लोहे फो शलाऊझा से लिखा जाता था। अतएव ताड़पत्नों पर 
खद्दे-खढ़ अक्षर लिखने से उनके फट आने की गआाशऊका रहतो थो | दससे 
बचाने के लिए ही दक्षिण-भारत तथा उड़ीसा की लिपियो का आकार वत्तला- 
कार बनाया ययां | उड्लिया-लिपि के श्राज तोन भेद पचनित हैं-- 

(३) आाह्मनो--इंसऊा प्रपोग ऊेवल ताड़पत्नों पर लिखने के लिए, 
द्ोता है | घार्मिकनअथो के लिखनेवाले ब्राह्मणों तक द्वी, प्रामः, 
यद लिपि सीमित हे । 

(२) करनो--कागज-पत्रो (दहस्‍््ताविजों) के लिखने मे यह लिपि प्रयुक्त 
ड्ोती है । इस लिपि के उद्धांवक करण कायसंव हैं | 

(३) गणाम ज़िले के कुछ भाग में जो उड़िया-लिवि प्रचलिव है, बह 
वर्तमान डाड़िया-लिपि फी अगैज्ञा और भी अधिक वन्तलाकार ई । 
इसका मुख्य कारण तेलुगु का ग्विक प्रभाव दी है । 

ग्राचीन-मनीपुरी-लिपि 
प्राचीन-मनापुरो-लिति की उछात्ति भी सम्भवतः बंगला लिपि से ही 
हुई थी | १७वों राती में तिब्यती-अर्मी शांज़ा को भाषा, मनीयुरी को लिखने 
के लिए इस लिपि का प्योग किया गया था। थ्आाजकल यद्द लिपि धरहुत कम 
अबोग में है । 
ग्राचोन-नपाली अथवा नवारी 

इस लिपि की उद्यत्ति भोय्ाचीन-चंगला-लिति से हुई थी। नेथारी 
भापा पिव्यती-द्िमालय की एक डपभापषा है। मेपाल के 'मेवास्बीद्ध है और 
जैवबारी में बौद-वर्म समस्वी-सादिय प्रचुरुमात्रा भे उपलब्ध हैं। नेपाल को 
राजभाषा गोस्खाली दे | इसके लिए नागरी-लिपि व्यवह॒त द्वोंती हैँ | 


ध्या५ ष। उत्पात्त तथा विकास 5९७१ 


दत्षिणी-भारत की लिपियाँ 

दक्षिणी-भारत में ब्राह्मी लिपि का विकास भिन्न अकार से हुआ | इसके 
दो मुख्य रूप दक्षिण में श्रचलित हुए इनमें एक था उत्तरी-झूप तथा 
दूधरा दक्षिणी-रूप | बल्तुतः उत्तरीरूप से ही तेलुगु तथा कन्नड़ लिपियाँ 
उत्पन्न एवं विकसित हुईं है । 

दल्षिणी-लियि से, तमिछ देश में प्रचलित-प्राचीन ग्राथ-लिपि का 
उद्भव हुआ था | संस्कृत-ग्रंथों के लिखने के लिए-ही व्यहृत होने के कारण 
इस लिपि का नाम अथ-लिपि पड़ा। इसका प्राचीनरूप चष्ट छट्ट नाम से 
प्रख्वात है | ह 

सिंहल | सीलोन ] की सिंहली-लिपि का विकास मी ब्राक्षी से खतंत्र- 
रूप में हुआ था | 

तिव्वती-लिपि का विकास भी सिद्धमात्रिका तथा कश्मीरी-लिपि से 
हुआ था | सावबो-शरतती को इस लिपि का प्रयोग चीन तथा जापान के बौद्ध 
आज भी करते है । 

दक्षिणां-लिपि ही विभिन्न-बुगों में हिन्द-चीन [ इन्दो-चीन | तथा 
दिन्देशिया [ इन्दोनेशिया | में पहुँची और इसीने बहाँ को लिपियों को 
जन्म दिया | इस दोनों के सम्मिश्रण तथा विशेषरूप से दक्षिणी-लिपि के 
प्रभाव से सॉन अथवा तलझ्ग लिपियों अ्रश्तित्व में श्राई । इस लिपि को १०वीं 
शी में उत्तरीजक्षा के मंगोल लोगों ने अपनाया । आधुनिक वर्सी-लिपि 
इसी से विकसित हुई | 

द्वितीय शती, ईस्वी पूर्व की दक्षिणी-लिपि से ऋग्वोडिया की लिपि 
उसन्न हुई और कुछ परिवर्तन के साथ इससे स्थाम्र की लिपि उलतन्न हुई । 

दक्षिणो-लिपि का ही एक रूप सुमात्रा तथा जावा द्वीपों में पहुँचा तथा 
सीसे जाया तथा वाली-द्वीप की लिपियों को उत्पत्ति हुईं। सुम्ात्षा की वटक- 
अेपि तथा सेलिबीज़ एवं फिलिपाइंस की लिपियों का जन्म भी इसी दक्षिणी- 
रतीव-लिगि से हुआ | 

ख्रोष्टी 
्राह्मो के दाथ दी साथ भारत में एक श्रन्य लिपि भो प्रचलित थी जो 
तेष्ठी कहलाती थी | प्रसार की दृष्टि से ब्राह्मी तथा खरोष्टी में मुख्य अन्तर यह 
कि ब्राक्षी जहाँ निखिल-भारतीय-लिपि थी वहाँ खरोष्ठो का अचार केवल 


रफर हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


परिचमोत्तर-भारत मे हो था। यद्यपि १७४ ई० पू० से १०० ई० के बीच के 
सिंकों पर, खरोषटी के बहुत नमूने मिले हैं नयापि जब ते शाइनाजगढ़ी के पड़ोस 
में, प्रत्तर पर लिखित अशोक के शिलालेख का अ्रभुवाद खरोष्ठी म उपलब्ध 
हुआ तत्न से इस लिपि का मइय बढ़ गया | दसके बाद सर आरेल स्टाइन के 
प्रयक्षों के परियामस्वरूप “निया धथा चोनी सुर्फिस्तान में खरोही मे लिपित 
मदलपूर्ण प्रमूत-सामग्री प्रात हुई । 
सामी-लिपि को माँति दी खरोष्टी-लिपि भी दोपपूर्ण द | इसमे स्वरों की 
अव्यरस्था तथा दीर्ष-स्वरों का अमाव दे । इसमे स्वर, व्यझनों दी मर आशित 
रहते हैं तथा ये स्वर भी हस्त ही है । 
खरोष्ठी के बैउद्रीय, इन्‍्ठो बैस्ट्रीय, आय, यैस्‍्ट्री-पाली, उत्तरीवधिमी- 
भारतीय, काउुश्ीय आदि कई अन्य नाम भी मिलते हू, किन्तु इनमें सर्वाधिक 
प्रतिद खरोष्ठों हो दे । 
खरोप्ठी नामकरण के कारण 
इधके नामकरण के कारणों के सम्बन्ध में विद्वानों में पर्यात-मतभेद है| 
नीचे इस सम्जन्ध में सक्चोध में विचार किया जाता -- 
१--इस लिपि का झ्ाविप्कर्ता सरोप्ठ नामक कोई व्यक्ति था| खरीष्ठ शब्द 
का ध्र्थ गये का इठ दे | 
२--यबन, शब्द तथा तुफार-लोगों को भांति खरोप्ठ भी जाति-बाचक शब्द है | 
सरोप्ठ-लोग अधन्प तथा बर्चर थे और उत्तरी-पश्चिमी-भारत के 
निवासी थे | 
३--खरोष्ठी-अब्द, मध्य एशिया-स्थित, काशयर का हो सस्‍्कृत प्रतिस्प है | 
४“ खरशीष्ठ-शब्द, इरानोथ खस्-पोस्त शब्द का भारतीय-रूप है] सम्भवतः, 
गदभ-चम पर लिखने में, टुस लिपि का अधिक प्रयोग दोता या | 
४ हित में खराशथ राब्द का अर्थ लिखावट ई । ऐपा प्रतीत दोता ई कि 
इपी से प्राऊत मे पहले खरोट्र, खरोष्ठो शब्द बने और बाद में इसे 
सत्झत रूप दकर खरोब्ठी शब्द बनाया यया। 
चीनी-वरापरा के अनुमार इस लिपि का नामरूरण, इसके अन्येपक 
सरोप्ठ नामक व्यक्ति के नाम पर ही इज | परम्पत क॑ अतिरिक्त इस सम्बन्ध 
में अन्य-तस्यों का अभाव है | ढा० राजबली पास्देय के अनुमार गये के चलते 
मुद्द के समान अनिय्रमित तया अव्ययत्यित होने के कारुय इस ल्िति का नाम 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास रे 


खरोध्ठी पड़ा होगा | (इंडियन पैलिश्रोम्राफी पु० २५)। किन्तु 'खरोशेथ” से 
इसकी ब्युत्पात्त अधिक सम्भव जान पड़ती है । 
उत्पत्ति 
श्राह्मी की भाँति खरोष्ठी की उतपत्ति भी विवादास्पद है। बूल्लर के 
अनुसार इसकी उत्तत्ति आर्मेइक-लिपि से हुई दे । डेविड डिसर्गिर इस मत का 
समर्थन करते हुए अपनी पुस्तक अल्फावेट [पु० ३०२] में लिखते हैं--“यह 
बात प्रायः मान ली गई है कि खरोष्ठी की उत्तत्ति आर्मेइक-लिपि से हुई है। 
इस सिद्धान्त के दो महत्वपूर्ण आधार हैं (१) इन दोनों के कई चिह्नों एवं 
ध्वनियों में समानता दै | (२) दोनों लिपियाँ दाहिने से वा लिखी जाती हैं। 
तन्नशिला में, तीघरी शती ईस्वी पूर्व का, श्रार्मेइक में, जो शिलालेख उपलब्ध 
हुआ है उससे भारत के साथ आमेइक-लोगों का सम्बन्ध स्पष्ट द्वोजाता है। 
उत्तरी-पश्चिमी-भारत में खरोष्ठी-लिपि का उद्धव ५०० ई० पू० में हुआ होगा । 
इस समय यहाँ फ़ारस के लोगों का राज्य था और श्रार्मेदक भाषा तथा लिपि 
के प्रचार के लिए. यह अनुकूल समय था | ऐसा प्रतीत होता है कि खरोष्ठी के 
उद्धव में ब्राह्मी का भी कुछ प्रभाव था| यह अभाव निग्न-लिखित चातों में, 
विशेषलूप से, दृष्टिगोचर होता हैं-- 
१--इसमें व्यअ्जन के साथ-साथ स्वस्-वर्ण भी चृत्त अथवा पड़ी-रेखा के रूप में 
आते हैँ जिससे यह लिपि अक्षरात्मक बन गई है । 
र--आर्मेइक लिपि में व्‌ , व्‌ तथा स्‌ वर्णा का अभाव है, किस्तु खरोष्ठी में 
इसके चिह्न तंम नहँं। 
__खरोष्ठी के दाएँ; से बाएँ लिखने की प्रणाली पर भी ब्राह्मी लिखाबढ का 
प्रभाव हैं ।?? 
आलोचना-- 
इसमें सन्देद नहीं कि लिखावट तथा ऊपरी ल्परेखा आदि के सम्बन्ध 
खरोष्ठो तथा ब्राह्मी में कुछ साहश्य अवश्य ६, किन्तु यह साइश्य वहाँ तक 
गैम्ित मा है । इलर ने खरोप्ठी के लिपि-चिह्नों की आर्मइक से उलत्ति दि खलाते 
हुए, अत्यधिक कप्ड-छल्पना से काम लिया हे । सच वात तो बढ द कि संसार 
दी लिवियों के सभी वर्ण, रेखाओं, अ्रकइता, बता आद स हा उस्न्न दात हू 
और इनमें द्रावश्यक-परिवर्तत करक किसी सी लिपि के वर्ण का उद्धव अन्य 
लिपि से सिद्ध किया जा सकता दे | इलर के सिद्धान्त की निस्सारता उस समय 
जाती जनत्र वह ब्राह्मी की उत्तत्ति आठव#दसत्री शती इंसा 


#0? 


ओर भी व्पष्ठ दो 


७छ हिन्दी मापा का उद्गम और विझास 


पूर्व की आर्मेइरलिपि से और खरोप्ठो का उद्धव पाँचवीं शती ईसा पूर्व की 
आमेदक लिपि से सिद्ध करमे का प्रयक्ष करते हैं। लिखावट की समता के 
शझाधार पर भी सरोप्ठो को उत्तत्ति आमेदक से बतलाना ठीक ने द्ोगा | भारत 
जैसे विशाल-देश में दो-विभिन्न-प्रदार की--एक ब्राएँ से दाएँ तथा दूसरी दाएँ 
उ बाएँ लिखी जाने वाली--लिपिया का होना श्र्तम्मव नहीं है | खरोप्ठी मे 
दीर्ष-स्वर्रो के अभाव का यद भो कारण दो सचता है कि प्राकृत के लिखने के 
लिए द्वी इसका अयोग दुआ हैं | 

जहाँ तक ५०० ई० पू० मे, उत्तरी-पश्चिमो-भारत में, फारसबालों के 
शासन का प्रइन दे, इस सम्पन्ध का न तो खरोष्ठो म कोई शिलालेख उपक्षब्ध 
हुआ है और न यारमेंइक मे द्वी । इससे तो यदी प्रतीत द्वीता दे कि प्रत्यक्षुरुप के 
इस प्रदेश पर फारस वालों का कभी शासन था द्वी नहीं । 

ऊपर की श्रान्‍्नोचना से यह चात सष्ट हो जाती है जि य्रार्मेदरक से 
खरोष्ठटीललिपि की उत्पत्ति पिद्ध करना अस्म्भव नहीं तो कठिन अवश्य दें । 
जैसा कि डिरिगर का मत है, इस लिपि पर ब्राह्मी का प्रभाव प्रत्यक्ष है। तब 
प्रभन उठता दे क्रि सगेट्टो का उद्भव कैने हुआ ?# 

भारतीय उत्पत्ति सम्बन्धी सिद्वान्त-नयश्चिमी-ण्डितों के तर मे 
अधिक तत्व न देखकर इघर भारतीय-विद्वान्‌ खरोष्ठी का उद्भव भारत मे ही 
मानने लगे हैं | इस सम्बन्ध भे सब्र से पहली विचार्णीय बात सरोष्ठो के उदभव 
और प्रचार का क्त्र ६३ खरोष्टी म॒ लिखित अशोक का प्राचीनतम-शिलालेख 
३०० इ० पूत का दू। बाद के अन्य शलालेख बलूचिस्तान, प्रफग्ानिस्तान 
तथा मध्य-एशिया मे प्राप्त हुए ६ । ये शिला-लेख भी उन भारतीयों के द्वास 
लिखे गए हैं जो वर्म-प्रचारार्य अथवा अन्य-ऊार्यों के सम्बन्ध में इधर गए ये | 
दूसरी बात इस सम्मन्च में यद् भी विचारणीय है क्रि भारत के बाहर भी इस 
लिपि का प्रयौग केबल भारतीय-मापाशों के जिखने के लिए ही किया गया हैं | 
दाएँ से बाएँ: लिखे जाने पर भो इसऊो रूपरेसा भारतीय ही है। इसमें अनुस्वार 
का भी प्रयोग मिलवा है और ब्राह्मी को भाँति ही बहुत अशो में यद अक्षरात्मझ 
लिप दे | 

ऊपर को परित्थितिया को ध्यान मे रखते हुए ऐसा लगता दे कि इस 
लिदि का उद्भव उत्तरी-पश्चिमी-मारत में द्वी हुआ था। चीनी-परम्परा के अनु 
सार तो इसका उद्‌मंत्र कर्ता खरोह नामक भारतीय या। जब उत्तरी-पर्चिमी 
भाग्त पर मीयों झा आधियत्य इुगरा तो उस प्रदेश के शासत के लिए उन्होंने 


ज्लिपि की उत्पत्ति तथा विकास श्र 


खरोष्ठी-लिपि अपनाई । इसके बाढ़ चैक्द्रीय, पार्थोय, शकों तथा कुशाणों ने भी 
मारतीय-माषाश्रों के लिए, श्रीक के साथ खरोष्टी-लिपि का व्यवहार किया | चौद्ध 
धर्म के प्रसार के साथ-साथ यह लिपि भारत के बाहर के उपनिवेशों में भी जा 
पहुँची । जब गुप्त-साम्राज्य के अ्म्युदय के साथ, भारत-राष्ट्रीय-एकता के सूत्र में 
आजद्ध होने लगा तो घीरे-धीरे खरोष्ठी का स्थान ब्राह्मी ने ले लिया | इसप्रकार 
खरोग्ठी का उद्भव और पराभव भारत में ही हुआ | 
न्श 
रोमक-लिपि 

भारत में यूरोप वालों के आगमन तथा देश में अंग्रेजी-राज्य के प्रसार 
के साथ-साथ रोमक अथवा रोमन-लिपि के प्रचार का भी प्रारम्भ हुआ | पहले 
अंग्रेजी-भापा के पठन-पाठन तक ही यद्द लिपि सीमित थी किन्तु घीरे-धीरे ईसाई 
मिशनरियों ने देशी-भाषाश्रों के लिखने के लिए भी इस लिपि का व्यवहार 
प्रारम्भ किया | लन्दन में पालि-प्रंथों के प्रकाशन का कार्य जब आरम्भ हुआ तथा 
जब इसके लिए. पालि-टेक्ध्ट-नोसायटी की स्थापना हुईं तत्र वहाँ यह प्रश्न 
उपध्यित हुआ कि इसके लिए किस लिपि का व्यवहार किया जाय | पालि की 
पुस्तकें उस समय वर्मा, सिंहली आदि लिपियों ही में उपलब्ध थीं। अच्छा हुआ 
होता कि पालि-टेक्ध्य-लोसायटी इस कार्य के लिए नागरी-लिपि का चुनाव 
करती | किन्तु सोसायटी नें श्रन्त में रोमन में ही मुल-पालि-अंथों को छापने का 
निश्चय किया और तिपिटक रोमनलिपि में छुपा भी | 

भारत तथा बाहर के प्राच्य-विद्या-सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाशरों ने भी संस्कृत 
तथा पाल आदि के उद्धरणों को छापने के लिए रोमन-अक्षुरों का ही व्यवहार 
किया और शुद्ध-लिखने के लिए रोमन के ख्रों एवं व्यंजनों में विभिन्न-चिह्नों 
का प्रयोग किया | उधर भाषा-शास्तियों ने भी भारतीय-बोलियों के अध्ययन में 
विविध-चिह्नों के साथ रोमन-लिवि का प्रयोग किया और अम्तर्राट्रीय-ध्वनि-परिपद्‌ 
( इन्दरनेशनल फोनेटिक्‌ ऐसोशियेशन ) ने संसार की विभिन्न-भाषाओ्ं को 
लिखने के लिए; रोमन को नवीन ध्वनि-चिह्नों से सम्पन्न किया। भारतीब-फौजों 
में नागरी तथा उदु-लिपियों का वह्ष्कार करके उनके स्थान पर रोमन को 
बिंठाया गया और जब्र हिन्दू-सुसलमानों के विषम राजनैतिक-इंडिकॉण के फल- 
स्वरूप देवनागरी तथा उद्‌-लिपि का प्रश्न राजनीतिशों के सामने आया तो अनेक 
लोगों ने इससे बचमे का मार्ग रोमन-लिपि की स्वीकृति में ही देखा | 

जब से देश की स्वतन्त्रता के लिए कांग्रेस ने आन्दोलन प्रारम्भ किया 
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तत्र से मारतीय-एकता के प्रश्न पर सतत अधिक जोर दिया जाने लगा। 
भारत जैसे विशाल-देश में अनेक भाषाएँ तथा लिपियाँ प्रचलित हैँ | राष्ट्रीय- 
प्रती्ठा के अनुसुल एक भाषा तथा एक लिवि का अनुभव राष्ट्रीयन्नेताओं को 
द्ोने लगा राष्ट्रभापा का पद तो दिन्दी जैसी देशब्यापरी-भापा को ही देना 
उचित समझा जाने लगा, किन्तु लिपि का प्रश्न इस मार्ग में फिर भी बावक 
था | उधर स्थानीय-लिपियों के रहते हुए भी, नागरी प्रचारिणी-सभा तथा हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन एवं प० मदन मोहन मालबीय तथा बाबू पुरुषात्तम ठास जी 
टंडन के प्रवत्नों के परिणामस्वरूप नागरी-लिपि केवल हिन्दी प्रदेश मे ही नहीं 
अगश्ि दिल्‍ली, पजाब, हिमाचल-प्रदेश, राजस्थान, उत्तर-परदेश, विंध्य-प्रदेश, 
बिद्दार, मन्यभारत, मब्य प्रदेश तथा द्विन्दी जो अपनाने वाज्षे अन्य छोटे-मोदे 
रा्यो मे भी प्रचलित हो गई | मद्ाराप्ट्र भ नागरी-जिपि पहले से ही प्रचलित 
थी थीर उस्ऊत के साव-साथव अन्य राज्यों मे भी इस लिः्रे का प्रचार एवं 
असार हो चुका था, किनन्‍्दु यद द्वोते हुए भी कई विशेषताशों हे कारण रोमन- 
लिपि को शोर कुछ विद्वानों का क्रुछाब रहा। प्रत्निद्ध भाषा णास्री डा० 
मुनीतिकुमार चर्ग्ची ने सन्‌ १६३५ में कलकत्ता विश्ववियालय के जर्नल, 
डिप्रारमेन्ट ऑंक लेट, भाग २७ मे, भारत के लिए रोमन लिपि (रोमन 
अल्फावेट फॉर इंडिया ) शीप॑क निश्वन्च प्रकाशित किया । इसमे डा० चर्र्जी 
ने भारत की समस्त भापायों को रोमनर्नल्पि में लिसने को नवीन-प्रणाली 
चंतलाई । डा० चढटर्जा का यह निन्रन्ध नितान्त-ेनानिक है. अतएव इसने देश 
के अनेक राष््रीय-नैताशं तथा पिद्वानों का भी व्यान आ्राकर्यित किया | रोमन- 
लिपि के सम्बन्ध में डा० चर्द्जी के मिग्नलिखित-तर्क दष्टव्य हैं| 

(१) शआ्राज भारत में अ्रनेझ लिपियोँ प्रचलित हैं। ये हं--देवनागरी, 
चेंगला, गुजराती, केयी, गुद्मुखी, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़ तमिव्द, मलयालम, 
आदि | इनम देवनागरी-लिपि सर्वाधिक प्रसिद्ध है, क्‍्यों:क सत्कृत जिखने के 
लिए आजकल प्राय. समत्त-मारत मे दसो लिपि का प्रयोग किया जाता है | 

(२) उदू वथा विन्‍्धी के लिए फारसी-ग्रबी लिपि का प्रयोग दोता है । 

(३) गाया के इसाई, ऊोझणो के लिए रोमन-लिगि का प्रयोग ऊरते 
हैं। इसके अतिरेक फीज दया उत्तरों मारत हु दसाईया मे भी गेमन-लिपि 
प्रचक्षित दे | 

ऊपर की लियिपो में न० २ श्र्यांत्‌ फारसी-अरपी लिरि के सम्बन्ध में 
दिचर ही नहीं किया जा सकता। क्योकि यह नितान्त अपूर्ण तथा अपैशानिक- 


लिपि की उत्पत्ति तथा विक्लास , *७७ 


लिपि है । इसमें खरों का कोई मूल्य नहीं है तथा कई व्यंजनों का रूप भी एक 
द्दी तरद का है ओर केवल नुक़्तों के द्वारा व्यक्षनों का अन्तर स्पष्ट किया 
जाता हैं | ह 
नं० १ की प्रादेशिक-लिपियों म॑ केवल देवनागरी ही एक ऐसी लिपि 

है जिसे राष्ट्रीय-लिपि कहा जा सकता है। पहले संस्कृत, प्रादेशिक-लिपियों में ही 
लिखी जाती थी, किन्तु, इधर, संस्कृत लिखने के लिए तो देवनागरी, निखिल- 
भारतीय-लिपि बन गई है। डा० चठज़ों के अनुसार देवनागरी तथा ब्राह्मी से 
प्रसूत अन्य-लिपियों में निम्नलिखित-त्रुटियाँ दोख पड़ती हैं. और इनमें सुधार 
की गुंजावश है-- 

(१) लिखावट में, देवनागरी तथा अन्य भारतीय-लिपियाँ रोमन की 

*अपेणा श्रधिक जठिल हैं | 

(२) देवनागरी अ्त्गुरात्मक-लिपि है, रोमन की भाँति वर्णात्मक नहीं । 

(३) संयुक्त-बणों को देवनागरी में, लिखने में, कठिनाई होती दै, क्योंकि 
कभी-कभी तो इसके लिए वर्णों के आवे-रूप को हो लेना पड़ता है तथा कभी- 
कृभी बर्णों का नया रूप दी आ जाता है । 

ऊपर की च्रुटियों के ,सम्बन्ध में विचार करते हुए डा० चर्दर्जी लिखते 
#..-संसार की लिपियों में, भारतीय-लिवियों की यह विशेषता उल्लेखनीय हैँ कि 
इनके वर्णों के क्रम नितान्‍्त वैज्ञानिक हैं । [ स्वरों के अतिरिक्त इनके व्यक्षन- 
वर्ण कंठ, तालु, मूर्धा, दन्‍त तथा ओ४ से उच्चरित होने वाले कबग, चबर्ग, 
टवर्ग, तबर्ग तथा पवर्ग में विभक्त हैं |] जिन लोगों ने वर्णों को इस क्रम में 
सजाया था भ्थवा जिन लोगों ने यह वर्णमाला तैयार की थी, वे वास्तव में 
उत्कृष्ट ध्वनि-शाल्री थे । किन्तु इसके साथ ही साथ विभिन्न भारतीय-लिपियों 
के बसों के रूपों की कठिनाई भी कम नहीं है। ठच बात तो यह है कि ईसा 
पूर्व तीपरी-शताब्दि की ब्राह्मी-लिपि आज की नागरी तथा अन्य प्रादेशिक 
-लिवियों की अपेज्ञा अधिक सरल थी। उदाहरणु-स्वच्प मौये ब्राक्नी का न 
[#] आज की देवनागरी, बंगला, गुजराती तथा अन्य प्रदेशिक-लिपियों की 
अपेज्ञा सरल था | यही बात ब्राह्ली “व! एवं ग के ढपों एवं अन्त वर्या क 
सम्बन्ध में भी दै। 


८ है 


चेज्ञानिक-लिपि को वल्ठुतः दो विशेषताएँ होती है। इनमें से 
से सा 
यह है कि इसके द्वारा शुद्ध लिखा जाव; दूसरी विशेषता वह हैं [कि जो छुछ 
लिखा जाय उसकी घ्वनियों का विश्लेषण हो सके । यह तभी सम्भव हैँ जत्र 
३७ * 


ण्क्तों 


6. 


ली 


री हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास 


लिपि विशुद्ध-वर्णात्मक द्ो। नाग्री-लिपि वल्तुतः श्रद्धन्यज्ञरात्मफ है। इसके 
द्वारा शुद्ध तो लिखा जाता है और ध्वनि का विश्लेषण भो द्वो जाता है, किन्तु 
जितनी सुम्दस्ता के साथ विश्लेषण का कार्य वर्णास्मक-लिपि के द्वारा सम्पक्त 
होता दै उतनी सुन्दरता से नायराक्षरों दाग यह सम्भव नहीं हैं। उद्दाहरण॒स्वरूप 
घर्मे, वथा सद्य शब्दों फो नागराजरों तथा रामन-लिपिया में लिखकर उनकी 
ध्वनियी का विश्शेपयात्मक-अ्रध्ययन किया जा सक्रता है। दन दोनों शब्दों की 
क्रमशः घ्‌- मे + ती84779 एवं स-ह्म ८३३०७ रूप मे नागसक्त्रों मे 
लिखा जात है| इसमे सबसे बढ़ा दोप यह है कि अर्द्ध-अन्नराससऊ-लिवि द्ोने के 
कारण नागरी-लिखावट में मे तथा हा घ्वनियाँ समूहों भे आती हैं और इस- 
कारण धानुयो तथा पत्थयों का स्वष्टरूप से विश्लेषणात्मक-नान नहीं द्वी पाता | 
चास्तव में इन दोनों शब्दों मे धर? एवं सह? घाद्७एँ दया 'म? एवं या 
प्रत्यय हैं | इन दोनों-शब्दों को रोमन भें लिखने से धातु एब प्रत्यय का 
विश्छेपणात्मक-छान हो जाता हैं, यथा, तग्थिना॥& ८ पर-म तपा ध्थोजछ पे 
सह-थ। थात यह है कि रोमन में वर्ण या प्रतीक एक के थराद दूसरे 
थातें जाते है और थे ध्वनि-कम से ही आते हैं | इसझे साथ दी, रोमन-लिपि 
मे, व्णों के पूर्यूरूप लिखावट में झाते दैं। किन्तु रोमन-लिपि में भी दो बड़े 
दोप हैं । इन में एक तो यह है कि इसकें वर्यों का नाम तो एक है किन्तु ये 
प्रतिनिधित्त फिसी दूसरी ध्वनि का करते हैं। उदाहरण स्वरूप ॥5गर! तया 
् 'के!, क्रमशः अ' तथा ककूः घ्वनियों के प्रतीऊ हैं । रोमन का दूसरा दोप 
यह है कि इसके वर्णों की सजावट अवैजानिक है। डा० चर्जा का मत है कि 
इन दोनों दोपो को दूर करके भारतीय-भापाग्रों के लिखने के लिएए रोमन 
लिवि अपना लेनी चाहिए्य | डा० चटनी ने अपने निबन्ध मे जो लिपि प्रस्तावित 
42 नर उसके बण तो रोमन के ड्वू किन्तु उन्हे भारतीय-उचारण क्रम से सजाया 
गया दै। इतप्रफार की लिपि में, आपने भारत की प्रसिदझ, प्राचीन एव अर्वा- 
चीन भाषाओं को, शुद्रूप में लिखकर प्रदर्शित किया है। 


आलीचना---- 


जहाँ तक पूर्ण वेजानिऊता का प्रइन है, डा० चरजों के वर्क अकास्य हैं; 
किन्तु यहाँ यद् बात नहों भूलनी चाहिए कि नागराक्रों के द्वारा भी घ्वनियों का 
विश्लेपण दो जाता है । धच बात तो यह दे झ्रि भारत की दी नहीं, अपितु भारत 
के बादर की बर्मी, सिहली, स्वामी, दिल्‍्वती क्षया पशियां के पूर्वी-द्वीप थी 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकास ७६ 
लिपियाँ भी ब्राह्मी से ही प्रसृत हैं और उनके वर्णों का क्रम भी देवनागरी का 
दी है। इन सभी लिपियों के स्थान पर रोमन को बिठाने की अ्रपेज्ञा यह सरल 
है कि यह स्थान देवनागरी को प्रदान किया जाय | यदि पूर्वी-एशिया के दीपों 
को छोड़कर भी, केवल विभिन्न भारतीय-लिपियों के स्थानपर देवनागरी का व्यव- 
हार होने लगे, तो भारतीय-भाषाएँ बहुत अंशों में एक दूसरे के निकट आ जायेँ । 
आज से लगभग ४०-४५ वर्ष पूर्व जस्टिस शारदाचरण मित्र ने कलकत्ते में एक- 
लिपि-विस्तार-परिप्रद्‌ की स्थापना की थी और उसके तत्वावधान में 'देवनागरः 
पत्र निकालकर समस्त-भारतीय-भाषाओं को नागरी में लिखने का प्रयक्ष किया 
था | मैं समझता हूँ कि इस कार्य के लिए अत्र उपयुक्त अवसर है | डा० चटर्जी 
के निबन्‍्ध के सम्बन्ध में दूसरी बात यह है कि यह सन्‌ १६३५ ई० में प्रकाशित 
हुआ था | तब्र से देश की परिस्थिति बहुत कुछ बदल चुकी है। इधर स्वतंत्रता- 
ग्राप्ति के बाद भारतीव-जनगण ने एक मत से हिन्दी को राष्ट्रभाषा तथा देव- 
नागरी को राष्टलिपि के पद पर आसीन किया है। यह भारत की प्रतिष्ठा के 
स्वथा अनुकूल है । हमारे राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री ने भी, भारतीय-एकता के 
लिए, समस्त-देश को नागरी-लिपि अपनाने की सलाह दी है। वास्तव में 
भारतीय-संस्कृृति के प्रतीक, नागरी के प्रचार एवं असार में ही इस देश का 
अभ्युदय है । 

नागरीलिपि में सुधार 


जैसा पहले लिखा जा चुका है, नागरी तथा भारत की अन्य-लिपियाँ 

ब्राह्मी से ही विकसित हुईं हैँ । इस विकास का भी एक लम्बा इतिहारु है और 
इसमें विविध-परिस्थितिश्रों का भी पूरा योग है । इधर जन्न नागरी को रोमक- 
लिपि के मुकाबविले में आना पड़ा तब उसके समक्ष एक नवीन समस्या आ खड़ी 
हुई | यद्यपि रोमक-लिपि में कई दोब हैं, किन्तु इसमें अनेक ऐसे गुण भी दर्द 
जिससे उसका विश्व में प्रसार होता जा रहा है। इधर ठुकोँ तथा अफ्रीका के 
कई प्रदेशों में, जहाँ पदले सामीलिपि प्रचलित थी, रोमक अपना ली गई है । 
जिस तीत्र-गति से रोमक का प्रचार बढ़ रहा है, उसे देखते हुए. ऐसा प्रतीत हो 
रहा है कि निकट-मविष्य में सामी-लिपि केवल कतिपय विशेषज्ञों तक ही सीमित 
रह जायैगी और उसका स्थान रोमक-लिपि ग्रहण कर लेगी | वर्णात्मक-लिपि के 
साथ-साथ रोमक-लिपि की श्रल्प-संख्या, उसके अति-सरलरूप तथा टन एवं 
. छुपाई की सुविधा ने भी संसार के लोगों का ध्यान इसकी ओर आइष्ट किया 


ईै८० हिन्दी भाषा या उद्गम और विकास 


है। नागरी में टेलीपिटर (मिसक्ले द्वाशा समाचास-प_्नों के लिए. देश-विदेश 
के समाचार छप जाते हैं) तथा मोर्सकोड (जिसके द्वारा तार भेजे जाते हैं) के भाव 
ने भी, नायरी की अ्रपेज्ञा रोमऊ को ही श्रेष्ननलिपि सिद्ध क्या दे । इस २०वीं 
शताबिद भें विज्ञान ने एक ओर जदाँ रोमर को छाई शादि के फार्यों मे श्रनेक 
सुविधाएँ प्रदान की हैं वहाँ दसरी ओर नागरी उनसे वंचित हैं । यद बात नागरी 
के समर्थकों को बहुत अखरी | फिर क्‍या था, अनेक व्यक्ति मागरीन्‍लिवि के 
मुधार के लिए कटिबद्ध हो गए | टर्भाग्व से इन मुवारकों मे कई ऐसे व्यक्ति भी 
थे जो न ती नागरी के इतिहास एवं परम्पग से दी परिचित ये और न वर्णया- 
त्मरू तथा अचुरा मक-लिदि के अन्तर झो ही जानते थे | दौँ, इनम कुछ लोग 
ऐसे अवश्य ये निन्ह टाइप तथा छपाई आदि का पूरा ज्ञान था और इस दृष्टि 
सेवे लिक्सिधार के सम्बन्य मे जो राय देते थे उसमे पर्यात्न-मात्रा में 
व्यवद्ारिकता थी । 
यहाँ एफ बात और स्मरण रखने योग्य है; नागरी-लिपि के सुधार का 
काये यहाँ उस समय प्रारम्भ हुआ था जय देश परतन्त था और जब राज-कार्य 
में न तो नागरी का व्यवद्वार दी थ्रावश्थयक थाऔर न वह राष्ट्रलिपि के रूप में 
दी स्वीकृत थी । उस समय चारें ओर यद आवाज मुनाई पड़ती थी कि नागरी, 
टाइप-राइटर के लिए अयोग्प है, इसके लिंसने मे गति नहीं दँ और इसकी 
छपाई में भी शियिलता है| इधर विघान द्वारा नागरी के राष्ट्रलिपि घोषित 
होते द्वी बिना किंतोपकार के मुवार के द्वी इसमें ठेल्लीप्रिंटर तथा मोतंकौड फा 
आविष्कार हो गया और कई ऐस नए टादपराइटर भी बन गए. जिन्हढँ पर्यात 
सुधा हुआ तथा सफल कद जा सकता दै। मेरा ऐसा विचार दे क्रि विविध- 
प्रयोगों के बाद अल्प-मुधार से द्वी बहुत अशों में छपाई आदि के लिए, निकंट- 
भविष्य में, नागरी, पूर्य-लिपि दो जायेगी । 
नागरी-लिपि के सुधार का इतिहास तथा इसमे परिवर्तन-सम्बन्धी 
सुझाव 
कडाचित “झ! को बारइलड़ी | यवा-ग्र, झा, झि, श्री, अर, श्र, ओ 
थे, आदि ] फा पचलन सर्व प्रथम मद्दाराष्ट्र के सावरफारन्वन्युओं मे किया था 
ओर व्यवह्ारिक-रूप से इसे मराठी समाथारनतरों ने अपनाया था । उघर हिन्दी 
साहित्व-सम्मेलन के सन्‌ ६६३३ के २४वें अविधेशन, इन्दौर में, राशपिता गाँधी 
जी के समापतित् में, नागरी-लिति में, सुवार ऊँ लिए एक छोडी उपस मेति बनाई 
गई और श्री काका कीलेख्रर इसके सयोजक नियुक्त फिए गए | बापू के सन 


लिपि की उत्पत्ति तथा विकाल श्पग 


में बहुत दिनों से यह बात चल रही थी कि किसीतकार यदि देवनागरी-लिपि के 
बर्णों की संख्या में कुछ कमी हो जाय तो देश की साक्षरता में उससे सहायता 
मिले | इसी के परिणामस्वरूप इस समिति का निर्माण भी हुआ | कई वर्षो के 
निरन्तर उद्योग के बाद सम्मेलन ने निम्नलिखित १४ सुझाओं को स्वीकार किया--- 
१, लिखने में शिरोरेखा लगाना आवश्यक नहीं है ) छुपाई में साधारणु- 
रीति से शिरोरेखा लगाना ही नियम रहे | किन्तु विशेष-स्थानों में, 
अक्षरों की विभिन्नता प्रकट करने के लिए शिरोरेखाह्ीन अक्षर भी 
प्रयुक्त हो सकते हैं। सम्मेलन की सिफारिश है कि विशेष या छोटे 
अक्षरों में जहाँ शिरोरेखा होने से छपाई की स्पष्टता में कमी था 
जाती दो, वहाँ शिरोरेखा विहीन अच्चरों का प्रयोग करना अच्छा होगा | 

२, प्रत्येक वर्ण, ध्वनि के उच्चारणक्रम से लिखा जाय ॥ 

(क) जत्र तक कोई सन्तोषजनकरूप सामने न आये, तब तक “इ? को मात्रा 
अपवाद रूप से वर्तमान पद्धति के अनुसा' ही 7? लिखी जाय, यथा 
धशिर! ) 

(ख) ए, ऐ की मात्रायें, वर्ण के ठीक ऊपर न लगाकर, दाहिनी-ओर जरा, 
हटाकर, वर्तमान-पद्धति के अनुसार, ऊपर लगाई जायें; यथा - दे बता, 
अनेक | 
ओ और आओ भी ऊपर के सिद्धान्त के अनुसार लिखे जायें; यथा-- 
आला औरतव। 

(ग) ड, ऊ, ऋ को मात्रायें अर के वाद आयें ओर पंक्ति में ही लिखी 
जायें; बयां कई क्‌ टिल, प जा, सप्ट। हु पर 

(घ) अनुल्वार ओऔर थनुनासिक के चिह्न भी अक्षर के बाद ऊपर लिखे जायें, 
यथा-अंश। ह े 

(&) रेक से व्यक्त दोनेवाला अछ २! उच्चारण क्रम से, योग्य जयह पर, 
लिखा जाय, यधा-थ मे | 

(व) संयुक्ताद्षर में. द्वितीय २ सामान्यर्स से लिखा जाब, यथा-- प्र 
त्रा है 2१: कि कर तल 

(छ) संयुक्ताक्षर में भी, सर्वत्र, वर्ण, उच्चारण-क्रम से एक के पीछे एक लिखे 
जायें; यया-दूवारका ( दास्का नहीं), विदूय॒त्ता ( विद्वतता 


पे 


नहीं ) । 


श्पर हिन्दी भापा का उद्गम कौर विकास 


#. लगें और मानाशों मे समानता तथा सामझ्धध्य करने के लिए. 'इ) 5५ 
उ, ऊ! के वर्तमान रूप छीड़फर वेवल 'अ! भर ही इन स्वर को 
भाजाएँ लगाछर इन स्वत व. मुलन्‍सउस्ा को बेषु काय जप्यप शर्थात्‌ 
अर की बारहखड़ी की जाय, यथा--अ, आ, अ, ओऔी, ञ, अं, अ, 
ओ, आओ, ओ, आओ, अं, अ' | 

४, दक्षिण की लिपिया के खबरों में हृस्थ 'ए औझ्रीर हर ओे। के स्वरूप अति 
हैं, उनऊे लिए इस्त मानाएँ, बनाई जायें। 

५. पूर्ण अनुस्वार के स्थान पर “”? लगाया जाब और अनुनाधिर के लिए. 
केयल बिदी '? लिखी जावे, यथा-- सिह, चांद | व्येजन के पूर्व 
इलन्त “इ०, व, णु, न, सम! की जगद पर जदाँ अतिकूलता न दो, 
( यथा; बाइसय, तन्म्रय ) अनुस्वार लिखा जाय; यथा--चर * चल्ष, 
प*थ, प*प, ग्रादि । 

६ छुपने में, अच्रों के नीचे, वाई ओर, यद्वि अनुकूल स्थान पर बिंदी 
लगाई जाय तो उसका अभिप्राय दोगा कि उस अक्षर की ध्वनि, उस 
कतक्तुर की मुल-च्नि से भिन्न ६ | उस ध्यनि का निर्णय प्रचलन के 
अनुसार होगा । यथा-फारती क, ख, श, जे, फ, मराठी चु, सिंघी 
ज्, इत्यादि | 

७० पिराम-चिह्न, श्राजज्ल, सब भारतोय-भाषाओं में जैसे प्रचलित है, वैसे 
ही कायम रखे जाये | पूर्श-वियम का चिह्न पाई * | ? रहे । 

८. अ्रकों के स्वरूप इसप्कार रहे-- 

१, २, हे; ४) 7, ६, ७, ८, ९, ० | 


£. वर्तमान रत? के स्वरूप के परिवर्तन करना आवश्यक है। उसके स्थान 
पर गुजराती ख 'ल्वीऊार किया जाय | 


१०. झ, के, ण्‌ को जगह बस्बई ऊेआ, झ, ण रखे जायें और व, श को 
जगह दिंदी के रूप तल, शा स्ख्रे जाय | '“क्षर का कपः रूप प्रचलित 
किया जाय । बीजगणित आदि वैज्ञानिक साहित्य में सखरूप 'क्आा 
सकता हूं | 

१६. मशटी, शुजराती, कदड़, तेलुगु आदि नापाओं में विशिष्ट-वनि के लिए. 
जो ८ युक्त दोता €, वही रखाजाय, डयाल से हे मक किया 
जाय | 


* लिपि की उत्पत्ति तथा विकास ८३ - 


१२. ज्ञ के उच्चारण में पान्तीय-मिन्नता होने से ज्ञ का रूप जैसा है, वेसे ही 
रखा जाय | 
5३, संयुक्त-अक्षुरों के बनाने के लिए. जिन बर्णों में खड़ीपाई अन्तिम भाग में 
ईं, उसे ख, ग, घ, च, ज, ञज, ण्‌, त, थ, घ, न, प, व, भ म, य, 
ले, व, शा, प, स उनका संयोज्य-रूप खड़ीवाई हटाकर समझता जाय; यथा 
छ, १, ६, 5, 5, ८ ४, न, ०, 5 इत्यादि | क ओर फ का वत॑मान संयोज्य- 
रूप क, १ स्वीकृत किया जाय | 
जिन अजछ्लरों में खड़ीपाई अन्तिम भाग में नहीं है उनका संयोज्य-रूप 
चिहू (-) लगाकर समझा जाय | संयोजक-चिह्न पिछले अक्षर से मिला रहे; 
यथा--वदन्या, [वट-ठल्, उच्छ-वास, बुड-ढा, त्रह-मा | 
१४. शिरोरेखा हटाकर लिखने में भ और ध को, स और घ से पथक करने 
हेतु, भ थ्रौर ध में गुजराती की तरह घंंडी लगाई जाय । 
ऊपर के सुक्कावीं का व्यवहारिक प्रयोग राष्ट्रमभाषा-प्रचार-समिति, वधा, 
द्वारा संचालित परीक्षात्रों तथा वहाँ से प्रकाशित पुस्तकों में तो हुआ किन्तु जिन 
प्रदेशों में काव्य-भाषा तथा साहित्यिक-भाषा के रूप में हिन्दी का प्रसार था वहाँ 
ये सुक्ताव स्वीकृत न हो सके । इसका सर्वाधिक-विरोध तो काशी के हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के अधिवेशन में हुआ और इसके विरोधियों में प्रमुख-स्थान 
नागरी-प्रचारिणी-सभा के सदस्यों का था। सम्मेलन के ऊपर के सुझावों में से 
अधिकांश व्यवह्ारिक थे , किन्तु उस समय नागरी-प्रचारिणी-सभा त्तो किसी भी 
प्रकार के सुधार के लिए तैयार न थी | 
काशी सम्मेलन के ठीक दस वर्ष वाद, १६४५ में, नजाने किस प्रेरणा 
से, नागरी-प्रचारिणी-सभा ने यद निश्चय किया कि उपयोगिता और अचार की 
दृष्टि से वर्तमान नागरी-लिवि में सुधार _और पुनःसंस्कार की आवश्यकता है। 
इसके साथ ही सभा ने सुधार के सम्बन्ध में कतिपय सिद्धान्त भी निर्धारित किया 
ओर अपनी ओर से देश के प्रमुख हिन्दी-पत्रों में यह सूचना ग्रकाशित की कि 
इस दिशा में कार्य करने वाले सजन ओर संस्थाएँ अपने-अपने प्रयत्ष की सूचना 
ओर सामग्री, सभा का सांमति के पास सजन का करा कर। यह अत्यन्त आश्चर्य 
की बात है कि सुवार के प्यक्षों में केवल श्री श्रीनिवास का प्रयक्ञ ही समिति को 
विशेष संगत प्रतीत हुश्रा । री श्रीनिवास ने बड़े श्रवत्त से अपनी गस्तावित वर्ण- 
माला में एकरूपता लाने का उद्योग किया है किन्तु फिर भी इस लिपि में अनेक 
ब्रट्टियाँ हैं। आपके प्रस्तावित-सुधार में सबसे पहली त्रुटि यह है कि इसमें नागरी 
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के अनेझ वर्णों का रूप विकृत हो गया है | आपने श्रपनी वर्णमाला में समूचे 
कम की धारदखड़ी नहीं की हैं जो विज्ञान और व्यप्रद्वार दोनों की दृष्टि से भ्रामक 
शरीर अशुद्ध दै। इसके अतिरिक्त अल्यप्राण-बर्ण में ही प्राण जोड़कर आप 
मद्गाप्राय बनाते हैं। यह प्राण-चिद्ध इतना दुद्म £ै कि उसके स्पष्ट मे द्वोने पर 
कुछ का कुछ पढा जा सकता दे | 
छुपाई को दृष्टि म रखकर डा० गोरखप्रसाद ने भी क्तिपय व्यवद्धारिक 
सुझाव रखा है| आपका पहला प्रस्ताव यद्द दे कि (3? ऊ, ०, ऐ तथा अं की 
मानाओं को थोड़ा सा दादिनी ओर दृटाकर लगाया जाय | इससे यह लाभ 
होगा कि ७५८० के बदले केवल १५० या यदि सभी वर्तमान चबुक्ताधर स्से 
जायें तो २०० ठाइपों से कम्पोज़िंग दो जाया करेगी। वर्तमान टाइपों से भी, 
बिना उनमे क्रिसीप्रकार का परिवितेन किए, इतने मे कम्पोजिय का काम चल 
सकेगा | डा० प्रसाद का दूसरा सुमाब यद्द है कि छोटे [८ पाइट से कम नाप 
के] भत्तरों से कोज़ करने में शिरोरेखा विद्ीन श्रक्ञरों ते काम शिया जाय | 
आपने इसप्रकार के टाइप तैयार कर नमूने के लिए.' छाई भी की ६। इसमे 
सन्देह नहीं कि इन छोटे टाइपों के अक्षर स्पष्ट दें और रे पढ़ने में कठिनाई 
नहीं होती | इस टाइप में कोष आदि छापने से उनका मृर्तय आधा द्वो जायेगा 
ओर छपाई के संसार में क्रान्ति मच जायेगी | आपके इस सुझाव में इसके 
अतिरिक्त कोई त्रुटि नहीं है कि शिरोविद्ीन नागरी “लिपि मुन्दर नही प्रतीत होती । 


उत्तरप्रदेश की सरकार ने भी आचार्य नरेन्द्रदेव को श्रध्यक्षत्रा में 
नागरी-लिपि-सुवार-समिति का निर्माण किया | इस समिति का संघटन ३१ 
जुलाई चन्‌ १६४७ में हुआ या | समिति की कुल ६ वैठके हुई | वेन्‍्द्रीय-शासन 
की शोर से जो हिन्दुस्तानी-शीघ्रलिपि तथा लेखन-यत्र-हमिति सब्‌ १६४८ में 
नियुक्त हुई थी उसके साथ भी इस समिति ने विचार-विमर्श किया | जो थोज- 
नायें इत्ते समिति के पास विशेषज्ञों ने भेजी थी, उन पर भी समिति ने समुचित 
विचार फ्िया तवा कुछु सजनों का साइय भी लिया | अन्त में इस समिति ने 
२५-०९ ४६ को अपनी रिपोर्ट प्रलुत की। इस सपोर्ट भे समिति ने अपने 
नजाराध्मक तथा स्पीकागत्मक, दोनों प्रकार के मुम्धवों को प्रस्तुत जिया | समिति 
जे नझारान्मऊ-निश्चय निम्नलिखित हें-- 


है, निश्चय हुआ कि श्री औनिवास जी के एकमात्रिक और द्िमात्रिक शआ्रादि 
खरों के भेद समिति को मान्य नहीं दो सकते । 


क्रो 
ड 


डे 
हृ 
नी 
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'अ? की बारहखढ़ी या काका कालेलकर के अनुसार “अ» की स्वराखड़ी 
नहीं बनाई जा सकती | 

“इ? को मात्रा को छोड़कर अन्य मात्राओं के वर्तम्रानस्वरूप में परिवर्तन न 

किया जाय । 

किसी व्यञ्ञन के नीचे कोई दूसरा व्यज्ञन-वर्ण न लगाया जाय | 

कुछ लोग नागरी-लिपि में सुधार के नाम पर आमूल-परिवतंन करना चाहते 

हूँ जो बांछुनीय न होने के कारण उन खुधारों' पर विचार करने के लिए 

उनके प्रेषकों को बुलाने की श्रावश्यकता नहीं है । 

केवल मशीन की सुविधा के लिए, कोई अवांछनीय परिवर्तन न किये जाये | 
उपर के नकारात्मक निश्चयों के देखने से ही यह बात स्पष्ट हो जाती 


कि समिति कितनी सावधानी से लिपि-सुधार के कार्य में प्रदत्त हुई | अब 


समिति के स्वीकारात्मक सुकाव ( सिद्धान्वगत अनुरोध ) 


दृए जात ह--- हे 
साधारण लिपि संबन्धी अनुरोध 


हि 


मुद्रण और टाइपराइटिंग की सुविधा के लिए आवश्यकतानुसार मात्राश्रों 

को थोड़ा हटाकर केवल दाहिनी ओर ही बगल में ऊपर और नीचे लगाया 

जाय | यथा; महात्सा गा'वी, पट ल, के के यी, स प्‌ ण॒॑ (सम्पूर्ण), 

आदि | 

शुद्ध अनुत्वार के स्थान पर “०? शुत्य लगाया जाब | व्यंजन के इलन्त 
ज॑, ण न, मू की जगह पर जहाँ प्रतिकूलता न हो ( यथा; वाह मय, 

तन्‍्मब ) शत्य लिखा जाब | श्रनुनातिक स्वर के लिए, “? बिन्‍्दी का योग 

हो | यथा-दँतना, किन्दु हू स (पत्ती) | 

शिरोरेंखा लगाई जाब | | 
लू की मात्रायें नी अन्य मात्राओं के ही सद्श थोड़ा हटाकर दाहि 

और नीचे लगाई जाय॑ | > 

जिन वर्णों का उच्रा्, खड़ीपाई युक्त हो उनका आधारूप, खड़ीपाई 

निकाल कर बनाया जाय | यथा--,ग_ पू्णुछष, २ अधंरूप | उदाहरण 

बकक्‍च विक्रो, वेन्‍्स (धर्म) चस्त (वल्र) । 

जिन बर्णों का उत्तराध खड़ीपाई युक्त नहीं है उनका आवारूप, “कक? 

और “क” को घोढ़कर, इल चिह्य मात्राओं के ही समान, बगल में,. 


हिन्दी 
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नीचे को ओर, लगाऊ़र बनाया जाय | यया, 'ड” का आधा रूप ड'., 
शब्द्र (राष्ट्र), विदूया (विद्या), ब्राहमण (आहमणय)। 

७. ढुम्ब “इ» को माना भी दाहिनी और लगाई जाय | 

समिति के स्थीकारात्मक सुझाव ( रूपगत अनुरोध ) 

/ (श) खरों मे व्य' का रूप अब केवल “अ' रहेगा। 

(२) ब्यजनों में छ, क, ण, घ, भ, र, ल, द के फेवल निम्नाकितर्प ही 
स्वीकृत हुए ई--- 
छ, झ, ण, ध भ, छ, त्‌ और है । 

(३) मात्राओं मे हस्त “इ? की माना छा रूप ॥ द्ोगा 

(४) जे और न्न्‌ के स्थान पर क्य और न से काम लिया जायेगा। इसप्रकार 
इन पखितनों के हो जाने के श्रनन्तर इमारी बर्णमाला श्रीर अकों का 
लिपि-मुधार-समिति की ओर से अनुरोधित रूप निम्नाझित दग का होगा | 


रे २ दे ४ ४ ६ ७ &ऋ ६ ० 
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विशेष अच्ुर श्र, ओररेम तया रू होगे | 
(७) विराम-चिह्न यवासम्भन् वे सत्र ले लिए जाये जो इस समय अग्रेक्षी मे 
प्रचलिव हैं | केवल पूर्ण-पिराम के लिए, खड़ीपाई ल्ीकार कौ ज्ञाय ! 
यदि समिति के मुधार-सम्बन्धी ऊपर के मुझ्ावों का विश्लेपय किया 
जाव वो साप्टरूर से जात दोगा जि समिति ने यथासम्भव कम से कम ही 
म॒धार किया दे । वंतियय सुवार-सम्बन्धी मुझावों के साथसाथ समिति में गे 
सबसे मदृत्वपृ्ण कार्य किया है वह दे नागरी-लिपि का स्विरीफरण [ ह 20226 


वछतणा ]। इस उमय विभिन्नयदेशों मे, कई बणों के दो-रूप लिखने 
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तथा छापने में चालू हैं| उदाहरण स्वरूप निम्नलिखित-वर्णों के इस समय दो 
रूप प्रचलित हैं-- 
(९) श्र छ का ल २ ६€ ध भ 
(२) अ छू झ ल चह ध पशभ्ष 

ऊपर नं० (१) के अछर प्रायः उत्तर-प्रदेश में प्रचलित हैं, किन्तु दूसरी 
पंक्ति के चः, ध, तथा भर अच्ुरों को छोड़कर शेष उत्तर प्रदेश से सर्वथा 
बद्ष्कृत हैं, ऐती बात भी नहीं है। इसके साथ नं० [२] के अच्लर बम्बइ्या 
टाइप में उपलब्ध हैं ओर निर्णय-सागर प्रेस की संस्कृत फी तथा बम्बई से 
प्रकाशित होने वाली हिन्दी की पुस्तकें प्रायः इसी टाइप में छुपती हैं । 
बम्बइ्या टाइप वाले अक्षर ही समस्त महाराष्ट्र में .चलित हैं और ध और भ 
तो सश्रूप से गुजराती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि एक दी अक्षर के इ 
दो-रूपों में से किस एक को स्वीकार किया जाय १ प्रचलन की दृष्टि से नं० (२) 
के अक्षरों को ही स्वीकार करना डचित है और समिति ने यही किया भी है। 
धझ! के इस दूसरे वाले रूव को इसलिए, स्वीकार करने की जरूरत है कि 
पहली पंक्ति के “मर! के आगे वाले भाग के दूठने से यह “भ? बन जाता है और 
दसरी पंक्ति के धुंडी वाले थे ओर भ को इसलिए, मान लेने की आवश्यकता 
हैँ किपहली पंक्ति केघ और मर के धघ एवं स॒ में परिणत होने की 
सदैव आशंका रहती है। स्थिरीकरण की दृष्टि से समिति के ये सुझाव बढ़े 
काम के है | 

नरेन्द्रदेव कमेटी की रिपोर्ट के बाद, उत्तर-प्रदेश-शासन ने नागरी: 
लिपि में सुधार-सम्बन्धी-सुकावों पर विचार करने के लिए, लखनऊ में, विभिन्न 
राज्यों के मंत्रियों तथा कंतिपय चुचे हुए, विद्वानों की एक सभा की | नहाँ तक, 
अक्षरों के रूप से सम्बन्ध है, इस सभा में आमंत्रित विद्वानों ने, एके-दो परिवर्तनों 
के साथ, नरेन्द्रदेव-समिति द्वारा सुझाण हुए रूपों को दी स्वीकार कर लिया | 
इनमें से एक परिवर्तन तो ख! के सम्बन्ध में है। इसके वतमान रूप में दोष 
यद है कि इससे र और व का भ्रम हो जाता है| यही कारण है कि इस समा 
में समवेत विद्वानों ने इसे यदद रूप [ख] दिया है । नरे्द्रदेव-समिति ने 'क्षः 
को खतंत्र अक्षर के रूप में स्वीकार नहीं किया! था, किन्तु लखनऊ की समिति 

सकी ल्वतंत्रसता स्वीकार कर ली हैं। नरेन्द्रदेव-समिति ने हस्व (? को 

मात्रो का जो रूप दिया था उसे इस समिति ने चदल दिया; वथा-दीन्दी 
[ हिन्दी] । संबुक्ताबरों के सम्बन्ध में इस समिति ने दविन्दी-साहित्व-सम्मेलन 
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तथा नरेन्द्रदेव-समिति के सुकावों को प्राय, उसीरूप में सरीक्षार कर लिया | 
लखनऊ की समिति मे यह भी निशरूचय दुओं था कि विभिक्रराज्यों में 
यह मुघरी-लिति द्वी प्रचलित की जायेगो थीर उत्तरन्प्रदेशोय-शामन को 
ओर से कई शारम्मिक पुस्तऊे इसी लिवि में छाप्री मो गईं | यह आशा की 
यई थो कि हिन्दो-भापी अन्य-सरफारें भी इस कार्य मे उचर-प्रदेश का अनुसस्ण 
करेंगी, किन्तु इबर जो समाचार मिल रहें हूँ उनसे ऐसा लग रहा है कि अन्य 
प्रदेश के शासन इस सुघरी हुईं लिपि को उतने उत्साह के साथ नहीं अपना 
रहे हैं । उत्तर-प्रदेश की जनता भी इस लिबि जो नितान्त शरका कौ इष्टि से 
देखती हैं। 
जहाँ तक सुघरे हुए श्रक्तरों के रूप का प्रश्न दे, लोगो को उतनी 

श्रापत्ति नहीं हैँ, किन्तु हृत्व 'इ' की मात्रा तथा सवुक्ताक्षर [विशेष रूप से २? 
के साथ संयुक्तर्ण, यधा-प्रेम (+प्रेम), शीष्रता (--शीघ्रता) ज्ञेत्र (++ 

चैत्र), आदि के रुप देखऊर लोग बुरी तरदद भद्ऊते हैं | लिवि का सम्बन्ध, 

वास्तव में समग्र साक्षर-जनता से होता है. अ्रतण्व द्िसों लिगरि को जनता में 


प्रचश्चित करने लिए. यह आयउश्यक ई कि उसकी सहानुभूति प्रात करके दी 
आगे बढ़ा जाय | 
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